




की 


हि लि 9 न ह न । न्ज्जय 
हि ्कन्क आप कक कीटक कर्क की अल कक रे 
; ३ | 
" ) 


सी ्प्स् 


४//८५ 2 







- 5 | ४ ५ 
))>-्तौर्थ 5--तीर्थ सर्व-पदार्थ-तक्त्व-विषय- स्याद्वाद-परु- गेदथे- स्् 
2277: भव्यानामकलड्ड-- भाव-क्रतये प्राभावि काले कली।--+े 
>- ---5 य्ेनाचार्य- समनन्‍्तमद्र- यतिना तस्मे नमः सन्तृते -- स--+ः 


अिननन--+-+-ननननन गत 
क्-++5 


ब्त्स््स्््डि क़त्वा तत्स्वछिनायकं जिनपति वीर प्रणोमि स्फुटम॥ स्व 











विषय-सूची 


वीर-वन्दना (कविता)--युगवीर 


बीर-शासना5भिनन्दन---समनन्‍्तभ द्रादि 


१ 
२ वीर-बागी (कविता )--यगवीर 
रे 
रद 


बीर-तीर्थाउवतार--सम्पादक 
समन्‍तभद्ब-वचनामृत--युगर्वी र 
मानवधर्म (कविता )--युगव्रीर 


श्रीवी रका सर्वोदयतीर्थें--सम्पादक 


है ः 
। 
७ महात्रीर-सन्देश (कविता)--युगवीर 
८ 
५ 


', संबंदिय तीर्थ--प ० कैलाशनचन्द्र जन थास्त्री 


सर्वोदिय या निजोदय--प्रो ० देवेन्द्रकुमार एम>ए० 


जैनधम और समाजवाद--पप्रो ० महेन्द्रकुमार न्‍्या० ८ 
सबोदिव और सामाजिकता--श्री ऋषम दास राका 


सर्वोदिय कैसे हो ?--ब।० अनन्तप्रमाद )). ७९. 


£ ४ अहिसक-परम्व रा--श्री विद्वमस्मरनाथ थाई 
६ से 20 ५2 
१७ महँवोीरस्वामीसे भवनको प्रार्थन। (कविता ) 


-“पं० नाथराम प्र्मी 
सबका उदय--महात्म। भगवानदीन 
सर्वोदिय ली थंके लाम पर--श्रीजमन।लालछ सा०र०७ 
आनचाये श्रीसमन्तभद्रका पाटलिपुत्रु--श्रीदजर्य 


् शर्मा एम०7०, डी ० व््टि 


अनेकान्तकी सहायताके साह मार्ग 
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सामग्रीको प्रकाशनार्थ जुटाना । 


न्लेट--दस ग्राहक बनानेवाले सहायकोंकों 


'अनेकान्त' एक वर्ष तक भेटरस्वरूप 
मेंजा जायगा । 
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अनेकान्तर्क 'सरक्षक' तथा सहायक बनना और बनाना । 
स्वयं अनेकान्तक ग्राहक बनना तथा दूसरोंको बनाना । 
विवाह-शादी आदि दानके अवसरोपर अनेकान्तको अच्छी सहायता 


सहायतादि भजने तथा पत्रत्यवहारकरा पता -- 
के कप ) 
संनंजर 'अनंकान्त 


भजना 


अपनी ओरसे दूसरोकों अनेकान्त भट-स्वरूप अथवा फ्री भिजवाना, जेसे विद्या- 
संस्थाओं, लायब्रेरियों, सभा-सोसाइटियों और जैन-अजेन विद्वानोको । 
विद्याथियों आदिको अनेकान्त अर्ध मुल्यमें देनेके लिये २५),५० )आदिकी सहायता 
भेजना । २५) की सहायतामें १०को अनेकान्त अधरेमूल्यमे भेजा जा सकंगा ।) । 
अनेकान्तक ग्राहकोंको अच्छे ग्रन्थ उपहारभे देना तथा दिलाना । 

लोकहितकी साधनाम सहायक अच्छे-सुन्दर लेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि- 


वीरसेवामदिर, सरसावा जि० सहारनपुर । 





डुः शुतिवर्जन 
| न हा सकाग्रता 
स्याद्वाद ते -म् हित-मित-क्यन 
( सापेब्लवाद ) ५“ बाना (भ्राषासमित्ति ) 
हनी 
नी 


(६. 39) 
पंच्यविधमिश्यादर्शन- पंचचियरज्जसस्थायर- 
समूह ( समन्‍्वयित) जीव ( ्यहिंस्थ ) 
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सम्पादक-- जुग लक्षिशोर ग्रुख्तार 'युगवीर' 


बीरसेवामन्दिर सरसावा ज्ि० सद्दारनपुर 
फाल्गुन शुक्ल, वीर-संबत्‌ २४७८, विक्रम-संवत््‌ २००८ 


कीर*-कन्द्ना 


शुद्धि-शक्तिकी पराकाष्ठा को अतुलित श्रशान्तिकि साथ 
पा, सत्तीर्थ भ्रवृत्त किया जिन नरम, वीर प्रभु साञ्जलि-माथ 





जीते भय, उपसर्ग - परीषह जीते, जिनने मनको मार 
जीती पंचेन्द्रियाँ जिन्होंने औ” क्रोधादि-कषायें चार 
राग-देष-कामादिक जीते, मोह-शत्रुके सब - हथियार 
सुख-दुख जीते, उन वीरोंको नमन कहे में वारंवार 


जिन वीरोंने कर्म-प्रकृतियोंका सब मूलोच्छेद किया 
पूर्ण तपश्चयाके बलपर स्वात्म-भावकोी साध लिया 
उन सिद्धोंकी सिद्धि-अर्थेमें बन्द. अतिसन्तुष्ट हुआ 
उनके अनुपम-गुणाकर्बसे भक्ति-भावको प्राप्त हुआ 


। 
॥ १।। 


-“-आुगबीर 


अनेकान्त 





कीरं-कायी 
(१) 
अखिल-जग-तारन को जलू-यान ! 
प्रकटी, वीर, तुम्हारी वाणी, जग में सुधा-संभान ॥ 


(२) 
अनेकान्तमय, स्यात्पद-लांछित, नीति-न्याय की खन। 
सब कुवाद का मूल नाश कर, फैलाती सत्‌ ज्ञान | अखिल० 
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नित्य-अनित्य-अनेक-एक-हत्यादिक वादि महान । 
नतमस्तक हो जाते सम्मुख, छोड़ सकल अभिमान॥ अखिल० 
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जीव-अजीव-तत्त्व निर्णय कर, करती संशय-हान । 
साम्यभावरस चखते है, जो करते इसका पात॥ अखिल 
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ऊंच, नीच ओ, लघु-सुदीर्घ का, भेद न कर भगवान्‌ । 
सबके हितकी चिन्ता करती, सब पर दृष्टि समान ॥ अखिलछ० 


(६) 
अन्धी श्रद्धा का विरोध कर, हरती सब अज्ञान । 
युक्ति-वाद का पाठ पढ़ाकर, कर देती सज्ञान ॥ अखिल० 


(७) 
ईद न जगकर्ता, फलू-दाता, स्वयं सुष्टि-निर्माण । 
निज-उत्थान-पतन निज कर में, करती यों सुविधान ॥ अखिल० 


(८) 
हृदय बनाती उच्च, सिखा कर, धर्म सुदया-प्रधान । 
जो नित समझ आदरें इसको, वे 'युग-वीर' महान ।। अखिल० 


“वयुगवीर 


[ बर्ष ११ 


तक नपनयकरका। 


किरण १ ] 


बीर-शासनाउमिनन्दन 


वीर-शासनाएभिनन्दन 
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तथ जिन | शासन-विभवों 

जयति कलाबपि गणा<नुशासन-बिभवः । 
दोध-कद्ासनविभवः 

हतुबन्ति थेनं प्रभा-(शा5घसनविभवः ॥ 


““समन्तभव्रा चाय: 


मै बोर जिन | आपक। शासन-भाहात्म्य--आपके प्रवचन 
का यथावस्थित पदार्थोंके प्रतिपादन-स्वरूप गौ रव---कलिकाल 
में भो जयको प्राप्त हे---सववो त्कृष्टरूप से वर्त रहा है---उस+# 
प्रभावसे गुणोंमें अनुशासन-प्राप्त शिष्यजनोंका भव विनष्ट 
हुआ है--संसारपरि-भ्रमण सदाके लिये छूटा है--इतना 
हो नहीं, किन्‍्तु जो दोषरूप चाबुकोंका निराकरण करनेमें 


समर्थ हँ---चाबुकोंकी तरह पीड़ाकारी काम-क्रोधादि दोषों- 
को अपने पास फटकने नहीं देते--और अपने शानाबि-तेजसे 
जिन्होंने आसन-विभुओोंको--लोकके प्रसिद्ध नायकोंको-- 
निस्तेज किया है बे--गणघरदेवादि महात्मा--भी आपके 
इस शासन-महत्तम्यकी स्तुति करते हैँ ।' 


सिद्ध सिद्धत्याण ठाणमणोवमसुह उदबगयाण । 
कुसमय-वितासण सासण जिणाण' भव-जिणाण । 


““सिद्धसेनाचार्यः 


“सबको मौतनेवाढे---संसार-परिम्रमणके कारण जश्ञाना- 
बरणादि कर्मोंसे सदाके लिये अपना पिंड छुड़ानेवाले-- 
जिनों-अहेन्तोंका श्ातन--प्रवचनतीर्थ--सिद्धस्वरूप हे-- 
अपने ही गृणोंसे आप प्रतिज्ठित हें--(क्योंकि) वह 


सिद्धाओंका स्थान हे--उसके द्वारा प्रतिपादित सब पदाथ्थे 
कल्पित न होकर प्रमाणसिद्ध हें--जो लोग वास्तव उसका 
आश्रय छेते हूँ उन्हें बहु अनुपल्त सुखस्वरुष हु--मोक्ष 
सुख तककी प्राप्ति कराने वाला हँ--भौर सब 
कुसमयोंका विशासक है---उन सारे मिथ्या दर्शनों (मतों) के 
ग़वंको चूर-चूर करनेकी शक्तिसे सम्पन्न है जो सर्वथा 
एकान्तवादके आश्रयको छेकर शासनारूढ़ बने हुए हे और 
मिथ्या तत्त्वोंके प्ररूपण-द्वारा जगतमें दुःखोंका जारू 
फंलाये हुए है ।' 


श्री पत्परमगम्भी र-स्पाद्बदा:मोघलामछनम्‌। 
जोयात्त्रेछोक्मनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ १॥ 


“--अकलंकदेज:ः 


जो श्रीसम्पन्न है--यथार्थवादिता निर्बाधषता और 
परहित-प्रतिपादनादि गुणोंकी शोभासे संयुक्त है--,पश्म 
गम्भीर है--विविध-नय-भंगोंकी गहनता एवं सुयुक्तता- 
को लिये हुए अतीव गहरा है---ओऔर 'स्यपाज्ाद' जिसका 
अभोघ लक्षण हँ---सर्वधा नियमका त्यागी जो 'स्यात्‌' शब्द 
है. उस पूर्वक कथन अथवा सर्वेथा एकान्तदृष्टिको त्यागकर 
मुख्य-गौण की व्यवस्थाको लिये हुए सापेक्ष नयवादरूप कथन 
ही जिसकी अचूक पहिचान हैं--वहू तीन छोकके गाय 
(श्रीवीरप्रभ)] का शासन---प्रवक्वनतीर्थ--जिसे 'जिन- 
झासन' कहते हे, अपबन्त हो--लोकहृदयोंको सदा अपने 
प्रभावसे प्रभावित करता रहे ।' 





वीर-तीर्था बवतार 
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ऋवनतानना।।४ 


जननी + १९ तकमनी, 


तीर्थोत्पत्तिक समय--- 
जैनियोंके २४ वें तीर्थंकर श्री वीरजिन, जिन्हें महावीर, 

सन्‍्मति और वद्धंमान नामों से भी उल्लेखित किया जाता है, 
जब अपनी मौनपूर्वक बारह वर्ष की घोर तपइ्चर्या के अनन्तर 
वैद्याख सुदि दशमीके दिन अशेष घातिकर्ममलका ताश कर 
केवलज्ञानको प्राप्त हुए--विश्वके सारे चरा5चर पदार्थ 
उनके विमल-अनन्त ज्ञानमें साक्षात्‌ झलकने लगे--तब 
उससे ६६ दिनके बाद उनकी सर्वलोक-हितकारिणी संपूर्ण 
पदार्थ तत्त्वोका यथार्थ प्रतिपादन करनेवाली और समस्त 
संशयोंका उच्छेदन करने वाली पवित्रवाणी सर्वप्रथम खिरी । 
इसी वाणीसे वीरके तीर्थंका अवतार (जन्म) हुआ है, 
जिसे प्रवचनतीर्थ, धर्मतीर्थ, स्याद्वादतीर्थ, वीरशासन, 
अनेकान्तशासन और जिनशासनादिक भी कहा जाता है। 
उस समय इस भरततक्षेत्रक अवसरपिणी-कल्प-सम्बन्धी 
चतुर्थ कालके प्राय: (कुछ ही अंश कम ) चौतीस वर्ष अवशिष्ट 
रहे थे; तब व्षके प्रभम मास प्रथम पक्ष और प्रथम दिनमें 
आबण 'हत॒ प्रतिपदाको पूर्वाल्नके समय, जब कि 
इद्र मुहत्तमें अभिजित नक्षत्रका योग हो चुका था और सूर्यका 
उदय हो रहा था, इस तीथ्थंकी उत्पत्ति हुई है; जंसा कि 
विक्रमकी ९वी शताब्दीके विद्वान आचार्य बीरसेन- 
के ढारा सिद्धान्त-टटीका घवला' मे उद्धूत निम्न तीन 
प्राच्रीन माथाओंसे प्रकट हैं:--- 

इमिस्सेडशसप्पणीए चउत्थसमयस्स  पच्छिम भाए। 
चोत्तीसबससेसे किजिबि सेंतूणए संते ॥१। 

बासस्स पढ़मसासे पढ़मे पक्‍्खम्मि सावणे बहुले । 
आडिबदपुन्वदिवसे तित्युप्पत्ती दु अभिजम्सि ॥२॥ 


सावणबहुलपडिबदे राहुमुडुते सुहोदए रविणों । 
अभिजिस्स पढ़मओए जत्य जुगादी मुणेयव्या ॥३॥ 
श्रीवीर भगवानका जन्म चेत्रशुक्‍्ला त्रयोदशीको 

हुआ था। उन्होने मोटे रूपसे ३० वर्षकी अवस्थामें जिनदीक्षा 
ली, १२ वर्ष तक तपश्चरण किया और ३० वर्ष तक उपदेश 
के लिये विहार करके कांतिकी अमावस्याके दिन निर्वाण- 
पदको प्राप्त किया । उनके तीर्थंको अवतार लिये आज 
(माघशुक्ला पूणिमाको) २५०७ वर्ष ७ महीने का समय 
हो गया है । 


तीर्थोत्पत्ति का स्थान--- 


उक्त तीर्थंकी उत्पत्तिका स्थान पंचशैलपुर (राजगृह 
नगर) की नेकरत दिज्ञामें स्थित विपुलाचल पर्वत है, जिस 
के मस्तक पर होने वाले तत्कालीन समवसरणमंडलकी 
गन्धकुटीमें सिहासनारूढ हुए श्री वद्धमान भट्टारक (भ० 
महावीर) ने अपना तीथ प्रवर्तित किया है। इस विषयका 
विस्तृत वर्णन उक्त 'धवला' टीका और 'जयघवला' में भी 
तित्यु पत्ती कम्हि खेते “” इस प्रइनके उत्तरमें प्राचीन 
गाथाओंके उल्लेखसहित पाया जाता हैं। यहां उसका 
बहुत थोडा-सा उपयुक्त अंश नीचे दिया जाता है-- 

८“. * पंचसेलउर-णे रह-विसा-विसम-अदहविउल-विउल- 
गिरिमत्ययत्यए / >< >» समकसरणमंडले >< ८ >< गन्ध- 
उडिप्पातापम्सि ट्वियसिघासगाहढ़ेण बड़्ढसाणभड़ारएण 
तित्युप्पाइदं +? उस च्र-पंचसेलपुरे रम्मे विउले पटवदुत्तमे । 
णाणादुमससाइण्णे देवदाणवबदिदे ॥|९॥ महावीरेणत्यो 
कहिओ भवियलोअस्स। 


समनन्‍्तमभद्-वचनामृत 


मदनिषेध- 

श्रीवीर-तीर्थके अनन्य भक्‍त और भहाप्रभावक आचार्य 
स्वामी समन्‍्तभद्रनें अपने समीचीन-घर्म-शास्त्रमें धर्मके 
अंगभूत सम्यर्ददंनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे 
स्मयसे रहित बतलाया है। वह 'स्मय' कया वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हे-- 

ज्ञानं पूजों कुल जाति बलम॒द्धिं तपो वपु:।॥ 

अष्टायाशित्य सानित्य॑ स्मयमाहुगगं तत्मयाः ॥ 


ज्ान---विद्याकला, पृथा--आदर-सत्कार-प्रतिष्ठा- 
यहाःकीति, कुल--पितृकुल-गुरुकुलादिक,  जाति--- 
ब्राह्मण-क्षत्रियादिक, बल--शक्ति-सामर्थ्य अथवा जन- 
धन-वचन-काय-मंत्र-सेनाबलादिक, . ऋद्धि---अणिमादिक 
ऋद्धि अथवा लौकिक विभूति और पुत्रपौत्रादिक सम्पत्ति, 
तप--अनशनादिरूप तपददचर्या तथा योगसाधना, और 
बपु--शोभनाकृति तथा सौदर्यादि गृण-विश्विष्ट शरीर, 
इन आठोंकों आश्रित करके---इनमेंसे किसीका भी आश्रय- 
आधार छेकर-जो मान (गर्व) करना है उसे गतस्मय आप्त- 
पुरुष 'स्मय' अर्थात्‌ मद कहते हें। (और इस तरह ज्ञानादि 
रूप आश्रयके भेदसे मदके ज्ञानमद, पूजामद, कुलमद, 
जातिमद आदि आठ भेद होते है । )' 


इस मदकी मदिराका पानकर मनुष्य कभी-कभी इतना 
उन्मत्त (पागल) और विवेषशून्य हो जाता है कि उसे 
आात्मा तथा आत्म-धर्मकी कोई सुधि ही नहीं रहती 
और वह अपनेसे हीन कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्यून 
घा्िक अ्यक्तियोंका तिरस्कार तक कर बैठता है ! यह एक 
बड़ा भारी दोष है। इस दोष और उसके भयंकर परिणामको 
सुझाते हुए स्वामीजीने जो वचनामृतकी वर्षा की हैं बह इस 
प्रकार है-- 


स्‍्मयेन योउन्यानत्यति धर्मस्थान्‌ गविताशयः । 
झोउत्येति धर्ममात्मीएं व धर्मों भभिकंधिता । 


जो गर्बितचिस हुआ धमंडमें आक₹--कुल-जाति 
आदि-विषयक किसी भी प्रकारके मदके वद्ञीभूत होकर--- 
सम्यग्दशंनादिखूप धर्मेमें स्थित अन्य धामिक को तिरस्कूत 
ब रता है-उनकी अवज्ञा-अवहेलना करता है--वह (वस्तुत: ) 
आत्म.य घर्मको-सम्यग्ददोनादिख्प अपने आत्म-धर्मको- 
ही तिरर "त कर्ता है, उसीकी अवशा-अवहेलना करता है; 
क्योंकि घासिकोंके विना धर्मका अस्तित्व कहाँ भो नहीं 
पाया जाता--गुणीके अभावमें गुणका पृथक्‌ कोई 
सदभाव ही नहीं; और इसलिये जो गुणी धर्मात्माकी 
अवज्ञा करता है वह अपने ही गुण-धर्मकी अवज्ञा करता है, 
यह सुनिश्चित है ।' 

भावार्थ---जो अहंकारके वहामें अन्धा होकर दूसरे 
धर्मनिष्ठ व्यक्तियोंकोी अपनेसे कुल, जाति आदियें हीन 
समझता हुआ उनका तिरस्कार करता है--उनकी उस कुल, 
जाति, गरीबी, कमजोर! या संस्कृति आदिकी बातको लेकर 
उनकी अवज्ञा-अवमानना करता है अथवा उनके किसी 
धर्माधिकारमें बाघा डालता है--वह भूलसे अपने ही धर्म- 
का तिरस्कार कर बैठता हैं! फलूत: उसके धर्मकी 
स्थिति बिगड जाती है और भविष्यमें उसके लिये उस घधर्म- 
की पुनः प्राप्ति अति दुलंभ हो जाती है। यही इस मदपरिणति- 
का सबसे बड़ा दोष है और इसलिये सम्यग्दुष्टिको आत्म- 
पतनके हेतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहिए । 

उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों द्वारा दूर किया 
जा सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोध 
कराते हुए स्वामीजी लिखते हे-- 

ययि पाप-निरोधोपत्पसस्पदा कि प्रयोजनभ्‌ 

अथ पापात्रवोल्स्त्यन्यसम्पत्षा कि प्रयोजनसल । 

परदि (किसीके पास) पापनिशोध है--पापके आखब- 
को रोकनेबाली सम्यम्दशनादि रत्लत्रयधर्मरूप निधि मौजूद 
है---तो फिर अल्यसब्धत्तिसे---सम्यग्दशेनादिसे भिन्न दूसरी 
कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्तिसे--कक्‍्या प्रयोजन है ?-- 


६ अनेकान्त 
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उससे आत्माका कौनसा प्रयोजन सघ सकता है ? कोई भी 
नहीं । और यदि पासमें पापा्षब है--मिथ्यादशनादिरूप 
अधर्म-प्रवृत्ति कारण आत्मामें सदा पापका आख़ब 
बना हुआ है--तो फिर अन्य सम्पत्तित--मात्र कुल- 
जाति-ऐश्वर्यादिकी उक्त सम्पत्तिसे---क्या प्रयोजन है ? 
वह आत्माका क्‍या कार्य सिद्ध कर सकती है ? कुछ भी नही। 


भावार्थ--धर्मात्मा वही होता है जिसके पाप- 
का निरोध है--पापास्रव नहीं होता । विपरीत इसके 
जो पापास्रवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मात्मा समझना 
चाहिए। जिसके पास पापके निरोधरूप धर्मसम्पत्ति अथवा 
पृष्यविभूति मौजूद है उसके लिये कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी 
सम्पत्ति कोई चीज नहीं--अप्रयोजनीय है। उसके अन्तरंग- 
में उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर संम्पत्तिका सद्भाव 
है, जो कालान्तरमें प्रकट होगी, और इसलिये वह 
तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आत्मामें 
पापास्रव बना हुआ है उसके कुछ-जाति-ऐद्वर्यादिकी 
सम्पत्ति किसी कामकी नहीं। वह उस पापास्रवके कारण 
शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गेति-गमनादिको 
रोक नही सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना मू्खेता 
है। जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्व (रहस्य) को समझते हैं वे 
कुल, जाति तथा ऐवश्वर्यादिसि हीन धर्मात्माओोॉंका-- 
सम्यग्द्शनादिके धारकोंका--कदापि तिरस्कार नहीं करते । 

सम्यग्वर्धन-सम्पन्ननपि सातंगदेहजस । 

देबा देव विदुर्भ स्मगढ़ांगारा5उन्तरोजसम्‌ ॥ 

जो मनुष्य सम्यग्वशेनसे सम्पन्न हूँ--सत्‌ श्रद्धानरूप 
धमंसम्पत्तिसे युक्त है--वह चाण्डालका पुत्र होनेपर भो 
--कुुलादिसम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ समझा जानेपर भी- 
देव है--आराध्य है, और इसलिये तिरस्कारका पात्र नही, 
ऐसा आप्तवेव अथवा गणाधरादिक देव कहते हे। उसकी 
दशा उस अंगारेके सदुश होतो हैं जो बाहामें भस्मसे 
आच्छादित होनेपर भी अम्तरंगरमें तेज तथा प्रकाशकों लिए 
हुए है, और इसलिये कदापि -उपेक्षणीय नहीं होता । 

इवापि देबो5पि देव: दवा जायते धर्मकिल्थियात्‌ । 

काषि माम भवेदत्या सम्पद्ध्भाज्छरीरिणाम ॥ 

“(मनुष्यतो मनुष्य)» एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे 
--सम्यग्दर्शनादिके माहात्म्यसे-स्वर्गादिमें जाकर देव बन 


जाता है, और पापके प्रभावसे---मिथ्यादर्शनादिके कारण- 
एक वेब भी कुत्तेका जन्म ग्रहण करता है। धर्मके प्रसादसे 
वो' बेहबारियोंको दृश्री अनिर्तंचनीय सम्पत्तककी प्राप्ति 
हो सकती है। (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐद्वर्यादिसे 
हीन धर्मात्मा छोग कदापि तिरस्कारके योग्य नही होते ।) 


गृहस्थोंको गौरव-प्रदान 

स्वामी सामन्तभद्वने, अपने समीचीनषर्मशास्त्रमें, 
“चेलोपसुष्टमुनिरिव गृहौ तद। याति यतिभावभ्‌' इस वाक्‍्यके 
हारा सामायिकमें स्थित गृहस्थको उस मुनिके समान यतिभाव- 
को प्राप्त हुआ निग्रन्थ मुनि लिखा है जिसको किसी भोले भाई- 
ने दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र ओढ़ा दिया हो और वह 
मुनि उस वस्त्रको अपने लिये एक प्रकारका उपसर्ग समझ 
रहा हो, और इस तरह गृहस्थ एक ही दिनमें प्रतिदिन श्रावक 
और मुनि अथवा अणुब्रती और महाब्रती' दोनोंकी अवस्था- 
को प्राप्त होता है--बह एकान्तत: श्रावक या अणृत्रती ही 
नही है, ऐसा सूचित किया हैं। परन्तु इससे भी अधिक 
गृहस्थोंको गोरव प्रदान करनेवाली उनकी निम्न अमृतवाणी 
खास तौरसे ध्यान देने योग्य है, जिसमें एक गृहस्थको 
मुनिसे भी श्रेष्ठ बताया गया है-- 


गृहल्थो सोक्षसार्गस्थो निर्मोहों नेव सोहवान्‌ । 
अनगारो, गही क्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनो सुने: ॥। 


“निर्मोही--दर्शनमोहसे रहित सम्यर्दृष्टि--गृहस्य 
मोक्षमार्गों हँ--धर्मंपेथपर आरूढ है, भले ही वह 
कुल जाति अथवा वेष तथा चारित्रादिसे कितना ही हीन 
क्यों ने हो--किन्तु_ भोहवात्‌ू--दर्शनमोहसे युक्त 
मिथ्यादृष्टि--गृहत्यागी मुनि सोक्षमार्गी नहीं हे-धर्मपथपर 
आरूढ़ नहीं है, भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च 
तथा बाह्य चारित्रमें कितना ही बढ़ा-चढा क्‍यों न हो । 
अतः जो भी गृहस्थ सिध्याव्नसे रहित सम्यग्दुष्टि हे 
बह द्नसोहसे युक्त (प्रत्येक जाति के) मिथ्यादुष्टिमुनिसे 
श्रेष्ठ हैँ ।' 


*ब्रती गृहस्थको दिग्त और देशब्रतकी अवस्थाओंमे सीमासे 


बाहरके क्षेत्रोंकी दृष्टिसे पंचमहात्रतोंकी परिणतिसे युक्त तथा 
उनका प्रसाघक तक लिखा है। (सा० धघ० ७०,७१,९५) | 


किरण १ ] 





भावार्थ--गृहत्यागी मुनिका दर्जा आम तौरपर 


गृहस्थसे ऊँचा होता है; परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्वशेनसे 
सम्पन्न है उसका दर्जा जेनागमकी दृष्टिके अनुसार 
उस मुनिसे ऊँचा है जो सम्यग्दशनसे सम्पन्न नहीं 
अथवा अनेकान्तदृष्टिसि विहीन है । गृहस्थपदमें सभी 
जातियों और सभी श्रेणियोंके मनुष्योंका समावेश होता है 


मानव-पर्मे ७ 


और चांडालके पुत्र तकको सम्यग्दशेनका पात्र बतलाया 
गया है। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि हीन-से-हीन जाति- 
कुरूवाला गृहस्थ भी जो सम्यर्दृष्टि है--अनेकान्तदृष्टिसे 
सम्पन्न है--वह उस उच्च-से-उक्च जाति-कुलुवाले मुनिसे 
भी ऊंचे दर्जे पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा 
बाह्याचारमें निपुण होते हुए भी मिथ्यादृष्टि है--सर्वथा 
एकान्तदृष्टिको लिये हुए द्रव्यलिंगी हैं । 


“-युगवीर 


मानव-चमे 


>-+---्जाछ-+ कक» 7० 


मानव-धर्म मानवोंसे नहिं करना घृणा सिखाता है; 
मनुज-मनुजको एक बताता भाई-भाईका नाता है। 
असली जाति-भेद नही इनमें गो-अश्वादि-जाति-जैसा; 
शूद्-आ्राह्मणीके संगमसे उपजे मनुज, भेद कैसा ? ॥१॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भेद कहे व्यवहारिक हैं; 
निज-निज कर्माश्रित, अस्थिर, नहिं ऊंच-नीचता-मूलक हे। 

सब हे अंग समाज-देहके, क्या अन्त्यज, क्‍या आयें महा; 

क्या चाडाल-म्लेच्छ,सबहीका अन्योथ्न्याश्रित कार्य कहा ॥।२॥ 


सब हूँ धमंपात्र, सब ही हे पौरिकताके अधिकारी; 
धर्मादिक अधिकार न दे जो शूद्रोंकी वह अविचारी । 
शूद्र तिरस्कृत-पीडित हो निज कार्य छोड़ दें यदि सारा; 
तो फिर जगमें कैसी बीते ? पंगु समाज बने सारा ॥३॥ 


गर्भवास औ' जन्म-समयमें कौन नहीं अस्पृष्य हुआ ? 
कौन मलोंसे भरा नहीं ? किसने मल-मूत्र न साफ किया ? 
किसे अछुत जन्मसे तब फिर कहना उचित बताते हो ? 
तिरस्कार भंगी-चमारका करते क्‍यों न छूजाते हो ? ॥।४॥ 


जाति-कुमदसे गववित हो जो धामिकको ठुकराता है; 
वह सचमुच आत्मीय धर्मको ठुकराता न लजाता हैं। 
क्योंकि धर्मं धाभिक पुरुषोंके बिना कही नही पाता है; 
धाभिकका अपमान इसीसे वृष-अपमान कहाता है ॥५॥। 


मानव-धर्मपेक्षिक सब हे धमंबन्धु अपने थ्यारे; 
अपनोंसे नहिं घृणा श्रेष्ठ है, हैं उद्धार-बोग्य सारे । 
अतः सुअवसर-सुविधाएँ सब उन्हें मुनासिब देना है; 
इस से ही कल्याण उन्होंका औ” अपना भी होना हैं ॥६॥ 


बन करके 'युग-वीर' उठा दो रूढि-जनित संस्कारोंका- 
पर्दा हृदय पटलसे अपने, ढा दो गढ़ हुंकारोका । 
तब होगा दर्शन सुसत्यका, मानवधर्म-पुण्यमयका; 
जीवन सफल बनेगा तब ह्वी, अनुगामी हो सत्पथका ॥७॥ 


«“व्युगवोर 





अनेकास्त [ बे ११ 


महावीर"“सन्देश 


यही है महावीर-सन्देदश । 
विपुलाचल पर दिया गया जो प्रमुख घमं-उपदेश ॥यही०॥ 


सब जीवोको तुम अपनाओ, हर उनके दुख-क्लेद । 
असद्भाव रक्‍्खो न किसीसे, हो अरि क्‍यों न विशेष ॥१॥ 


वैरीका उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि-विशेष । 

चैर छूटे, उपजे मति जिससे, वही यत्न यत्नेश् ॥२॥ 
चघुणा पापसे हो, कयीसे नहीं कभी लव-लेश । 
भूल सुझा कर प्रेम-मार्गसे, करो उसे पुण्येश ॥३॥ 


तज एकान्त-कदाग्रह-दुर्गुग, बनो उदार विशेष । 
रह प्रसन्नचित सदा, करो तुम मनन तत्त्व-उपदेश ॥४॥ 


जीतो  राग-द्वेष-भय-इन्द्रिय-मोई-कघाय  अशेष । 


घरो धैर्य, समचित्त रहो, औ' सुख-दुखमें सविदेष ॥॥५॥॥ 
अहकार-ममकार तजो, जो अवनतिकार विद्येष ) 
तप-संयमर्में रत हो, त्यागो तृष्णा-माब अछोष ॥६॥ 
बीर' उपासक बनो सत्यके, तज मिथ्याउभिनिवेश । 
विपदाओंसे मत घबराओ, घरो न कोपावेश ॥७॥। 


संज्ञानी संदृष्टि बनो, औ' तजो भाव सकक्‍लेश । 
सदाचार पालो दढ़ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥८॥ 


सादा रहन-सहन-भोजन हो, सादा भूषा-वेष । 

विद्व-प्रेम जाग्रत कर उरमें, करो कर्म निःशेष ॥९॥॥ 
हो सबका कल्याण, भावना ऐसी रहे हमेश । 
दया-लोकसेवा-रत चित हो, और न कुछ आदेश ॥॥१०॥ 


इसपर चलनेसे ही होगा, विकसित स्वात्म-प्रदेश । 
आत्म-ज्योति जगेगी ऐसे जैसे उदित दिनेश ॥११॥ 


यही है महावी र-सन्देश । 
““पुगवोर 





श्रीवीरका स्बोदयतीर्थ 


[ सम्पादकीय ] 


विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीके महान विद्वान 

आचार्य स्वामी समन्तभद्वने अपने युवत्यनुशासन' ग्र्थमें, 
जोकि आप्त कहे जानेवाले समस्त तीर्थप्रवर्तकोंकी परीक्षा 
करके और उस परीक्षा-द्वारा श्री वीरजिनको सत्यार्थ आप्त- 
के रूपमें निश्चित करके तदनन्तर वीरस्तुतिके रूपमें लिखा 
गया है, वीर भगवानकों (मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण 
और अन्तराय नामके चार धातिया कर्मोंका अभाव हो 
जानेसे) अतुलित शान्तिके साथ शुद्धि और शक्तिके उदय- 
की प्रराक्ष्ठाको प्राप्त हुआ एवं ब्रह्मपथका तेता छिखः 
है और इसीलिये उन्हें “महान्‌” बतलाया है । साथ ही उनके 
अनेकान्त शासन (मत) के विषयमें लिखा है कि वह दया 
(अहिंसा), दम (संयम), त्याग (परिग्रह-त्यजन) और 
समाधि (प्रशस्त ध्यान) की निष्ठा-तत्परताको लिये हुए 
है, नयों तथा प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत्त्वको बिलकुल स्पष्ट- 
सुनिष्चित करनेवाला है और (अनेकान्तवादसे भिन्न) 
. दूसरे सभी प्रवादोंके द्वारा अबाध्य है--कोई भी उसके विषय- 
को खण्डित अथवा दृषित करनेमें समर्थ नहीं है। यही सब 
उसकी विशेषता हैं और इसीलिये वह अद्वितीय है ।' जैसा 
कि ग्रन्थकी निम्न दो कारिकाओसे प्रकट है-- 

त्व॑ शुद्धि-शवत्योरुदयस्थ काष्ठां 

ठुला-ध्यतीतां जिन! शान्तिरूपास्‌ । 

अवापिथ ब्रह्मपथस्थ नेता 

सहानित॑यत्प्रतिववतुमीशा: ।.४॥। 

बया-बम-त्याग-तमाधि-निष्ठं 

नय-प्रमाण-प्रड:ता55>जसार्थम्‌ । 

अधृष्यमन्य रखिल: प्रवादे- 

जिन! त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ । ६॥ 

इनसे अगली कारिकाओंमें सूत्रूपसे वणित इस वीर- 

शासनके महत्वको और उसके द्वारा वीर-जिनेन्द्रकी 
सहानताको स्पष्ट करके बतलांया गया है--जास तौरसे 


यहू प्रदर्शित किया गया है कि वीर-जिन-द्वारा ' इस शासनमें 
वणित वस्तुतत्त्व कैसे नय-प्रमाणके द्वारा निर्बाध सिद्ध होता 
है और दूसरे सर्वथैकान्त-शासनोंमें निरदिष्ट हुआ वस्तुतत्त्व 
किस प्रकारसे प्रमाणबाधित' तथा अपने ऑस्ति्वेफों ही सिद्ध 
करनेमें असमर्थ पाया जाता है। सारा विषय 'विज्ञ पीठको- 
के लिये बडा ही रोचक और वीरजिनेन्द्रकी कौंतिको 
दिग्दिगन्तव्यापिनी बनानेवाला हैं । इसमें प्रधान-अभान 
दर्शनों और उनके अवान्तर कितने ही वादोंका सूत्र अथवा 
सकेदादिके रूएमे बहुत कुछ निर्देश और क्विेक आ गया 
है । यह विषय ३९वी कारिका तक घलता रहा है । इस 
कारिकाकी टीकाके अन्तमें "वी शताूूदीके बिद्वान्‌ श्री 
विद्यानन्दाचायंने वहां तकके वर्णित विषयकी संक्षेपमें 
सूचना करते हुए लिखा है:--- 

स्तोत्रे युक्‍्यवुशस्सने जिनपतेजरिस्थ लिःशेषतः 

सम्प्राप्तस्य विशुद्धि-शाक्ति-पदवीं काष्ठां परामाभिताश्‌ । 

तिर्णोत मतसद्वितीयममल सक्षेस्तोव्पाकृत 

तदाह्मा वितव मत ज सकल सद्धोधनब्‌ प्यतान ॥ 
अर्थात्‌--यहां तकके इस युवत्यनुशासनस्तोत्रमें शुद्धि और 
शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीरजिनेन्रक अभैकान्तात्मक 
स्याद्रदमत (शासन) को पूर्णतः निर्दोष और अद्वितीय 
निदिचित किया गया हैं और उससे बाह्य जो संवंधा एकान्त- 
के आग्रहको लिये हुए मिध्यामतोंका समूह हैं उस सक्‍का 
संक्षेपसे निराकरण किया गया है, यह बात सद्बुद्धिशालियों-- 
को भले प्रकार समझ लेनी चाहिये । 

इसके आगे, ग्रन्थके उत्तराध॑में, वीरशासन-वरणित तत्त्व- 

ज्ञानके ममंकी कुछ ऐसी गुह्म तथा सूक्ष्म बातोंकों स्पष्ट 
करके बतलाया गया है जो ग्रन्थकार-महोदय स्वामी समन्‍्त- 
भद्रसे पूर्वके ग्रन्थोंमें प्राय: नहीं पाई जातीं, जिनमें एवं 
तथा स्यात्‌' शब्दके प्रयोग-अप्रयोगके रहस्यकी बातें भी 
शामिल हैं और जिन सबसे बीरके तत्त्वज्ञानंकों समझने 





तथा परखनेकी निर्मल दृष्टि अथवा कसौटी प्राप्त होती 
हैं। बीरके इस अनेकान्तात्मक दासन (प्रवचन) को ही 
प्रस्थमें.. 'सर्वोदयतीर्थ बतलमबा है---कंसारसमुट्से 
पार उत्तरनेके लिये वहू समीचीन घाट अथवा मार्ग खूचित 
किया है जिसका आश्रय लेकर सभी भव्यजीव पार उतर 
जाते है और जो सबोंके उदय-उत्क्षमें अथवा आत्माके पूर्ण 
विकासमें परम सहायक है। इस विषयकी कारिका निम्न 
प्रकार है--- 

सर्वान्तवस दूयुअ-म्रुम-कल्प 

सर्वात्त-खूस्यं थ भिदो:नपेक्षण 

सईईप्दस्मस्तकर मिरमश्त 

स्वोदय सो मिद तवेज ।.६१॥ 

इसलें स्वामी समनन्‍्शभद्र वीर भगवानकी स्तुति करते 
हुए कहते हे-- (हे बीर भगवन्‌ ! ) आपका यह तोर्ष-- 
प्रथणनरूप शासन, अर्थात्‌ परमागमबावय, जिसके द्वारा 
संशार-महासमुद्रको तिरा जाता है--सर्वा्तवान है-- 
साभास्थ-भिशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि-निषेष (भाव-अभाव), 
एक-अनेक, आदि अशेष धर्मोंको लिये हुए है; एकान्ततः 
किसी एक ही धर्मको अपना इष्ट किये हुए नहीं है---और 
गोण तथा मुस्यक्ी कल्दसाको साथमें लिये हुए हें--एक 
धर्म नुंख्य है तो दूसरा धर्म गोण है; जो गोण है बह निरात्मक 
नहीं होता और ओ मुख्य है उससे व्यवहार चलता है; इसी- 
से सब धर्म शुव्यधस्थित हे; उनलें असंगतता अथवा घिरोष- 
के जिये कोई अबकाए नही है । लो शासन-बाक्य धर्मों 
में बररकवरिंक अपेक्षाक्रा प्रतिधादन महू कश्ता--उन्हें 
सर्वक्षा निरयेक्ष बतकाता है--जह सर्वधमोंसे शून्य हैं-- 
उससलें किसी भी भर्मका अस्तित्व नही बन सकता और न 
उसके द्वारा पदार्थं-स्यवस्था ही ठीक बेठ सकती हैं। अतः 
आपका ही यह झासनती्य सब दुःखोंका अन्त करने 
बाला है, यही निरस्त हे--फिसी भी मिथ्यादशशनके द्वारा 
सण्डनीय नहीं है--भर यही स़ब प्राणियोंके अभ्युदय का 
कारण तथा भात्माके पूर्ण अभ्युदय (विकास) का साधक 
ऐसा अ्रश्नोदयतोर्थ है--जो शासन सर्वथा एकान्तपक्षको 


लिये हुए हैं उनमेंसे कोई भी 'सर्वोदयतीर्थ' पदके योग्य नही... 


हो सकता। 
चहां 'स्वोस्यतीर्थ' यह पद सर्य, उदय और हीथ॑ इन 


तीन धाब्दोंस मिलकर बना है। सर्व” शब्द सब तथा पूर्ण 
(०ग्रा0)८८८) का वाचक है; 'उदय' ऊंचे-ऊपर उठने 
उत्कर्ण ब्राप्य करने, अकृट होने अथवा विकासको कहते हैं; 
और 'तीर्थ' उसका भा है जिसके निमित्तसे संसारमहा- 
सागरको तिरा जाय ।* वह तीथ वास्तवमें धर्मतीर्य है 
जिसका सम्बन्ध जीवात्मासे है, उसकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत 
जो आगम अथवा आप्तवाक्य है वही यहां 'तीय॑' शब्दके द्वारा 
परिग्रहीत है। और इसलिये इन तीनों शब्दोंके सामासिक 
योगसे बने हुए 'सर्वोदयतीर्थ' पदका फलितार्थ यह है कि 
--जो आगमवाकय जीवात्माके पूर्ण उदय-उत्कर्ष अथवा 
विकासमें तथा सब जीवोंके उदय-उत्कर्ष अथवा विकासमें 
सहायक है वह सर्वोदयतीर्थ है । आत्माका उदय-उत्कर्ष 
अथवा विकास उसके ज्ञान-दर्शन-सुखादिक स्वाभाविक 
गुणोंका ही उदय-उत्कर्ष अथवा विकास है। और गुणोंका 
वह उदय-उत्कर्ष अथवा विकास दोषोंके अस्त-अपकर्ष अथवा 
विनाशके बिना नहीं होता । अत. सर्वोदयतीर्थ जहां शानादि 
गुणोंके बिकासमें सहायक है बहां अज्ञानादि दोषों तथा 
उनके कारण ज्ञानावर्णादिक कर्मोंके विनाशमें भी सहायक 
है--वह उन सब रुकावटोंकों दूर करनेकी व्यवस्था करता 
है जो किसीके विकासमें बाधा डालती हैं। यहां तीर्थको 
सर्वोदयका निर्मित्त कारण बतलाया गया हैं तब उसका 
उपादान कारण कौन ? उपादान कारण दे सम्यग्दर्शनादि 
आत्मगृण ही हे जो तीर्थका निमित्त पाकर मिथ्यादर्शनादि- 
के दूर होनेपर स्वयं विकासको प्राप्त होते है । इस दृष्टि- 
से 'सर्वोदयतीर्थ” पदका एक दूसरा अर्थ भी किया जाता 
है और वह यह कि समस्त अभ्युदय कारणोंका--सम्यग- 
दर्दान-सम्यश्शञान-सम्यक्चारित्ररूप त्रिरल्न-धर्मोका जो 
हेतु है-उनकी उत्पत्ति अभिवृद्धि आदिमें (सहायक ) निमित्त 
कारण है--वह सर्वोदयतीर्थे है! ।* इस दृष्टिसे ही, कारण- 
में कार्यंका उपचार करके इस तीर्थंको धर्मतीर्थ कहा जाता 
है और इसी दृष्टिसे वीरजिनेन्द्रको धर्मेतीर्थका कर्ता 
(प्रवतेक) लिखा है; जैसा कि ९ वीं शताब्दौकी बनी हुई 
“जयधवला' नामकी सिद्धान्तटीकामें उद्धूत निम्न प्राचीन 


- ३ सतत संसारमहारणव पेन मिलितेन तत्तीयमिमिति” 
२ “सर्वेकामम्युदयकार्णातां सस्यग्दर्श नशासचारित्र- 
भेदाकां हेहुत्वादभ्युदयहेतुत्बोपत्ते: ।” --विद्यानन्द 


फिरण १ ] 
गायासे प्रकट है--- 

निल्संसयकरो थौरो महाथौरो जिणुत्तमों। 

राग-बोस-भयादोदों धम्भतित्वल्त कारओ ॥| 

इस गाथामें वीर-जिनको जो निःसंशयकर--संसारी 
प्राणियोंके सन्देहोंको दूरकर उन्हें सन्देहरहित करनेवाला-- 
महावीर--ज्ञान-वचनादिकी सातिशय-शक्तिसे सम्पन्न-- 
जिनोत्तम--जितेन्द्रियों तथा कर्म जेताओं में श्रेष्ठ-और राग-द्वेष- 
भयसे रहित बतलाया है वह उनके धर्मंतीर्थ-प्रवर्तक होनेके 
उपयुक्त ही है । बिना ऐसे गुणोंकी सम्पत्तिसे युक्त हुए कोई 
सच्चे धमंतीर्थंका प्रवर्तक हो ही नहीं सकता । यही वजह 
है कि जो ज्ञानादि-शक्तियोंस हीन होकर राग-देषादिसे 
अभिमूत एवं आकूलित रहे हें उनके द्वारा सर्वथा एकान्त 
शासनों--मिथ्यादर्शनोंका ही प्रणयन हुआ है, जो जागतमे 
अनेक भूल-भअआान्तियों एवं दृष्टिविकारोंको जन्म देकर दु:लों- 
के जालको विस्तृत करनेमें ही प्रधान कारण बने हैं। सबंथा 
एकान्तशासन किस प्रकार दोषोंसे परिपूर्ण है और वे कंसे 
दुःखोंके विस्तारमें कारण बने हैं इस विषयकी चर्चाका यहां 
अवसर नहीं है । इसके लिये स्वामी समन्तभद्गके देवागम, 
युकक्‍्त्यनुशासन और स्वयम्भूस्तोत्र जैसे ग्रन्थों तथा अष्ट - 
सहुस्ती जैसी टीकाओंको और श्रीसिद्धसेनं, अकलंकदेव, 
विद्यानन्द आदि महान्‌ आचार्योंके तकंप्रधान ग्रन्थोंको 
देखना चाहिये । 

यहा पर में सिफ इतना ही कहना चाहता ह्‌ कि जो तीर्थ-- 
धासन--सर्वान्तवान्‌ नहीं--सर्वधर्मोंको लिये हुए और उनका 
समन्वय अपनेमें किये हुए नहीं है--वह सबका उदयकारक 
अथवा पूर्ण-उदयविधायक हो ही नहीं सकता और न सबके 
सब दु:खोंका अन्त करनेवाला ही बन सकता है; क्योकि 
बस्तुतर्व अनेकान्तात्मक है--अनेकानेकगुण-धर्मोंको लिये 
हुए है। जो लोग उसके किसी एक ही गुण-धर्मंपर दृष्टि 
डालकर उसे उसी एक रूपमें देखते और प्रतिपादन करते 
है उनकी दृष्टियां उन जन्मान्ध पुरुषोकी दुष्टियोंके समान 
एकांगी है जो हाथीके एक-एक अंगकों ही पकड़कर-देखकर 
उसी एक-एक अंगके रूपमें ही हाथीका प्रतिपादन करते 
थे, ओर इस तरह परस्परमें लड़ते, झगड़ते, कलहका बीज 
बोले और एक दूसरेके दुःखका कारण बने हुए थे। उन्हे 
हाथीके सब अंगोंपर दुष्टि रखनेवाले सुमेत्र पुरुवने उसकी 


श्रीवीरका सोदयतीर्थ 
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भूरू सुशाई थी जौर बह कहते हुए उनका विरोध भिटाबा 
था कि तुमने हाथीके एक-एक अंगकों के रफ्सा है, तुभ सब 
मिल जाओ तो हाथी बन आय--सुम्हारे अलग-अक्तग 
कथनके अनुरूप हाथी कोई चीज नहीं है ।और इसलिये जो 
वस्तुके सब अंगोंपर दृष्टि डालता है--उसे संद ओरसें 
देखता और उसके सब गृण-धर्मोंकों पहुचानता है--बहं 
क्सतुको पूर्ण तथा वयार्थ रूपभें देखता है, उसकी दृष्टि 
अनेकान्तदृष्टि है और यह अनेकान्तदृष्टि ही सती अथवा 
सम्परदृष्टि कहलाती है और यही संसारमें बैर-बिरोधको 
सिंटाकर सुख-शाल्तिकौ स्थापना कंरनेमें समर्थ है। इसीसे 
श्री अमृतचन्द्राधार्यने पुरुवार्थेसिद्रधुपायमें अमेकान्तको 
विरोधका मथन करनेयाला कहकर उसे नमस्कार किया 
है ।' और श्रीसिद्धसेनाचार्यने वह बतलाते हुए कि अनेंकान्त- 
के बिना छोकका कोई भी व्यवहार सर्वथा बन गहीं सकता 
उसे लोकका अद्वितीय॑ गुरु कह कर नमस्कार किया है। ९ 


सिद्धसेनका यह कहता कि 'अनेकान्त' के बिचा छलोकका 
व्यवहार सर्वथा बन नहीं सकता सोलहों आने सत्य है । 
सर्वेथा एकान्तवादियों के सामने भी लोक-व्यहवह्ा रके त बच 
सकनेकी यह समस्या रही है और उसे हुल करने तथा लोक- 
व्यहवहारको बनाये रख़नेके लिये उन्हें माया, अविद्या, संव॒ति 
जैसी कुछ दूसरी कल्पनाये करनी पड़ी हैं अथवा यों कह्ठिये कि 
अपने स्ंथा एकान्तसिद्धान्तके छप्परको सँमालतेके लिये 
उसके नीचे तरह-तरहकी टेबकियां (थूनियां) लगानी पड़ी 
हैं; परन्तु फिर भी वे उसे सेभाल नहीं सके और न अपने 
सर्वथा-एकान्त सिद्धान्तकों किसी दूसरी तरह प्रतिष्ठित करनेमें 
ही समर्थ हो सके हे। उदाहरणके लिये अद्वेत एकान्तवादको 
लीजिये, ब्रह्माद्वेतवादी एक ब्रह्मके सिवाय दूसरे किसी भी 
पदा्थंका अस्तित्व नहीं मानते--सर्वथा अभेदवादका 
ही प्रतिपादन करते हैं “उनके सामने जब साक्षात्‌ दिखाई 





१ परमागमस्य बीज निधिद्ध-जात्यन्ध-सिन्धुर-विधानम्‌ । 
सकल-नय-विछसितानां विरोधमंथन नंमाम्यनेकान्सम्‌॥ 
---पुरुषायंसिदचुपाय 

२, जेण विणा लोगरुपवि ववहारों सब्बहांण णिव्वडद। 
तस्स भुवणेक्कारुणा णमों अजेगंतवायस्स ॥६९॥ 
>-शम्भहयुतत 


३ 


१३ ' अंनेकांस्त 


देखेवाले पदार्थ-मेदों, कारक-क्रिया-मेदों तथा विभिन्न छोक- 
ज्यवहारोंकी बाल आई तो उन्होंने कह दिया कि ये सब 
माग्राजन्य हैं' अर्थात्‌ मामाकी कल्पना करके प्रत्यक्षमें दिखाई 
प्रड़नेवाले सब भेदों तथा लोक-व्यवहारोंका भार उसके 
कऊपद रख दिया । परन्तु यह माया क्या बला है और वह 
सत्‌ रूप है या असत्रूप इसको स्पष्ट करके नही बतलाया 
गया । जाया यदि असत्‌ हैं तो घह कोई वस्तु न होनेसे किसी 
'भी कार्यके करनेमें समर्थ नहीं हो सकती । और यदि सत्‌ 
है तो बह बहासे भिन्न है या अभिन्न है ? यह प्रश्न खड़ा होता 
है। अभिन्न होनेकी, हालतमें ब्रह्म भी मायारूप मिथ्या 
ठहरता है ओर भिन्न होनेपर साया और ब्रह्म दो जूदी वस्तु 
होनेसे द्वेतापत्ति होकर सर्वथा अद्गतवादका सिद्धान्त बाधित 
हो जाता है। यदि हेतुसे अद्गंतकों सिद्ध किया जाता हैं तो 
हेतु और साध्यके दो होनेसे भी द्वेतापत्ति होती है और हेतु- 
के बिना वचनमाजसे सिद्धि माननेपर उस वचनसे भ्री 
इतापत्ति हो जाती है। इसके सिवाय द्वैतके बिना अद्वैत 
कहना बनता ही नहीं जैसेकि हेतुके बिना अहेतुका 
और हिंसाके बिनां अहिंसाका प्रयोग नहीं बनता । अद्वैत- 
में दैतका निषेध है, यदि द्वेत नामकी कोई वस्तु नही तो 
उसका निषेध भी नहीं बनता, दैतका निषेध होने- 
से उसका अस्तित्व स्वत: सिद्ध हो जाता है। इस तरह सर्वथा 
अद्देतवादकी मान्यताका विधान सिद्धास्त-बाधित ठहरता है, 
वह अपने स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमें स्वयं असमर्थ हैं 
और उसके आधार पर कोई लोकव्यवहार सुधटित नही हो 
सकता। दूसरे सत््‌-असत्‌ तथा नित्य-क्षणिकादि स्वेथा 
एकान्त-वादोंकी भी ऐसी ही स्थिति है, वे भी अपने स्वरूपको 
प्रतिष्ठित करनेमें असमर्थ हे, और उनके द्वारा भी अपने 
स्वरूपको बाघा पहुंचाये बिना लोक-व्यवहारकी कोई 
व्यवस्था नहीं बन सकती । 


शीसिद्धसेताचायंने अपने सन्मतिसूत्रमें कपिलके 
सांस्यदर्शनको द्रव्याथिकनयक्रा वक्तव्य, शुद्धोधनपुत्र बुद्ध- 
के बोददशंनको परिशुद्ध पर्यायाथिक नयका विकल्प और 
उलक (कणाद) के वेशेषिकदर्शनको उक्त दोनों नयोंका 
वक्तव्य होतेपर भी पारस्परिक निरपेक्षताके कारण मिथ्या- 
त्व बताया है और उसके अनन्तर लिखा है:--- 


[वर्ष १३ 
"ंनशाक्मप भा भतकप भा सभा सना सादा इन नासा _ साधा घ मत मत ा कक समर कसा मम समर रभ «मामा धाम यमन कप यसकभ भय सभा बम रकम कक 5० अमकमप कसाब 
थे संतवाय-दोसे सलकोलया भणंति संखाणं । 
संखा थ्‌ असव्वाए तेसि सब्वे वि ते- सच्चा 3३ ५० ॥ 
ते उ भयणोवणीया सम्मदुंसगमणुत्तरं होंति |... , , 
ज॑ं भव-दुक्ल-विमोक्ल दो वि ण पूरेंति पाडिक्क ॥ ५१॥ 
'सांख्योंके सदृवादपक्षमें बौद्ध और वैज्ञेषिक जन जो 
दोष देते हैं तथा बौद्धों और वैशेषिकोंके असद्वादपक्षमें 
सांख्यजन जो दोष देते हे वे सब सत्य हँे---सर्वथा एकान्त- 
बादमें वैसे दोष आते ही है। ये दोनों सद्वाद और असद्वाद 
दृष्टियां यदि एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हुए संयोजित हो 
जायें-समन्वयपूर्वक अनेकान्त-दृष्टिमें परिणत हो जायें-- 
तो सर्वोत्तम सम्यगदर्शन बनता है; क्‍योंकि ये सत्‌-असत्‌ 
रूप दोनों दृष्टियां अलग-अलग संसारके दु:खोंसे छुटकारा 
दिलानेमें समर्थ नहीं हे--दोनोंके सापेक्ष संयोगसे ही 
एक-दूसरेकी कमी दूर होकर संसारके दुःखोंसे मुक्ति एवं 
शान्ति मिल सकती है ।' 
इस सब कथनपरसे मिथ्यादर्शनों और सम्यग्दशनोंका 
तत्त्व सहज ही समझमें आ जाता है और यह मालूम हो 
जाता है कि क॑से सभी मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यग्दशंनके 
रूपमें परिणत हो जाते है । मिथ्यादर्शन अथवा जैनेतरद्शन 
जबतक अपने-अपने वक्तव्यके प्रतिपादनमें एकान्तताको 
अपनाकर पर-विरोधका लक्ष्य रखते हें तबतक सम्यर्दशन- 
में परिणत नही होते, और जब पर-विरोधका छक्ष्य छोड़कर 
पारस्परिक अपेक्षाकों लिये हुए समनन्‍्वयकी दृष्टिको अपनाते 
हैं तभी सम्यग्दर्शनमे परिणत हो जाते है, और जैनदर्शान 
कहलानेके योग्य होते हे । जैनदर्शन अपने अनेकान्तामक 
स्याद्गाद-न्यायके द्वारा समन्वयकी दृष्टिको लिये हुए है-- 
समन्वय ही उसका नियामक तत्त्व है न कि विरोध, और 
इसलिये सभी मिथ्यादर्शन अपने-अपने विरोधको भुला 
कर उसमें समा जाते है । इसीसे सन्‍्मतिसूत्रकी अन्तिम गाथा 
में जिनवचनरूप जिनशासन अथवा जैनदशंनकी मंगल- 
कामना करते हुए उसे “मिथ्यादर्शनोंका समूहमय” बतलाया 
है वह गाया इस प्रकार है-- 
भईं सिज्छादंसगसम्‌ हमइयस्स अमयसारस्स । 
जिणवबयणस्सत भगषओ संविर्ग-सुहाहिणस्भस्स ।। ७०॥। 
इसमें जिनवचनझूप जैनदर्शन (जिनशासन) के तीन 
खास विशेषणोंका उल्लेख किया गया है--पहला विशेषण 


किरण ९ ] 






अााााउा हइलाडा कलर घजचाा5 पा फपलूनआता हट लाल 
मिध्यादर्शनसमूहभव, दूसरा अमृततार और तीसरा संविग्न- 


सुलाधिगम्य है ।. मिव्यादर्शनोंका समूह होते हुए भी वह 
मिथ्यात्वरूप नहीं है, यही उसकी सर्वोपरि विशेषता है और 
यह विशेषता उसके सापेक्ष-मयवादमें सश्निहित है--सापेक्ष- 
मय भिथ्या नहीं होते, निर्षेक्षनय ही मिथ्या होते हे; जेसा 
कि स्वामी समन्‍्तभद्गके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं-- 
सिथ्या-सभहो लिभ्य चेश्न सिथ्यकास्तताउस्ति तल । 
लिरपेक्षा लया भिथ्या सापेक्षा बल्तु तेउयंबृत्‌ ॥! 

“-वैवागम 


श्रीवीरजिनके सर्वधर्मसमन्वयकारक उदार शासनमें 
सत्‌-असत्‌ तथा नित्य-क्षणिकादि रूप वे सब नय-धर्म जो 
निरपेक्षरूपमें अलग-अलग रहकर अतत्त्वका रूप धारण 
किये हुए स्व-पर-घातक होते है । वे ही सब सापेक्ष (अविरोध) 
रूपमें मिलकर तत्त्वका रूप धारण किये हुए स्व-पर- 
उपकारी बने हुए हे* तथा आश्रय पाकर बन जाते हे और 
इसलिये स्वामी समन्तभद्रने युक्‍त्यनुशासनकी उक्त (६१वीं) 
कारिकामें वीरशासनकों जो सर्वधमंवान्‌ सर्वदुःखप्रणाशक 
और सर्वोदयतीर्थ बतलाया है वह बिल्कुल ठीक तथा उसकी 
प्रकृतिके स्वेधा अनुकूल है । वीरका शासन अनेकान्तके 
प्रभावसे सकल दुर्नयों (परस्पर निरपेक्ष नयों) अथवा 
मिथ्यादर्शनोका अन्त (निरसन) करनेवाला हैं और ये 
दुनंय अथवा सर्वथा एकान्तवादरूप मिथ्यादशंन ही संसार- 
में अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुःखरूप आपदाओंके 
कारण होते है। अत: जो छोग भगवान महावीरके शासमका- 
उनके धर्मतीर्थथा--सचमुच आश्रय लेते हें--उसे ठीक 
तौर पर अथवा पूर्णतया अपनाते हें--उनके मिथ्यादर्शनादि 
दूर होकर समस्त दुःख यथासाध्य मिट जाते हे | और 
वे इस धर्मके प्रसादसे अपना पूर्ण अभ्युदय ---उत्कर्ष एवं 
विकास--तक सिद्ध करनेमें समर्थ हो जाते है । 


महावीरकी ओरसे इस धर्मंतीथंका द्वार सबके लिये 
खुला हुआ है, जिसकी सूचक अगणित कथाएं जैनशास्त्रोंमें 
पाई जाती हे और जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पतित- 


ननननी नी लत त--।क्‍ खनन 3 3०-५9 लतत+त 


१. मे एव नित्य-क्षणिकादयो नया मिथोहनपेक्षा: 


स्व-पर-प्रणाशिन:। त एव तत्त्व विमलस्य ते मुर्गे: परस्प रेक्षा: 


स्व-परोपकारिण: ॥ --स्वयभूस्तोत्र 


शीवीरका स्वोदयतीर्य १३ 
से-पतित प्राणियोंने भी भर्मका आश्रय 








उद्धार और कल्याण किया है; उन सब कथाओंको छोड़ 
कर यहां पर जेनग्रन्थोंके सिर्फ कुछ विधि-वाक्योंको ही 


प्रकट किया जाता हैं जिससे उन छोगोंक्रा समाधान हो जो 
इस तीथ्थंको केवछ अपना ही साम्प्रदायिक तीथ और एकमात्र 


अपने ही लिये अवतरित हुआ समझ बैठे हें तथा दूसरोंके 
लिये इस तीर्थसे लाभ उठानेमें अनेक प्रकारसे बाधक बने 
हुए हे । वे वाक्य इस प्रकार हेः-- 


(१) वीक्षाथोग्यास्त्रयों बणधइचतुर्थश्ल विधोशितः । 
सनोधावकायथर्साय भताः सबे 5पि जश्तवः ।: 
(३) उच्चाउवच-जनप्रायः समयोज्य जिनेशिताम्‌ । 
नैकस्मिस्पुरदे तिष्ठेदेकस्तम्म इबालयः ।॥ 
--यशस्तिलके, सोमदेवसूरि: 
(३) आवयाराधनवचत्यं शुचिरफ्त्कार: धरीरशुद्धिश्व्व करोति 
शुद्रानपि देव-द्विजाति-तपस्वि-परिकर्मंसु_ थोग्याल्‌ । 
नीतिवाक्यामृते, सोमदेवसूरि: 
(४) शद्रोष्प्पुपस्करा5ःचार-बपुःशुद्धघाउत्तु ताबशः ॥ 
जात्या हीनोपि कालादिलब्धो ह्यात्मा5स्ति भर्म भाक्‌ ॥ 
सागारधर्मामृते, आशाषर:ः 
(५) एहु धम्मु जो आयरइ बंभणु सुदबु वि कोइ । 
सो साधथउ कि साषमहूं अण्णु कि सिरि सणि हो ६! ७६ । 
--सावयधम्मदोहा (देवसेनाचार्य ) 


इस सब वाक्योंका आशय क्रमसे इस प्रकार है:--- 

(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ये तीनों वर्ण (आम तौर- 
पर) मुनिदीक्षाके योग्य हैं और चौथा शूद्र वर्ण विधिके द्वारा 
दीक्षाके योग्य है । (वास्तवमें) मन, वचन, तथा कायसे 
किये जानेवाले धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये सभी 
जीव अधिकारी हे ।' -यशस्तिलूक 


(२) जिनेन्द्रका यह धर्म प्रायः ऊंच और नीच दोनों 
ही प्रकारके मनुष्योंके आश्रित हैं। एक स्तम्भके आधार- 
पर जैसे मन्दिर-मकान नहीं ठहरता उसी प्रकार ऊंच-नीच- 
मेंसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्यसमूहके आधारपर धर्म 
ठहरा हुआ नहीं है--वास्तवमें धर्म धामिकोंके माश्ित 
होता है, भले ही उनमें ज्ञान, धन, मान-प्तिष्ठा, कुल-जाति, 





आज्ञा-ऐश्वयं, शरीर, बल, उत्पलिस्थान और आवचार- 
विज्ञारादिकी दृष्टिसे कोई ऊंचा और कोई मभीचा हो ।' 
' --यशस्तिलक 
. (३) 'भद्य-मांसादिके त्यागरूप आचारकी निर्दोषता, 
गृह-पात्रादिकी पवित्रता और नित्यस्नानादिके द्वारा शरीर- 
की शुद्धि, ये तीनों प्रवृत्तियां (जिधियां) शूद्रों को- भी देव, 
द्विजाति और तपस्वियों (मुनियों) के परिकर्मोंके योग्य 
बनाती हैं ।' --नीतिवाक्यामृत 
(४)- आसन ओर बर्तन आदि उपकरण जिसके शुद्ध 
हों, मशम्रंलादिके त्यानते जिसका आजरण शक्षित्र हो और 
नित्य स्मानादिक्रे द्वारा जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा 
शूद्र भी ब्राह्मण्ाद्धिक वर्णोके समाव धर्बका पाकत करनेके 
योग्य है; क्योंकि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक लब्धि- 
को पाकर धर्मका अधिकारी होता है। --सागारधर्मामृत 
(५) इस (क्षावक) धर्मका जो कोई भी आचरण- 
पालन करता हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, वह श्रावक है। 
शआवकके सिरपर और क्‍या कोई मणि होता है ? जिससे 
उसकी पहिचात्र की जा सके ।' --सावयधम्मदोहा 
तीच-से-नीच कहा जानेवाला मनुष्य भी जो इस धमं- 
प्रवतंककी शरणमें आकर नतमस्तक हो जाता है--प्रसन्नता- 
पूर्वक उसके द्वारा प्रवर्तित ध्मंको धारणा करता है--वह्‌ 
इसी लोकमें त्रति उच्च बन जाता है । इस धर्मकी दृष्टि 
में कोई जाति गहित नहीं--तिरस्कार किये जानेके योग्य 
नहीं--सर्वेत्र गुणोंकी पूज्यता हैं, वे ही कल्याणकारी हे, 
और इसीसे इस धर्ममें एक चाण्डालकों भी ब्रतसे युक्त 
होनेपर ब्राह्मण” तथा सम्यर्दरंनसे युक्त होनेपर दिव' 
(आराध्य) माना गया है और चाण्डालको किसी साधारण 


धर्म-क्रियाका ही नहीं किन्तु उत्तमधर्म' का अधिकारी सूचित 
किया है, जैसा कि निम्न आर्य-वाक्योसे प्रकट हैं:-- 


.यो रोके त्वा ततः सतो$तह्ीवोध््यतिगुरयंतः । 
-बालोइपि समा श्रितं नोति को नो नोतिपुर: छुत: ॥८३॥ 
---स्तुतिविद्यायां, समन्तभद्र. 


मे जातिनेहिता कालिंद गुणा: कस्पाणकारणम्‌ । 
अतरक्सषि चाण्कालं त॑ देवा ब्राह्मण चित: ॥११-२०३॥ 
ह ““बैसचरिते, रविवेगाचाय: 





सम्यनृदरबॉग-पर्कश्रमपि धातझुदेहजम्‌ । 
देधा देव बिदुर्भरम-पढाद्टाराष्तरोजसम्‌ ॥२८॥ 
“-रत्नकरण्डके: समन्तमद्र: 
चाण्ठालोे थि सुरिंदों उसमचम्मेज संभवदि । 
--स्वा मिकालिकेयनुप्रेक्षा 
वीरका यह धर्म इन ब्राह्मणादि जाति-मेदोंकों तथा 
दूसरे चाण्डालादि विशेषोंको वास्तविक हों! नही मानता 
किन्तु वृत्ति अथवा आचार-मेदके आधारपर' कल्वित एवं 
परिवर्तनशील जानता है । साथ ही यह स्वीकार करता है 
कि अपने योग्य गृणोंकी उत्पत्तिपर जाति उत्पन्न होती है, 
उनके नाशपर नष्ट हो जाती है ओर वर्णब्यवस्था गुणकर्मों- 
के आधारपर है न कि जन्मके । यथा:-- 
“जातुर्वृण्य॑यथाधन्यच्च चाण्डालादिविशेषणम्‌ । 
सर्वभाचारभेदेन प्रतिद्धिं भुवने गतम्‌ ॥११-२०५॥ 
प्मचरिते, रविषेणाचार्य 
“आचारमात्रभदेन जातीनां सेदकत्पनम्‌ । 
न जाति ब्रह्मिणीया5स्ति नियता काइपि तात्बिकी ॥ १७-२४॥ 
“गुणेः सब्पद्यते जातिर्गंण ध्यंसेबिंपद्यते” ॥--३२४ 
“-पर्मपरीक्षायां, अमितगति: 
“तस्मावगुगैवं्ण -व्यवस्थिति: ।” ११-१९८ 
--पमचरिते, रविषेणाचार्य: 
“किपाबिशेशरिनिवन्धन एवं ब्राह्मणाविव्यवहार: ।' 
--अ्रमेयकमलमातंण्डे, प्रभावर्द्राचार्य. 
इस धर्ममें यह भी बतलाया गया है कि इन ब्राह्मणादि 
जात्तियोका आक्ृतिआदिके भेदको लिये हुए कोई शाश्वत 
लक्षण भी गो-अश्वादि जातियोंकी तरह मनुष्यशरीरमें 
तही पाया जाता, प्रत्युत इसके छूद्रादिके थोससे ब्राह्मणी- 
आदियें यर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी जाती है, जो वास्तविक 
जाति-भेदके विरुद्ध है। इसी तरह जारजका भी कोई चिह्न 
शरीरमें नहीं होता, जिससे उसकी कोई जुदी जाति कल्पित 
की जाय; और न महज्‌ व्यभिचारजात होनेकी बजंहसे 
ही कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है--नीचताका कारण 
इस धर्सममें 'अनायं आचरण' अथवा म्लेच्छाचार' माना 
गया है। इन दोनों बातोंके निर्देशक दो वाक्य इस प्रकार हें:--- 
गर्णा हत्वादिभेदानां देहेअल्मन् ले दर्शगात्‌ । 
ग्राहमथादियवु. मूदासंगर्भावनप्रदर्तनात्‌ ॥ 


किरण |] 


नात्ति जाति-कृतो भेरों मनुव्याणां गवाइबबत्‌ । 
माहतिप्रहणाहास्मादस्यया. प्रश्किल्पते ४ 
--महापुराणे, गुणभद्राचार्य: 
चिक्ताति विटयातस्य सस्ति नाउड्रेथ कामिजचित्‌ । 
अनायधाचरत फिमअस्जावते गोचमोचर: ॥ 
--प्मचरिते, रविपेणाचार्य 
वस्तुत: सब भनुष्योंकी एक ही मनुष्यजाति इस धर्मे- 
को अभीष्ट है, जो 'मनुष्यजाति' नामक नामफर्मके उदय- 
से होती है, और इस दृष्टिसे सब मनुष्य समान हैं-- 
आपसमें भाई-भाई हें--और उन्हें इस धर्मके द्वारा अपने 
विकासका पूरा अधिकार प्राप्त है। जैसा कि निम्न वाक्‍्यों 
से प्रकट है-- 
मनुब्यजातिरेकेव जातिकर्मोदयोद्भबा । 
बुशिभेदाहिता रभेवाब्बाठुबिध्यमिहारनुते ॥ ३८-४५॥ 
--आदिपुराणे, जिनसेनाचार्य 
विप्र-क्षत्रिय-विट्‌-झूदा' प्रोक्‍्ता. क्रियाविशेषत । 
जनधर्म परा दक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा ॥। 
-“-धर्मर सिके, सोमसेनों र्धुत' 


इसके सिवाय, किसीके कुलमें कभी कोई दोष लग 
गया हो तो उसकी शुद्धि की, और म्लेच्छों तक की कुलशुद्धि 
करके उन्हे अपनेमें मिलाने तथा मुनिदीक्षा आदिके द्वारा 
ऊपर उठानेकी स्पष्ट आज्ञाएं भी इस धमंशासनमे पाई 
जाती हें" । और इसलिये यह शासन सचमुच ही 
सर्वोदयतीर्थ' के पदको प्रात्त है--इस पदके योग्य इसमें 


*जैसा कि निम्न वाक्योंसे प्रकट है:--- 
१. कुतब्चित्कारणाशस्प कुल सम्प्राप्त-वृषणम्‌ 
सो5षि राजादिसम्मत्या शोधयेत्स्वं यदा कुलम्‌ ॥४०-१६८॥ 
तवा5स्योपनयाहुत्व॑ धुन्न-पौश्ादि-सन्ततों । 
न निषिद्ध हि दीक्षाहे कुलेचेदस्प पूर्जजा. ॥४०-१६९॥ 
२. स्वदेश :नक्षरस्लेच्छान्प्रजा-बधा-विधायिन: । 
कुलशुद्धि-प्रदानाथ: स्वसास्कृर्यावृपक्र॒म' ॥४२-१७९॥ 
--आविपुराणे, जिनसेनाबायं: 
३. “इ्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकलूसंयमग्रहगग कर्ष 
भवतोति ना5शंकितव्यं । दिग्विजयकाले चकथतिना सह 
अस्यंखण्डमागत/नां स्लेल्छराजानां जऋबत्यादिभि: सह जात- 


लीगीरणा सर्वोदयतीर्ण १५्‌ 


सारी ही योग्यताएं मौजूद हे--हर कोई भब्य जीव इसका 
सम्यक्‌ आश्रय छेकर संसारसमुद्रते वाट उतर सकता है । 

परन्तु यह समाजका और देशका वुर्भाग्य है जो आज 
हमने--जिनके हाथों दैवयोगसे यह तीर्थ पड़ा है--इस 
महान्‌ तीर्यंकी महिमा तथा उपकोगिताकों भुला दिया है; 
इसे अपना घरेलू, क्षुद्र या असवर्दियतीका-सा रूप देकर 
इसके चारों तरफ ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हें 
और इसके फाटकर्में वाला डाल दिया है। हम छोग न तो 
खुद ही इससे ठीक राम उठाते हे और न दूसरोंको राम 
उठाने देते हे--महज अपने थोड़ेसे विनोद अथवा क्रीड़ाके 
स्थल-रूपमें ही हमने इसे रख छोड़ा हैं और उसीका 
यह परिणाम है कि जिस सर्योदयतीर्थ' पर रात-दिन सुपा-- 
सकोंकी भीड़ और यात्रियोंका मेला-सा लगा रहना चाहिमे 
था वहां आज सन्नाटासा छाया हुआ है, जैनियोंकी संख्या भी 
अगुलियोंपर गिनने रायक रह गई है और जो जैनी कहे 
जात है उनमें भी जैनत्वका प्रायः कोई स्पष्ट लक्षण दिखकाई 
नहीं पड़ता--कही भी दया, दम, त्याग और समाधिकी 
तत्परता नजर नहीं आती--लोगोंकों महावीरके सदेक्ष- 
की ही खबर नही, और इसीसे संसारमें सर्वत्र दु:ख ही दुःख 
फैला हुआ हूँ । 

ऐसी हालतमें अब खास जरूरत है कि इस तीर्थंका 
उद्धार किया जाय, इसकी सब रुकावटोंको दूर कर दिया 
जाय, इसपर खुले प्रकाश तथा खुली हवाकी व्यवस्था की 
जाय, इसका फाटक सबोंके लिये हर वक्‍त खुला रहे 
सबोके लिये इस तीर्थ तक पहुचनेका मार्ग सुगम किया जाय, 


वेबाहिकसम्बन्धानां. सपमप्रतिपलेरधिरोधात्‌ । अजबा 
तत्कन्यकानां चकवर्त्यादिपरिणीताना गर्भेब्त्पन्नस्थ सातु- 
पक्षापेक्षया स्लेर्छ-व्यपदेशभाज: संयम तंभवात्‌ तथाजातीय- 





काना दीक्षाहुत्वे प्रतिषेधाभावात्‌ ॥* 
--लब्धिसारटीका (गाया १९शेवीं) 
नोट--यहां म्लेच्छोंकी दीक्षा-योग्यता, सकल- 


संयमग्रहणकी पात्रता और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
आदिका जो विधान किया है वह सब कसायपहुडकी 
जयघवला' टीकामें भी, जो लब्धिसारटीकासे कईसौ 
वर्ष पहलेकी रचना है, इसी ऋमसे प्राकृत और संस्कृत 
भाषामें दिया है। 


१६ - अनेकान्त 


इसके तटों तथा भाटोंकी मरम्मत कराई जाय, बन्द रहने 
तथा असे तक यथेष्ट व्यवहार में न आनेके कारण तीर्थजल 
पर जो कुछ काई जम गई है अथवा उसमें कहीं-कहीं शैवाल 
उत्पन्न हो गया है उसे निकालकर दूर किया जाय और 
सर्वसाधारणको इस तीथके महात्म्यका पूरा-तृरा परिचय 
कराया जाय । ऐसा होनेपर अथवा इस खूपमें हस तीर्थका 
उद्धार किया जानेपर आप देखेंगे कि देश-देशान्तरके कितने 
बेशुमार यात्रियोंकी इसपर भीड़ रहती है, कितने विद्वान्‌ 
इसपर मुस्ध होते हें, कितने असख्य प्राणी इसका आश्रय 
पाकर और इसमें अवगाहन करके अपने दुःख-संतापोंसे 
छुटकारा पाते हे और ससारमें कैसी सुख-दान्तिकी लहर 
व्याप्त होती हैं। स्वामी समन्तभद्रने अपने समयमें, जिसे 
आज डेढ़ हजार वर्षसे भी ऊपर हो गये हैं, ऐसा ही किया 
है; और इसीसे कनड़ी भाषाके एक प्राचीन शिलालेख 
में यह उल्लेख मिलता है कि 'स्वामी समन्‍्तभद्र भ० महावीर- 
के तीथंकी हजारगुनी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए-- 
अर्थात्‌, उन्होंने उसके प्रभावको सारे देदा-देशान्तरोंमें 
व्याप्त कर दिया था । आज भी वैसा ही होना चाहिये। 
यही भगवान्‌ महावीरकी सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति 
और उनकी सच्ची जयन्ती मनाना होगा । 


* यह शिलालेख बेलूर ताल्लकेका शिलाछेख नम्बर 
१७ है, जो रामानुजाचारय-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्य- 
नायकी-मन्दिरकी छतके एक पत्थर पर उत्कीर्ण है और शक 
सवत्‌ १०५९ का लिखा हुआ है। देखो, एपिग्रेफिका 
कर्णाटिकाकी जिंल्‍द पाँचवीं अथवा स्वामी समन्तभद्र 
(इतिहास) पृष्ठ ४६ वां । 
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महावीरके इस अनेकान्त-शासन-रूप तीर्थमें यह लूबी 
खुद मौजूद हैं कि इससे भरपेट अथवा यथेष्ठ द्ेष रखनेवाला 
मनुष्य भी यदि समदुष्टि (मध्यस्थवृत्ति ) हुआ उपपत्ति-चल्षुसे 
(मात्स्यके स्यागपूर्वक युक्तिसंगत समाधानकी दृष्टिसे) 
इसका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवदय ही उसका 
मान-पयूंग खण्डित हो जाता है--स्वंधा एकान्तरूप मिथ्या- 
मतका आग्रह छूट जाता हँ--भर वह अभद्र अथवा मिथ्या- 
दृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्दुष्टि बन 
जाता है। अथवा यू कहिये कि भ० महावीरके शासन- 
तीर्थका उपासक ओर अनुयायी हो जाता है। इसी 
बातको स्वामी समन्तभद्वने अपने निम्न वाक्य द्वारा व्यक्त 
किया है-- 


काम द्विषश्षप्यूपपत्तियकु: समीक्षतां ते समदुब्टिरिष्टम । 
त्वयि ध्रुव॑ खबण्डितमानश्पृंगो भवत्यभव्रोषषि समन्तभद्र: || 
,“युक्‍तथनुशासन 


अत: इस तीर्थंके प्रचार-विषयमे जरा भी संकोचकी 
जरूरत नही हैं, पूर्ण उदारताके साथ इसका उपर्युक्त रीति- 
से योग्यप्रचारकोंके द्वारा खुला प्रचार होना चाहिये और 
सबोंको इस तीर्थंकी परीक्षाक्ा तथा इसके गुणोंकों मालूम 
करके इससे यथेष्ट छाभ उठानेका पूरा अवसर दिया जाना 
चाहिये । योग्य प्रचारकोंका यह काम हूँ कि वे जैसे-तैसे 
जनतामें मध्यस्थभावकों जाग्रत करें, ईर्षा-ेषादिरूप मत्सर 
भावको हटाएं, हृदयोंको युक्तियोंसे संस्कारित कर उदार 
बनाएं, उनमे सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करें और उस सत्यकी 
दशनप्राप्तिके लिये लोगोंकी समाधान दृष्टिको खोलें । 
जुगलकिशोर भुख्तार 


सरसावा, जनवरी १९५२, 


सर्वोद्य तीर्थ 


(पं० कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री) 


जैनधर्मके सिवाय अन्य किसी धर्ममें धर्मको तीर्थ 
और धर्मके प्रवर्तककोी तीर्थंकर' संज्ञा दिये जानेकी बात 
मेरी दृष्टि में तो नही है । में तो इतना ही जानता हूं कि 
जैनधरं ही एक ऐसा धर्म है जिसके प्रवर्तंक 'तीर्थंकर' कहे 
जाते है । शब्दकोश तकमें तीर्थंकरका अर्थ जैनोंके उपास्य 
देव किया गया हैं। इसी तरह “तीर्थ” दाब्दका प्रयोग भी 
पवित्र स्थानोंके लिये किया जाता हैं। कितु जैनघर्ममें 
धमंको तीर्थ कहा है, तभी तो उसके प्रवर्तक तीर्थंकर 
कहे गये है । जो धर्म तीर्थंका कर्ता है वही तीर्थंकर है । 

अब प्रदन यह होता है कि क्‍यों जैनघध्ममें घम्ंको तीर्थ 
ओर उसके प्रवर्तकको तीर्थंकर संज्ञा दी गई है ? क्या प्रत्येक 
धर्म तीथं और उसका प्रवर्तक तीर्थंकर कहा जा सकता हैं ? 


उक्त प्रइनपर विचार करनेके लिये हमें तीर्थ शब्दका 
अर्थ जान लेना चाहिए। तीथे” शब्दका अर्थ होता है-- 
तारनेवाला अथवा जिसके द्वारा तिरा जाता है। नदियोंके 
किनारे जो घाट बने होते है उन्हें भी इसीलिये ही तीर्थ कहते 
है, उन स्थानोंमें स्नान अवगाहन आदि करनेमें कोई खतरा 
नही रहता। क्योकि वे स्थान अवगाहित होते हें। तैरनेमें 
कुशल अनुभवी पुरुषोंके द्वारा ही स्थापित किये जाते हें । 


जैनधर्ममें इस संसारकी उपमा समुद्रसे दी गई है। 
जैसे समुद्रको पार करना बहुत कठिन है वैसे ही इस संसारको 
भी पार करना बहुत कठिन है। कितु कभी-कभी कोई ऐसे 
भी वीर पुरुष जन्म लेते हे जो अपनी भुजाओंसे समुद्र- 
को भी पार कर जाते हैँ और फिर अपने अनुभवके बलपर 
पार उतरनेंकी प्रक्रिया ही स्थापित कर जाते हैं जिसके 
आश्रयसे पार उतरनेके इच्छुक पार उतरते रहते हैं । 


तीर्थंकर ऐसे ही वीर पुरुष होते हैं, वे संसाररूपी समुद्रको 
अपने बाहुबलसे पार करके धर्म-तीथंकी स्थापना करते हें । 
अत: उनका स्थापित किया हुआ धर्म वास्तवमें एक तीथे है; 


क्योंकि उसका काम तारना है, छोग उसे अपनाकर संसार 
समुद्रसे तिर जाते हैं और फिर सदाके लिये उस जंजालसे 
छूट जाते है। अन्य धर्मों और उनके प्रवर्तकोंमें यह भावना 
उस रूपमें लक्षित नहीं होती । वे शास्ता हें, अवतार हें, स्रष्टा 
है, रक्षक है, सहारक हे कितु तारक नही हैं। और जो तारक 
नही है वह तीथँंकर भी नही है । और जो तीर्थंकर नहीं है, 
उसका धर्म धर्म भले ही हो कितु वह तीर्थ तो नहीं ही है । 
अतः जैनधर्म केवल धर्म नहीं है कितु तीर्थ है। इसीसे 
स्वामी समन्‍्तभद्रने अपने वृह॒त्स्वयंभू स्तोत्रर्में धर्मनाथ 
तीर्थंकरका स्तवन करते हुए उन्हें “निष्पाप-धर्मतीरथंका 
प्रवर्तक' कहा हैं । 

इसपर पुनः प्रइन उत्पन्न होता है कि क्‍या धर्म-ती्॑ 
सपाप भी होता है जो उसके पहले “निष्पाप' विशेषण 
लगाया हैं । 


यद्यपि इस प्रशनका समाधान यह हो सकता है कि 
यहां निष्पाप विशेषण इतरव्यवच्छेदक नहीं है, कितु वस्तु- 
स्वभाव सूचक है अर्थात्‌ वह इस बातको बतलाता है कि 
धममंतीर्थ॑ निष्पाप होता है, कितु मुझे तो वह इतरव्यवच्छेदक 
भी प्रतीत होता है और वस्तु-स्वरूप-निरूपक भी । जब धर्मे- 
तीर्थंसे हम ऐसे घमंको लेते हैं जो घम्मं ही नहीं है कितु 
तीर्थ भी है तब निष्पाप विशेषण उसके स्वरूपका सूचक 
हो जाता हैं, क्योंकि ऐसा धममतीर्थ सपाप हो ही नहीं सकता। 
कितु जब हम घधमंतीथंसे ऐसे धर्मको छेते हैं जो वास्तवमें 
तीय॑ नही है कितु श्रद्धावश उसे धर्मतीर्थ संज्ञा दे दी गई है, 
तब निष्पाप विशेषण ऐसे धर्म तीथासे वास्तविक धर्मंतीर्थका 
व्यवच्छेदक उसकी विभिन्नताका बोध करानेवाला होता 
है । अब प्रन्‍न यह होता हैं कि असली और नकली 
धमंतीथंकी पहिचान क्या है ? इसके समाधामके लिये 
हमें वस्तु-स्वरूपका विषलेषण करना होगा । क्योंकि वस्तु- 
स्वरूपका नाम ही तो धर्म हैँ । 


१८ अनेकान्त 


सारमरामपकानक 
प्रत्येक वस्तु दो बातोंपर कायम है--स्वरूपका ग्रहण 
और पररूपोंका अ-ग्रहण । इन दोनोंके बिना वस्तु कायम 
ही नहीं रह सकती । उदाहरणके लिये किसी एक घटको ले 
लीजिये। वह घट अपने स्वरूपको लिये हुए हैं, इसमें तो किसी- 
को कोई विवाद हो नहीं सकता। कितु उस घटका अस्तित्व 
केवल स्वरूपके ग्रहणपर ही कायम नहीं है, बल्कि 
उस घटके सिवाय संसार भरके अन्य जितने भी पदार्थ 
हैं, उन सब पदार्थोंके स्वरूपोंको बह जो ग्रहण नही किये 
हुए हें उस पर भी उसका अस्तित्व कायम है, यदि ऐसा 
न हो तो इसका मतलब यह होता है कि वह घट केवल अपने 
स्वरूपको ही ग्रहण किये हुए नही है, कितु अन्य वस्तुओंके 
स्वरूपोंको भी ग्रहण किये हुए हें। और ऐसा होनेसे वह 
चघूट सबरूप कहा जायेगा। फिर बह केवल एक विवक्षित्त घट 
न रहकर पट, मठ आदि अन्य पदार्थरूप भी हो जायगा। 
जो बात एक घटके विषयमें है, वही सब वस्तुओंके विषयमें 
लागू होती है। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है और 
पररूपकी अपेक्षा नही है। यदि ऐसा नही माना जायगा तो 
सब वस्तुएं सबरूप हो जायेंगी और ऐसी स्थितिमें किसी 
वस्तुका कोई निद्चित आकार नही रहेगा । फिर तो किसीसे 
दही खानेको कहनेपर वह ऊँट खानेके लिये भी दौड़ 
पड़ेगा; क्‍योंकि दही ओर ऊंटमें तब कोई स्वरूप भेद 
नहीं बनेगा । 


अतः कोई वस्तु न सर्वथा सत्‌ है और न स्वंथा असत्‌ है। 
जो सत्‌ है वह किसी अपेक्षासे ही सत्‌ है और जो असत्‌ है 
वह किसी अपेक्षासे ही असत्‌ हूँ । दूसरे शब्दोंमें जो सत्‌ 
है वह किसी अपेक्षासे असत्‌ भी है और जो असत्‌ है 
वह किसी अपेक्षासे सत्‌ भी है। इसी तरह न कोई 
बस्तु सर्वेथा नित्य ही है और न कोई वस्तु सर्वथा 
अनित्य ही है। यदि वस्तु सर्वेधा नित्य होती 
तो संसारमें जो परिवर्तन दिखाई देता है वह न 
हो सकता । क्योकि परिवतंनका नाम ही तो अनित्यता है। 
परिवर्तनशील भी हो और सव्वथा नित्य भी हो दोनों बातें 
एक साथ संभव नहीं है । इसी तरह यदि वस्तु सर्वेथा अनित्य 
अर्थात्‌ क्षणिक होती तो क्षण-क्षणमें बस्तुका सर्वेधा बिनाश 
होनेसे देन-लेनका जितना भी लौकिक व्यवहार हैं वह नहीं 
होता; क्योंकि जिसने दिया और जिसने लिया बे दोनों दूसरे 


[ वर्ष ११ 


ही क्षणमें सर्वथा नष्ट हो जाते। कितु सतका सर्वथा विनाश 
नहीं होता और सर्वया असत्‌की उत्पत्ति नहीं होती । 
कितु वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेसे सत्‌का सर्वथा नाश 
और सर्वेथा असत्‌का उत्पाद मानना पड़ता है जो ठीक नहीं 
है। अतः वस्तु किसी दृष्टिसे नित्य है और किसी दृष्टिसे 
अनित्य है । अर्थात्‌ द्रव्य दृष्टिसे नित्य है और पर्याय दृष्टि- 
से अनित्य है । इसी तरह द्रव्यकी अपेक्षा वस्तु एक हैं और 
पर्याय अथवा गुणोंकी अपेक्षा अनेक है; क्योकि प्रत्येक 
दव्यमें अनेक पर्याएं और अनेक गुण रहते हे । 


इस तरह विभिन्न दृष्टिकोणोसे विचार करने पर 
ही वस्तुके यथार्थ स्वरूप तक पहुंचा जा सकता हैं। यदि 
इन विभिन्न कोणोंकों भुला दिया जाये और वस्तुके किसी 
एक धर्मंको ही पूर्ण वस्तु मान लिया जाय तो इसे सत्यका 
घात करना ही कहा जायगा। खेद है कि संसारके एकान्त- 
वादी दर्शनोंनें इस वस्तुसत्यकी ओर ध्यान नहीं दिया और 
वस्तु स्वरूपका विचार एकागी दृष्टिसे किया। कितु अनेकान्त- 
वादी जैन-दर्शनने वस्तुस्वरूपको जानने और उसका 
निरूपण करनेमें सापेक्षवगादका अवलूम्बन लिया और 
निरपेक्षवादको मिथ्या बतकाया । अतः जहां विश्वके इतर 
दर्शन एक-एक दृष्टिकोणको अपनाकर उसे पूर्ण सत्य समझ 
बेठे हें वहां जैन-दर्शन प्रत्येक दर्शनके अपने अपने दृष्टिकोण- 
को पूर्ण सत्यका अंश मानता है, कितु वे सब अंश चूकि 
परस्पर निरपेक्ष हें इसलिये वे मिथ्या हे। यदि सभी परस्पर 
सापेक्ष हो जायें तो उनके समीकरणसे पूर्ण सत्य तक पहुंचा 
जा सकता है । 


विश्वमें जिसने भी झगड़े फिसाद हुए हैं तथा आगे होंगे, 
उन सबके मूलमें एक ही तत्व रहा है और रहेगा और वह 
तत्त्व है अपने दृष्टिकोणको ही सत्य मानना और 
शेषको असत्य। यह हो सकता हैं कि विभिन्न परिस्थितियोंमें 
विभिन्न दृष्टिकोणोकी प्रधानता और अगप्रधानता रहे, कितु 
निरपेक्ष एक ही दृष्टिकोण कभी भी सत्य नहीं हो सकता । 
और इसलिये वह आपत्तियोंका घर है । 


इसके विपरीत सब दृष्टियोंका समन्वय करके चलनेसे 
सब आपत्तियोंका अन्त हो जाता हैं । 


अतः जो धर्म निरपेक्षवादका आलम्बन लेकर एकान्त- 





किरण १ 


वादके प्रचारक हैं वे धरंतीर्य कहे जानेके सर्वेथा अयोग्य हें। 
कितु जो धर्म सब दृष्टिकोणोंकी अपेक्षासे यथार्थ वस्तु- 
स्वरूपको पहचान कर उसीका प्रतिपादन करता है वही 
धर्ंतीर्य कहे जानेके योग्य हें क्योंकि उसे सबका उदय- 


उत्कषष इष्ट है। अत: सर्वोदय-तीर्थ ही धरमंतीर्थ है, जैसा कि _ 


सर्वोदय था निजोदय १९ 


स्वामी समन्‍्तभद्रनें कहा है:-- 
सर्वान्तवत्तद्गणमुख्यकल्पं 
सर्वान्तशून्यं च मियोप्नपेक्ष म । 
सर्वापद।मन्तकरं॑ निरन्तं 
सर्वोद्य तीष॑सिद तवेब ॥ 


बनारस, २९-१ १-५१ 


'सर्वोदय था निजोदय 


(प्रो० देवेन्द्रकुमार जैन, एम० ए०) 


गत महायुद्धकी प्रतिक्रिया सबसे अधिक विचार- 
क्रातिके रूपमें प्रकट हुई, और इस क्रांतिके मुख्य कारण 
दो है--एक तो यूरोपके सत्ता लोलुप राष्ट्रोंका विघटन और 
और दूसरे एशियाके देशोका अभ्युदय | यह सभी जानते हैं 
कि पिछले विश्वयुद्धके प्रधान सूत्रधार यूरोपके ही प्रमुख 
राष्ट्र थे, जिन्होने उपनिवेशीकरण आर्थिकशोषण और 
सत्ता पानेके हेतु यह अग्निकुड़ चेताया था; पर उसमें 
उन्हें बहुत कुछ अपनी गांठका होमना पड़ा। इस प्रत्याशित 
असफलतासे यूरोपके प्रमुख विचारक और राजनीतिज्ञ 
अब विद्वमानवतत॒ या विदव-संस्कृतिकी बात करने 
लगे हे, एशियाई देशोंके प्रति उनकी सक्रिय सहानुभूति भी 
इसी विचारक्रांतिकी सूचक है । दूसरी ओर द्वितीय विदव- 
युद्धके फल स्वरूप जो देश स्वतन्त्र हुए हे वे भी नवीन राष्ट्र 
रचना और विश्व-संस्कृतिकी आशासे ओत-पश्रोत हे । 
उनकी ग्रह नीति चाहे जो हो, पर वेदेशिक नीतिमें उनके 
राष्ट्रनेता इसी महान्‌ आदशेसे प्रेरित हें। उनकी यह नीति 
क्षणिक लाभकी दृष्टिसे नहीं है अपितु उसमें स्थायी विश्व 
समाज-रचनाकी भावना निहित है। उनका यह दृढ़ विश्वास 
है कि निदस्त्रीकरण, सैन्य विघटन और संतुलित समाज- 
व्यवस्थासे ही यह लूप््य सिद्ध नहीं होगा उसके लिये 
मानव-मनका संयम भी आवश्यक है। संभवतः इसीलिये 
कुछ राष्ट्रनेता या भारतीय धम्मे-प्रचारक समाज-परिवतेन- 
की अपेक्षा हृदय-परिवर्तनपर अधिक जोर देते हैं, उनका 
विश्वास है कि भनकी गांठ खुलनेपर व्यक्ति स्वयं सुसंस्कृत 


और सर्वअभ्युदय-सम्पन्न हो जायगा और इसीसे सर्वोदयकी 
समस्या भी सुलझ जायगी। टीक इसके विपरीत यूरोपके 
प्रमुख विचारक समाज-परिवर्तंतको ही सर्वोदयका आधार 
मानते हे । उन सबका लक्ष्य एक है, पर साधनोंके विषयमें 
मतभेद है, इस दृष्टिसे यूरोपमें अमेरिका और रूसका जो 
महत्व है वही एशियामें चीन और भारतका है। इसमें संदेह 
नही कि चीन और भारतमें रूस और अमेरिकाकी तरह 
उग्र मतभेद नही हैं, और बहुत समयसे चीन संस्क्ृतिके 
विषयमें भारतका ऋणी रहा है, तथा उसे स्वतन्त्रता भी 
अपेक्षाकृत देरसे मिली है, तो भी, वह बहुत सी बातोंमें, 
भारतकी तरह आवश्यकतासे अधिक सिद्धांत-वादी न होनेसे 
भौतिक और आर्थिक दृष्टिसे कही अधिक उन्नत हो गया है-- 
सर्वोदयके लक्ष्यकी उसे काल्पनिक अनुभूति चाहे अभी तक 
न हुई हो पर उसकी भूमिका उसने प्रस्तुत कर ली है, 
जबकि हमारा यह महादेश अभी पुरानी रूढ़ियोंका उन्मूलन 
भी नही कर सका । 

कुछ समय पहले गांधीजीने सर्वोदय'का नया आन्दोलन 
चलाया था, इसके मूलमें प्राचीन और नवीन तथा 
पूर्व और पश्चिमके आदशोॉके समनन्‍्वयकी भावना निदह्ठित 
थी। प्राचीन धर्मवादियोंसे गांधीजीका मतभेद इस बातमें 
था कि सर्वोदयकी उनकी कल्पना लौकिक थी, अलौकिक 
नहीं। सर्वोदयके लिये लोक-व्यवस्थामें परिवर्तन उन्हें 
अभीष्ट तो था--पर अहिसात्मक इंगसे। और यहीं 
पर वर्णसंघर्षवादियोंसे उनका मतभेद था। पश्चिमी राष्ट्र- 
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चाबाा 
थादियोंकी तरह गांघी लौकिक सर्वोदयके समर्थक थे-- 
पर उनके साधनोंसे वे सहमत नहीं थे, उनके सर्वोदयके 
सिद्धांतकी प्रतिक्रिया भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें उतनी 
नहीं हुई जितनी कि सांस्कृतिक क्षेत्रमें, वह राजनीतिज्ञों- 
की नहीं--अपितु धाभिकोंकी चर्चाका विषय बन गया, 
प्रत्येक नवीन विचारधाराको अपने सीमित घा्िक सिद्धांतों- 
की परिधिमें ले आना भारतीयोंका स्वाभाविक गुण है, 
और इसीसे साम्यवादकी तरह सर्वोदयके सिद्धातका भी 
प्राचीन दाहंनिक दृष्टिसि आकलन हुआ। में भी इसे अशुभ 
नहीं समझता; क्योंकि इससे हमारी दृष्टिकी लौकिकता 
लक्षित होती है, पहले भी इस देशमें अनेक तीर्थोकी कल्पना 
होती रही है, पर उसका लक्ष्य अपरलोक था कितु आज 
जो हम सर्वोदियतीर्थको बांधना चाहते हें वह शुद्ध प्रत्यक्ष 
लौकिक जीवनके ही उन्नयनके लिये हैं । और में 
समझता हें कि इस विचारसे गांधीके सर्वोदय और 
साम्यवादमें अधिक स्थूल अन्तर नही है, साम्यवादकी 
प्रस्तुत व्यवस्थामें समाज” मुख्य है व्यक्ति गौण । पर 
स्वोदयमें सबके उदयकी भावनाके साथ व्यक्तिके 
विकासका लक्ष्य भी निहित है। यह बात सच है कि रूसी 
यांत्रिक साम्यवादमें व्यक्तिका बहुबिध विकास संभव 
नहीं। और “निजोदय' के बिना 'सर्वोदिय” तक पहुंचना 
कठिन ही नही असंभव है। कितु ठीक इसके विरुद्ध यह भी 
सच है कि प्रस्तुत विषमता-मूलक समाजमें व्यक्तिका 
स्वविकास या निजोदय असंभव है । और समाजको 
आमूरछ बदलनेके लिये पहले निजोदय चाहिए न कि 
समाजोदय । उसपर भी भारतीय समाज दुहरी विषमता- 
के कोढसे ग्रस्त है। आथिक विषमता तो व्यक्तिको केवल 
श्रम और उत्पादनके फलोपभोगसे वंचित करती है, पर 
वर्णगत विषमता तो व्यक्तिको जन्मसे ही सभी मानवीय 
श्रधिकारोंसे मुक्त कर देती है। जहां भिखमंगापन आध्या- 
त्मिकताका प्रतीक हो और लोकशोषण लोकप्रभुताका, 
जहां बहुत बड़ा जनसमुदाय ईश्वरीय विधान या पुण्य-पाप- 
रूप अदृष्टदेके नामपर गरीबी और अपमानका 
जीवन-यापन करनेके लिये विवश हो उस समाजमें निजोदय- 
की कल्पना करना आध्यात्मिकवाका हनन करना है । 
यह बात निविवाद है कि समय-समयपर भारतीय लोक पुरुषों- 
ने हमारी सदोष समाज-रचनाको बदलनेकी चेष्टाकी 
और उन्हें उसमें आंशिक सफलता भी मिली, 'सर्वोदय'" 
की कल्पना भी उसी प्रकारकी चेष्टा है। राम, कृष्ण, बुद्ध, 
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महावीर, कबीर और गांधी युगके सभी सामाजिक और 
दार्शनिक आददों उस समाजकी उपज हैं जिसमें उत्पादन 
और उसके साधनोंका स्वामित्व व्यक्तिगत था प्राचीन 
आदक्षोमें सामूहिक उत्पादनको हेय दृष्टिसे तो देखा गया, 
पर उसके विरुद्ध कोई नैतिक कड़ा विधान नहीं लगाया 
गया। गांधीजीकी अ्थंनीतिके अनुसार वर्तमान व्यवस्थामें 
व्यक्तिके लिये उत्पादनके स्वामित्वकी नैतिक छूट है, 
हां उससे यह आशा अवश्य है कि वह पूंजीको जनताकी 
थाती समझ कर उसका व्यवितगत उपयोग न करे। जिन 
परिस्थितियोमें गांधीजीने इन विचारोंका प्रचार किया था 
उसमें एक सीमा तक अपने युगका प्रतिनिधित्व था, 
पर गांधीजी सर्वोदयके लिये विकेन्द्रीकरण अनिवाय॑ 
मानते थे। काग्रेस राजमें गांधीजीकी पूजा चाहे जितनी भी 
हुई हो पर सरकारी योजनाएं उनके आदश्योंसे एक दम 
अछुती है | नेहरू सरकार उस भारतीय समाजका सक्रिय 
स्वप्न देख रही है जो नदीके बांधोंके विद्युत्रवाहसे 
आलोकित होगा और जो वाष्पचालित यंत्रोंकी सहायतासे 
अशन-वसनकी समस्या सुलझाएगा। उस यांत्रिक समाजकी 
खट-पट ओर धूल-धकड़में बैलगाड़ीकी टिकटिक कोलकी 
चीं-ची और तन्तुवायकी भिन्नभिन्न सुननेके लिये भारतीय 
कान प्रस्तुत न होंगे। श्रद्ेय आचार्य विनोबाने जो भूमिदान 
यज्ञ रचा हैं उससे पुराने यज्ञ शब्दका पुनरुद्धार चाहे हो 
जाय पर भूमिहीनोंकी अवस्थामें कोई विशेष सुधार नहीं 
होगा । जहां तक भारतीय संस्कृतिका सम्बन्ध है वह एक 
विषोष ऐतिहासिक परम्परा और परिणतिमें व्यक्तित्व- 
का विकास और हृदयशुद्धिपर जोर देती आई है । 
और विद्व-संस्कृति तथा सर्वोदय मुलक समाज-रचनाके 
लिये उसकी यह बहुत बड़ी देन है, क्योंकि सर्वोदयके लिये 
मानवमनकी तरह लोकमनकी छुद्धि और संयम भी 
आवश्यक है, पर लोकमनकी शुद्धि संतुलित लोकव्यवस्था- 
में ही संभव है। आ्िक स्वतन्त्रताके बिना जिस तरह राज- 
नैतिक स्वतन्त्रताका कोई अर्थ नहीं उसी तरह निजोदयके 
बिना सर्वोदयका कोई मूल्य नहीं। जैसे आशिक स्वतन्त्रता- 
के लिये राजनीतिक स्वतन्त्रता अपेक्षित है वैसे ही निजोदय- 
के लिये सर्वोदय भी; क्योंकि दोनों एक दूसरेके पुरक 
हैं। चुनावके बाद अगले पांच वर्षों यदि हम अपनी नवीन 
स्वतन्त्र समाज व्यवस्था नहीं बनाते तो भारतीय संस्कृति- 
की पराजय निदिचत है | 


जैनधर्म ओर समाजवाद 


(श्रो० महेंन्द्रकुमार न्यायाचाय) 


धमंपुरुषार्थ ? 

वैदिक परम्परामें सामाजिक विधि-विधान, विवाह- 
प्रथा, उत्तराधिकार-विधि, आदि लौोकिक कार्योंक नियम- 
उपनियम वर्णंव्यवस्थाकी भित्तिपर संगठित किये गये हैं 
ओर इन सबको वर्णधर्मं कहकर धर्मपुरुषा्थंमें ह्यामिल 
किया हैं । धर्मंशास्त्र और धमंसूत्रोंमें इन्ही छोक-व्यवहारोंके 
विधि-निषेध दंड-प्रायश्चित आदिका निरूपण है । इसीलिये 
बेदिक-परम्परामें मोक्षसे भिन्न धर्म नामका धुरुषार्थ गिनाया 
गया है। मोक्ष-पुरुषार्थमें कमं-सन्न्यास और त्यागकी मुख्यता 
है जबकि धर्म-पुरुषार्थ प्रवृत्तिमय हैं। श्रमण-परम्परामें 
चारपुरुषार्थवाली पद्धति वैदिकोके प्रभाववश बादको आई। 
वस्तुत: वर्णघमंपर जिसका भवन रचा हुआ है ऐसा 
धर्मपुरुषार्थ तो वर्ण-व्यवस्थाको जन्मसे न माननेके कारण 
श्रमण-परम्परामें हो ही नही सकता । श्रमणपरम्परा तो 
समताके आधारसे मोक्षपुरुषार्थका ही समर्थन करनेवाली 
हैं। शूद्रके लिये सन्‍नयास और ब्रतोका प्रतिषेघ करनेवाली 
बेदिक परम्पराका मोक्षपुरुषार्थ भी वर्णव्यवस्थाकी विषमता 
से सीमाबद्ध है, जबकि श्रमणपरम्पराका समोक्षमार्ग मनुष्य- 
मात्रके लिये उन्मुक्त है। श्रमण-परम्पराके दो प्रधान ज्यो- 
तिधेरोंने आजसे २६०० वर्ष पूर्व विहारकी पुण्य भूमिमें 
इसी समताधमंकी ज्योति जगाई थी। इन्होंने अपने श्रमण- 
संघोंमें नाई माली चांडालों तककों समभूमिकासे दीक्षित 
किया था। जिन छाद्वोंको व्रत घारण करनेका अधिकार नहीं 
था उन्हें श्रमणसंघका उच्चतम पद भी अपनी साधनासे 
उसी पर्यायमें मिल जाता था। मनुष्यमात्रको ब्रत-चारित्र 
देनेवाली परम्पराका वेदोंमें '्रात्य! धान्‍्दसे उल्लेख किया 
गया हूँ । सामाजिक विधि-विधानोंके विंषयमें श्रमणपरम्परा- 
का अपना कोई खास मत और विधि-शास्त्र नहीं रहा । पर 
उसने जो समत्वपूर्ण और वर्णविहीन सर्वोदय संघकी स्थापना 
की उसका असर समाजव्यदस्थापर पड़े बिना नहीं रहा । 


सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि जिन विवाह, सम्पत्तिका 
उत्तराधिकार आदि लौकिक अ्यवहारोंको वर्णे-व्यवस्थाकी 
विषमताकी ओटमें धर्मका नाम दिया जाता था और धर्मे- 
पुरुषार्थ कहा जाता था उसका अस्तित्व ही श्रमणपरम्पराने 
नहीं माना। इस परम्पराने मनुष्यमात्रको दुखोसे छुड़ाकर 
सुखके मार्गगो समानभावसे लखोला। इन सन्‍्तोंने एक बात- 
का स्पष्ट दर्शन किया कि परियग्रहकी तृष्णा ही समस्त अशान्ति 
और दुःखोंकी जड़ हैं। इस परिग्रहकी तृष्णा और 
संग्रहवृत्तिसे ही सत्ता और प्रभुत्वका अहंकार फूटता है । 
उसीमेंसे जाति, वर्ण, रंग, वंश आदिकी विषवेलोंके अंकुर 
निकलते हें; हिसा, संघर्ष, युद्ध और विनाशके तांडव होते 
हे। अतः व्यक्तिकी मुक्ति और जगत्‌की शान्तिका प्रथम 
ओर मूल मार्ग है तृष्णाका नादा करना | तृष्णाकी उत्पति 
अज्ञानसे होती हैं । यह मोही प्राणी अज्ञानवद्य पर-पदार्थों 
पर अधिकार करनेकी अनधिकार चेष्टा करके हिसाका 
अवसर लाता है । अतः अज्ञान और तुष्णाके नावसे ही 
सुख-शांतिके अमृतदद्दंन हो सकते हें । उनने इन हिंसा 
परिग्रह और संघर्षरत सांसारिक प्राणियोंको कहा कि-- 
संसारके एक परमाणु” पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, 
सब स्वतन्त्र हें, सबकी परिणति अपनी-अपनी योग्यतासे 
होती है, जिसे हम सम्पत्ति कहते है वे अचेतन पदार्थ भी अपने- 
में परिपूर्ण हें, अतः उनपर अधिकार जमानेकी बेष्टा ही 
हिसा है । तात्पर्य यह कि वर्णधर्मके नामपर सत्ता भर 
अहंकार तथा विषम विद्षाधिकारोंके समर्थक विधि-विधान 
कभी 'धमं' नहीं हो सकते । उन उस समयकी समाज-व्यवस्था- 
के कानूनोंको धर्मका जामा पहिनाकर मानवताके सहल्संड 
करना धर्मपुरुषार्थ नही कहा जा सकता । 


चरम व्यक्तिस्वातन्श्य- 


जेनधर्मने मूलतः: समस्त जगत्‌को स्वभावसिद्ध माना 
हूं, इसका रचनेवाऊा कोई ईदबर नहीं है। ऐसी कोई सत्ता 


हर अनेकान्त 


नहीं है जिसके इशारेपर जगत्‌का अणु-परमाणु स्थावर- 
अंगम नाचते हों । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसमें किसी 
बर्गंविदोषको ईदवर जन्मना विशेषाधिकार देकर उत्पन्त 
करता हो । ऐसा कोई विधान स्थीकृत नहीं जिससे वर्णविशेष- 
को सामाजिक, आथ्िक या राजनंतिक संरक्षण-प्राप्त हों। 
संसारमें अनन्त चेतन अनादिसिद्ध स्वतन्त्र और परिपूर्ण 
अखंड द्रव्य हे । अनन्त, जड़ परमाणु आदि अचेतन पदार्थ 
भी अनादिसिद्ध अखंड द्रव्य हे। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यपर 
कोई निसर्भंसिद्ध अधिकार नहीं । सब अपने परिणमन 
जपनी उपादान-योग्यताके अनुसार करते रहते हे, योग्यताके 
विकासमें अवश्य ही एक दूसरेको प्रभावित करते हे, पर 
इससे व्यक्ति (द्रव्य) के परिणमन और अस्तित्वका स्वातन्त्र्य 
नष्ट नहीं होता । जहां तक अचेतन पदार्थोंका प्रदन है--वे 
अपनी सामग्रीके अनुसार प्रतिक्षण परिणत होते रहते हें, 
उनमें परस्पर कोई झगड़ा या छीना-झपटी नहीं होती । 
वैज्ञानिक कार्यकारणभावके नियमानूसार जिस और जैसे 
परिणमनकी सामग्री उपस्थित होती है वह ओर वैसा 
परिणमन हो जाता है । एक हाइड्रोजनका परमाणु है। उसका 
यह निसगंसिद्ध स्वभाव है कि प्रतिक्षण पूर्वपर्यायको 
छोड़कर नई पर्यावको धारण करना। अब यदि संयोगवश 
उसका आकि्सिजनके परमाणुसे संयोग हो जाता है तो दोनों- 
का जलरूप परिणमन हो जायगा। ओर यदि नही, तो वह 
हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बना रह सकता हैं या जो सामग्री 
जुदेगी उसके अनुसार कोई-न-कोई सदृश या विसदृश परिणमन 
करेगा ही । परिणमन-चक्रसे बाहर नही जा सकेगा । अतः 
अचेतन जगतूमें संघर्ष हिसा या युद्धका प्रषन नही । जैसी 
सामग्री मिली तदनुसार परस्पर प्रभावित होकर उनका 
कार्यक्रम चलता रहता है। परन्तु चेतन जगत्‌में वृक्ष कीड़ें- 
मकोड़ें पदु-पक्षी आदिसे मनुष्यमें चेतना और बुद्धिका विकास 
अत्यधिक होनेसे उसमें संग्रह और प्रभुता-स्थापनकी वृत्ति 
भी जाग्रत होती है। उसमें रागद्वेष और तृष्णाका प्रकट 
विकांस हीता है । वह अपना गिरोह बांधता है और दूसरे 
गिरोहोंसे संघर्ष और युद्धका प्रसंग लाता है और जमत्‌- 
में अशान्ति और हिंसाको जन्म देता है। चाहता है कि संसार- 
के अधिक-से-अभिक अचेतन पदार्थ उसकी मालिकीमें आा 
जांय ओर अभिक-से-अधिक चेतन उसके गुरूम बसें |: 
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इसीलिये वह गुट बनाता है, समाज बनाता है, रक्तसम्बन्ध- 
के नामपर जाति और वर्णोंकी रचना करके सामन्तश्ञाही 
और दाजतन्त्रको जन्म देता है। जैनतीथंकरोंने कहा--यह 
मार्ग गलत हैँ । जब मूलतः सब मनुष्य स्वतन्त्र द्रव्य हे, मनुष्य 
ही नही पशु-पक्षी और प्रत्येक चेतन स्व॒तन्त्र द्रव्य है और 
एकका दूसरेको गुलाम बनानेका, उसपर अपनी प्रभुता 
स्थापन करनेका कोई अधिकार नहीं तब यह गिरोहबाजी 
विषम समाजव्यवस्था वर्गंसजंक वर्णव्यवस्था आदि, जिनसे 
एक दूसरेकी गुलामीमें पड़ता है, हिसा है, अनधिकार-चेष्टा 
है, मिथ्यात्व है और पाप है। सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक प्राणी 
का मूलतः समान अस्तित्व और समान अधिकार स्वीकार 
किये जांयें। जब तक यह समानाधिकार स्वीकार नही किया 
जाता तब तक जगत्‌में अहिसाका बीज पनप नही सकता । 
ओर हिंसा तथा युद्धकी तेजी कम नहीं की जा सकती । इसी 
तरह सम्पत्ति जिसमें मुख्यतः: भौतिकपदार्थ हें, किसीकी 
नही हैं, उसका अणु परमाणु भी स्वतन्त्र हैं। पर यदि प्राणियों 
का उसके बिना काम नहीं चछृता, उनका जीवन-घारण सम्भव 
नहीं है तो काम चलानेके लिये व्यवहार निर्वाहेके लिये 
सब मिलकर सब समानभावसे बैठकर उसे व्यवहारमें 
छानेका रास्ता निकालो । छीन-क्षपट कर व्यक्तिविद्येष 
परिवारविशेष, जातिविशेष, समाजविशेष और प्रान्तविशेष 
आदिकी गिरोहबाजी कर उसे हड़पनेकी चेष्टा न करो और 
जगत्‌में संघ और युद्धा अवसर न आने दो। तात्पयें 
यह कि--- 


मूलतः सम्पत्तिपर किसीका अधिकार नहीं है पर जब 
व्यवहारनिर्वाहार्थ उसका उपयोग करना अत्यावद्यक है 
तब ज़गत्के प्रत्येक प्राणीको उसके उपयोगकी समान सुविधा 
होना ही अहिसा है। आजका समाजवाद मनुष्य-समाजकी 
सुविधा और छान्तिका बिचार करता हैं पर जैनधमंने 
पशु-पक्षी, कीड़े-मकौड़े तकके पृथक्‌ ओर समान अस्तित्व- 
को स्वीकार कर उन्हें भी जीनेका अहिसक वातावरण बनाया 
है और कहा है कि--अय मनुष्यो, तुममें यदि अधिक चेतना- 
का विकास है तो वह इसलिये है कि तुम अपने सजातीय 
मनुष्योंमें जिस प्रकार समानताका व्यवहार करना 
चाहते हो--उन्हें जीने देना चाहते हो--उसी तरह इन 
किचित्‌ बिजातीय पशु-पक्षी आदिको भी जीने दो, ये भी 


किरण १ 


तुम्हारी ही तरह स्वतन्त्र चेतन हें। इनके अधिकारको 
मत हड़पो । 


आदशेकी सर्वोदयी उच्चता--- 

आजके समाजवादका उदय सामन्तशाही और राज- 
तन्त्रकी प्रतिक्रियाके फलस्वरूप हुआ है । अतः उसकी यह 
घोषणा स्वाभाविक है कि भौतिक सम्पत्ति पर प्रत्येक 
मागरिकका समान अधिकार है, सम्पत्ति राष्ट्र या समाज 
की है व्यक्ति की नहीं। पर सिद्धान्ततः आदर्श तो जैनधर्म- 
का ही उच्च है जो संपत्तिपर क्या, एक द्रव्यका दूसरे द्रव्य 
पर मूलतः कोई अधिकार ही स्वीकार नहीं करता । अतः 
जबतक कोई भी प्राणी परपदार्थकों ग्रहण करनेकी तृष्णा 
भी करता है तबतक वह अनधिकार-चेष्टा करनेवाला 
हिंसक है । और यही कारण है कि इस परम्पराके सन्‍्तोंने 
सर्वेस्व-त्यागका उपदेश दिया और कम-से-कम परका सहारा 
लेकर परमस्वतन्त्र निग्रंन्धजीवन बितानेका आदर्श उपस्थित 
किया। आदशे उच्च ओर महान्‌ होनेपर ही उसका व्यवहार 
धुद्ध हो सकता है । समाजवाद जहां सम्पत्तिपर समाज और 
राष्ट्रका अधिकार मानकर समाजघटक और राष्ट्रघटक 
होनेंके नाते व्यक्तिका अधिकार मान लेता है वहां जैनधर्म 
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कहता है कि यह अधिकार-स्वीकृति ही मूलतः भ्रान्त है। 
यहापि भौतिक साधनोंके बिना हमारा जीवन-व्ववहार नहीं 
चलता और उनके आहार-व्यवहारके लिये स्वीकार करना 
रूाजिमी है फिर भी हमें यह तो मानता ही चाहिये कि इस 
पदार्थोपर हमारा निसगंतः कोई अधिकार नहीं, यह परषश्ता 
है जो हम इनको स्वीकार किये हें। अत: जितना कम हो 
सके उतना कम इनका सहारा लिया जाय क्योंकि ये पर- 
पदार्थ हैं। जब प्रत्येक प्राणीको यह सम्यकदर्शन होगा तो 
परिग्रहके संग्रहकी तृष्णाकी जड़ ही कट जाती है, उसके 
संग्रहकी होड़ समाप्त होकर अन्तर्द ष्टिका विशुद्ध वातावरण 
तैयार होता है और जीवनमें सग्रहकी 'नही त्यागकी प्रतिष्ठा 
होती है। जैनघर्मने आदर्शके स्थानपर परमव्यक्तिस्वातन्त्य 
और त्यागनिष्ठाको रखा है, समता और अहिसाको उसका 
प्राण माना है और माना हैं निग्नेन्थताको स्वावलम्बनकी 
पराकाष्ठा । 


इस तरह जैनधर्म उस परमस्वातन्त्रयका सर्वोदयी उच्च- 
तम आदर्श उपस्थित कर समाजवादकी आध्यात्मिक भूमिका 
तथा दा्निक आधारकी सुन्दरतम-अकलंक-व्याख्या करता 
है। उसकी अन्तर्द ष्टि समाजवादकी अहिसिक प्रसाधना है। 


सर्वोदय ओर सामाजिकता 


(श्री रिषभदास राँका) 


व्यक्तिसे समाज बनता है और समाजकी भूमिकापर 
व्यक्तिका विकास होता है। हजारों वर्षसि सन्त, ज्ञानी और 
विचारक विचार करते आये हे कि समाजर्क/ व्यवस्था ठीक 
रहने,लोगोंमें योग्य गुणोंका विकास होने और सुखपूर्वक जीवन 
वितानेके लिये किन-किन गुणों या नियमोंकी आवश्यकता 
है। सन्त और ज्ञानी प्राय: सार्वकालिक और सावंजनिक होते 
हुं । वे जो कुछ सोचते हैं सबके लिये सोचते हें । हम उनके 
उपदेशको 'सर्वोदय” कह सकते हे या सर्वोदयतीर्थ' कह 
सकते हैं । 


मानवका स्वभाव है कि वह सुख चाहता है, दुःख कोई 
नही चाहता | लेकिन दिखाई तो यह देता है कि सुख चाहने- 
वाले स्वयं दुःखर्में डूबे हे। मानव मनका अध्ययन करने- 
से यही ज्ञात होता है कि इस दु खके मूलमें हर व्यक्तिका 
दूसरे व्यक्तिके सुखकी उपेक्षा करना हैं। अपने सुखके 
लिये आदमी दूसरेको दुःख देनेमें संकोच नहीं करता। इसी 
लिये संसारमें दुःखकी वृद्धि होती है, पारस्परिक अशान्ति 
बढ़ती है, स्पर्धा लम जाती है, तरह-तरहकी नैतिक, सामा- 
जिक ओर कानूनी व्यवस्थायें बनती हैं, परन्तु सुख हाथ वहीं 
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लगता इसलिये सन्‍्तोंने जो कहा है कि सबकी भलाईमें 
अपनी भछाई माननेसे ही सुख हाथ रूग सकता है, इसमें 
बहुत बड़ा तथ्य है। जो आदमी संकीर्ण सीमाकों 
लांघकर व्यापक क्षेत्रमें आ जाता है या कि में! को छोड़कर 
सबका हो जाता है उसके दुःखको झ्षेलनेके लिये दुनिया आंखें 
ब्रिछा देती है। किसीने सच ही कहा है कि सुख बांटनेसे 
बढ़ता है और दुःख बांटनेसे घटता है । 


शान्तिके लिये राज्य व्यवस्थायें, लोकतन्त्र, समाजवाद, 
साम्यवाद जैसी कई विचारधारायें, अपने-अपने ढंगपर 
प्रयत्न कर रही हे और सब यही चाहते है कि किसी तरह 
शान्ति स्थापित हो, परन्तु संसारमें अशान्ति ही फंली हुई है । 
घरसे लेकर विश्व तक अपनी-अपनी सीमाओंके भीतर 
कौट्म्बिक, सामाजिक, जातीय, धामिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय, 
और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े, युद्ध, कलह, पक्ष और अशान्ति छाई 
हुई मिलेगी | और स्पष्ट है कि यहां मूलमें स्वार्थ है। स्वार्थ, 
मोह और लोभके कारण ही वातावरणमें विषमता आती 
है और पारस्परिक टकराहट होती है। दूसरेकी भल्‍ाईमें 
अपनी भलाई मानकर वैसा आचरण करें तो उससे हमारा 
भी हित ही होगा । हम जिस तरहका बर्ताव दूसरोंके साथ 
करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी । जब हम दूसरोंका 
हित देखेंगे तब दूसरे भी हमारे हित का ध्यान रखेंगे। लेकिन 
खींचा-तानीमें तो सबका ही अहित है। एक रस्सेको अगर दो 
व्यक्ति बराबर खींचते रहे तो घंटो व्यतीत होनेपर भी सिवा 
परेशानीके किसीके हाथ कुछ न आयेगा । 


सुख-प्राप्तिकी पहली शर्त यह है कि आदमी अपने लिये 
कम-से-कम लेकर दूसरोंको अधिक-से-अधिक सेवा दें । 
ऐसा आदमी जहां जायगा आदर पायेगा और वहां सुलकी 
बढ़वारी ही होगी । उससे किसीको कष्ट नहीं होगा । कुटुम्ब- 
में रहकर वह बड़ोंकी सेवा करेगा, छोटोंपर प्रेम और वात्सल्य 
रखेगा । समाजमें भी वह अप्रमत्त भावसे अपने कर्तव्य- 
को पूरा करेगा। कुटुम्ब और समाजके लिये की हुई उसकी 
सैवा देशके लिये पूरक ही होगी; क्योंकि ऐसा आदमी अपनी 
मर्यादाको जानता है और किस क्षेत्रमें कितनी सेवा करनी 
चाहिये यह विवेक उसे होता है। उसका ध्येय सबकी भलाई 
होनेसे किसी एककौ भलाईके लिये वह दूसरोंको कष्ट नहीं 
देना । एककी सेवाके लिये दूसरोंकी कुसेवा नहीं करेगा 
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पर एक बात है, ऊंची दृष्टि और भावना होनेपर भी 
यदि ऐसे आदमीमें सदगुण नहीं हुए, अनुकूल वातावरण 
न हुआ तो उससे कोई भलाईका प्रत्यक्ष काम नहीं हो सकेगा | 
सबकी भलाईका काम है सर्वोदय और ऐसे मार्गको हम तीर्थ 
कह सकते है । सर्वोदियतीर्थपर चलनेवालेमें इन गुणों- 
का होना आवदयक है । 

(१) अहिसा--सभी लोग अपनी तरह सुखके 
अभिलाषी है इसलिये हम अपने प्रति जैसी अपेक्षा दूसरों- 
से रखते हे वैसा ही सबके साथ व्यहार करना अहिंसा है। 

(२) संयम--ऐसी अहिंसाका पालन करनेके लिये 
संयम अत्यन्त आवश्यक हैं। संयमके अभावमें मोह या लोभ- 
से मुक्ति नही मिल सकती । अहिसाकी साधनामें कभी-कभी 
सहन भी करना पड़ता है, श्रम भी उठाना पड़ता है, लेकिन 
यह सहन करना और श्रम संतोष देता है। अन्तर्में उससे 
हित ही होता है। 

(३) समस्वयवृष्टि---संयमका पालन समन्वय- 
दृष्टिके बिना नही हो सकता। दूसरोंके दृष्टिकोणको 
समझनेका धीरज और उदारता होनी चाहिये । समन्वयमें 
हठ या आग्रह नहीं होता । अपने विचारों या सिद्धान्तोंके 
प्रति दृढ़ निष्ठा होनेपर भी दूसरोंपर लादनेकी वृत्तिसे दूर 
रहना पड़ता है। जीवनमें समझौतेका भी एक स्थान होता है । 
अगर यह न हो तो ढ्वंद्व खड़े हो जाते हें। एकाकी जीवनके 
लिये शायद यह उतना आवश्यक न हो, पर सामाजिकतामें 
रहनेवालेके लिये तो यह अत्यन्त आवश्यक है । 

(४) विवेक--परन्तु किस समय, कहां क्या करना 
आवद्यक है, यह विवेक यदि न हो तो सद्गुणोंका समन्वय 
न होकर एकांगी विकास होता है जिससे व्यक्तिके सामाजिक 
विकासमें बाधा उपस्थित होती है और समाजके लिये 
ऐसा विकास प्रायः हितकर नहीं हो जाता । 

(५) पुरुषार्थ--उपर्युक्त सभी गुणोंके होते हुए भी 
अगर पुरुषार्थ नही हुआ, शक्ति न हुई तो भी सद्गृणोंका 
सर्वा गीण विकास नहीं हो पाता और फिर समाजका भी 
पालण-पोषण भली-भांति नही हो सकता है। चाहे व्यक्तिगत 
भराईका काम हो या समाज-हितंका जबतक पूरी ताकत- 
के साथ नहीं जुटाया जायगा तबतक उसके परिणामसे 
हम वंचित ही रहेंगे । 


किरण १ 


(६) अनासक्तभाव--ओर इन सबसे अधिक महत्व- 
पूर्ण बीज हैं अनासक्तभाव। हम जो भी करें उसमें तनिक भी 
आसक्त नीचे गिरा देगी । हमारे सामने जो भी कंव्य हो 
उसे शक्ति और मर्यादाकों न छुपाते हुए सहजभावसे, 
बिना किसी फलाशाके करते चले जायें । इस तरह किये 
जानेवाले कार्य भाररू्प नही बनते और अगर हमें सफलता 
नही मिलती है तो भी निराश या वेदना नही होती । 

सर्वोदय-तीर्थवी ओर बढ़नेवालेके लिये ये प्रायः 
मूलगुण हे। इनकी ओर पूर्णरूपसे ध्यान देनेसे ही सर्वोदय पथ 
पर आगे बढ़ना हो सकता है। इससे निजी भलाई तो होती ही 
है, समाजका भी कल्याण होता हैं! ऐसा व्यक्ति चाहे जिस 
स्थिति, अवस्थामे रहे वह सुखी ही होगा । राष्ट्रके लिये 
ऐसे छोग स्व उतारनेवाले कहे जा सकते हे । ऐसे लोगों 
द्वारा स्थापित सर्वोदिय-तीर्थ किसी पहाड़, नदी, वनकी 
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सीमाओंसे घिरा नही रहेगा, वह तो राष्ट्रके कण-कण 
में व्याप्त होगा । उससे कुटुम्ब, समाज, जाति और राष्ट्र 
ही नहीं, सारी मानवजातिका हित होगा । चारों ओर शान्ति 
और सुख फैलकर मानवताका विकास होगा । 

जो मार्ग हजारों वर्षसे महान्‌ संत पुरुष बताते आये, 
भगवान महावीरने उस तीर्थ-मार्गको अपने अनुभव द्वारा 
प्रसारित किया । इसी कारण वे तीथंकर यानी मार्गंद्रष्टा 
बने। यह तीथी प्राणी मात्रके लिये हितकर है ऐसी 
व्याख्या आचार्य समन्तभद्रने दो हजार वर्ष पहले की । 
उसी सबके भलाईके रास्ते की याद महत्मागान्धीजीने 
इस यूगमें दिलाई, और उसको देशव्यापी बनानेके लिये 
व्यक्तिगत जीवनमें ही नही सामाजिक जीवनमें उतारनेके 
लिये संत विनोबा आज विचरण कर रहे हैं । 
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संसारके सभी व्यक्तियों और सभी संस्थाओंका समुचित 
उत्कर्ष ही सर्वोदयका अर्थ है। इस शब्दका व्यवहार तो बहुतों 
ते किया है और करते हे पर इसका यथार्थ रूप, प्रयोगके 
तरीके एवं इसे उपलब्ध करनेका ठीक सही मार्ग कितने 
जानते है ? बहुत कम । वर्तमान युगमें महात्मा गांधीने 
देश-काल-व्यवहारका ध्यान रखते हुए आधुनिक आवश्यक- 
ताओंके अनुरूप एक व्यावहारिक मार्ग (778८0८& ७०७५) 
संसारके सामने उपस्थित अवश्य किया, पर उस पर भी 
चलने वालोंकी या उसमें सच्चा विश्वास रखने वालोकी 
संख्या भारतमें ही जब काफी नही तो बाहरी भौतिक जगतमें 
क्‍या हो सकती है यह आसानीसे अनुमान किया जा सकता है। 
ऐसा क्यो ? पहले भी-भगवान्‌ बुद्धनें अपने बोध' के अनुसार 
एक मार्ग लोगोंको दिया और बहुतसे दूसरे महानुभावों- 
ने भी अपनी-अपनी सूझबूप्त और समझके मुताबिक कुछ न 


$८. (&ण8.) 'लोकपाल') 


कुछ कहा ही ह। संसारके सारे धर्मग्रंथ इसी सर्वोदिय- 
की भावनासे लिखे गये है । धर्म सिद्धांत और फिलौसौफी 
भी इसी एक ध्येयको लेकर ही प्रतिपादित किये जाते रहे हैं । 
अभी भी इस प्रकारके विचा रों,सुझावों,उपदेशों और आदेशों- 
की कमी नहीं । इनकी बहुलताके बावजूद “सर्वोच्नति” 
“सर्व हिताय” और “सर्व सुखाय”के स्थान पर दुःखों और 
कष्टोकी ही वृद्धि होती गई है। भाज तो सारा संसार मानों 
दुःखोंसे और असत्य तथा हिसात्मक भावोंसे ही परिपूर्ण 
दीखता है । हिसा और असत्य ये ही सर्वोदयका समूल नाश 
करनेवाले हूं । फिर भी लोग जानबूझकर इनसे चिपके हुए 
है ओर अधिकाधिक चिपकते जाते दीखते हे। राष्ट्रोंका 
आपसी मनोमालिन्य,अविश्वास एक दूसरेको हर तरह छलनेकी 
सच्ची झूठी प्रवृत्ति और एक दूसरेको हर प्रकारसे प्रभावित 
एवं अपने वशमें कर लेने या कर रखनेकी ऊंत-तीच, प्रशक्तत् 
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और प्रत्यक्ष चेष्टाएं हमारे सामने प्रदीप्त रूपसे प्रदर्शित 
हो रही है । आजकी राजनीति या व्यवहारनीतिकी कुशलता 
ही छलकपट, मायाचार और असत्यको सत्यके रूपमें 
परिवतित करके दिखलानेकी विशेषतामें ही समझी जाती है । 
किसीको किसी तरह ठग लेना ही चतुरता मानी जाती है। 
सभी महापुरुष और धर्म-प्रवर्तक बड़े जोरोके साथ कह गये हे 
और उनके अनुयाई आज भी जोर-जोरसे चिल्ला-चिल्लाकर 
सप्रमाण घोषित करते जाते हे कि ये सब प्रवृत्तियां विनाश- 
कारी और हानिकर हे,' पर लोगोंके ऊपर कुछ ऐसी 'मोहनी' 
छा गई है कि जैसे वे किसी तीत्र शराबके नशेमें हों और 
उनपर किसी अच्छी सच्ची और साफ बात या तकंका 
प्रभाव ही न पड़ता हो । मानों वे आंख मूंदे हुए से बेहोशीमें 
या विवशतामें विनाश पथकी ओर जबरदस्ती खिचते 
चले जा रहे हों और उन्हें अपने-आपमें अपने-आपको रोकने 
या रक्षा करनेकी क्षमता ही एक दम न हो । क्यो ? 


आज सारा संसार शान्ति-शान्ति (?८७८८) की 
रटन लगा रहा है; पर शान्तिके स्थानमें अशान्तिकी 
संभावना बढ़ती हुई दीखती है। एक दूसरेको निगल जाना 
चाहता है, इसके लिये तरह-तरहके राजनीतिक चकमें, 
हिंकमत, हथकंडे और बहाने व शक्ति सम्पन्न राष्ट्र (व्यक्ति 
भी) विचित्र उपायों-द्वारा निकालते रहते हे और काम 
में छाते रहते हे, यहा तक कि उनके षड़यंत्रों, कुचक्रों या 
कूटनीतिक चालबाजियोंकों देख-देख कर कोई भी समझदार 
दंग, आइचर्ये-चकित, भोंचक्‍्का और किकत्तंव्य विमूढ होकर 
रह जाता हूँ। ये राजनीतिक दाव-पेंच इतने गहरे, भीषण और 
“बड़ी दूर से चल कर” लाये गये होते हे कि बड़े-बड़ोंकी 
अक्ल बेकार हो जाती हैं । यह दल-दल इतना भयानक 
और सर्व ग्रासी हो गया है कि जो इधरकी ओर पैर बढ़ाता 
है उसकी मुक्ति या निस्तारकी फिर कोई आशा नही रह 
जाती है। राजनीतिज्ञ लोगोंने अपने-अपने देशोंकी लूटमई 
सत्ता दूसरों पर अधिकाधिक कड़ा कर या कर रखनेके 
लिये ऐसे-ऐसे उपायोंका अवलम्बन कर रखा है या करते 
जाते हैं कि जिन्हें यदि किसी छोटे रूपमें कोई व्यक्ति करनेकी 
धृष्टता करे तो उसे 'महापाप” और भयानक सजाका 
भागी होना पड़े । पर जो लोग राज्यके नाममें “एटम बम 
गिरा-गिरा कर छाखों करोड़ों बे-गुनाह . बारुक-बूढ़े मर्द- 


औरतोंको एक-एक बारमें कत्ल कर देते है वे विजयी और 
बहादुर (प्रटा०0) कह कर सम्मानित किये जाते हैं । 
क्‍यों? 

आज भी कुछ देश बड़े जोरोंमें तीत्रतम रूपसे ये महा- 
ध्वंसकारी एटमबम हजारों-हजारोंकी संख्या में तैयार कर रहे 
हैँ और संसारके सिरके ऊपर बैठकर चिल्ला-चिल्लाकर हर 
आधुनिक प्रचार यंत्रों द्वारा घोषित करते हे कि जो लोग 
उनका विरोध करनेवाले हैं वे यदि विरोध नही छोड देंगे 
तो उनपर और उनके बालबच्चोंपर वे एटमबमका प्रयोग 
करके उन्हें संसारसे मिटा कर इस विरोधका बदला लेंगे 
और फिर विजयी बनकर उन भूमियो पर राज्य करेंगे जो 
इस तरह खाली हो जायेंगी । इतना ही नहीं, यह सारी 
खूनी हिसात्मक घोषणा शान्ति या शन्तिकी रक्षाके 
नाममें की जाती है । क्या यह बेह्यापन की हद नही है ? 
फिर भी ये सुर्खरू और पाकसाफ बने हुए अपनेको संसार- 
का रक्षक और भलाई करनेवालोमें सर्वश्रेष्ठ होनेका 
दावा करते हें । यह है हमारे संसारकी दशा, जो हमें 
किसी तरह विनाश अथवा महाप्रछढयकी ओर हर घड़ी 
खीचती जा रही हैं । 


इन दाक्तिशाली राष्ट्रो या देशोंकी विशाल, सुव्यवस्थित 
और सभी आधुनिकतम युद्ध सामग्रियों एवं यंत्रोसे सुसज्जित 
फौज और फौजी साजसज्जाके आगे या उसके डरके आगे 
कमजोर राष्ट्र या देश ससारमें बहत बड़ी जनसंख्या वाले 
होकर भी निरीह हो गये हे । उनकी कोई सुनवाई कही नही । 
जिन छोटे-छोटे देशोने इन बड़ी शक्ति वाले देशोके साथ 
अपनी दुम बांध दी है उन्होने राष्ट्रसंघके नाममें बाकी कमजोर 
राष्ट्रॉपर एक डिक्टेटरशिप कायम कर रखी हैं । ये लोग जो 
चाहते हे मनमानी करते हैँ । जिसे चाहा ऐग्रेसर” करार दे 
दिया और उसे फिर सम्मिलित सघ-शक्ति-द्वारा मटियामेट 
करते इन्हें जरा भी हिचकिचाहट नही होती । और जहां 
अपना क्षुद्र स्वार्थ देखा वहां किसी सच्चे ऐग्रेसरको सजा देने- 
के बजाय ओर उसे अधिक संरक्षण दे देते हे। कोरिया और 
काश्मीरके दो ज्वलन्त उदाहरण अभी भी हमारे सामने हे । 
ऐसी स्थितिमें आज हम धर्म, समाज और व्यक्तिको अन्तर्देशीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिसे पृथक्‌ नहीं कर सकते हमारा 
सारा सुख और हमारी सारी शान्ति एवं समृद्धि इन राज- 


किरण १ 


नैतिक व्यवस्थाओ और परिस्थितियों द्वारा ही संचालित और 
प्रवतित हो रही हे । आजके संसारमें यदि कोई व्यक्ति, 
समाज, सम्प्रदाय या देश अपनेको अकेला समझकर अपने मन 
मुताबिक एक आदर्श-पथमें ही चलनेकी चेष्टा करे तो 
यह उसकी महामूखंता होगी । वह कोरा आदर्शवादी ही 
रहेगा । आजका मानव स्वयं अपनी परिस्थितिका ही 
नही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोका सबसे बड़ा गुलाम 
हैं । यदि हमारे धाभिक नेता, पंडित और उपदेश या गुरु 
लोग अब भी बही पुराना राग अलापते रहे तो यह कोरी 
बकवास होकर ही रहेगी। उसका कोई असर नही हो सकेगा । 
सर्वोदय भी अकेला न होना है न होगा । सारा संसार एक 
सूत्रमें कुछ इस तरह गृथ गया हैं कि यदि समष्टिके रूपमें 
सर्व मानव समाजको एक कुटुम्बके प्राणी समझकर कोई 
व्यवस्था वर्तमान समयकी मागके अनुसार बनाई जाय या 
कायम की जाय तो दशा कुछ सुधरनेकी उम्मीद या 
आशा हो सकती है, अन्यथा नहीं । 


प्रइदन उठ सकता है कि सारा संसार विविध विद्वानोंसे 
भरा पड़ा है जो हर तरहके सुझाव देते ही रहते हे, 
विज्ञाननें इतनी उन्नति कर ली है और करता ही जा रहा 
है जैसी पहले कभी नही, ज्ञानका प्रसार पहलेकी अपेक्षा 
हजारो हजार गूना हो गया है और बढता ही जाता है, 
फिर भी एक कमी सभी महसूस करते है और अपनेको 
परिस्थितियोको बदलनेमे एकदम असमर्थ पाते हे, वह क्यो ? 
क्या आजका ज्ञान पूर्ण नही ? अधूरा है ? एकसतर्फा हैं ? 
या उस ज्ञानमें कोई खास त्रुटि है ? हां, बात ऐसी ही है । 
ज्ञानके विकासका कोई अन्त न हैं न होगा । ज्ञान जितना ही 
विकसित होता जायगा उतना ही और अधिकाधिक ज्ञान- 
के क्षेत्रोंका वितस्तारचक्र वुद्धकी तरह होता जायगा । 
ज्ञान असीम हैं। यह समझ लेना कि जो कुछ पहलेके लोग 
कह गये या लिख गये उसके अन्दर ही ज्ञानकी पूर्णता हो गयी 
और आगे कुछ भी जाननेकी नही है तो यह ज्ञानकी बात नही-- 
अज्ञानकी बात हैं। पर हमारे अधिकतर पडित इसीमें गर्व 
अनुभव करते है कि उनके पूव॑जोंने जो कुछ कह दिया या 
लिख दिया वही सब कुछ है । बाकी जो हो रहा है वह झूठ 
है---/मिथ्या” है। यह भावना विशेष रूपसे हमारे देशमें बड़ी 
हानिकारक रही है और अब भी है। यह में नहीं कहता कि 


सर्वोदय कंसे हो ? 


२७ 
>> 
आजका वस्तु विज्ञान ((टांटायंथ $८27८८) ही पूर्ण है । 


वह भी अधूरा है। वस्तुविज्ञान और मानवविज्ञान जब तक 
एक दूसरे से मिलकर आगे नहीं चलेंगे तो तब तक दोनों 
अधूरे कहे जायंगे और आजके संसारमें कोई मसछा हल 
नही हो सकेगा और न कोई समस्या ही सुलझ पायेगी । 
उलझन बराबर बढ़ती ही जायगी-- ज्यो-ज्यों उसे सुलझाने 
की चेष्टा होगी । यही हो रहा है। आज जो निराशा और 
असमर्थंताका वातावरण फैछा हुआ है वह इसी कारण 
है कि हमारा ज्ञान, जिसके सहारे हम सब कुछ कर या 
करवा रहे हे, पूरा नही है। और इसीलिये आधनिक विज्ञान 
सब मानवोकी सुख-समृद्धिका ही जरिया न रहकर साथ 
ही साथ नये-नये भयोकी सृष्टि और विस्तार करता जा रहा 
है । सारा संसार भयभीत है हर दम डरता-कांपता रहता है 
किन जाने विज्ञान और राजनीति मिलकर कल क्या कर 
डालें, जिससे मानवताका अन्त ही हो जाय । ऐसा क्यों ? 


प्रधान कारण यही है कि आजका पश्चिमी ज्ञान पूर्ण 
नही है । विज्ञान जिसे हम विज्ञानके रूपमें समझ रहे हैं 
वह एकतर्फा और अधूरा है--फिर भी हमारे वैज्ञानिक 
अपने ज्ञाननो एक ख़ास सीमामें बन्द किये उसीमें इतने 
व्यस्त रहते हे कि उन्हे दूसरी ओर ध्यान देनेकी या तो 
फुर्सेत नही या उसे वे अपना मार्ग, छाइस या कार्य भी नहीं 
समझते | 

मानव मानव है । ससारमें मानव भी हे और दूसरा कुछ 
भी है। जानदार लोग या जीवधारी वस्तुएं भी है और 
बेजान भी । अभी तक हमारा विज्ञान यह न जान पाया है न 
इसने सचमुच तकंयुक्त उपायोंसे यह जाननेको ही चेष्टा की 
है कि मानव क्‍या है ? मानवका निर्माण कैसे हुआ है ? 
कोई मानव क्‍यों किसी विशेष प्रकारसे ही आचरण करता 
हैं। दूसरे जीवधारी भी क्‍यों क्‍या करते हैँ ? कहां इनका 
समन्वय, समानता तथा कहां विरोध है, और क्यों-कंसे ? 
इत्यादि । 

जैन तीर्थैंकरोंने इन बातोंका विमल ज्ञान प्राप्त किया 
था, जो परम तर्कयुकत, वैज्ञानिक और बुद्धिपूर्ण था । उन्होंने 
उसे संसारके सामने अपने समयमें रखा और संसारने--- 
मानवताने---उसकी क॒द्र की और उसे मानकर एवं उस 
मुताबिक आचरणकर सुख शान्ति भी प्राप्त की। पर ध्रमय- 


श्८ अनेकान्त 


जयटमा 
के साथ पुनः स्वार्थ और पाखंडके कारण उस सुज्ञानकी 


अवनति होती गई, लोग अज्ञान या कुशानकी ओर अग्रसर 
होते गये और दिन व दिन अवस्था बुरी ही होती गई । 


जैनियोंके भगवान ऋषभदेवसे लेकर भगवान महावीर 
वर्धभान तक चौवीस परमज्ञानी तीथंकर हुए, जिन्होंने 
उस विमरू ज्ञानकी संस्थापना, पुनरुत्यान और संवृद्धि 
की । यह शान विद्द विवरणके साथ बतलाता है कि मानव 
क्या है; वह कैसे बना है, आत्मा क्‍या है; शरीर क्‍या है; 
आत्मा और दारीरका संयुक्त रूप मानव कैसे क्या करता है; 
किसी व्यक्तिका स्वभाव या आचरणादि एक खास तरह 
के ही क्‍यों होते है और उन्हें कैसे बदला जा सकता हैं या 
बदलनेकी संभावना है, कि नहीं इत्यादि । संसारकी सारी 
मानवकृत व्यवस्थाएं मानवसे सम्बन्धित है और उसीको 
केन्द्रित करके उसीके लिये बनी या बनायी गयी है | सच्चा 
वैज्ञानिक ज्ञान वही है जो हर सम्बन्धित पहलुओं और 
बातोंकफों देखकर सुन कर तथा जांच कर कुछ कहे । 
यदि मूल मानव और उससे सम्बन्धित सभी बातोंकी ठीक- 
ठीक जानकारी न हो तो जो भी व्यवस्था बनेगी वह गलत, 
अधूरी या त्रुटिप्रोसे भरी होनेसे पूर्ण लाभदायक न 
होगी और जितनी कमी या त्रुटि उसमें होगी उतनी ही 
हानिकारक भी वह होगी । यही बात हमारी वतंमान 
सामाजिक व्यवस्थाओंके साथ लागू है। राजनैतिक, आथिक 
सामाजिक या धाभिक व्यवस्थाएं सभी ही मानवसे ही मुख्यतः 
सम्बन्धित होनेसे सब एक दूसरेसे गुथी हुई हे और अरूग नही 
की जा सकतीं । फिर यदि मानवके बारेमें पूरी जानकारी 
न होगी तो हानि या गलती या भ्रम वगरह तो होना ही 
है। संसारमें फैले हजारों मतमतान्तरों और धर्मोने बड़ा 
गोलमाल कर रखा है । फिलौसौफरोने बिना बातके मूल 
तक पहुंचे हुए ही तकंके जोरपर जो चाहा उसे ही सत्य 
बनाकर लोगोंके सामने रखकर मनवा लिया। राज्य 
शासनों और राजाओने अपने मतलब मुताबिक बातें प्रचारित 
करवा दीं। छोगोंने भी भौगोलिक और सामयिक जरूरतों- 
के मुताबिक अपने-अपने धर्म गढ़ लिये। समयके साथ ये ही 
रूढ़ियोंमें बदरूकर स्थायी रूपमें स्थित हो गये। अब लोगोंके 
उन विद्वासों और धारणाओंको हटाना आसान नहीं रह 
ग्रमा है। उसपर भी व्तंमान राज्य व्यवस्थाओंके संचालक 


वर्ष ११ 


लोग तर्क और बुद्धिकों धर्मके मामलेमें घसने ही नहीं 
देना चाहते। वैज्ञानिकोंने भी इधरसे उदासीनता दिखला- 
कर बड़ी भारी हानि की हैं। आज संसारमें जो युद्ध और 
आसुरिक शक्तिका ही बोलबाला हर तरफ दिखाई दे रहा है 
वह इसी कारणसे है । 


आजके संसारमें ईश्वरके नामकी आड़में धनकी ही 
सच्चे ईदवरके रूपमें पूजा होती है। ईश्वर भी धनियोंका 
ही ईदइवर है या यों कहिये कि पूजीवादी व्यवस्थाने ही ईश्वर- 
को कायम कर रखा हैं ताकि कुछ लोग धन बटोरकर 
बाकियोकों गरीब रख उन पर अपना प्रभुत्व बनाये रख 
सके । जब तक एक काल्पनिक ईश्वरका अस्तित्व रहेगा 
संसारसे ऊंच-नीचकी भावनाएं और दूसरोंपर निर्भर रहकर 
केवल प्रार्थनाके बलसे सब कुछ पा जानेकी चेष्टाओंमें 
अदल-बदल होकर स्वावलम्बनका विस्तार होना संभव 
नही दीखता । भाग्य और भगवान्‌का मनुष्यके सुख-दुःखमें 
ठीक-ठीक क्या स्थान, अर्थ और मतलब है यह जानना 
जरूरी है; नहीं तो संसारसे भ्रमपूर्ण मिथ्या धारणाएं नहीं 
हट सकेंगी और न कुछ सुधार ही होगा । भगवान्‌ महावीर- 
के बताये सिद्धांतोंमे इनका ठीक-ठीक सीधा सच्चा प्रतिपादन 
मिलेगा । 

यों भी सारा संसार और संसारका हर एक पदार्थ, 
हर एक प्राणी, हर एक परमाणु तक एक दूसरेपर अपना 
प्रभाव सवंदा डालते रहते हे । सभी वस्तुएं शाइवत कम्पन- 
प्रकम्पनसे यूक्‍त हैँ और उनमें परमाणुओं (युगूदलो) 
का आदान-प्रदान, अदला-बदली होती ही रहती है। हर शरीर 
या वस्तुसे परमाणुओं (भुगदलों) की धारा हर समय 
निकरछती रहती है । आन्तरिक बनावटोंमें भी ये परमाणु फेर- 
बदल करते ही रहते है । इनका प्रभाव इतना शक्तिशाली है 
कि वह कभी व्यर्थ नही होता । भले ही हम इसे समझें, जानें 
यथा न जानें, हमारे वैज्ञानिक इसे बतलायें या न बतलाएं, पर 
यह तो सवंदा-निरन्तर-अवाधरूपसे होता ही रहता है । यहीं 
छोगोंके भाग्योंके परिवर्ततका भी प्रमुख कारण है। 
एक मानव या कोई जीव या कोई वस्तु जब हिलती-डुलती है 
तब उसमेंसे तरह-तरहके परमाणुओंकी वर्गंणाएं 
धाराओं और किरणोंकेरूपमें निकलती हैं । जब कभी 
मानव कुछ सोचता है उसके मन प्रदेशमें हूलन-चलन होनेसे 


किरण १ 


भी ये युगूदल (परमाणुओं) की घाराएं हर तरहकी बनावटों 
के रूपमें धाराप्रवाहकी तरह निकलकर सारे संसारमें फंछती 
है। इस तरह संसारका हर मानव--हर प्राणी--हर पदार्थ-- 
एक दूसरेपर प्रभाव डालता रहता है । पर हमारा आधुनिक 
विज्ञान इन बातोंको अभी तक न जान सका है न इनको सामा- 
जिक व्यवस्थाओंसे कुछ सम्बन्धित ही समझता है। यही सबसे 
बड़ी गलती आजकलके विज्ञानकी है । यदि शक्तिशाली देश 
यह अच्छी तरह समझ जांय कि वे अकेले न तो सच्ची स्थायी 
शान्ति प्राप्त कर सकते है, न उन्हे सच्ची समृद्धि ही प्राप्त 
हो सकती है, न सच्चे सुखानन्दका ही दर्शन उपलब्ध 
हो सकता है, यदि बाकी संसार या संसारके दूसरे देश 
पिछड़े रहें और लोग दुःख तथा अभावों (कमियों ) के कारण 
कराहते ही रहे । आज अमेरिका इंग्लेड इत्यादि देश जिसे 
समृद्धि समझे बैठे हे वह एक झूठी और धोखेकी चीज है, 
सच्ची नहीं । सच्चा आनन्द सुख तो तभी प्राप्त होगा जब 
संसारके मानवमात्र उन्नत हो--सच्चे अर्थो्में सर्वोदय हो । 
तब अमेरिका इग्लेड जैसे देश भी सच्चे आनन्द का 
अनुभव प्राप्त कर सकेगे। अभी तो उनका ईश्वर या आनन्द 
सब कुछ धन है--वे चाहते हे कि जैसे भी हो अधिक- 
से-अधिक धन बटोर लें। यही बात व्यक्तियोके साथ भी लागू 
है। हर व्यक्ति इस पूजीवादी व्यवस्थामे अधिक-से-अधिक धन 
सम्पत्ति संचय कर लेना चाहता हैं। एकको किसी-न-किसी 
तरह लूट कर ही या वंचित करके ही दूसरा धनी हो सकता है, 
अन्यथा नहीं । तब इसके लिये ऊंच-नीचकी व्यवस्था भी 
बनाये रखनी जरूरी हैं । धनी गरीब भी रहना ही है तब 
सच्ची सुख शान्ति भला कैसे मिल सकती है। असभव है । 
जबतक लोग “समता” या “समानता” की भावना हर 
जगह हर भ्रकारके छोगोमे उत्पन्न और सुदृढ़ नही करेंगे 
'सर्वोदय' असभव है । सर्वोदिय तो दूर रहा “एकोदय” भी 
सच्चा नही हो सकता । यदि आजका वैज्ञानिक संसार 


अपने ज्ञानके साथ-साथ तीर्थंकरोके कहे उस ज्ञानको भी- 


शामिल कर ले जो मानवके बारेमें उन सभी जानकारियों- 
को पूर्ण-विशद एवं व्यवस्थित रूपमें प्रतिपादित करता है 
तो आजका विज्ञान अधूरा न रहकर पूर्ण हो जाय और तब 
जो मसले या प्रदन या गुत्यियां अबतक हल न हो सकी हैं 
वे भी हल हो जायेंगी। दूसरे विज्ञानोंके साथ मनोविज्ञान- 


सर्वोदय कँसे हो ? २९ 


ब् सपा 
ने भी वर्तमानकालमें काफी उन्नति की है पर वह भी 


यह नहीं जाननेके कारण मनुष्यकी बनावट कंसी है अधूरा 
होनेसे पूरा कारगर नहीं होता | इन सबके लिये जरूरी हूँ 
भगवान महावीरका कमंसिद्धांत(६ ७7772 ?॥॥05070॥7) 
पहले वे वैज्ञानिक उसे जान लें, फिर अपनी बुद्धि और तर्क 
लगाकर यदि कुछ नये आधुनिक वातावरणका ध्यानकर 
कहें तो वह सचमुच कारगर और सही होगा । भगवान 
महावीरने “अनेकान्त” रूपसे सब प्रशनोका उत्तर निकाला 
था। इसी तरहका ज्ञान विज्ञान हो सकता है। और इसीकी 
संसारमें सुख शान्तिकीवृद्धि के लिये परम आवदयकता है ।* 


भगवान महावीरने जो “सर्वोदिय” का समतामई मार्ग 
बतलाया हैं वह समयकी प्रगतिके साथ अनुयायियोंकी 
अज्ञानताके फलस्वरूप धीरे-धीरे लुप्त होता चला गया। 
आजका जैन समाज केवल कहनेके लिये ही जैन या महावीर- 
का अनुयायी है पर सचमुचमें वह भी धन नामक ईश्वरका 
ही पुजारी हो गया हैँ। हां, एक सर्वशक्तिमान वरदान देने- 
वाले ईईवरकी जगह वह तीर्थकरकी मूर्ति बनाकर पूरे ठाठ- 
बाट और सोनेचांदीकी चकाचौधके साथ पूजा करके 
अपनेको धर्मात्मा संमझता है और अपने कत्तंव्यकी 'इतिश्री' 
मान लेता है। जैनियोंने अपने धार्मिक सिद्धांतोंको पोधियों 
में सात-सात वेष्टनोंके भीतर इस तरह बन्द रखा कि 
बाहरके लोग कुछ जान ही न सके---उनका विकास ही 
रुक गया। वतीजा यह हुआ कि जैनी स्वयं ही धर्मकी असिलियत 
से वंचित होकर पाषडके शिकार हो गये । धनी जैनियोंने 
अपने कत्तंव्यकी बड़ी भारी उपेक्षा और अवहेलना कर- 
के महान पाप किया है । धर्म तीर्थ बनाया ही गया हैं सबका 
उद्धार करनेके लिये उन्हें अपर उठानेके लिये। यदि यहां भी 
अर्थ हीन ऊंच-नीचकी भावना छा दी गई तो वह भगवान 
महावीरका धर्म ही न रह जायभा। जब मे सुनता हूं कि 
समदर्शी' कहे जाने वाले मुनि लोग भी जन्मसे मानव-मानव- 


+देखो मेरे लेख (१) जीवन और विश्व के 
परिवर्तनोंका रहस्य” --अनेकान्तवर्ष १०-किरण- 
४-५; (२) रूप और कमम”'--जैन सिद्धांतभास्कर 
भाग १७, किरण-९₹; “860, ॥/6, ८०0॥३- 
लं०0पा९४४?---५0०८ ० /072- ५०. 3, 
7९०.३.) 
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में छृत-अछूत और ऊंच-नीचका भेद-भाव वततंते और प्रचारित 
करते हूँ तो मुझे धर्मके नाममें इस तरहके अज्ञान और 
अवंचना पर बड़ा ही दुःख होता है एक समय था जब जैन- 
समाजके अगुआ लोगोंने जैन-प्रंथोंके छापनेका प्रबल विरोध 
किया था, पर आज ग्रंथोंके लाखोंकी संख्यामें छप जानेके 
कारण हर वर्ष उन्हें पढ़-पढ़कर हजारों लोग पंडित होते 
जा रहे हे । कितु दुःख है कि ये ही पंडित लोग अधिकतर 
उस असमतावाद' को सुदृढ़ बनाये रखना चाहते हैं जो 
” “समतावाद” के विरुद्ध, भगवान महावीरकी शिक्षाओंके 
खिलाफ और सर्वोदयका हनन करने वाला हैं । 
हम जैनी जोर-जोरसे चिल्ला-चिल्लाकर अपने धमे- 
को 'सर्वोदयात्मक विश्व धर्म” होनेका दावा करते हे पर 
क्या सचमुच हमारा व्यवहार इस दावेके अनुकूल है ? 
धर्म और सिद्धांत तो ठीक है पर हमारा अर्थका अनर्थ 
करना ही सारे खुराफातोंकी जड़ है। उसमें भी हमारे अधिकांश 
धनिक वरगंने भ्रचारकी सबसे बड़ी उपेक्षाकी है और पाप 
एवं मिथ्यात्वके बढ़ने-बढानेमें वे प्रमुख कारण रहे हे । 
एक पूंजीवादी सांसारिक व्यवस्था ओर समाजमें धन ही 
शक्ति है, वगेरघनके कुछ भी नहीं हो पाता--फिर उन्होंने 
से जीवोका सच्चा कल्याण करनेवाले धर्ंका यदि सच्चा 
प्रचार न किया तो उनका भी सच्चा कल्याण कंसे हो सकता 
है ? वे लोग थोड़े बहुत दानवान करके और कुछ मन्दिर 
बगेरह बनवा कर समझ लेते हे कि उनसे बढ़कर धर्मात्मा 
कोई है ही नहीं, पर यह बात ठीक वैसी ही है जैसे धानमें से 
चावल निकार कर फेक दिया जाय और ऊपरके छिलके 
भूसी-को ही सुदढ़तासे यत्न पूरक सुरक्षित रखा जाय । 


आज संसार युद्धकी विभिषिकासे विक्षुब्ध और भय- 
भीत है, आज तो खास तौरसे जैन सिद्धातोंके व्यापक 
प्रचारकी सख्त जरूरत है । समय भी पूर्ण रूपसे उसके 
उपयुक्त है। सारा पश्चिमी संसार सच्चे ज्ञानके लिये भीषण 
रूप से भूखा प्यासा है। यदि हम भगवान महावीरके सर्वोद- 
यात्मक सिद्धांतोंको आधुनिक प्रचारके तरीकों द्वारा 
विस्तारित करें तो अपना भल्रा भी करेंगे और संसारका भी 
संसारकी भलाई से ही अपना भला भी सचमुच हो सकता है । 
हम भी संसार में ही हे---उससे बाहर नही हे । सर्वोदिय होने 
से ही हमारा या किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देशका 
उदय-अभ्युत्यान हो सकता हैं। अबतक हम भ्रम और छोभ- 
में वह अपना परम प्रमुख कत्तंव्य भूले रहे जो हमें सबसे 
पहले करना था। अभी भी समय है यदि जैनी चेत जाय॑ 
और ऊंच-नीचके भेद-भाव छोड़कर जैनसिद्धांतको सारे 
संसारमें फैछावें। एक “विद्व-जेन-मिशन'” नाम की संस्था 
भी स्थापित हुई है, जिसने कुछ काम भी किया है,पर दु ख है 
कि समाजके धनिक वर्गका सहयोग और सहायता अभी उसे 
नहीं मिल सकी है। इस समय आवश्यकता है कि नये मन्दिर 
ओर मूतियोकी सस्थापना और रथयात्रा इत्यादि कुछ असेके 
लिये बन्द करके और उनमें रूगने वाला सारा रुपया इकट्ठा 
करके लाखों-करोड़ोंके रूपमें इस सर्वोदिय धमकी प्रभावना 
की जाय। यही सच्चा तीर्थ हैं और इसीलिये भगवान महावीर- 
की वाणीकों “सर्वोदय तीर्थ” कहा गया हैं। एव इसीसे 
सबका कल्याण होगा । 5» शान्ति: ३७ | 


पटना, ता : ४-१-५२ 


अहिंसक-परम्परा 


( श्री विश्वम्भरनाथ पांडे, सम्पादक विश्ववाणी इलाहाबाद ) 


छान्दोग्य उपनिषद््में इस बातका उल्लेख मिलता है 
कि देवकीनन्दन कृष्णको घोर आंगिरसऋषिने आत्म-यज्ञकी 
शिक्षा दी । इस यज्ञकी दक्षिणा तपरचर्या, दान, ऋजुभाव, 
अहिसा तथा सत्यवचन थी । 


जनग्रथकारोका कहना है कि क्ृष्णके गुरु तीर्थंकर 
नेमिनाथ थे। प्रदन उठता है कि क्या यह नेमिनाथ तथा घोर 
आंमिरस दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे ? कुछ भी हो, 
इससे एक बात निविवाद हैँ कि भारतके मध्यभागपर 
बेदोंका प्रभाव पड़नेंसे पूर्व एक प्रकारका अहिंसा-घर्मे 
प्रचलित था । 


स्थानांग सूत्रमें बह बात आती है कि भरत तथा 
ऐरावत प्रदेशों में प्रथण और अन्तिमको छोड़कर शेष २२ 
तीर्थंकर चातुर्मास धर्मका उपदेश इस प्रकार करते थे-- 
“समस्त प्राणघातोंका त्याग', सब असत्यका त्याग, सब 
अदत्तादानका त्याग, सब बहिर्धा आदानोका त्याग ।” इस धर्म 
रीतिमें हमें उस कालमे अहिसाकी स्पष्ट छाप दिखाई देती हे । 
मज्ञिम निकाय' में चार प्रकारके तपोका आचरण 
करनेका वर्णन मिलता है---तपस्विता, रूक्षता, जुगुप्सा और 
प्रविविक्तता । नंगे रहना, अज्जलिमें ही भिक्षात्र मांगकर 
खाना, बालतोड़ कर निकालना, कांटोंकी शय्या पर लेटना, 
इत्यादि देहदंडके प्रकारोको तपस्विता कहते थे। कई वर्ष- 
की धूल वैसी ही शरीर पर पड़ी रहे, इसे रूक्षता कहते थे । 
पानीकी बूइतकपर भी दया करना इसको जुगुप्सा कहते थे। 
जुगुप्सा अर्थात्‌ हिसाका तिरस्कार । जगलमें अकेले रहने- 
को प्रविविक्तता कहते थे ॥ 


तपदचरणकी उपरोक्त विधिसे स्पष्ट है कि लोग अहिसा 
तथा दयाकों तपस्याका केन्द्र विन्दु मानते थे । 


अधिकतर पादचात्य पंडितोका यह मत है कि जैनों- 
के तेईसवें तीर्थंकर पाश्व॑ ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यह 


एक ऐतिहासिक तथ्य हैं कि चौबीसवें तीर्थंकर वर्धभानके 
१७८ वर्ष पूर्व पाश्व तोर्थकरका परिनिर्वाण हुआ । 


यह बात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्धमान तीर्थंकर और 
गौतम बुद्ध समकालीन थे । बुद्धका जन्म वर्धमानके जन्मसे 
कमसेकम १५ वर्ष बाद हुआ होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 
बुढके जन्म तथा पाह्वके परिनिर्वाणमें १९३ वर्षका 
अन्तर था। निर्वाणके पूर्व लगभग ५० वर्ष तो पाइरव तीथंकर 
उपदेश देते रहे होगे | इस प्रकार बुद्धके जन्मके लगभग २४३ 
बर्ष पूर्व पाद्व मुनिने उपदेश देनेका कार्य प्रारम्भ किया 
होगा। निर्ग्रन्ध श्रमणोका सघ भी उन्होने स्थापित किया होगा। 


परीक्षित राजाके राज्यकालसे कुरुक्षेत्रमं वैदिकु 
संस्कृतिका आगमन हुआ । उसके बाद जन्मेजय 
गद्दी पर आया। उससे कुरु देशमें महायज्ञ करके वैदिक धर्मका 
झडा फहराया । इसी समय काशी देशमे पादव तीर्थंकर एक 
नयी संस्कृतिकी नीव डाऊ रहे थे। पाश्वंका जन्म वाराणसी 
नगरमसे अहवसेन नामक राजाकी वबामा नामक रानीसे 
हुआ । पाइवंका धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिय्रह 
इन चार यमका था । इतने प्राचीन कालमें अहिसाकों इतना 
सुसम्बन्दरूप देनेका यह पहला हो उदाहरण है । 


पादर्व मुनिनें एक बात और भी की । उन्होने अहिसाको 
सत्य, अस्तेव और अपरिंग्रह, इन तीन नियभमोके साथ 
जकड दिया । इस कारण पहले जो अहिसा ऋषिमुनियोंके 
व्यक्तिगत आचरण तक हो सीमित थी और जनताके 
व्यवहारमे जिसका कोई स्थान न था वह अब इन नियमोंके 
कारण सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गयी । 


वाश्व तीर्थकरने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन 
धर्मके प्रचारके लिये संध बनाया । बौद्ध साहित्यसे हमें 
इस बातका पता लगता है कि बुड्धके समय जो संघ विद्यमान 
थे, उन सबोंमें जैन साधु साध्वियोंका संघ सबसे बड़ा था। 


२ अनेकान्त 


वर्ष ११ 


उपर्युक्त वर्णनसे मालूम होगा कि ऋषि-मुनियोंकी तपरचर्या- 
रूपी अहिंसासे पाहर्व मुनिकी लोकोपकारी अहिंसाका 
उद्गम हुआ । 

लोकोपकारी अहिसाका सबसे प्रमुख प्रभाव हमें सर्वे- 
भूत दयाके रूपमें दिखाई देता है । यों तो सिद्धांतत: सर्वभूत 
दयाको सभी मानते हूं किन्तु प्राणिरक्षाके ऊपर जितना बल 
जैन परम्पराने दिया, जितनी लूगनसे इसने उस विषयमें 
काम किया, उसका परिणाम समस्त ऐतिहासिक युगमें 
यह रहा है कि जहां-जहां और जब-जब जैनोंका प्रभाव रहा 
वहां सव्वत्र आम जनता पर प्राणि-रक्षाका प्रबल संस्कार 
पडा है । यहां तक कि भारतके अनेक भागोंमें अपनेको अजैन 
कहने वाले तथा जैन-विरोषी समझने वाले साधारण लोग भी 
जीवमात्र की हिसासे नफरत करने लगे है । अहिसाके इस 
सामान्य संस्कारके ही कारण अनेक वैष्णव आदि जैनेतर 
परम्पराओके आचार-विचार पुरातन वैदिक परम्परासे 
स्वंथा भिन्न हो गये हूँ । तपस्थाके बारेमे भी ऐसा 
ही हुआ है | त्यागीहों या गृहस्थी सभी जैन तपस्याके ऊपर 
अंधिकाधिक झुकते रहे हे । सामान्य रूपसे साधारण जनता 
जैनोंकी तपस्याकी ओर आदरशील रही है। लोकमान्य तिलूकने 
ठीक ही कहा था कि गुजरात आदि प्रान्तोंमें जो 
प्राणिरक्षा और निरामिष भोजनका आग्रह है वह जैन-परम्परा- 
का ही प्रभाव है । 

जैनधर्मका आदि और पवित्र स्थान मगध और पश्चिम 
बंगाल है । संभव है कि बंगालमें एक समय बौद्ध धर्मकी 
अपेक्षा जैन धर्मका विशेष प्रचार था । परन्तु क्रमशः: जैन 
धर्मके लुप्त हो जानेपर बौद्ध धमंने उसका स्थान ग्रहण किया। 
बंगालके परद्चिमी हिस्सेमें स्थित सराक' जाति श्रावको 
की पूर्व स्मृति कराती है। अब भी बहुत॑से जैन-मन्दिरोके 

 ध्वंसावद्दष, जैनमूरतियां, शिलालेख, आदि जैन स्मृतिचिन्ह्‌ 

बंगालके भिन्न-भिन्न भागोमें पाये जाते हे । 

प्रोफेसर सिलवन लेवी लिखते हे कि--“बौद्धधर्मे 
जिस तरह आकुण्ठित भावसे भारतके बाहर और अन्दर 
प्रसारित हो सका, उस तरह जैनधर्म नही । दोनों धर्मोका 
उत्पत्ति-स्थान एक होते हुए भी यह परिणाम निकला कि 
बौद्धधर्मं प्रतिष्ठित हुआ पूर्व भारतमें, और जैनधर्म पश्चिम 
तथा दक्षिण भारतमें । बौद्धधर्म भारतके अतिरिक्त पूर्व 


दिशामें बर्मा, श्याम, चीन आदि देशोंमें फैला और उसने 


« इन सब दिशाओंसे भारतको सम्भावित राजनैतिक विपत्तियों 


से उन्मुक्त किया। यदि जैनधर्म भी इसी तरह भारतसे बाहर 
परिचमी देशोंकी ओर फंला होता तो शायद भारत अनेक 
राजनैतिक दुर्गंतियोंसे बच गया होता ।” 


इस समय जो ऐतिहासिक उल्लेख उपलब्ध है उनसे 
यह स्पष्ट है कि ईसवी सनकी पहली शताब्दीमें और उसके 
बादके १००० वर्षों तक जैनधर्म मध्यपूर्वके देशोंमें किसी- 
न-किसी रूपमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, और इसलामको 
प्रभावित करता रहा है । प्रसिद्ध जर्मन इतिहास लेखक वान 
क्रेमरके अनुसार मध्यपूबे्में प्रचलित समानिया” सम्प्रदाय 
“श्रमण' शब्दका अपभ्रश है। इतिहासलछेखक जी. एफ. मूर 
लिखता हैं कि-- हजरत ईसाके जन्मकी शताब्दीसे पूर्व 
ईराक, श्याम और फिलस्तीनमे जैन मुनि और बौड भिक्षु 
सैकड़ोकी सख्यामें चारों ओर फंले हुए थे। पश्चिमी एशिया, 
मिस्र, यूनान और इशियोपियाके पहाड़ों और जंगलोंमें 
उन दिनो अगणित भारतीय साधु रहते थे जो अपने त्याग 
और अपनी विद्याके लिये मशहूर थे । ये साधु वस्त्रो तकका 
परित्याग किये हुए थे ।” 


इन साधुओके त्यागका प्रभाव यहूदी धर्मावलम्बियों 
पर विशेषरूपसे पड़ा। इन आदर्शोका पालन करनेवालोंकी, 
यहूदियोमें, एक खास जमात बन गई जो 'एम्सिनी' कहलाती 
थी । इन लोगोने यहृदीधर्मके कर्मकाण्डोका पालन त्याग 
दिया | ये बस्तीसे दूर जगलों या पहाड़ोंपर कुटी बनाकर 
रहते थे । जैन मुनियोकी तरह अहिंसाको अपना खास धर्म 
मानते थे । मांस खानेसे उन्हें बेहद परहेज था । वे कठोर 
ओर संयमी जीवन व्यतीत करते थे। पैसा या धनको छूने 
तकसे इनकार करते थे। रोगियों और दुरबंलोंकी सहायताको 
दिनचर्याका आवश्यक अंग मानते थे । प्रेम और सेवाको 
पूजा-पाठसे बढकर मानते थे । पशुबलिका तीज विरोध 
करते थे । शारीरिक परिश्रमसे ही जीवन-यापन करते थे । 
अपरिय्रहके सिद्धान्तपर विश्वास करते थे। समस्त सम्पत्तिको 
समाजकी सम्पत्ति समझते थे। मिस्रमें इन्ही तपस्वियोंको 
'ेरापूते' कहा जाता था । थेरापूते का अर्थ है 'मोनी अपरि- 


ग्रही । 


फिरण १ 


अहिंसक-परम्पंरां ३३ 





. 'सियाहत नाम ए नासिर' का लेखक लिखता है कि 
इसलाम धर्मेके कलन्दरी तबकेपर जैनधर्मका काफी प्रभाव 
पड़ा था। कलन्दरोंकी जमात परिब्राजकोंकी जमात थी। कोई 
कलन्दर दो रातसे अधिक एक घर में न रहता था। कलन्दर 
आर नियमोंका पालन करते थे---साधुता, शुद्धता, सत्यता, 
भौर दरिद्रता | वे अहिसा पर अखण्ड विदवास रखते थे । 

एक बारका किस्सा है कि दो कलन्दर मुनि बगदादमें 
आकर ठहरे । उनके सामने एक शुतुरमुर्ग गृह-स्वामिनीका 
हीरोंका एक बहुमूल्य हार निगल गया । सिवाय कलन्‍्दरोंके 
किसीने यह घटना देखी नहीं । हारकी खोज शुरू हुई। 
शहर कोतवाऊको सूचना दी गई । उन्हें कलन्दरमुनियोपर 
सन्देह हुआ । कलन्दरमृनियोंसे प्रइन किये गये । मुनियोंने 
उस मूक पक्षीके साथ श्वासघात करना उचित नही समझा। 
क्योंकि हारके लिये उस मूक पक्षीको मारकर उसका पेट 
फाड़ा जाता। सन्देहमें मुनियों को बेरहमीके साथ पीटा गया। 
वे लोहु-लोहान हो गये किन्तु उन्होंने शुतुरमुर्गके प्राणोंकी 
श्क्षा की । 

सालेहबिन अब्दुल कुदुदूस भी एक अहिसावादी अपरि- 
गअ्रही परिब्राजक मुनि था, जिसे उसके क्रान्तिकारी विचारोंके 
कारण सन्‌ ७८३ ईसवीमें सूली पर चढ़ा दिया गया । अकुल 
अतारिया, जरीर इब्न हज्म, हम्माद अजरद, यूनान बिन 
हारून, अली बिन खलील और बरशार अपने समयके प्रसिद्ध 
अहिसावादी निग्रं्थी फकौर थे | 

नवमी और दशमी शताब्दियोंमें अब्बासी खलीफाओंके 
दरबारमें भारतीय पंडितों और साधुओंको आदरके साथ 
निमन्त्रित किया जाता था । इनमें बौद्ध और जैन साधु भी 
रहते थे । इबन्न अन नजीम लिखता है कि---“भरबोंके 
धासनकालमें यहिया इनन खालिद वरमकीने खलीफाके 
दरबार और भारतके साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित 
किया । उसने बड़े अध्यवसाय और आदरके साथ भारतसे 
हिन्दू, बोढ़ और जैन विद्वानोंको निमन्त्रित किया ।” 

सन्‌ ९९८ ईसवीके लगभग भारतके बीस साधु 
सन्यासियोंनें मिलकर परिचमी एशियाके देशोंकी यात्रा 
की । इस दलके साथ चिकित्सकके रूपमें एक जैन सन्‍्यासी भी 
गये थे । एक बार स्वदेश लौटकर यह दल फिर पर्यटनके 
छिये निकरू गया । २६ वर्षके बाद जब सन्‌ १०२४ ईसवीमें 


ये लोग अन्तिमबार स्वदेश लौटे तब उस समुदायके साथ 
सीरियाके सुविस्यात अन्ध-कवि अबुलअका अलमआरीका 
परिचय हुआ । अबुलअलाका जन्म सन्‌ ९७३ ईसवीमें 
हुआ था और मृत्यु सन्‌ १०५८ ईसवीमें । जरमत विद्वान वान 
क्रेमरने लिखा हैं कि अबुलअला सभी देशों और सभी युगों- 
के सर्वश्रेष्ठ सदाचार शास्त्रियोंमेंसे एक था । 

अबुलूअला जब केवल चार वर्षके थे तभी चेचकके 
भयंकर प्रकोपसे अन्धे हो गये थे। किन्तु उनकी ज्ञान-तृष्णा 
इतनी अदम्य थी कि वे स्पेनसे मित्र ओर मिस्रसे ईरान तक 
अनेकों स्थानमें गुरुकी तलाशमें ज्ञानार्थी बनकर घूमते रहे । 
अन्तमें बगदादमें जेन-दाशंनिकोंके साथ उनका परिपूर्ण 
ज्ञान-समागम हुआ । साधना द्वारा उन्होंने परमयोगी पदको 
प्राप्त किया । उनकी ईश्वरकी कल्पना इसलाककी कल्पनासे 
नितान्त भिन्न थी | बहिश्तके लिये उनकी जरा भी ख्वाहिश 
नही थी। वे दुःखमय सत्ताको ही समस्त दुःखोंका मूल मानते 
थे । बगदादसे सीरिया लोटकर एक पवेतकी कन्दरामें 
रहकर उन्होनें अति कृुच्छतपदचरण किया । उसके बाद 
उनका जीवन ही बदल गया । मद, मत्स्य, मांस, अण्डे एवं 
दूध तकका उन्होंने परित्याग कर दिया। उनका जीवन 
अहिसामय एवं मैत्रीपूर्ण बन गया । 

अबुलअछाका इस बातमें विश्वास नहीं था कि मुद्दे 
किसी दिन कब्रमेंसे निकलकर खड़े हो जायेंगे । बच्चा पैदा 
करनेके कार्यको वह पाप मानता था। अपने पृथक्‌ अस्तित्व- 
को मिटा देनेको वह मनुष्य जीवनका वास्तविक लक्ष्य मानता 
था | वह आजीवन मनसा, वाचा, कर्मणा ब्रह्मचारी रहा । 
उसने अपने एक भजनमें लिखा है:-- 

“हनीफ ठोकरे खा रहे है, ईसाई सब भटकेहुए हे, यहूरी 
चवकर में हैँ, भागी कुराहपर बढ़े जा रहे हे । हम नाशमान 
मनुष्योंमें दो ही लास तरहके व्यक्ति हे--एक बुद्धिमान 
शठ और दूसरे धामिक मूढ़ ।” 

अबुलअलाका एक दूसरा भजन है:-- 

“कोई वस्तु नित्य नही है। प्रत्येक वस्तु नाशमान हैं। 
इसलाम भी नष्ट होनेवाला है। हजरत मूसा आये, उन्होंने 
अपने घर्मका उपदेश दिया और चलबसे। उनके बाद हजरत 
ईसा आये । फिर हजरत मोहम्मद आये और उन्होंने अपनी 
पांच वक्‍तकी नमाज चलाई । कुछ दिनो बाद कोई दूसरा 


बेड अनेकान्त 


वर्ष ११ 





मजहब आकर इसकी जगह ले लेगा। इस तरह मानवजाति 
बतेमान और भविष्यके बीचमें मौतकी तरह हंकाई जा 
रही है। यह धरती नाशमान है । जिस तरह इसका आरम्भ 
हुआ था उसी तरह इसका अन्त होगा । जन्म और मृत्यु 
हर चीजके साथ लगी हुई है। कालका प्रवाह नदीकी धारके 
सदृष बहता चला जा रहा है। यह प्रवाह हर समय किसी- 
न-किसी नई वस्तुकों सामने लाता रहता है ।” 

सभी जीव-जन्तुओं यहांतक कि कीड़ेमकौड़ोंके प्रति 
भी वे अपरिसीम करुणापरायण थे । इस सम्बन्धका उनका 

एक भजन है:-- 

“बृथा पशुहिसामें क्‍यों जीवन कलंकित करते हो ? 
बेचारे वनवासी पक्षुओंका क्‍यों निष्ठुर भावसे संहार करते 
हो ? हिंसा आबसे बड़ा कुकर्म है। बलिके पशुओंको आहार 
न बनाओ । अंडे और मछलियां भी न खाओ । इन सब कुकर्मों 
से मैंने अपने हाथ घो डाले हैं । वास्तवमें आगे जाकर न 
बधिक रहेगा और न बध्य । काश कि बाल पकनेसे पहले मेने 
इन बातोंको समझ लिया होता ।” 

इसी प्रकार जैन दहांनने जलालुद्दीन रूमी एवं अन्य 
अनेक ईरानी सूफियोंके विचारोंको प्रभावित किया । 
अहिंसाका सिद्धान्त मानवजीवनका सर्वोच्च सिद्धान्त है । 
प्रत्येक प्रगतिशील आत्मा उससे आक्ृष्ट हुए बिना नहीं 


रह सकती । अनेक कारणोंसे, जिनके विस्तारमें जानेकी 
यहां आवश्यकता नहीं है, जैन जीवन-घारा व्यापक रूपसे 
मानवसमाजको अधिक समय तक परिप्लावित नहीं कर 
सकी । उसके अनुगामी स्वयं अनाचार और मिथ्याचारमें 
फंस गये । आज हमें फिर अहिंसाकी उस परम्परामें नई 
प्राण-शक्तिका संचार करना होगा 'गांधीजीने अपने जीवन 
का अध्ये देकर एकबार उसे देदीप्यमान कर दिया । किन्तु 
हमें निरन्तर साधनामय जीवनसे उस अग्निको प्रज्वलितकर 
अपनी प्राण-शक्तिका प्रमाण देना होगा । सत्य और अहिसाके 
आदशंको व्यवहारमें प्रतिष्ठित करनेके सहजमा्गको न 
स्वीकार कर यदि केवल वाक्य, तकं, और प्रमाण चातुर्यका 
मार्ग ग्रहण किया जायगा, तो विश्व धर्मके महाकालके विधान- 
में जैनधर्मके लिये कोई आशा नहीं । 


“यदि जिन-मानितधर्म अनैक मिथ्या आड्स्बरों, 
आयेहीन आचारों आदिको त्यागकर दया, मैत्री, उदारता, 
शुद्ध जीवन, आन्तरिक और बाह्य प्रकाश और प्रेमकी उदार 
तपस्या द्वारा अपनेमें अन्तनिहित मृत्युहीन जीवनका परिचय 
दे सके तो सब अभियोग और आरोप स्वयं शान्त हो जायेंगे 
और इससे जैन स्वयं धन्य होंगे तथा समस्त मानवसभ्यताको 
भी वे धन्य करेगे ।” 


(हुकुमचन्द अभिनन्दनग्रन्थसे साभार) 


महावीरस्वामीसे मक्‍तकी प्रायना 


(पं० नाथूराम ' प्रेमी ) 
मुझे हे स्वामी ! उस बलकी वरकार। 


(१) 

अड़ी खड़ी हों अमित अड़चनें, आड़ो अटल अपार । 

तो भी कभी निराश निगोड़ी, फटक न पावे द्वार ॥ मुझे०॥ 
(२) 

सारा ही संसार करे यदि, दुग्यंबहार-प्रहार । 

हटे न तो भी सत्यमार्ग-गत, श्रद्धा किसी प्रकार ॥ मुझे०।॥ 
(३) 

घन-बेमवकी जिस आंधीसे, अस्थिर सब संसार। 

उससे भी न कभी डिग पाये, सन बन जाय पहार ॥मुझे ० 


(४) 
असफलताकी चोटोंसे नहिं, विलमें पड़े दरार । 
अधिकाधिक उत्साहित होऊं, मानूं कभी म हार ॥मुझे० ॥ 

(५) 
दुख-वरिव्रता-हृत अति अमसे, तन होवे बेकार । 
तो भी कभी निरद्मम हो नहीं, बेंढूं जगदाघार ॥मुझे० ॥ 

(६) 
जिसके आगे तन-बल घन-बल, तृणवत्‌ तुच्छ अतार । 
महावीर जिन | बही सनोबल, महामहिम सुक्षकार | मुझे ०॥। 


सबका उदय 


(महात्मा भगवानदीन) 


एक कहावत है 'दूसरेकी थालीका भात मीठा लगता 
है! । बोलीके मामलछेमें यह कहावत पढ़े-लिखोंपर पूरी-पूरी 
लागू होती है । हिन्दुस्तानमें कालेज और स्कूलके विद्यार्थो 
भी इससे नहीं बच पाये । सबको अपनी बोली पसन्द न आकर 
दूसरोंकी बोली भली मालूम होती है । विद्यार्थों अंग्रेजीमें 
जो रस लेता है वह अपनी बोलीमें नही । पंडित और मौलवी 
संस्कृत और भरबीमें जितना रस लेते हे उतना अपनी बोलीमें 
नही । सबका उदय करना चाहते हैँ और उसका नाम रखा 
हैँ सर्वोदय । हिन्दुस्तानमें एक पेड़ है जिसका नाम है सर्थ । 
'गांववाले, ही सकता है, सर्वोदय शब्दसे उसी पेड़का उदय 
समझलें । 

में जब छोटा था, मेरी नानी सुबह उठते ही कहा करती 
थी, “सबका भला हो” । कितना प्यारा और मीठा बोल है । 
जिस बच्चेके कानमें पड़े, वह समझले कि नानी क्या कह रही 
है । सर्वोदय सुनकर छोटा बच्चा कुछ न समझ पायगा । 
हां, अपनी आदतके अनुसार अपनी जीभको धुमा-फिराकर 
किसी तरह ठीक-ठीक उसे रट लेगा । सर्वोदयका ठीक-ठीक 
मतलब उसकी समझमें कब आयेगा, कौन जाने । 


सर्वोदय नामसे हम सबकी भलाई! करना चाहते 
है । पर सर्वोदय शब्दसे सबकी भलाई नही टपकती । सर्वोदय- 
के दो टुकड़े सवें और उदय अलग-अलग बहुत लोग समझ 
लेते हे, पर उदयका मतलब जो वह समझते हे उसके लिए 
हिन्दी शब्द है निकलना । पंडितोंकी बहुत मेहनतसे सूर्योदय 
शब्द हमारे कुछ बालकोकी जीभपर चढ़ गया है पर गांवके 
लड़के तो सूरज निकलना ही कहते हे । अब उदयका अर्थ 
रहा निकलना । 

सूर्योदय याती सूरजका निकलना पृथ्वीपर रहनेवालों- 
के लिए बारी-बारीसे अच्छा मालूम होता है । रोज-रोज 
उदय होनेपर उसकी भलाई कम नही हो पाती । सूरजका 
उदय होना हम लोगोंके लिए भला है, यह इस बातका सबूत 


नहीं कि वह सूरजके लिए भी भला होगा । आज यह बात कौन 
नहीं जानता कि जिस वक्‍त हिन्दुस्तानमें सूरज निकलता है 
उस वक्‍त वह अमरीकामें डूब रहा होता है, जापानमें सिर 
पर होता है। तब सूरजके उदय होनेका क्या अर्थ रह जाता 
है ? उसका हरदम उदय हरदम अस्त और हरदम उत्थान 
है। सूरजके उदयकी ब्रात अगर हम सोचें और उसके उदयके 
लिए हम कुछ करने लगें तो हो सकता है जापानी 
हमसे बिगड़ बैठें क्योंकि जितना-जितना हम अपने यहां सूरज- 
के उदयके लिए जोर लछगायेंगे उतना-उतना जापानमें सूरज- 
अस्त होगा । सूरजका निकलना डूबना, हर वक्‍त होता रहता 
हैं । सूरतकी तरह हम सबका भी यही हाल है। 

लोग बूढ़े होकर बचपनकी बहुत याद करने लगते हूँ । 
इसकी वजह यह भी हो सकती हैं कि उनको जल्दी हिन्दू 
घमेंके अनुसार, मरकर बच्चा बनना है, पर जवान तक 
कभी-कभी, अपने बचपनकी याद कर बैठते हें और चाहते 
है, बच्चा होते तो अच्छा होता । अब सर्वोदयके विश्वासियोंसे 
हम यह पूछना चाहते हें कि जब वह किसी बालकका उदय 
करने बैठेंगे तो बहरहाल उसे जवान बनायेंगे यानी उसके 
बालकपनका अस्तकर देंगे, फिर उनका उदय क्‍या रह गया ? 
और उदयके माने अगर वह निकलनेके होते हैं तो जवानीके 
उदयमें बालकपनका अस्त हुआ, फिर सबका उदय और 
सबका अस्त एक बात हो गई। के 

हमारे पाठक यह बिलकुल न समझें कि हम बेमतरूब 
शब्दोंकी बहस ले बैठे है। सचमुच हमारी समझमें सर्वोदियकी 
बात नहीं आती । हमें ऐसा मालूम होता है, जिस सर्वोदियकी 
बात लेकर हम खड़े हुए हे वह प्रकृतिमें हर छिन होता रहता 
है। अगर प्रकृतिके इस काममें, हम सब, कहीं हाथ बंटाने 
बैठ गये तो कुछ नुकसान न कर बेठें ? 

महावीर और बुद्धने जवानीमें जब अपना घर छोड़ा, 
राज छोड़ा तब उन दोनोंका उदय हुआ या अस्त ? उन 


३६ अनेकान्त 


पड 

दिनोंके राजनीतिके पंडितोंके लिए बिलकुल ऐसा मालूम 
हुआ होगा कि महावीर और बुद्धके साधु हो जानेसे राजनीति- 
का सूर्य अस्त हो गया । दोनों ही राजनीतिके सूरजकी तरह 
राजनीतिकी दुनियापर उदय होनेवाले थे कि घर छोड़कर 
चल दिये ॥ 

राजनीतिके पंडितोंकी तरह दोनोंके घरवालोंकी नजर- 
में भी ऐसा मालूम हुआ होगा मानो उनके भाग्यका सूरज 
अस्त हो गया । 

इधर नांगोमें ऐसे ही शोर मच उठा होगा जिस तरह 
सूरज निकलनेपर पक्षी चहचहाने लगते हे और गाय रम्भाने 
लगती है । नांगोंको सचमुच कितनी खुशी हुई होगी कि 
उन्हें अपना साथ देनेके लिए राजाओके लड़के मिल रहे हे । 
उसको वह अपना उदय और राजपुत्रोंका उदय समझते होंगे। 


बहुत दूर जानेकी जरूरत नही । गांधीजीने जब अपने 
सोनेका बिल्ला सरकारको वापस भेजा होगा तब कांग्रेसकी 
राजनीतिका सूरज उदय हुआ होगा और सरकारकी वफा- 
दारीका सूरज अस्त हुआ होगा । अब यह समझमें नहीं आता 
कि इसमें गाधीजीका क्या उदय-अस्त हुआ । गाधीजीका 
तो उदय ही बना रहा । जब वह अंग्रेजोमे चमकते थे, अब 
हिन्दुस्तानियोमें चमकने लगे । जिस तरह महावीर और 
बुद्ध पहले राजाओंमें चमकते थे, त्यागी बनकर साधुओंमें 
चमकने लगे। उनका तो हमेशा उदय ही रहा । 


क्या अब यह साफ नही हो गया कि प्रकृति हरदम हर 
आदमीका उदय कर रही हैं और इस उदयमें अगर कोई बाघा 
डाल रहा हैं तो आदमीकी अधूरी समझ । 


बिजलीका बल्ब जल रहा हैं । सब उससे फायदा उठा 
रहे हे, सब उसकी तारीफ करते हे, सब उसके गीत गाते है । 
और शायद यही समझते है कि बल्बका खूब उदय हो रहा 
और उस वक्‍त अगर उस बल्बसे लाभ उठानेवाले एक-दूसरेको 
असीस दे बेठें तो यही कहेंगे कि तुम दुनियामें बल्बकी तरह 
चमको, ऐसा तो कोई भी नही कहेगा कि बल्बकी तरह बुझो। 
अब भी ऐसी असीस देनेका रिवाज है कि तुम दुनियापर 
सूरजकी तरह चमको, कोई यह नहीं कहता कि तुम दुनिया 
में सूरजकी तरह डूबो । पर सोचना यह हैं कि अमरीकामें 
सूरजके डूबे बिना हिन्दुस्तानमें सूरजका उदय नहीं हो सकता 


वर्ष ११ 


और अमरीकामें सूरज ड्बनेसे अमरीका वालोंको बाहर 
घंटेका चैन मिल जाता है, जिस चेनके लिये बारह घंटेके बाद 
हिन्दुस्तान तड़फ उठेगा । क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 
हमारे ऊपर जब सूरजरूपी बल्ब चमकता हैं तो इसके पौछे 
वह चैनसे पड़ी हुई अमरीकाकी जनताकी ताकत होती है 
जो सूरजको चमकानेका काम करती रहती है ? यह किसको 
नही मालूम कि बल्ब जब बुझ जाता है तब उस बैटरीकी 
ताकत आराम पाती है जिससे वह बल्ब चमक रहा था, 
बल्के चमकनेमें बेटरीका नाश है और बल्बके बुझनेमें बैटरी- 
की उमर बढ़ती हू । 


चीनमें आज जनताका राज है और इस तरहका राज 
हैँ जिसमें जनता, जनताके लिए, जनतापर राज कर रही 
हैं । इस राजमें एक बड़ी अनोखी बात हुई है। जितने साधु- 
ब्रह्मचारी थे, सबकी शादी करदी गई हैं और सबने खुशीसे 
शादी करली है। आज भी हर जगहके साधु शादीके लिए 
खुशीसे तैयार हो सकते है अगर समाज उनको वही आदर 
देनेके लिए तैयार हो जो उन्हें साधु-हैसियतसे मिल रहा है। 
गाधीजी मरते दमतक हर तरह गृहस्थी रहे क्योकि उनके 
आदरमें कोई अन्तर नही आने पाया । चीनमें साधुओंके 
राजनीतिमें शामिल हो जानेसे राजकाजी मैदानमें अनेक सूर्य 
उदय हो गये और घमेंके कमंकाण्डके मैदानमें अनेक सूरज 
अस्त हो गये । पर उन साधुओंका उदय-अस्त कुछ नहीं 
हुआ । उनका तो हरदम उदय रहा । आदमीका उदय अगर 
वह ढंगसे रहे और दूसरे लोग उसके उदयके लिए बेमतलूब- 
की कोशिश न करे, हरदम होता रहता है । 

हिन्दुस्तानपर जब अग्रेजोका राज था तब खूब कालेज 
और स्कूल खुले हुए थे, और हिन्दुस्तानी मां-बाप अपने लड़कों- 
को इन स्कूल और कालेजोंमें भेजकर यही समझते थे कि 
वह अपने लड़कोंका उदय कर रहे हे । सन्‌ २१ में गांधीजीने 
उन्ही मां-बापको समझाया कि वह तो अपने छड़कोंका अस्त 
कर रहे हूँ । उदय इसमें हैं कि वह कालेज और स्कूलोंको 
छोड़ें, बतंन माजें, कपड़े घोयें, गांव गांवमें घूर्में, चरखा कातें, 
कपड़ा बुनें इत्यादि। बहुत लोगोंको यह बात पसन्द आईं। कुछ 
ऐसे भी थे जिन्होंने चरखा कातनेमें अपने लड़कोंका अस्त 
समझा और पढ़ते रहनेमें उदय । आज दोनों तरहके मां-बाप 
मिल सकते हे जो पक्का सबूत देकर यह साबित कर सकते 


किरण १ 


७ 
हूँ कि उन्होंने जिस तरह उदय और अस्त समझा था वही 
ठीक था । अब बताइये उदय और अस्त क्या रह गया ? 

लारी और बस चलानेवाले जब मोटर हांकना सिखानेके 
लिए मोटर हांकनेके स्कूलका उदय करते हे तब आप बता 
सकते हे किसका अस्त करते हे” वह उन बड़ी-बड़ी तनखाहों- 
का अस्त करते हे जो मोटर हांकनेवाले मांगा करते हें। 
हांकनेवाले बहुत हो जायेंगे, भाव सुस्त हो जायगा। कुछ 
बेकार रह कर जूते चटखातें फिरेगे | कैसा अच्छा उदय हुआ । 

कामस कालेजों यानी अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालयोंने 
उदय होकर और हजारों बी. काम यानी बेकाम पैदा करके 
उन जवान लडकोका अर्थ-सुर्य अस्त कर दिया हैं। पर उधर 
ब्यापारियोंका मुनीम-सूर्य खूब तेजीसे चमक उठा है और 
व्यापारी जो अबसे पहले बिजली और लूकडीपर खर्चे करके 
घाटा उठा रहे थे अब इस मुनीम-सूरजकी धूपसे खूब फायदा 
उठाने छगेंगे । 

हम अपनी तरह सोचकर सर्वोदयपर एक किताब लिख 
सकते हे, पर उसकी जरूरत नहीं | हमारे पढ़नेवाले इस 
तरहके उदाहरण अपने पास सोचकर अपनी-अपनी किताब 
तैयार कर सकते हैँ । हम तो सिर्फ यह कहना चाहते है कि 
सर्वोदियका काम उन आदमियोको अपने हाथमें नहीं लेना 
चाहिए जिन्होने प्रकृतिको अच्छी तरह न पढ लिया हो, 
और जो सिरसे पैर तक सबकी-भलाईको इच्छामें न डूब 
चुके हो । ओर जब ऐसे आदमी इस काममे लगेगे तो उदय- 
अस्तका सवाल न रह जायगा । फिर सबका उदय इस 
बातमें रह जायगा कि हम यह समझे कि हम कया हूँ? 
हमारा रिइता और आदमियोंके साथ क्‍या हूँ ? देशोके साथ 
वया है? और दूसरे प्राणियोके साथ क्‍या है ? 

सर्वोदयके लिए सबको अस्त होनेकी जरूरत हैं। अब 
जो-जो अस्त होनेके लिए तैयार है वही उदयका काम कर 
सकता हूँ । गिरेहुएको उठानके लिए झुकना पड़ता है, 
अपनेआपको मिदट्टीमें लथेड़ना पड़ता है, उसके बिना उठानेका 
काम नही हो सकता । बल्बको चमकानेके लिए बैटरी अगर 
अंधेरे बकसमें बन्द होनेसे घबराये तो काम कैसे चले ? 
बैटरीका उदय इसीमें है कि वह अन्धेरेमें बैठे । अगर बैटरी 
किसी उपदेशककी बातोंमें आकर अपने उदयमें अपना अस्त 
समझने लगे और वह हवामें आना चाहे और बल्बसे अपना 





सबका उदय 


सम्बन्ध तोड़ले तो नतीजा यह होगा कि बल्ब तुरन्त बुझ 
ही जायगा । बैटरी भी अपनी मौत अपनेआप मर जायगी | 
हमारा उदय और अस्त इस बातमें नही है कि दूसरे 
उसका फैसला करें। क्या हमारे पढ़नेवालोंको यह नहीं मालूम 
कि जिन तारोंको वह सबसे छोटा समझे हुए हे उनमेंसे कई 
इतने बड़े हे कि उनमें हमारे कई सूरज समा सकते है। हमारे 
तुच्छ समझनेसे वह तारे तुच्छ नहीं हो सकते। इसलिए 
सर्वोदियके मैदानमें कूदनेसे पहले हमें अपनी नजर ठीक 
करनी होगी, तभी हम दुनियाका भला कर सकेंगे । 
एक बार हमने कुछ पद्य लिख डाले थे । वह मौकेके हैं 
और नीचे लिखे देते हे--- 
तरक्की है इसमे कि मशहूर हों हम, 
या इसमें कि शोहरतसे ही दूर हों हम ? 
तरक्की हैं इसमें कि ज्रदार हो हम, 
या जरसे हुए दस्त-बरदार हों हम ? 
तरक्की है ये हो निरी हुकक्‍्मरानी, 
या असली तरक्की है खिदमतजहानी ? 
तरक्की है ये मुझसे डरती हो दुनिया, 
मोहब्बतसे या मुझपे मरती हो दुनिया ? 
तरक्की है ये सबको काबूमें लाऊं, 
या ये पूरा काबू में अपने पै पाऊँ ? 
बना बल्ब क्‍या में अंधेरेको मेट, 
या बन बैटरी एक कोनेमें लेट ? 
तसलल्‍ली मिलेगी मुझे बीज बनकर, 
जमीसे उगू में या खुदको दफन कर ? 
तरक्की है इसमें कि जो हो लुटाऊं, 
या जो चाहता हूँ उसे में जुटाऊंँ ? 
मुझे बाद मरनेके है याद करके, 
ये क्‍या सच नही वक्‍त बरबाद करते ? 
में क्या कर गया, लड़ रहे जिसको लेकर, 
मेरा शब्द हैं अड़ रहे जिसको लेकर। 
तरक्की है छोड़, हजारो हवेली 
या ईश्वरके भजनोंकी पोथी अकेली ? 
तरक्की है इसमें कि अपनेकों जानू, 
या अपनेको ज्ञानी, जगत खान मान ? 
आप भले बनिये, औरोंकी मराई आप हो जायगी । 
उदय-अस्तके चक्‍्करमें पड़नेसे क्या लाभ ! 


स्वोदयर्ताथंके नामपर 


[ श्री जमनालाल साहित्यरत्न ] 


आचार्य समन्तभद्रते वीरके शासनको सर्वोदयतीर्थ 
कहा है, जिस तीथेमें सबके उदयकी संभावना हो वह सर्वोदय- 
का तीय्थं, वीरका शासन वह जो वीरने कहा, इस तरह हम 
कह सकते है कि वीरने जो कुछ कहा है वह सबके उदयके 
लिये कहा और उनका कहना इतना साफ स्पष्ट और यथार्थ 
था कि उसे तीर्थ कहा गया है । 
वीरने किसी धमर्मविशेषकी स्थापना की हो ऐसा नही 
छगता। उन्होंने किसी ग्रंथको या परम्पराको प्रमाण मानकर 
कुछ कहा है ऐसा भी नही लगता। उन्होंने जो कुछ कहा है 
अपने अनुभवसे कहा है, जनतासे कहा है ओर 
जनताकी भाषामें कहा है। जिस तरह आजके विद्वान 
आगम-प्रमाण और वेद-प्रमाणकी दुह्ााई देकर अपने वचनोंकी 
सत्यता पर प्रामाणिकताकी मोहर लगाना चाहते है 
बैसा उन्होंने कुछ नहीं किया । ऐसा करके आजके विद्वान तो 
अपनी सत्यता और विद्गताको प्राय: संदिग्धताकी कोटियमें 
रख रहें हें। उन्हें शायद अपने वचनों पर, अनुभवों पर 
स्वयं ही इतना विश्वास नहीं कि वेजो कुछ कह रहे 
है वह पूर्णत: ठीक है । महावीरके आगे वेद मौजूद था, वे 
उसके पाठी थे, उसका उन्हें अच्छा ज्ञान था। पर उन्होंने 
उसका कहीं जिक्र नहीं किया, किसी शास्त्रका भी उल्लेख 
नहीं किया | उन्होंने प्राचीन शब्दोंके अर्थोंकों अपने 
अनुभवसे नया रूप दिया और उनकी वाणीमें इतना बल था 
कि जनताने उसे स्वीकार भी किया । इतना ही क्‍यों, स्वामी 
रामतीथंने स्वयं कहा कि वे स्वयं जिन्दा वेद हे मुर्दा वेद की 
तरफ क्‍यों देखा जाय ! 
धमंमें देखा-देखी खूब चलती है, पहले भी चली है, 
आज भी चल रही है। हिंदुओंने अपने यहां अवतार 
माने तो बौढोंने अपने यहां तथागत माने और जेनोंने 
तीर्थंकर मान लिये। में यहां नये ओर पुरानेके झमेलेमें नहीं 
पड़ना चाहता, इस सर्वोदयको ही ले छीजिये, यह ठीक कि 


समन्तभद्ने दो हजार बरस पहले यह शब्द प्रयुक्त किया, 
पर आज इसकी पूछ क्यों हो रही है ? कारण 
स्पष्ट हैँ कि रस्किनके इस छाब्दको गांधीजीने 
राष्ट्रव्यापी महत्व दिया और अब सर्वोदयसमाज स्थापित 
हो गया, जैनोंने अपने दबे शब्दको उठानेका यह अच्छा 
मौका देखा और उसके विविध उपाय होने लगे। अचरज 
तो यह हैं कि इस सीधे-सादे शब्दको इतिहासकी नज्रोंसे 
देखा जाने लगा और इसके लिये शक्ति लगाई जाने लगी 
कि इस शब्दका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया । 
हम इस तरह उस दब्दकी बाहरी चीर-फाड़में रूग गये 
और भावनासे दूर पड़ गये। हमें यह जाननेकी शायद चिन्ता 
नही कि उस छाब्दका मूल अथ क्या हैं और किसने किस अथ्थेमें 
उसका प्रयोग किया है। ऐसी ही शोध-खोज हम सदा करते 
रहे हे । जैन बड़े खुश हे, यह सिद्ध करनेमें कि सारे तीर्थंकर 
उन्हीके यहां हुए हे, वे उनकी अपनी थाथी हें। और वे हुए 
इसलिये हें कि जबजब समाजमें बुराइयां फैल गईं हें, 
पापाचार बढ़ गया हैँ, तबतब उसे दूर कर दिया जाय । 
चौबीस बार तीर्थंकर हुए और हर बार उन्होंने समाजमेंसे 
बुराईको दूर करनेका प्रयत्न किया । पर हर बार गन्दगी 
बढ़ती गयी और तीर्थंकर भी पैदा होते गए। अगर ऐसा ही 
हमारा समाज है कि कितना ही उपदेश देनेपर भी बुराई और 
पापाचार समाप्त नही हो सकता तो इससे अधिक शमंकी 
बात और क्‍या हो सकती है? स्कूलमें एक लड़का यह होता है 
जो अध्यापककी बातको एकबारके कहनेपर समझ जाता है 
और फिर कोई भूल नहीं करता, अपना काम बराबर 
करता जाता हैं, और एक वह होता है जो बारबार कहनेपर, 
मारने पर भी नहीं समझता और समझता भी है तो उतनी 
ही देरके लिये जितनी देर अध्यापक उपस्थित रहता है । 
स्पष्ट है कि दोनोंमें दूसरा लड़का मूर्ख है, नालायक है। 
यही हाल उन घर्मात्माओंका समेझिए जो अपनी शानमें 


किरण १ 
कक 
आकर कहते है कि सारे अवतार, सारे तीर्थकर या सारे 


बुद्ध हमारे यहीं हुए हे। इस देखा-देखीने ही धर्मेके असली 
रूपको नष्ट कर दिया है और उसका वह रूप रह गया है 
जिसको लेकर बुढ़िके दिवालिये प्रेत पर गिड्धकी तरह 
झपटते है । 

महावीर जंगलमें गये और आदमीके बच्चेसे कहा 
कि प्रगति कर, उस सडांधमेंसे निकल जहां अहंताकी 
बिना खिड़कीकी इमारतमें खड़े-खड़े तेरा दम घुट रहा है। 
बीरने तो घर ही क्या तन भी छोड़ा और अपना नाम भी 
मिटाकर चले गये । शरीरका एक कण भी पृथ्वीवालोंके 
लिये नही छोड़ा क्योंकि उसको लेकर भी न जाने कितनी 
कल्पनाएं जोड़ी जा सकती थीं, लेकिन भक्त ही तो होते हें 
अपने नेता की दुर्देशा करनेवाले । महावीरका भी यही हार 
हुआ । महावीरके नाम पर ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी की गयी 
जिनमें जाति-संप्रदाय आदिके कितने ही विभाग हो गये, 
पर ह॒वाके खुलकर बहनेके लिये खिड़की एक भी नहीं 
रखी गयी। सर्वोदयके हिमायती ही आज स्वार्थोदयी 
बन गये हे । अगर आज कही फिरसे महावीरका अवतरण 
हो जाय और वे देखें कि उनका नाम लेनेवाले क्या-क्या 
करते हे तो असंभव नही, वे उस सबको मिटा दें जो कुछ 
उन्होंने कहा था । 

धर्म अपने आपमें बुरा नहीं होता, उसमें बुराई तो 
तब आती है जब उसे लछोकोत्तर या आदमीकी पहुंचके 
बाहर का बना दिया जाता है, और यह चीज बिना अनुकरणके 
नहीं होती। महावीरके साथ भी प्रायः ऐसा ही हुआ हैं, 
वे आदमी ही नही रह गये। जब कि उन्होंने स्वयं बताया कि 
आदमी ही सारी शक्तियोंका भंडार है । इतना 
हो नहीं कुछ लोग उनपर अपना अधिकार भी जमा बैठे 
कि अमुक वर्ग और श्रेणीके अतिरिक्त कोई दूसरा उनकी 
मूर्तिको स्पर्श भी नहीं कर सकता । यह इस महापुरुषका 
आदर है या अपमान? समन्तभद्वने उनके धर्मको या उपदेशको 
सर्वोदयतीर्य यों ही नहीं कहा था। आजकी स्थितिमें तो 
उसे जैनोदयतीर्थ भी नहीं कह सकते । जो सत्य दूसरेके छुनेसे 
असत्य बन जाता है या अपविन्र बन जाता है वह सत्य ही 
नहीं है, यह बात हमारे ध्यानमें तब तक नहीं आ 
सकती जब तक हम यह न समझ हें कि आदमी-आदमीमें 


सर्वोदयतीर्थके नामपर ३९ 


व्यथंका भेदभाव खड़ा करना धर्मका उपहास करना है और 
अधर्म है। रे 

धर्मकी उन्नतिको हमने संख्या से तोलना चाहा | धर्म 
को संख्यासे कभी तोला नहीं जा सकता और जहां तोला 
जाता है वहां निद्िवत समझिये कि धर्मका असली तत्त्व 
खतरेमें होता है; पर इसमें भी सर्वोदयतीर्थके अनुयायी 
असफल ही रहे--वे सब जाति-मर्यादा और कुलाचारमें ही 
अटके रहे और जिसने जरा उनकी तथाकथित मर्यादाका 
भंग किया कि उन्होने उसे जातिसे बाहर कर दिया । 
जैनधर्मको माननेवाली अधिकांश जातियोंका इतिहास यह 
स्पष्ट बोल रहा है कि जोड़ने और मिलानेका काम कभी 
हुआ ही नहीं, जो भी कुछ हुआ है वह तोड़ने और 
फेंकनेका ही हुआ ।अगर हमने सर्वोदयको समझा 
होता तो यह कंसे हो सकता था ? जिन्होंने समझा वे अलग 
पड़ गये और अलग ही खत्म हो गयें। यह कैसी विडम्बना 
है कि जीवन्त महावीरके पास तो पशु-पक्षी तक पहुंच 
सकते थे, पर उनकी मूर्तिके पास बिना टिकट लिये आदमी 
भी नहीं पहुंच सकता ! 

कालेजका कोई विद्यार्थी प्रोफेसरसे सीखते समय क्या 
यह समझ कर सीखता है कि प्रोफेसरका ज्ञान ही परिपूर्ण 
है और उसके आगे वह नहीं बढ़ सकेगा ? मेरे खयालसे 
कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं हो सकता और जो ऐसा होगा 
वह कालेजमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकता । इसी 
तरह महावीर एक प्रोफेसर थे जिन्होने एक रास्ता बताया 
ओर चले गये । अब इसका अर्थ यह तो नहीं कि जो कुछ 
उन्होंने बताया या वे परिस्थितियोंके अनुरूप बता सके 
उतना ही परिपूर्ण है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता। 
जो तरीका उन्होंने बताया वह साफ था, बढ़िया था उसमें 
किसी प्रकारका आवरण और भेद नहीं था, वह प्रगतिशील 
था । हमारा काम था कि हम खुले मनसे उस रास्तेपर बढ़ते, 
अपनी बुद्धिका उपयोग करते,प्रगति करते और उत्त चीजको 
प्राप्त करते जो आजके लिये सर्वोत्कृष्ट है। पर ऐसा हुआ 
कहां ? हम तो उस विद्यार्थीकी तरह ही रहे जो यह मानता 
रहा कि उसके अध्यापकने जो कुछ बताया उसके आगे 
उस के लिये कोई रास्ता नहीं है, वहीं उसकी सीमा है, 
सहावीरको अपनो कमजोरोकी सीमामें बांधकर हमने अपने . 


4 
के 


अनेकान्त 


हक 


भीतर बेठें भगवानका जो अपमान किया है वह हमें 
युगों तक अज्ञानके अंधकारमें रखनेके लिए पर्याप्त हे । 
इससे महावीरका क्‍या बिगड़ा, बिगड़ा तो हमारा ही 
कि हम सुस्त पड़ गये, कोई प्रगति नहीं कर सके 
और ज्ञानकी, सत्यकी खोजमें दुनियाकी प्रगतिमें 
पिछड़ गये । महावीर तो एक विज्ञानी थे, अपने जीवनमें 
जितना प्रयोग वे कर सके कर गये और बता गये। उसे 
आगे बढ़ाना हमारा काम था पर हम निकले शब्दोंसे चिपकने 
बाले। और यही कारण है कि हम दूसरा महावीर दुनियाको 
अबतक नहीं दे सके, दे नही सकते । बहुत ही कुछ हुआ 
हो आजकी वैज्ञानिक शोध-खोज और प्रगतिकी चर्चा चलने 
पर मोहवश इतना कहकर श्ञान्त हो जाते हे कि यह सारी 
प्रगति हमारे शास्त्रोकी देन है, हमारे सिद्धांतमें यह सब हैं। 
मे भोले भाई यह नहीं जानते कि किस विज्ञानीने कौन-सी 
बीज दी है और वह इनका सिद्धांत पढ़ने कहा गया होगा ओर 
कोन इतना प्रगतिशील था जिसने अपना शास्त्र उसके हाथमें 
थमाया होगा। जैनोंने तो शास्त्रोंको भी मूतिकी तरह पूजाकी 
वस्तु बनाया और उन्हें जनतातक लानेसे इन्कार किया हैँ । 


में अधिक कुछ नही कहना चाहता, केवल इतना ही 
कहता चाहता हूं कि जिन लोगोंने महावीरकों किसी 
कुंद और बेहवाकी इमारतमें बन्द कर दिया है और जो 
जाति, रूढ़ि तथा खानेपीनेके कोरे आडम्बरमें फंसे हुए 
हूँ उनके हाथोंन उनकी खैर है, न सर्वोदयतीर्थंकी और 
ने ये सर्वोदयतीयंके अनुयायी कहलानेके योग्य हैं । 
कौन ऐसा है जो मन्दिरों परसे ताछे उठवा दे, कौन हैँ 
ऐसा जो मुंहपरसे कपड़ा हटा दे, कौन है ऐसा जो 
अपराधीपर भी प्यारकी नियाह रखे, कौन हैं ऐसा जो 
दूसरेको अधाभिक कहना छोड़ दे ओर कौन है ऐसा जो 
अपने ही आचार-विचारोंकी बड़ाई करना छोड़ दे ? हमारी 
स्थिति उस रोगी जैसी है जो वैद्यके नुस्खेको तकियेके नीचे 
सेंवारकर रखता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसे नमस्कार 
करता है, पर उसमें लिखी दवाइयोंको मिला कर पी नहीं 
सकता। हम मन्दिरमें जाते हैं, मूतिके आगे माथा रगड़ते 
है, उसके गुणोंका गान करते हैं, नाचते गाते हैँ, पर बाहर 
आकर दुभियादारीके फरेब-भरे चक्करमें फेस जाते हैं 
और किसीके ताना मारनेपर झट कह देते हैं कि क्या करें 


वर्ष ११ 

छा 
साहब, संसारमें रहकर सच बोलना बड़ा कठिन है।' और 
ताज्जुब तो यह होता है कि यह छल-फरेब धर्मके नामपर भी 
चलता है और उसका बखान भी श्ञानके साथ किया जाता है । 


असलमें धर्म या तो ज्ञानकी चीज है या बहादुरोंकी 
दुर्भाग्ससे वह पड़ गया है कायरोंके हाथमें । कायर तो 
इसे अपनी दृष्टिसे ही देखेगा और ग्रहण करेगा । कायरमें 
होती है भयकी भावना। भय एक ऐसा अस्त्र है जो उसे काबू 
में ला सकता हैं । जब धर्म कायरके पल्‍ले पड़ गया तब 
ज्ञानीको तो अपनी गुजर-बसर करनी ही थी और उसने 
अपना रास्ता कायरको और डराकर निकाल लिया। 
उसने स्वर्गंका सब्ज बाग दिखाया और नरककी यस्‍ततनाका 
चित्र खड़ा किया । लोभ और भयके आधारपर धर्मका 
झंडा कायरके हाथ सौंप दिया | यह तो समन्‍्तभद्र जैसे 
महान ज्ञानी ही कह सकते थे कि वे भगवानके अतिदायसे 
प्रभावित नही है, कायर कही कह सकता हैं ? वह नहीं कह 
सका, इसीलिये तो सैकड़ों तरहके चमत्कार और अतिधाय 
उसकी आंखोंमें नाचने लगे और आज भी वह जो कुछ 
मन्दिर और धर्मालयमें करता है वह केवल चमत्कारकी 
ही तो पूजा करता है । एक ज्ञानीकी दृष्टिसि यह सब 
बच्चोंका खेल ही समझिये । “चमत्कारकों नमस्कार” 
कहावत ही बन गयी हैं । 

भयमें सर्वोदियभावना नही रह सकती,सर्वोदयकी भावना- 
के लिये जिस निष्पृहता, स्पष्टता, प्रगतिशीलता और समन्वय- 
शीलताकी जरूरत होती है वह कायरमें कभी हो नही सकती । 
वह दया करता हैं तो उसे याद रखनेके लिये, एहसानका 
पत्थर सिरपर पटककर उसकी दया क्षणमात्रमें अदया 
बन सकती हैँ । डरपोक तो वह इतना होता है कि कोई गाली 
देकर उससे भिक्षा ले जाय, सरलतासे वह कौड़ी नहीं 
देगा। सच यह है कि आजके समाजपर धमंका भूत सवार 
है और यह भूत धमकी आत्माका भान नहीं होने देता 
और आगे भी नहीं बढ़ने देता । 

मुझे शंका है कि आजकी समाजके लिये सर्वोदयतीर्थ 
इस पृथ्वीमें जीवित रह सकता है, वह तो स्वगेंकी तरह 
अचरजकी चीज बन चुका । सर्वोदियका तीर्थ अगर इस पृथ्वी 
पर कहीं होता तो वह हर गांवेके हर मन्दिरमें, हर जातिमें, 
हर विचारमें और हर प्रवृत्तिमें होता । 


किरण १ 


में यह बात यों ही नही कह रहा हूं। इसके पीछे एक कारण 
ओर है। सर्वोदयतीर्थंका पुजारी प्रगतिशील होता है, कमंठ 
होता है, वह काल और शापसे डरता नहीं । पर कौन ऐसा 
माईका लाल है जो ऐसा है ? मेरा स्वंधा सत्य और दूसरेका 
सर्वंथा झूठ कहनेवाला तो सर्वोदय नहीं है । औौर हां, 
एक बात कायर प्रतिवर्ष कहता है आगे का जमाना बड़ा 
खराब है, इससे तो पिछला साल ही अच्छा था, एक फर्मकी 
४५ वर्षकी बहियोंमें प्रति वर्ष यह लिखा पाया गया। यह 
रोने की वृत्ति है, आलस और भाग्यकी सहायक है। जो अपने- 
आपपर विश्वास नहीं रख सकता वह दुनियापर क्‍या रखेगा 
और जो दुनियापर नही रखता वह अपने ऊपर भी नहीं 
रख सकता । 


दुनिया सचाईकी ओर भाग रही है । धर्मके ठेकेदार 
भले ही कहें कि अनीति बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, 
और सबकी जबानपर हझूठ-खेल रहा है। हो सकता है वे 
सच कहते हों, पर यह भी तो सच है कि दुनिया ध्मंसे 
भाग रही है, धर्ममें अगर सचाई हो तो धमंसे दुनिया 
भागे क्‍यों ? विज्ञान सचाई है इसीसे दुनिया उसे अपना रही 
है । विज्ञानकी दौड़में आज धर्म प्रायः पिछड़ गया है और 
अब वह संभवत: किसी भी हालतमें उसे पकड़ नहीं 
सकेगा । बड़ा-से-बड़ा पूज्य और पवित्र समझा जानेवाला 
ग्रथ उपदेदासे भरा है । उस आदमीको उपदेशकी क्‍या जरूरत 


सर्वोदियतीर्थंके नामपर ४१ 


जो शुरूसे ही साफ, सच्चा और पवित्र हो। दवाकी जरूरत 
रोगीको ही होती है । विज्ञान उपदेश नहीं देता, प्रयोग करता 
है और परिणाम प्रत्यक्ष दिखा देता है, सुनहले सपने नहीं 
दिखाता । धर्मकी दुनिया प्रायः सपनोंकी दुनिया है और 
विज्ञानने सपनोंको बांधना शुरू कर दिया है और अभी 
नहीं किया है तो कर ही देने वाला है। सपनोंकी तरह ही 
अधिकांश धर्मोने हमें मृगजलमें भटकाया है। हमें उस धर्मंसे 
मुक्त होना चाहिए जो आदमी-आदसमीमें भेद करता है, 
पैसे-पैसेमें भेद करता है, और मनुष्यतासे गिराता है । 

सर्वोदयीकी विचारधारा किसी सीमामें, श्रद्धामें बन्चकर 
नहीं चलनी चाहिए, उसमें विचारकी स्वतन्त्रता, जीनेकी 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

सर्वोदयतीर्थं' दब्दको प्रकाशमें लाकर अगर उसके 
अनुरूप कुछ नही हो पाया तो, डर है कि कही रही-सही 
इज्जत भी जैनी न खो दें । सर्वोदय' चाहनेवाले जब तक 
सब्के लिये अपने द्वार उन्मुक्त नही करेंगे और सबको 
गछे नहीं लूग्रायेंगे तव तक उसकी सार्थकता कहां रहेगी ? 
सबसे पहला काम तो यह होना चाहिए कि जितने भी मन्दिर 
है वे सबके लिये योग्य व्यवस्थाके साथ खुलजाने चाहिएं 
ओर त्यागकी दृष्टि होनी चाहिए । 

ऊपरकी पंक्तियां विचारके लिये ही लिख गया हूं, 
किसीपर उबलने ओर रोष प्रकट करनेकी नीयतसे नहीं । 


आचारये श्रीसमन्तभद्बका पाटलिपूत्र 


(श्रीदशरथ शर्मा एम०ए०, डी० लिटू ०) 


आचार्य श्री समन्तभद्ने भारतके अनेक प्रान्तों और 
नगरोंमें विहार कर जैनधर्मकी जयपताका फहराई और 
अनेक व्यक्तियोंको जैनधमंमें दीक्षित किया । उनकी 
कुछ विजयोंका उल्लेख इस इलोक में है:-- 
पूर्व पादलिपुजरमष्यनगरे भेरी सया ताडिता 
पदचचान्सालवसिंघुटक्कविषये कांचोपुरे वेदिशे। 
प्राप्होहूं करहाटक॑ बहुभट विय्योत्कटटं संकट 
बादारथों विचराम्यहूं नरपते शादूं लविक्रोडितम्‌ ॥ 
जिस पाटलिपुत्रसे आचार्य समन्तभद्रने अपनी विजयों- 
का प्रारम्भ किया उसे पंडित जुगलकिशोर मुख्तार आदि 
संमान्य विद्वान्‌ प्राय: बिहार प्रान्तका 'पटना' समझते आये 
हैं। कितु लखनऊकी गत अ रियन्टल कास्फ्रेंसमें एक लेख 
द्वारा श्री डी ०जी ० महाजनने इस मान्यताको असिद्ध करनें- 
का प्रयत्न किया है* । आपके अनुसार आचार्य श्रीसमन्तभद्र- 
का पाटलिपुत्र वास्तवमें द्रविड़ देशका 'थिरुपडरीपुलिपुर' 
नामका नगर था । इसीका वर्तमान नाम कड्डेलोर 

((70०0०707८) है। श्रीमहाजनकी युकक्‍तियां संक्षिप्त 

रूपमें निम्न लिखित हे --- 

(१) थिरुका श्री', पडरीका 'पाटलि' और 'पुलियु रका अर्थ 
व्याष्पपुर' होता है । इस लिये थिरुपडरीपुलियुर 
शब्द पाटलिपुत्रका बोधक है । 

(२) आचार्य समन्तभद्रका समय ईसाकी दूसरी शताब्दी 
हैं । उस समय उत्तरी पाटलिपुत्र नगण्य हो चुका था। 
पुष्यमित्र, अग्निमित्र और खारवेल उसके गौरवको नष्ट 
कर चुके थे। केवल दक्षिणी पाटलिपुत्र दूसरी शताब्दी- 
में पूर्णतया समृद्ध और जैनधमंका केन्द्र था। 


(३) आचार्य दक्षिणी थे । वे भस्मक व्याधिसे पीड़ित 


१. डपरयागनापट ४ त ए३एट४--वै। वां 


0प्रल्गांबे (ण्र८ि27०९, 957, 770-4. 


भी थे । अतः यह मानना ठीक नहीं जेँचता कि वे 
बिहारक़े पाटलिपुत्र तक गये । 
श्रीमहाजनकी ये तीनों ही युक्तिया निर्बल हे। थिरु- 
पडरिपुलियुरका हम उनके कथनानुसार अर्थ करें तो भी 
उसका समानार्थंक शब्द पाटलिपुन्र नही, बल्कि श्रीपाटलि- 
व्याक्षपुर बनता है। व्याध्यपुर और पुत्र दो सर्वथा भिन्नार्थ 
दब्द हैं, श्रीमहाजनने शायद इस तथ्यको ध्यानमें नहीं 
रखा । 
श्रीमहाजन यह माननेमें भी भूल करते हे कि बिहार- 
की राजधानी पाटलिपुत्रकी समृद्धि मौ्योके साथ ही जाती 
रही। दिव्यावदान ग्रथसे सिद्ध हैं कि पुष्यमित्र पाटलिपुत्रसे 
ही राज्य-सचालन करता था। जिंस जिनमूर्तिकी खारवेलने 
अपनी राजधघानीमें स्थापनाकी वह उससे पूर्व पाटलिपुत्रके 
समृद्ध नगरमे ही वर्तमान थी। प्रभावकचरितमें पाटलिपुत्रके 
मुरुण्ड वंशका वर्णन है, जिससे प्रतीत होता हैं कि 
विदेशियोंके हाथमे जानेपर पाटलिपुत्रके गौरवमें कमी न 
हुई थी। चीनी इतिहाससे भी हमें ज्ञात है कि मुरुण्ड वंशी 
भारतके पूर्वी भागमें राज्य करता था। उसकी तत्कालीन 
समृद्धिका सुन्दर वर्णन भी हमें चीनियोंसे प्राप्त है । 


समुद्रगुप्तकी राजधानी सभवत' पाटलिपुत्र थी । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके राज्य कालमें जब फाह्यान भारतमें 
आया तो वह पाटलिपुत्रके ऐश्वयं और धर्मानुरागसे दग रह 
गया। उसने या तीन साल तक संस्कृत भाषाका अध्ययन 
किया और बौद्ध धर्मंशास्त्रोंकी नकल की | नगरमें अनेक 
चिकित्सालय थे जिनमें सब प्राणियोकी मुफ्त चिकित्सा 
की जाती, भोजनवस्त्र आदि सब मुफ्त मिलते और रोगी 
ठीक होनेपर अपनी सुविधानूसार वहांसे चले जाते थे । 


चौदहवो शताब्दीमें विविधतीर्थकल्पके रचियिता 


२. देखें समुद्रगुप्तकी प्रयाग-प्रशस्ति । 
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आचार्य श्रीसमन्तभद्रका पाटलिपृत्र 


४३ 


च्ज 





जिनप्रभ सूरि इसके महत्त्वसे अच्छी तरह परिचित थे । 
यही उमास्वातिवाचकने तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी रचना की। 
यही कल्कि और पधर्मंदत्त, जितशत्रु, मेघघोष आदिने 
राज्य किया । यही भद्वबाहु, महागिरि, सुहस्ती, वज्रस्वामी, 
प्रातिपदाचार्य आदिने विहार किया । यही स्थूलभद्ग मुनिने 
वर्षारात्र चतुर्मास किया था। यही आरयंरक्षित भी चौदह 
विद्याओंका अध्ययन कर दशपुर गये थे ।१ 


ऐसे विख्यात नगरसे अपने दिग्विजययका आरम्भ 
करना आचाय॑ समन्तभद्रके लिये स्वाभाविक था। भस्मक 
व्याधि ही वास्तवमें यदि बाधक होती तो आचाय॑ टक्‍्क, 
मालव, सिंध आदि देशोमें कैसे विहार करते ? वास्तवमें 
इस लेखके आरम्भमे उद्धत इलोकसे तो यही ध्वनित 
है कि समन्तभद्रकी दिग्विजयक्रा आरम्भ माधकी 
राजधानी पाटलिपुत्रसे हुआ, न कि कइ्डलूर आदि किसी 
अन्य स्थानसे। पाटलिपुत्रमे विजयके बाद आचार्य मालव, 
सिंधु, और टक्‍क विषयोमें गये । विजय दक्षिणसे आरम्भ 


होती तो विहारक्रम कुछ अन्य ही होता। कांचीपुर दक्षिणी 


३. देखें विविधतीर्थंकल्पमें पाटलिपुत्रकल्प । 


काचीका नाम हो सकता है, कितु उसके साथ लगा वैदिश' 
शब्द झायद यह द्योतित करता है कि यह कांची पुर विदिशा- 
विषयका कोई शहर था। इस प्रकार तमाम उत्तर देशका 
विजयकर आचार्य दक्षिणकी तरफ मुंडे और महाराष्ट्र- 
के करहाटक विषयमें वहांके वादाथियोंको परास्त किया । 
द्रविड देशके विषयमें इलोकमें एक भी शब्द नहीं है; 
ओर शायद उसकी आवश्यकता भी न थी । आचार्य द्रविड 
देशके सम्मान्य आचाये थे । वहां उनका मत पहले ही मान्य 
था। आवश्यकता थी तो केवल इस बातकी कि वे दूरस्थ 
प्रान्तोंमें अपना विमल संदेश पहुँचाएँ और जैनधर्मविषयक 
अनेक भ्रान्तियोंकों दूर करे ।४ 


४. दसवी शताब्दीके प्रसिद्ध कबि और साहित्य-मीमां- 


संक राजशेखरने भी इसी (बिहारस्थ) पाटलिपुत्र- 
को शास्त्रकारोंका परीक्षास्थल माना है। उज्जयिनी- 
में कवियोकी और पाटलिपुत्रमे शास्त्रोंके रचियि- 
ताओकी परीक्षा होती थी । उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, 
पिगल, व्याडि, वररुचि और पतञ्जलि यही परीक्षो- 
त्तीणं होकर प्रसिद्ध हुए थे । (देखे “काव्यमीमांसा', 
गायकवाडग्रंथमाला, पृष्ठ ५८) 





जेनी कोन? 





क्म-इन्द्रयोको जीते जो, जिन! का परम उपासक जो । 
हेया55देय-विवेक-युक्त जो, लोक-हितेषी जेनी सो ॥९१॥ 


अनेकान्त-अनुयायी हो स्यथाह्वाद-नीतिसे वर्ते जो । 
बाध-विरोध-निवारण-समरथ, समता-युत हो जैनी सो ॥२॥ 
परम अहिंसक दया-दानमें तत्पर सत्य-परायण जो । 
घर शील-सन्तोष अवंचक, नही कृतध्ती जेनी सो ॥३॥ 
नहिं आसक्त परिग्रहमें जो, ईर्षा-द्रोह न रखता हो । 
न्याय-मार्गको कभी न तजता, सुख-दुखमे सम जैनी सो ॥४॥ 
लोभ-जयी निर्भय निशल्य जो, अहंकारसे रीता जो | 
सेवा-भावी गुण-ग्राही जो, विषय-विवजित जैनी सो ॥५॥ 
राग-देषके वशीभूत नहिं, दूर मोहसे रहता जो। 
स्वात्म-ध्यानमे सावधान जो, रोष-रहित नित जैनी सो ॥६॥ 


सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरण-मय, शान्ति-विधायि मुमुक्षुक जो । 
मन-वच-काय-प्रवृत्ति एक हो जिसकी निश्चय जैनी सो ॥७॥ 
आत्म-ज्ञानी सद्ध्यानी जो, सुप्रसन्न गुण-पूजक जो । 
नहिं हठग्राही शुच्री सदा संक्लेश-रहित-चित जैनी सो ॥८॥ 
परिषह-उपसर्गोंको जीते, धीर-शिरोमणि बनकर जो । 
नही श्रमादी सत्सकल्पों में महान्‌ दृढ़ जैनी सो ॥९॥ 
जो अपने प्रतिकूल दूसरोके प्रति उसे न करता जो। 
सर्वलोकका अग्रिम सेवक, प्रिय कहलाता जनी सो ॥१०॥॥ 
पर-उपकृतिमें लीन हुआ भी स्वात्मा नहीं भुलाता जो । 
युग-धर्मी 'युग-वीर' प्रवर है, सच्चा घामिक जैनी सो ॥११॥ 


सर्वोदयतीर्थ ओर उसके प्रति कत्त॑व्य 


( बाबू उग्रसेन जैन |/. /., .,. 8. वकील ) 


संसारमें छोटेसे लेकर बड़े तक जितने भी प्राणी हैं 
सब ही सुखके इच्छुक है, दुःखको कोई नहीं चाहता । 
सब सुख और शान्तिके लिये इधर उधर भटकते फिरते हे 
कि कहीं ऐसा कोई आश्रय हाथ लग जावे कि जिसकी शरण- 
में रहकर वे सुखको पा सकें, उनकी सब आपदाएं दूर हो जावें 
और पूर्णरूपसे उनकी द्क्तियोंका उदय अर्थात्‌ विकास 
होवे । कुछ तो स्वयं परमात्मपदको प्राप्तकर संसार-परि- 
भ््रमणसे सदेवके लिये छुटकारा पाने तकके इच्छुक हे । 
जो शासन बिना भेदभावके जगतके समस्त प्राणियोके 
दुःखोंको दूर करके उनको वास्तविक सुख और शान्ति- 
के स्थानमें पहुँचा देवे या यू. कहिये कि जिसके आश्रयसे 
एक संसारी प्राणी संसार-समुद्रसे पार हो मुक्ति प्राप्त कर 
छेवे वही तीर्थ है। भगवान महावीरका शासन एक ऐसा 
ही तीर्थ है कि जिसका द्वार प्राणीमात्रके लिये खुला हैं, 
जो वीरप्रभुके परम कल्याणकारी सर्वोदयरूप छासनका 
आश्रय ग्रहण करते है उनके मिथ्यादर्शनादि दूर होकर 
सब दु:ख और क्लेश मिट जाते हे और वे इस धर्मके प्रसादसे 
अपना पूर्ण अम्युदय सिद्ध कर सकते हे; जैसा कि श्री 
समन्तभद्रस्वामीने अपने ग्रंथ युक्‍क्त्नुशासनमें प्रकट 
किया है:--- 
सर्बान्तवताद्‌गुणमुस्यकल्पं सर्वान्तशूल्यं च सियोःनपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्त॑ सर्वोदयं तोथथेमिदं तवेब ॥ 

जिस तीर्थंकी शरणमें जाकर आत्मस्वातन्त्यकी 
प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा ऐहिक परिपूर्णता-अपरिपूर्णता- 
का यथार्थ दर्शन होता है, जिस शासनमें रूढ़िवादको 
कोई स्थान नहीं, जो प्रगतिशील है, जिस शासनका आश्रय 
पाकर पीड़ित पतित और मार्गच्युत सर्वसाधारण जनताको 
अपना आत्मकल्याण करनेका यग्रथायोग्य पूरा अवसर 
मिलता है, जिस शासनके द्वारा अधर्म और अज्ञानरूप घोर 
अन्धकारका नाश हो ज्ञानसूर्यका प्रकाश होता हैं, जहां 


वैर-विरोधका काम नही,, प्राणीमात्र अभय रहता है, 
जहां व्यक्तिगत विंचार-स्वातन्त्रयकी महत्ता तथा परीक्षा- 
प्रधानताकी मुख्यता हो, विशुद्ध आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो, 
वही सच्चा शासन है और सर्वोदयतीर्थ है। यह कल्याणकारी 
तीर्थ परमात्माके नाम रूप है, सम्यक्‌ ज्ञान रूप निर्मल जलसे 
भरा है, जिसमें देदीप्यमान सम्यक्दर्शनरूप तरंगें हे 
तथा अविनाशी अनन्तसुखके कारण जो शीतल है और 
सब प्रकारके पापोंका क्षय करनेवाला हैं । ऐसे 
परमात्मस्वरूपतीर्थंमं लीन होना ही प्राणीमात्रके लिये 
श्रेयकर है । यह तीर्थ सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान, 
सम्यकचारित्र (रत्नत्नय) रूप हूँ । यह तीर्थ उत्तम क्षमादि 
दहशलक्षणधमं रूप है । जिसका आश्रय ग्रहण करनेसे अन्तरंग 
तथा बहिरंगकी शुद्धि होती है, जैसा कि कहा भी हैं:--- 


सत्य तीर्थ क्षमा तोर्थ' तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वभूतदया तोर्थ' सर्वमाजबमेव ञ॑॥ 

दान॑ तीर्थ' दमस्तीर्यथ सम्तोषस्तीयंमुच्यते । 
बरह्मचर्य परं तीर्य तीर्य लू प्रियवादिता ॥ 

ज्ञानं तोर्थ' ध॒तिस्तीर्थ पुण्यतं.थेंमुदाहुतभ्‌ । 
तीर्थानामपितत्तीर्य विशुद्धिमनसापरा ॥ 


वीर भगवानका यह तीथ॑ पतितपावन है, समस्त 
आधि-व्याधियोंकी क्षय करनेवाला है, परमशान्तिके लिये 
अमोघ उपाय है । विविधदुर्गुणोंको हटाकर अनेक सद्गुणोंको 
विकासमें लानेवाला है, सर्व प्रकारके दरिद्र, दुःख, क्लेश तथा 
भयको हर कर मनुष्यको निर्भय तथा सुखी बनाता हैं और 
क्रमश: अभ्युदयके शिखरपर पहुँचा देता है । 

आधुनिक सम्यतामें अति व्यवसाय, अति व्यय 
नवीन २ पदार्थोका संग्रह, अधिकाधिक नवीन २ वस्तुओंके 
प्राप्त करनेकी कामना, लक्ष्मीकी दासता और विषय-भोगों- 
की लालसा साक्षात्‌ दिखाई दे रही है। ऐसी दक्षामें स्वार्थ 


किरण १ 


त्याग, दया, परोपकार, प्रेम, सतोष तथा स्थिरताको 
ठिकाना कहां ? आज संसार दुखसे पीड़ित है, दुनियांके 
बड़े-बड़े राष्ट्र स्थायी शान्ति स्थापित करनेके लिये उत्सुक हें, 
अनेक राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवनको 
ऊँचा और सुखी बनानेकी जटिल समस्याएँ उनके सामने 
है, उनको वे हल करना चाहते हे, पर उन्हें हल करनेका 
उपाय सूझता नहीं । भगवान महावीर-द्वारा प्रतिपादित 
अहिसावाद, अनेकान्तवाद, साम्यवाद तथा कमंवाद- 
द्वारा यह विश्वकी उलझनें सुलझाई जा सकती हे। ये सिद्धांत 
सिखाते हूँ कि ससारमें निर्भय निर्वेर रहकर शान्तिके साथ 
आप जियो और दूसरोको जीने दो, रागद्वेष अहंकार तथा 
अन्यायपर विजय प्राप्त करो और अनुचित भेदभावको 
त्यागकर स्वंतोमुखी विशाल दृष्टि प्राप्त करके नय-प्रमाण- 
द्वारा एक दूसरेके दृष्टिोकोणको समझकर सत्य-असत्यका 
निर्णय करो, विरोधका परिहार करो तथा स्वावलम्बी 
बनकर अपना हित और उत्कर्ष-साधना तथा दूसरोंके 
हितसाधनमें सहायता करना कराना सीखो। अपना उत्थान 
और अपना पतन अपने ही हाथमें है। 


यह वीरशासनरूपी सर्वोदयतीर्थ बड़ा विशाल है, 
सबके लिये खुला है, इस तीर्थकी शरणमे आकर तथा 
इसकी उपासना करके अनेक पातकियोने अपनेको शुद्ध और 
पवित्र बनाया है, कितने ही दीनोंको उन्नत बनाया है, 
कितने ही दुराचारी कुमार्गको छोड़कर सन्मार्गंपर आरूढ़ 


बीत रही हैं अनुपम घड़ियां प्‌ 





हो स्वतन्त्रतापूवंक अपना आत्मकल्याण कर परमधामको 
प्राप्त हो चुके है । मनुष्यों और देवोंकी बात तो दरकिनार 
तियच तथा नारकी भी इस धर्मको धारण करके अपना 
कल्याण करते रहे हे, और करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे 
जैनशास्त्रोंमें मिलते हे। जैन शासन सिखाता हैं कि घृणा 
करो तो पापसे करो, पापीसे नहीं, पापीका तो उद्धार ही 
श्रेष्ठ हैं। महान पाप करनेवाला भी जैनधमंको धारण कर 
बत्रिलोकपृूज्य हो सकता है; जैसा कि निम्न आदेशसे प्रकट हैः- 

सहापापप्रकर्ताईपि प्राणी शीजनघ्मत: । 

भवेत्‌ प्लेलोक्य-संपूज्यों धर्मात्कि भो: परं शभम्‌ ॥। 

अब देखना यह है कि हमारा कत्तंव्य इस सर्वोदयतीर्थ- 
के प्रति क्या है? हमारा कत्तंव्य इस समय यही है कि 
हम इस तीथ्थंसे स्वयं लाभ उठावें, दूसरोंकोी लाभ 
उठाने दें, उदारताके साथ इसका प्रचार करें, इसके प्रभाव- 
को देश-देशान्तरोंमें व्याप्त करें-करावें, इसके क्षेत्रको 
संकुचित न रहने देकर उतना ही विशाल, विस्तृत और 
सर्वोपयोगी बनावें जैसा कि वीर प्रभुके समयमें सथा बादको 
स्वामी समनन्‍्तभद्रके समयमें था। यह तीर्थ सबके लिये है-- 
बालक, बूढा, युवा, धनवान-निर्धन, बलवान,निर्बछ, सहाय- 
सहित-असहाय, रोगी-निरोगी, देशी-विदेशी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र कोई भी स्वतन्त्रतापू्वक अपनी २ शक्ति तथा 
योग्यतानुसार इस तीर्थंका आश्रय लेकर अपना कल्याण कर 
सकता हैं । 


बीत रही हैं झनुफ्म पाड़ियां ! 


(श्री इन्दु जेन) ' 
(१) 


फेंसा रहा दुनियादारीमें, हाय हाय में समय गमाया! 
सुख की मृग-तृष्णामें दौड़ा, पकड़ी नद्वर-जगकी छाया! 
खलके दूक विषय-सुख बदले, मेने फेंकी मुक्‍्ता लड़ियाँ। 


(२) 
जगकी देखा देखी, भयसे, मन्दिरमें कुछ समय लगाया, 
सत्य बात है लेकिन कुछ भी,नही हृदयमें तत्त्व समाया ! 
कोरम पूरा किया सदा ही, निजको ठगा जगत भरमाया, 
कभी न सोचा गहराईसे, म॑ हूं कोन कहांसे आया ? 


खाने सोने और कमानेसे, क्षणभर अवकाश न पाया ! 
कनक-कामिनीके चक्‍करमें,कल॒ह कपटकर अहित कमाया ! 
सुबह हुई और शाम आ गयी, बीत रही हैं अनुपम घड़ियाँ ! 


३) 
महाश्रेष्ठ कर्मोका फल है, चर चुलंभ भ यह नरतन पाया, 
सोचो जरा,किया क्‍या पाकर? जाति-राष्ट्रके काम न आया! 
ना तो दिव्य-साधना द्वारा, अपनेहीका पता लगाया, 
और न प्रभुके पाद-पद्ममें पड़ कर अतिशय-पुण्य कमाया! 


होकर सजग शीघ्य जोड़ो अब, विश्रंखल जीवनकी कड़ियाँ, कांच-खड-सम सुलभ न समझो,ये अमूल्य उपयोगी मणियाँ, 


हाथ नहीं आयेंगी ये फिर, बीत रही है अनुपम घड़ियाँ ! 


करना हो सो करले प्राणी, बीत रही हे अनुपम घड़ियाँ ! ४ 


ब पुछेर 
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उदकोषन 


(श्री चन्द्रभान जैन 'कमलेश') 
कह रहे आचाय॑ तू है सिद्ध-सम ध्यूव और पावन । 


चोंक मत ! कुछ सोच तो जल उष्ण हैं जो जल रहे कर । 
किन्तु है शीतल स्वयंमें देख अंतद्दष्टि देकर ॥ 
यदि न हो तो अग्नि हटते ही स्वयं क्‍यों शीत होता, 
शान्ति पाता देख लो वह निज स्वभावी शान्ति पाकर | 
उष्ण है तो भी बुझा दे अग्निको यह शक्ति उसमें, 
जल सदृश ही तू सदा है, था, रहेगा तरन तारन ॥१॥ 


अष्ट कर्मोंस घिरा तू मानते ज्यों उष्ण है जल । 
किन्तु उसके शीत गुण-सम सिद्ध-सम तू भी विनिमंल॥ 
कर्ममलके दूर होते ही प्रकट होते सुगुण जो, 
देख तेरा ही स्वधन वह मत उसे कहना करम-फल। 
ध्वंस करदे एक क्षणमें कर्मको वह शक्ति तुझमें, 
मूल उसको तू भटकता व्यथं हैं क्‍यों भिक्षु वन-वन ॥२॥ 


शुभ है औ' अशुभ हैं पाप, यह तो जानते तुम। 
और दोनों भेद आख्वके इसे भी मानते तुम ॥ 
किन्तु आख़व ही जगत है भूल क्‍या इसको गये जो, 
पृष्य ही को धर्म कहकर पूर्णतः: उसमें गये रम। 
धमं तो निज आत्मपरिणति ओऔ' शुभाशुभ है विभावज, 
बस शुभाशुभ-मल-रहित तू है अचल चेतन्य पावन ॥३॥ 
और देखो यह जिनालय हो रहा है शास्त्र-प्रवचन । 
औ' इधर है नृत्य करती एक वेश्या नित्य बनठन॥ ॒ 
देख सकते तुम युगल ही, किन्तु कब, जब छोडते घर, 
आत्म-परिणति भूल त्यो होते शुभाशुभभमे मगन मन। 
घर गा सुख है कही नही' यह कहावत भूल बैठे, 
लाख भटकते बस इसीसे हो विकल-मन ।।४॥ 
तो तू स्वरूप संभाल सकता। 
रहेगा सर्वेदा संसार रुलता ॥ 
लक्ष्य जब जाना नहीं तो बोल छोड़ेगा कहां शर, 
लक्ष्य से ही म्रष्ट होकर तो रहा अब तक भटकता। 
हैं समय अब भी सँभालो भूल बैठे हो स्वधन जो, 
बस स्वयं होगा प्रकट निजरूप जो जग-दुख-नसावन ॥॥५॥ 


हैं अत: आदेश छोड़ो पापकी सारी क्रियायें। 

शुभ करो पर देखना वह भी नही तुमको लुभायें॥ 
जिन-भवन औ' नृत्यमें ज्यों भूलते न कभी स्वधरको, 
भूलना मत आतमा त्यों जब करो बे शुभ क्रियायें। 
जानता हूँ जो स्वधर वह पहुँच ही लेगा स्वघरको, 
वह स्वघर तेरा तुझीमें तू स्वयं चैतन्य पावन ॥६॥ 


कह रहे आचार्य तू है सिद्ध-सम धूव और पावन॥ 





० । 
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मोहनजोदड़ो-कालीन ओर आधुनिक 
जैन-संस्क्ृति 


( श्री बाबू जयभगवान बी. ए., एडवोकेट ) 


यह्पि मथुराकी कला और मोहनजोदडोकी कलाकी उपयुक्त विधिसे तुलना करनेपर दोनोंमें बहुत बड़ी 
सभानता दिखाई पडती है तो भी दोनो कलाओमें ३००० वर्षका अन्तर होनेके कारण प्रइन हो सकता है कि जब तक हम 
दोनों युगोंकी संस्क्ृतियोंमों एक श्द्धुलाबद्ध सम्बन्ध स्थापित न कर सकें, तब तक हम कैसे इन दोनोंको एक ही श्रमण- 
संस्कृतिसे सम्बोधित कर सकते है ? 


पुरातात्त्िक प्रमाण-- 
इसमें संदेह नहीं कि जहां तक अब तककी प्राप्त पुरातात््विक सामग्रीका सवाल है, उसके आधारपर हम इन दोनों 
युगोंक बीच एक अक्षण्ण घाराकी स्थापना अभी तक नही कर पाये हे । 


इस अभावके कई कारण हे--प्रथम तो प्राचीनकालूसे समय-समयपर जो अनेक आक्रमणकारी विद्रोही लोग भारतमें 
भाते रहे है, उन्होंने अपने सांस्कृतिक विद्वेषके कारण मन्दिर और मूत्तियोंको तोड़-फोड़कर भारतकी प्राचीनकछाका 
बहुत विध्वंस किया है। दूसरे, प्राकृतिक उपद्रव और राज्यविप्लवोंके कारण भी बहुत-सी रचनाएं छि्न-भिन्न होकर 
भूगर्भमे दब गई है । तीसरे, मध्यकालीन और आधुनिक युगोंमें प्रलोभी लोगोंने इन पुराने सास्क्ृतिक केन्द्रोंकी सामग्री जड़- 
मूलसे निकाल कर अपनी-अपनी नयी बस्तिया बसाने और मकान अथवा देवालय बनानेमें खर्च कर ली है। चौथे, प्राचीनकाल- 
में लकडी और मिट्टीकी मूर्तियां बनानेंकी जो प्रथा प्रचलित थी वह भी इस अभावकी बहुत उत्तरदायी है । पांचवें, बहुत-सी 
जैन मूर्तियां और जैन-कलाके अवशेष अन्य मतावलरूम्बियोके हाथोमे पड़कर आज उन्हीकी सम्पत्ति बन गये हे और वे 
आज उन्हींके दिये हुए नामोंसे प्रसिद्ध हें । 

इस सम्बन्धमें यह बात भी ध्यान रखने योग्य है, कि पुराने सांस्कृतिक केन्द्रोंकोी खोद-खोद कर पुरातार्तविक वस्तुओं- 
को निकालने अथवा इधर-उधर बिखरे हुए मूर्ति-खंडोको सग्रह करनेकी आयोजना एक नयी आयोजना है, जो लार्ड कर्जनके 
जमानेसे आरम्भ हुई है। इस आयोजनामें सरकारी महकमेके सिवाय अन्य गवेषकोंने अभी तक बहुत कम भाग लिया है। 
इस परसे हम कह सकते है कि इस थोड़ेसे कालमें थोड़ेसे परिश्रम-द्वारा जो कुछ खोज आजतक हो सकी है, भारत देशकी 
विज्ञालता और इसकी सभ्यताकी प्राचीनताकों देखते हुए बहुत ही नगण्य हैं। अभी भारतके बहुतसे पुराने सभ्यता-केन्द्र, 
जो नदियों और झीलोके आसपास बसे हुए थे, खोजने बाकी हूं । अभी खोजे हुए क्षेत्रोंके मी निचले स्तर देखने बाकी हैं । 
इसलिये मौजूदा अभावपरसे यह नही कहा जा सकता कि मथुरा और मोहनजोदड़ोकी उपर्युक्त कलाओंके अन्तकालीन 
युगके कोई पुरातात्त्विक अवशेष भूगभंमे मौजूद नही हे । 

अभी १९३७ में ही पटना जंक्शनके एक मील दूरीपर लोहिनपुरसे जो चमकदार पालिशबाले दो जैन मूत्ति-खंड* 
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'वरमाममाााभ इनक ता इइाभ कमान पध कमा कममारनक मुकाम मम इूकाघ पका भरकम कम का काका मर भंध नाक कमर धाम कक या मा कान काना साकार मना कमर राधा १७७१७ का कदाकृा काका ७७ कम पा काका 
, मिले हैं, वे डा. जायसवालके मत-अनुसार आरम्भिक मौरय्यंकालके लगभग ३०० ई० पू० के है, कलाकी दृष्टिसे ये बहुत 
ही सुन्दर और वास्तविक हे; ये उपलब्ध जैन मूत्तियोंमे अथवा भारतकी समस्त ज्ञात पाषाण-मूर्तियोंमें, जो ऐतिहासिक 
युगर्मे पूजाथं निर्मित सिद्ध हुई है, सबसे प्राचीन हैं । उनका यह भी मत है कि ये हड्॒प्पासे प्राप्त कायोत्सगं मूत्ति-खण्ड- 
के बहुत कुछ सदृश हैं! । 


शिलालेखोंके प्रमाण-- 

पुरातात्त्विक प्रमाणके अतिरिक्त पुराने शिलालेख और दानपत्रकी साक्षी भी उक्त विषय-निर्धारणमें कुछ कम 
महत्त्वकी वस्तु नहीं है । कलिगाधिपति सम्राट खारवेलके १६० ई० पू० वाले हाथी गुफा शिलालेखसे* विदित है कि शिशु- 
नागवंशी नन्‍्दव्धनके जमानेमें अर्थात्‌ ४६० ई. पूर्वमें कलिंग और मगधदेशके लोग भगवान ऋषभ देवकी मूरत्तियों- 
को पूजते थे । 

इस विषयमें प्रभास-पाटन-वाला प्राचीन ताम्रपत्र भी, जो प० हरिशंकर शास्त्रीको एक ब्राह्मणके पाससे मिला था, 
ओर जिसको कई सालके लगातार परिश्रमके बाद हिंदू विद्वविद्यालयके प्रोफेसर डा. प्राणनाथनें पढ़कर अनुवादित 
किया है, बहुत महत्त्वकी वस्तु हैं। यह अनुवाद “[फ्र6 गराएड८०८८वें श८्टा0ए रण पशतांब” के १४ अप्रैल 
१९३५ वाले अंकमें प्रकाशित हुआ है | उससे विदित है कि सुराष्ट्र काठियावाड' के जूनागढनगरके निकटवर्ती रैवनक 
गिरनार पव॑तपर स्थित जैनियोके २२ वें तीथंकर अरिष्टनेमिकी मूर्तिकी पूजार्थ वेबीलोन देशके अधिपति नेवुचन्दनेजर 
प्रथमने ११४० ई. पूर्वके निकट अथवा नेवबुचन्दनेजर द्वितीयने ६०४-५६१ ई० पूर्वके लगभग अर्थात्‌ भगवान महावीर के 
कालमें अपने देशकी उस आमदनीको जो नाविकोंसे क्र-द्वार। प्राप्त होती थी प्रदान की थी । 


पौराणिक आख्यान और अनुश्रुतियाँ-- 

इस स्थरूपर यह बतला देना आवश्यक है, कि वह 'सुराष्ट्र' देश जिसके रैवतक पर्वतपर स्थित नेमिनाथकी मूत्ति- 
के लिये वेबीलोनियाके अधिपति ने वुचन्दनेजरने दानपत्र लिखा था और वह सिंधु' देश जिसके पुराने नगर 'मोहनजोदडो”- 
से योगियोंकी मूर्तियां प्राप्त हुई हे, दोनों पश्चिम सागरके तटवर्तो देश हैं । पश्चिमी सागरके उपर्युक्त देश और पूर्वी- 
सागरके मगध (बगाल व बिहार) और कलिंग (उडीसा) देश भारतीय अनुश्रुतिके अनुसार सदासे 'व्रात्य' अथवा 'श्रमण' 
संस्कृतिके केन्द्र रहे हे । 

किसी देशके प्राचीन ऐतिहासिक तथ्योंका पता लूगानेके लिये उस देशके पौराणिक आख्यान अनुश्रुतियां ही 
महत्वशाली प्रमाण होते हें; इनके द्वारा ही मनुष्यने अपने अतीत युयगोंके ऐतिहासिक तथ्योंकी जीवित रखा हैं। इस 
विषयपर प्रकाश डालनेवाली जैन और वैदिक अनुश्ुतियां पर्याप्त मात्रामें आज भी मौजूद है । 
जेन अनुश्नुतियां-- 

जैनियोंकी अनुश्रुति तो इस सम्बन्धमें प्रसिद्ध ही हैँ । उनकी मान्यताके अनुसार पूर्वके मगध, अग, बंग, लाट, कलिग, 
विदेह (तिरहुत) आदि देश; पच्छिमके सुराष्ट्र (काठियावाड़ ) , शत्रुंजय, आनट्ट॑ (गुजरात), सिधु, सोवीर (सधका उत्तरीय 
भाग), आदि देश; उत्तरके कैलाश, हिमांचल प्रदेश, आरट (पंजाब), मद्र (रावी और चनाब नदियोंका मध्यवर्तो भाग), 
जादि देश; मध्यके पंचाल (रुहेलखंड), काशी, कोशल, वत्स (प्रयाग निकटवर्तो देश), चेदी (बुन्देलखंड), अहिच्छेत्र 
(बरेली), मथुरा, क्ौरीपुर, मत्स्य (राजपूताना), कुरूजांगल, हस्तिनागपुर, आदि देश; दक्षिणके आंध्य, करनाटक, आदि 
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देश; सब ही तीर्यंकरों और उनके तीर्थंकालीन अगणित श्रमण सनन्‍्तोंके जन्म तप, ज्ञान, पर्यटन और निर्वाणसे सम्बन्धित 
होतेके कारण तीसमंक्षेत्रों और अतिथय क्षेत्रोंसे भरपूर है'* । 

परन्तु इन सबमें पूवंका मगध देश और पश्चिमका सुराष्ट्र देश तो बहुत ही माननीय हें। चूंकि मगध देश अधिकांश 
तीर्थंकरों की जन्मभूमि होनेके अलावा अधिकांश तीर्थ॑करोंकी निर्वाणभूमि भी रहा है। इसी देशमें सम्मेद शिखर, चम्पा और 
पावा आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थान विद्यमान हे, जहांसे पाइवंनाथ, वासुपृज्य और महावीर आदि २२ तीथकरोंने निर्वाण प्राप्त 
किया है। इसी देशमें सूर्यवंशी दशरथके ५०० पुत्र और पौत्र आदि वंशजोंने कलिग देशस्थ कोटशिलासे मोक्ष प्राप्त किया है। 
श्रीरामके दोनों पुत्र ऊव और कुश तथा अन्य अनेक सूर्यवंशीजनोंने पावागिरि (बिहार) से निर्वाण हासिल किया है। 
वरदत्त, बरांग और सागरदत्त आदि सोरठके अनेक प्रसिद्ध मुनियोंने तारपुर जिला वीरभूमि (बिहार) से मोक्ष 
हासिल किया है । 

इनके अतिरिक्त राजगृहीके निकट प॑चशैल पव॑त * की कुंडल गिरि अथवा पांडुकगिरि, वैभारगिरि, ऋष्याद्रि, विपुलाचल 
और बलाहकगिरि नामवाली पांचों पहाड़ियोंपरसे तथा द्रोणगिरि (मध्यप्रान्त सागरसे ६० मील), विन्ध्याचल, पोदनपुर 
(दक्षिणमें गोदावरी नदीपर स्थित एक नगर जो प्राचीनकालमें अस्मक देशकी राजधानी थी)% वृषदीषक (संभवत: 
ऋषभ पर्वत जो दक्षिणके मदुरा जिलेमे मलूयपर्वतके उत्तरीय भागमें स्थित है) सह्याचल (कावेरी नदीके उसर- 
में पच्छिमी घाटका उत्तरीय भाग)" हिमवान, आदि स्थानोंपरसे भी असख्य योगियोंने तपस्या द्वारा शिवपदकी 
प्राप्ति की है । 

पश्चिमके सुराष्ट्र देशमें जैनियोंके प्रसिद्ध तीथं रैवतक पर्वत (गिरनार पर्वत) तथा शत्रुजय स्थित है, यहांसे २२ वें 
तीथंकर अरिष्ट नेमि और अनेक यादव और कुरुवंशीय महापुरुषोने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान कृष्णके पुत्र प्रद्युम्न, 
दाम्भुकुमार अनिरुद्ध आदि अनेक यादव वशियोने गिरिनार पवेतसे मोक्ष हासिल किया | युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीन 
पांडव राजाओं और अगणित द्राविड़ जातिके महापुरुषोंने सुराष्ट्र देशस्थ शत्रुजय गिरिसे निर्वाण प्रा-त किया। बलभद्र 
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१. (अ) निर्वाण-भक्तति, पृज्यपाद-देवनन्दी (विक्रमकी छठी सदी) ।॥' 
(आ) प्राकृत निर्वाण काड । 
(६) उदयकीति-कृत अपभ्रश भाषाकी निर्वाणभक्ति | 
(६) स्वयम्भू-स्तोत्र, संमन्तभद्र (विक्रमकी दूसरी-सीसरी सदी) । 
(उ) झासन चतुस्त्रिशिका, मदनकीतिकृत (ईसाकी १३ वी सदी) । 
(ऊ) विविध तीर्थंकल्प-जिनप्रभसूरि कृत (ईसाकी १४ बी सदी) । 
(ए) प्रो. जगदीशचद् रथ. /., 4. 70, कृत जैन ब्रंथोंमें भौगोलिक सामग्री और जैन धर्मेका प्रसार 
--प्रेमी अभिनन्दन ग्रंथ १९४४ पृ. २५१-२६८ । 

. जैन और बौद्ध लोगोंगें इस पंचशैलक्लवेतकी पांचों मिरि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर एवं उनके साधु- 
साध्वी संघोंके सम्पकमे रहतेके कारण बहुत ही पूज्य मानी जाती हे। बौद्ध साहित्यमें उक्त पांचों गिरि पांडव 
वैभार, वेपुल्ल इसिगिलि और गृद्धकूटके नामोंसे प्रसिद्ध हे। हिंदू ग्रंथोंमें ऋष्याद्रि ऋषिश्॑द्भादिके नामसे 
प्रसिद्ध है । 

३. एव] 7007--0००७-शुजएंट्शे ॥ॉ/ंटांक्रकए 7927 ह. 2- 

४. ७70 7.& 70८9 वही पू० 769 

५. रा 9 पहीपु० 777 

£- पूज्यपाद देवनस्दौ-निर्वाणभक्ति “इलोक् २९,३६०” । 


ही 
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राम पाररा काायाकाभतक भााक का धधाध तक तर क्‍भकाक कक मं॒०पभ कक भा कम मम कम «» भा कम मम भा काश भा भा मम भरकम काका कम कम कम शा कभर मम भ मभ तन कम मभभ भा कमयस रस ध॒रर मातम भा इस बशभ कमा इककभ कम मम भका कम कम कुल प मा 

आदि अनेक यादवोंने गजपन्था (जिला नासिक) से निर्वाण पाया है। श्री राम अथवा हनुमान, सुग्रीव, सुडील, गवय, गवाक्ष, 
नील, महानील आदि अनेक बानर वंशी तुगिगिरि (जिला नासिक) से मोक्ष गये हे । अंग्र-अनंग कुमार आदि अनेक मुनियोंने 
सोनागिरि अथवा श्रमणगिरि (दतिया रियासत-मध्यभारत ) से निर्वाण पाया है। रावणके आदिकुमार आदि पृत्र और अन्य 
अनेक राक्षस वंशी महापुरुषोंने रेवानदी (नर्वेदा) के तटसे निर्वाण पाया है। नर्वदा नदीके पश्चिममें स्थित सिद्धवरकूटसे 
दो चक्रवर्ती, दश कामकुमार आदि मोक्षको गये हूँ। मध्य भारत स्थित बड़ वानी और चूलगिरि (मऊ छावनीसे ८० मील) 
से इंद्रजीत कुंभकरण आदि राक्षसवंशी अनेक महापुरुष मोक्षकों गये है ।* 

इस अनुश्रुतिकी पुष्टिमें कितने ही स्वतन्त्र प्रमाण भी मोजूद हैं। इस सम्बन्धर्में अजमेर जिलेके बडली ग्रामसे 
प्राप्त होनेवाला शिला-लेख'* जो राजपूताना संग्रहालय अजमेरमें सुरक्षित है, बड़े महत्त्वकी वस्तु है, यह भारतवर्षके 
प्राचीनतम उपलब्ध होनेवाले शिलालेखोंमेंसे एक है। इसमें वीर सम्वत्‌ ८४ अर्थात्‌ ईस्वी पूर्व ४४३ का एक अभिलेख 
है, इस लेखसे सिद्ध है कि दक्खन पूर्व राजगृताने तथा पच्छिम भारतमें जैनधर्म प्राचीनकालसे प्रचलित रहा है।* परन्तु 
मोहनजोदड़ोकी श्रमनकलाका पूर्ण मूल्य आंकनेके लिये और श्रमण संस्कृतिसे उसकी तुलना साथिक बनानेके लिये जरूरी हैं 
कि पहले भारतीय सहित्य आख्यान और अनुश्ुतियोंपरसे भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्क्ृतिका एक विहृंगावलोकन 
कर लिया जावे | 


जैन-संस्कृतिका विस्तार और प्रभाव-- 
जैन संस्कृति श्रमण-संस्कृतिकी अन्य शाखाओंके समान ही भारतकी मौलिक प्राचीन संस्कृति है। यह भारतभूमि 
और इसके वातावरणकी स्वाभाविक उपज है, यह इसकी सामाजिक प्रगति और मानसिक विकासकी पराकाष्ठा है, इसी 
लिये यह सदासे भारतके कोने-कोने में फैलती-फूलती रही है, इसका अन्दाजा इसी बातसे लगाया जा सकता हैँ कि भारत- 
का कोई प्रान्त ऐसा नहीं है जहां जैनियोंके माननीय तीर्थस्थान और अतिशय क्षेत्र मौजूद न हों। ये तीर्थस्थान उत्तरमें कैलाश 
प्वेतसे लेकर दक्षिणमें कर्णाटक तक और पच्छिममें गिरिनार प्व॑तसे लेकर पूर्वमें सम्मेद शिखर तक सब ही दिशाओं में 
फैले हुए है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बुन्देलखंड, अवघ, रोहेलखंड, देहली, हस्तिनागपुर, मथुरा, बनारस संयुक्‍त प्रान्त, मध्य- 
प्रान्त, राजपूताना, माहवा, गुजरात, काठियावाड़, बरार, बड़ौदा, मैसूर और हँदराबाद आदिके सब ही इलाकोंमें मोजूद 
हैँ । हर साल लाखों यात्री इनकी पूजा-वन्दना करनेके लिये लगातार आते रहते हे। इसके अतिरिक्त जैनी लोग आज तक 
इन तीथथंस्थानोंकी जहांसे तीर्थंकरों अथवा भारतके नागवंशी, राक्षसवंशी, बानरवंशी, सूर्यवंशी, चन्द्रवशी, यादववंशी 
प्रभूति भारतकी अनेक प्राचीन क्षत्रिय जातियोंके महापुरुषोंनें अपनी कठोर त्याग-तपस्या और ध्यान-साधना-द्वारा निर्वाण- 
प्राप्त किया है, नित्य प्रति अपने मन्दिरोंमें पूजा-पाठके समय स्तुति-वन्दना करते रहते हैं । 
इन तीथ्थ॑स्थानों तथा इनसे मुक्ति प्राप्त महापुरुषों-सम्बन्धी गाया, स्तोन्न, काव्य, चम्पू चरितपुराण आदिके रूपमें एक 
विपुल साहित्य जैन-वाजभमय में मोजूद है । इन परसे पता चलता है कि श्रमण-संस्कृति कितनी विशाल और प्राचीन है । 





कक जज न्शौ 
१. (क) निर्वाणभकति पृज्यपाद देवनन्दी (विक्रमकी छटी सदी). 
(ख) (प्राकृत) निर्वाणकांड--; उदयकीति कृत अपभ्रन्श निर्वाणमक्ति । 
(ग) स्वम्भूस्तोत्र--समन्तभद्र (विक्रमकी तीसरी सदी ) | 
(घ) छासनचतुस्त्रिशिका--मदनकीलति (ईसाकी १३ वीं सदी ) । 
(च) विविध तीय॑ कल्प, जिनप्रमसूरिकृत (ईसाकी १४ वीं सदी) । 
२. गौरीशंकर ओझा--भारतीय प्राचीन लिपिमाला पृ. २,३ । 


है जयचन्द विद्यालंकार--भारतीय इतिहासकी रुपड्रेखा--जिल्दु १ पृ. ४९३--४९४। 
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सिल्क पाना ताक उमा कारक कम यमन सक शा क रास काका मा शाक भा शा का ा का नमक सधकभभ कमा“ तारा राधा कमर कमभभ मकर कर कम न कम कम कमर भकम रकम मार ंम सबका सकएझु 
वास्तवमें श्रमण-संस्कृतिके जन्मदाता भारतके क्षत्रिय जन है, यही कारण है कि भारतके सभी अबतार क्षत्रिय कुलीन 
महापुण्ष ही हे । 

प्रागेतिहासिककालसे लेकर भारतके सभी देशोंके क्षत्रिय लोग जहां युवावस्थामें शारीरिक पराक्रमसे ऐहिक 
छत्रुओंको जीत, भूमंडलके अधिपति बनते थे, वहा वे अन्तिम जीवनमें इन्द्रिय भोग, बन्धुजन और राज्य-वैभवकों छोड़ 
तप: पराक्रमसे अन्त: शत्रुओंको जीतकर जिन शिव अरिहन्त और विश्वपति बन जाते थे। वे अपने आदर्श और उपदेद्ष-द्वारा 
अगणित भव्य-जनोंको संसार-सागरसे पार उतारनेके कारण तीर्थंकर, अवतार बन जाते थे । 


भारतीय साहित्यमें क्षत्रियोंकी महिमाका बखान--- 

इन क्षत्रियोंकी उक्त जीवन-वुत्तिको ही लक्ष्य करके श्री समन्तभद्राचार्यने तीर्थंकर शान्तिनाथ (चक्रवर्ती ) के सम्बन्ध में 
कहा है :--- 

पस्मिन्नभृूताजनि राजचक, . मृुतो वदया-वोधिति-घर्मंचक्रमू । 
पुज्ये मुहः. प्रांजलि देवजकं, ध्यानोन्‍्मुले ध्यंस कृताग्तचक्रम्‌ ॥७९॥ (स्वयम्भ्स्तोश्न) 

अर्थात्‌--राज्यावस्थामें राजा लोग उसके आश्वित हुए, मुनि अवस्था धारण करनेपर दयारूप किरणोंवाला धर्मंचक्र 
उसके आश्रित हुआ, केवलज्ञानकी उत्पत्ति होकर अहुँत्पूज्य बननेपर देवगण उसके आगे हाथ जोड़े खड़े रहे और ध्यानकी 
अवस्थामें कर्मचक्र ध्वस्त होकर उसके आश्चित हो गया। 

इसी भावको ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदोंमें इस प्रकार व्यक्त किया गया है:-- 

(अ) तस्मात्‌ क्षत्रात्पर नास्त, तस्मार ब्राह्मण: क्षत्रियमघस्तादुपास्त राजसूये, क्षत्र एक तदथ्शों वर्षाति, सेवा 
कत्रस्य योनियंदबह्त,--वृुह. उप. ९.४.११--शत. ब्राह्मण १४.४.२ २३ 

अर्थ---क्षत्रियसे कोई बड़ा नही है, इसीलिये राजसूय यज्ञमें ब्राह्मण भी नीचे बैठकर क्षत्रियकी उपासना करता है, 
राजसूय यज्ञका यश क्षत्रिय ही धारण करता है, जिसको ब्रह्मविद्या कहा जाता है, वास्तवमें उसीसे क्षात्रधमंकी उत्पत्ति 
हुई है--अर्थात्‌ क्षत्रियोकी जीवनचर्य्याका आधार ब्रह्मविद्या है । 

(आ) शत. भा. १४.१ ४.११ में कहा है कि युगकी आदियें एक ही प्रकारकी जनता थी, इसलिये छोककी उन्नति 
न हो सकी, ब्रह्माने छोक-कल्याणाथ्थ॑ प्रथम क्षत्रिय वर्गकी ही पैदा किया था, (दुनियाके जितने भी पूजनीय देवता) इन्द्र, 
वरुण, सोम, रुद्र, पजंन्य, यम, मृत्यु, ईशान आदि हुए है, वे सब क्षत्रिय ही थे । 

(इ) “स नेव व्यभवत्‌, तच्छेयों रूपयत्यसृजत्‌ धमंम्‌, तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्र सद्धमंस्तस्माड्र्मात्‌ परं नात्ति, अथों 
अबलीयानू बलीयांस सभा इसते घर्मेण यथा राकैवम्‌” वह. उप. १.४.१४. 

अर्थ--तीनों (क्षात्र, वैश्य, शूद्र ) वर्णकी व्यवस्था करनेपर भी जब छोकका कल्याण न हुआ तब कल्याणात्मक धर्म- 
मार्गंको पैदा किया गया, वह कल्याणात्मक धर्म-मार्ग क्षत्रियों का ही विशेष मार्य था, उस धर्म-मार्गसे बड़ा और कोई मार्य 
जीवनकल्याणके लिये नहीं है, चूकि जैसे राजा द्वारा शत्रु जीते जाते हैँ, वेसे ही इस धर्म-ढवारा निर्बल जन भी बलिष्ठ 
अन्तः छात्रुओंको विजय कर लेते है । 

(ई) अथर्वंवेदमें इन क्षत्रिय ब्रात्योंका उल्लेख करते हुए कहा है:-- 

सो5रज्यत्‌ ततो शाजन्योजजायत ॥१॥ 


स विश: सबन्धूनन्मसस्नाध्यमभ्युदतिष्ठित्‌ ॥२॥। 
विक्षां वे स सबस्धूनां चान्नस्य चान्ताक्वस्प चर प्रियं धाम भवति यः एवं बेद--अथर्वे काण्ड १५, सूकत ८.। 
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अथे---वह समस्त बन्धुवर्ग और सम्बन्धियों सहित समस्त योगों और इंद्रिय विषयोंस ऊपर उठ गया--विरक्‍्त 
हो गया ॥ २॥ वह रज (मोह माया, इच्छा, कामना रूप आत्म-मर ) को दूर करके विशुद्ध हो गया, इस कारण उसने अपने में 
राजन्य (स्वराज्य) को उपजा लिया अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो गया ॥१॥ जो इस तरह वात्यके स्वरूपका साक्षात्‌ करता है वह 
समस्त बन्धु सहित जगका, भोगोंका प्रिय धाम हो जाता है ॥३॥ 

इस जैन अनुश्ुतिकी सत्यता रामायण और महाभारत आदि सवंमान्य प्रंथोंस भी भली भांति सिद्ध है।रामा- 
यण उत्तर कांड सर्ग २७-२९ में कहा है कि श्रीरामने लव और कुशको राज्य भार सोंप शत्रुघ्न, भरत और पुरवासियोंके साथ 
घरसे निकल सरयू नदीपर पहुंच, वहां समाधिस्थ हो परमधामको प्राप्त किया। पुनः रघुवंश ग्रंथमं महाकवि कालिदासने 
कहा है कि 'जब अपने-अपने समस्त प्रतिद्वंद्वी राजाओको युद्धमें जीत लिया तथा इदुमतीको स्वयंवरमें प्राप्त कर लिया तब रघुने 
अपने परिवार तथा राज्यका भार उसके कन्धोंपर डाल शान्तिमागंका आश्रय लिया; क्योंकि उत्तराधिकारी- 
के योग्य हो जानेपर सूर्यवंशीलोग कभी धरमें पड़े नही रहते। इसी प्रकार महाकवि दिग्नाग अपनी कुंदमाला नाटिकामं 
कहते हैं:-- 

आताकमेकधनूषा भुवनं विजित्य *पुष्येविबः ऋतुशतंविरचग्य सास । 

इृतमाकवः सुतनिवेशितराज्यभारा निश्रेयसाय वनमेतदुपाश्रयन्ते ॥--कुन्दमाला ४.५. 

अर्थात्‌ केवल एक धनुषके बलपर भूमंडल अपनाकर, सौ यज्ञोसे मार्ग स्वगंका सुन्दर सरस बनाकर। 
रधुवंशी दे भुवनभार पुत्रोंको चौथेपनमें, मोक्ष-सिद्धिके लिये सदासे आते हें इस घनमें ॥।' 

इसी प्रकार महाभारत, आदिपवं अध्याय १०१ में बतलाया गया है कि राजा शान्तनु, जिनसे कौरब वंशका इति- 
हास तथा उसकी गुण-गाथा शुरू होती है; बड़े धर्मशील राजा थे । पूर्ण अहिसक थे, उनके राज्यमें शिकार तक मना था, 
उन्होंने ३६ वर्षकी आयुरमें गृहस्थ-सुखोंको छोड़ सनन्‍्यासमागं ग्रहण कर लिया था। उनके बड़े भाई देवायं तो उनसे भी 
पहले सन्‍्यासी हो गये थे । 

पुन: महाभारत-आश्रम वासिका पर्व १५ वें और १६ वें अध्यायमें बतलाया गया है कि महाभारत युद्धके १५ वर्ष 
बाद धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, संजय, विदुर सहित राजम॑हलको छोड़ वनमें जा तप करने लगे । 

पुनः महाभारत--१७ वां पर्व (महाप्रस्थान पर्व) के पहले अध्यायमे कहा गया है कि महाराज युधिष्ठर परीक्षित- 
को राज्यभार सोंप कर द्रोपदी और अपने भाइयों सहित तपस्यार्थ हिमालयमें चले गये । 

पुनः: महाकवि कालिदास अभिनज्ञान-शाकुन्तल नाटकमें पुरुवंशी दुष्यन्तसे यों कहलाते हे.--- 

भवनेषु_ रस|थिकेयु पूर्व क्षितिरक्षार्थमुश्ञन्ति ये निवासम्‌ 
नियतेकयतिब्रतानि पदचाह्ारूमुलानि गृहा भवन्ति तेषाम्‌ ॥। ७-२० 

अर्थात्‌--पुरुव॑क्षी क्षत्रियोंका यही कुल-कत्तेंव्य हैं कि हम जो पहले पृथ्वी पालनार्थ इंद्रिय सुखोंसे भरपूर राजमहलों 
में निवास करते हे, वे ही पीछेसे यतिन्नत धारण करके वबनोंमें जा तरुमूलको ही अपना घर बनाते हैं । 
वैदिक अनुश्चितयां-- 

पूवर्मे मगध देश और पच्छिममें गान्धार (पेशावर), आरट्ट (पंजाब) मद्र, खस (दक्षिणी कश्मीर), सुराष्ट्र (काठि- 
यावाड़) आनदं (गुजरात) सिन्धु, सौवीर (सिन्धु प्रदेशका उत्तरीय भाग )* ये देश श्रमण-संस्कृतिके बड़े केन्द्र थे; इस बातसे 
भी सिद्ध है कि पीछेसे सांस्कृतिक विषमता बढ़ जानेके कारण श्रौजसूत्र और स्मृति-लेखकोने ब्राह्मणोंके लिए इन देश्षोंमें 
आना-जाता व्जनीय ठहराया हूँ । 
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किरण ! ५३ 
कात्यायन थोत्र सूत्र ८, ६, २८, तथा लाह्यायन क्षोत्र सूत्र २५, ४, २२ में लिखा है कि ब्रात्यस्तोमके बाद (अर्थात्‌ 
उस अनुष्ठानके बाद जिसके द्वारा एक ब्रात्यको शुद्ध करके ब्राह्मणिक संघमें सम्मिलित किया जाता था ) ब्रात्यका तमाम 
घरेलू सामान मगध देछ्के किसी ब्रह्मवन्धुको (अर्थात्‌ नाममात्रके उस ब्राह्मणको जो ब्राह्मण धर्मको छोड़कर श्रमण संस्क्ृति- 
को अपनाने लग गया है) दे दिया जावे । इससे विदित है कि मगधके ब्राह्मण लोग ब्वात्योंके पुरोहित हो जानेके कारण वैदिक 
ब्राह्मणोंमें घृणाकी दृष्टिसे देखे जाते थे । 
इसके अतिरिक्त वौधायण-धर्मसूत्र १. १ ३२-३३ में कहा गया है कि मगघ, अंग, वंग, कलिंग, सुराष्ट्र, आरट 
(पंजाब) सिन्षु सौवीर (सिन्धु देशका उत्तरीय भाग) अथवा कारस्कर (कर्णाटक देशका कारकल जिला) में संकर 
जातियोंक॑ लोग अर्थात्‌ ब्रात्य लोग रहते है इसलिये इन देशोमे किसीको यात्रा नही करनी चाहिये, जो इन देशोकी यात्रा करेगा 
उसे दोबारा शुद्ध होनेके लिए नरस्तोम नामका अनुष्ठान करना होगा । 


लिये 


इसी प्रकार देवल स्मृतिकारका मत है (इसके लिये देखें--याज्वल्क स्मृति ३. २९२ पर ईशाकी १२ शताब्दीकी 
बिज्ञानेदवरक्ृत टीका ) कि जो कोई सिन्धु, सौवीर, सुराष्ट्र, अंग, वंग, कलिग, आन््र देशों की यात्रा करेगा उसे पुनः शुद्धिके 
लिए पुनरस्तोमका विधान करना जरूरी है । 

इसी प्रकार हिजरी सन्‌ ३७५ (ईस्वी ९८३) के अरब लेखक मुतहाहिरने, जो भारतमें यत्रार्थ आया था, अपनी 
“किताबुलविदसवत्तारीख' भामकी पुस्तकमें ब्राह्मणोक सम्बन्धमें लिखा हैं कि ये लोग मौकी पूजा करते है और गंगाके उस 
पार जाना पाप समझते हे* । 

उक्त देकझ्षोंमें यात्रा करनेकी मनाई ब्राह्मण स्मृतिकारोंने जिन कारणोंके वश की है उनका कुछ परिचय हमें महाभारत 
कर्ण पं अध्याय ४५ में मिलता है । इसमे लिखा है कि आरद्ट (पंजाब) * देशके निवासी वाहलीक छोग जो प्रजापतिकी 
सन्‍्तान नही हे तथा इस देशके नीच ब्राह्मण जो यहा प्रजापतिके समयसे रहते है, न तो वेदोंका पाठ करते हैं और न यज्ञ ही 
करते हे । इन नीच ब्ात्योंकी दी हुई कोई हवि देवताओंको नही पहुंचती, मद्र (रावी और चनाव नादियोंका मध्यवर्ती-देश ) * 
गान्धार आर्ट (पंजाब) खस (कश्मीरका दक्षिणी भाग)" सिन्धु, सोवीर (सिन्धुदेशका उत्तरीय भाग) के निवासी 
अधिकतर नीच हें । है . 

इसी तरह पूर्वो देशोंकी सांस्कृतिक विषमताका परिचय एतरेय आरण्यकसे भी मिलता है जो इस प्रकार है:--- 

तदुक्तमृषिणा-- 

प्रजाहूं_ तिखो अत्यायमोयून्धन्या अकंसभितो विविभे । 
बदद तस्थों भुवनेष्वल्तः पथमानों हरित आ बिवेशेति ॥ 
ऋ० ८, १०१ ९४ | 

ऋग्वेदकी इस ऋचाका अर्थ एतरेय आरण्यकर्मे (आरण्यक २ अध्याय १) इस प्रकार किया गया है भरजाहूं 
तित्नोअत्यायभीयु रिति या वे ता इमाः प्रजास्तिल्नो अत्यायमायं स्तानीमानि वयासि वंगावगधादचे रपादा: उक्त वाक्योका 
अथे सम्बन्धी टीका टिप्पण करते हुए जैसा कि स्व० धर्मानन्द कोशम्वीने अपने “भारतीय संस्कृति और अहिंसा” लामक 
हिन्दी ग्रन्थके पृष्ठ ३६ पर लिखा है वाक्योंका “वंगावगधा श्वेरपादा” यह पाठ दोषपूर्ण है, इसका मूल पाठ “वंगा मगधाएचेर- 

१९०7० ॥,9) 0८9 वही भौगोलिक कोश पृष्ठ ९३ । 
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५ मौलाना सुलेमान नदवी--भरव और भारत के सम्बन्ध १९३०, १७३ । 
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पादा” होना चाहिये । उपर्युक्त अशुद्धिके रहते हुए सायणाचार्य ने जो अर्थ किया है वह बहुत ही विचित्र है--तीन प्रजा श्रद्धा 
रहित हो गईं अर्थात्‌ वैदिक कर्मोंते उनका विश्वास उठ गया--वे तीन प्रजा यह हैँ वधासि अर्थात्‌ कौवे इत्यादि पक्षी वंगा 
अर्थात्‌ अरण्यगत वृक्ष, अवगघा अर्थात्‌ चावल जौ आदि अन्न चेरपादा अर्थात्‌ बिलमें रहने वाले सर्प इत्यादि जन्तु ये सब वैदिक 
कर्मोंका त्याग करनेसे नरकका अनुभव करते हे।” पाठ शुद्धि होनेपर उक्त वाक्योंका स्पष्ट अर्थ यह हैँ कि तीन प्रजा 
श्रद्धा रहित हो गईं अर्थात्‌ वैदिक कर्मोंसे इनकी निष्ठा उठ गई वे तीन प्रजा यह हैं--वंगा अर्थात्‌ मगधके पूर्वीय देझोंके रहने 
वाले, मगधा अर्थात्‌ मंगध देशके रहनेवाले और चेरपादा अर्थात्‌ वज्जी देशके रहनेवाले वज्जीगण-लिच्छिवि क्षत्रिय 
वज्जी शब्द वृजिनः (घुमक्कड़) से बना है और चेर या चेल घातु भी गतिका निर्देशक है, इसलिये चेरपादा शब्द वज्जिन 
लोगोंका द्योतक है । 

इन प्रमाणोंके अतिरिक्त अथरवंवेद, काण्ड ५, सूक्‍त २२, मन्त्र ५-१४ से भी सिद्ध है कि पंजाब, गान्धार, अंग, वंग, 

मगधमोें अवैदिक लोग बसे हुए थे, जिनसे वैदिक आर्यंजन सास्कृतिक विभिन्नताके कारण विद्वेष करते थे ।* चूंकि इस सूत्र 
में ज्वर निवृत्तिके अथे यह भावना की गई है कि हम अपने ज्वरको एक नौकरके समान, एक कोदके समान, गन्धार (पेशावर ) 
मूजवन्त (दक्षिणी कश्मीर), अंग (पश्चिमी बिहार) और मगधके निवासियोको दे देवें । 
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वोरसेबासन्दिर सरसावा का उत्तरद्ार 


१ “गान्धारिभ्यो मूंजवदूृभ्यो मगधेस्यः । 
“बरैष्यत्‌ू जनमिव शेवधिं तथपानं परिदक्मसि ॥” अथवंवेद ५. २२. १४. 


भगवान महावीर ओर उनका सर्वोद्यतीर्थ 


[पं० परमानन्द जैन शास्त्री ] 


भारतीय धमंप्रवत्तंक महात्माओं में भगवान महावीर- 
का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जीवन आध्यात्मिक विशेष- 
ताओंसे परिपूर्ण था। उन्होंने राजकीय भोग-विलासोंका 
परित्याग कर बारह वर्ष तक कठोर एवं दुर्घर तपश्चर्याके 
द्वारा जो आत्म-साधना की वह असाधारण थी । उन्होंने 
पूर्णझ्ञान ( केवलज्ञान ) के साथ्र आत्मामें अहिसाकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा प्राप्त की, जो परमब्रह्मपदके अनुरूप है। वे सर्वज्ञ 
ओर सर्वंदर्शी बने । उस समय देशकी स्थिति अत्यन्त विषम 
थी, घर्मं और अधरंकी कोई मर्यादा न थी , प्रायः अधरमंने 
घमंका स्थान ले लिया था, बड़े-बड़े विद्वान धमकी दुहाई 
देकर याज्ञिक क्रियाकाण्डोंमें धर्म बतला रहे थे । स्त्रियों, 
एवं शूद्रोंको धर्म-सेवनका कोई अधिकार नही था, वे वेद- 
मत्रका उच्चारण भी नही कर सकते थे। “यज्ञ की बलि वेदी 
पर होमे हुए जीव स्वर्गंसुख प्राप्त करते हैं, यह दुहाई दी जा 
रही थी । ऐसे समयमें भगवान महावीरने अपने विहार 
और उपदेशों द्वारा उस विषम स्थितिको सुधारनेका 
प्रयत्न किया, उन धर्म विहीन शुष्क क्रियाकाण्डोंका धोर 
विरोध किया । जगतमें अहिंसाकी दुदुभि बजाई, जीवों- 
को सुख-शान्तिका दिव्य उपदेश दिया और बतलाया कि 
संसारके सभी जीव समान हे, जिस तरह हमें अपने प्राण 
प्यारे है उसी तरह दूसरोंकों भी अपने प्राण प्यारे हैं, स्वयं 
सुखपूर्वक जियो और दूसरोंको भी जीने दो, धर्म किसीकी 
बपौती जायदाद नहीं है, वह तो प्रत्येक प्राणीके अभ्युदय 
एवं विकास का कारण हैँ। संसारके सभी प्राणी सुख चाहते 
हूँ ओर दुखसे डरते हें। सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हें, 
कोई भी मरना नहीं चाहता । ऐसी स्थितिमें यदि कोई किसी- 
को मारता है या उसे कष्ट पहुंचाता है अथवा उसके घन 
एवं स्त्री आदिका अपहरण करता है तो वह अवश्य हिंसक 
है, पापी है। संसारका ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसने 
घर्मका आश्रय लिये विना ही अपना उत्थान एवं विकास 


किया हो । घर्म किसी मन्दिर, मस्जिद, शिवालय और 
गिरजाधघरमें नहीं है किन्तु वह तो प्रत्येक प्राणीकी अन्तरात्मा- 
में निहित हैं। यह अज्ञप्राणी अपने स्वार्थमें जब अन्धा हो 
जाता हैँ अथवा अहंकार-ममकारकी ऊंची चट्टान पर सवार 
हो जाता हैँ तब घर्मके असली स्वरूपको भूल जाता है और 
अपने स्वार्थकी सिद्धिमें या उसे पुष्ट करनेके लिये अपनी 
सारी शक्तियोको केन्द्रित कर देता है। उस समय वह 
विवेकशून्य होता है, और “अर्थी दोषं न पश्यति' की नीति- 
के अनुसार उसके हृदयमें विवेकके स्थान पर अज्ञान और 
अहंकार अपना प्रभाव जमाये रहते हें । इस कारण उसे 
अपनी उस सदोष परिणतिका स्वयं पता नही लगता और 
न उसे आत्मनिर,क्षणादिका कोई ऐसा अवसर ही प्राप्त 
होता है जिससे उसका विवेक जागृत हो सके । इसी कारण 
वह अपने हितसे सर्वथा दूर रहता है । उस समय यदि उसे 
कोई हितका मार्ग सुझाता भी है, तो भी वह उसे नहीं 
मानता, किन्तु उसे अपना शत्रु समझने लगता हैं। उस समय 
उसकी दशा पित्तज्वर वाले रोगीके समान होती है जिसे 
दूध भी नही सुहाता । वह धर्मंको बुरा एवं भयावह समझता 
है किन्तु अधर्मको अच्छा और ग्राह्म मानता है। इस तरह 
भगवान महावीरने अपने उपदेशों द्वारा संसारी जीवोंके 


कल्याणका मार्ग प्रशस्त किया, धर्म अधर्मका विवेक कराते 
हुए उनकी अन्धश्रद्धाकों दूर किया और उससे सबको 
धर्म सेवनका अवसर तथा अधिकार मिला। भगवान 
महावीरके उपदेशोंका तत्कालीन जनता पर इतना गहरा 
प्रभाव पड़ा कि वे अपनी हिंसक प्रवृत्तिको छोड़कर अहिंसक 
बनें, दयाके उपासक हुए, भगवानकी शरणमें आए और 
अपना आत्म-विकास करनेके लिए समुच्यत हो गए। 


इसीसे आचार्य समन्तभद्रने भगवान महावीरके 
शासन को--उनके द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित धर्म को-- 
निम्न पद्ममें सर्वोदयतीर्य' बतलाया है 
सर्वान्तवशद्षुणमुस्यकल्पं, सर्वान्तशून्य॑ च्॒ मियोपनपेक्षम्‌ 
सर्वापदामस्तकरं निरम्त सर्वोदयंतीयंमिदं ततेब॥ 


५६ अनेकान्त 


इस पद्ममें जिस छासनकों 'सर्वोदयतीर्थ' कहा गया 
है वह संसारके समस्त ग्राणियोंको संसार समुद्रसे तरनेके 
लिए घाट अयवा मागेस्वरूप है, उसका आश्रय लेकर सभी 
जीव अपना आत्म विकास कर सकते हे । वह सबके उदय, 
अभ्युदय, उत्कर्ष एवं उन्नतिमें अथवा अपनी आत्माके 
पूर्ण विकासमें सहायक है। सर्वोदयतीर्थ्में तीन शब्द हे सब, 
उदय और तीर्थं। सर्व शब्द सर्वनाम है वह सभी प्राणियोंका 
बाचक है, उदयका अर्थ कल्याण, अभ्युदय, उत्कर्ष एवं उन्नति 
है, और तीय॑ शब्द संसारसमुद्रसे तरनेके उपाय स्वरूप 
जहाज, घाट अथवा मार्ग आदि अर्थोमें व्यवहृत होता है। 
इससे इसका सामान्य अर्थ यह है कि जो शासन ससारके 
सभी प्राणियोंके उत्कषंमें सहायक हैं, उनके विकास अथवा 
उन्नतिका कारण है वह शासन 'सर्वोदिय-तीर्थ कहलाता हैं । 
यह तीर्थ सामान्य-विशेष, विधि निषेध ओर एक अनेक 
आदि विविध धर्मोंको लिये हुए है, मुख्य-गोणकी व्यवस्थासे 
व्यवस्थित है, सर्व दुःखोंका विनाशक है और स्वयं 
अविनाशी है। 


इसके सिवाय जो शासन वस्तुके विविध धर्मोमें 
पारस्परिक अपेक्षाको नहीं मानता उसमे दूसरे धर्मोका 
अस्तित्व नहीं बनता, अत: वह सब धर्मोसे शून्य होता है । 
उसके द्वारा पदार्थ व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती । वस्तु 
तत्त्वकी एकान्त कल्पना स्व-परके वैरकों कारण है, उससे 
न अपना ही हित होता है और न दूसरेका हो सकता है, वह 
तो सर्वथा एकान्तके आग्रहमें अनुरक्त हुआ वस्तु तत्त्वसे 
से दूर रहता है। इसीसे सर्वेथा एकान्त शासन 
सर्वोदयतीर्थ' नहीं कहछा सकते । अथवा जिस छासनमें 
सर्ववा एकान्तोके विषम प्रवादोंको पचानेकी शक्ति- 
क्षमता नही है और न जो उनका परस्परमें समन्वय ही कर 
सकता है वह शासन कदाचित भी सर्वोदय' शब्दका वाच्य 
नहीं हो सकता । जो धर्म या शासन स्याद्गादके समुन्नत 
सिद्धान्ससे अलंकृत है, जिसमें समता और उदारताका 
सुधारस भरा हुआ है, जो स्वप्नमें भी किसी प्राणीका 
अकल्याण नहीं चाहता-चाहे वहू किसी नीची-सै-नीची 
पर्याय में ही क्‍यों न हो, जो अहिसा अथवा दयासे ओत-प्रोत 
है, जिसके अआचार-व्यवह्वारमें दूसरोंको दुःझ्ोत्माद्नकी 
अभिलापा कैफ अमैत्ी-भावनाका प्रवेश भी ते हो, इंच 


वर्ष ११ 


इंद्रियोंके दमन अथवा जीतनेके लिये जिसमें संयमका 
विधान किया गया हो, जिसमें प्रेम और वात्सल्यकी शिक्षा दी 
जाती हो, जो मानवताका सच्चाहामी हो, अपने विपक्षियों- 
के प्रति भी जिसमें राग और देषकी चंचल तरंगें म उठती हों, 
जो सहिष्णु एवं क्षमाशील है, वही शासन सर्वोदियतीर्थ 
कहला सकता है और उसीमें विश्व-बधुत्वकी कल्याणकारी 
भावना भी अन्तनिहित होती है । वही शासन विश्वके 
समस्त प्राणियोंका हितकारी धर्म हो सकता है। 


सर्वोदियतींकी जो सक्षिप्त रूप-रेखा ऊपर खीची 
गई है वह उसके सिद्धान्तोमें पद पद पर समाई हुई है। खेद 
हैं कि आज उसके अनुयायी सर्वोदय तीर्थकी सार्वभौमिकता 
मौलिकता और महत्तासे अपिरिचित हे, वणिक्वृत्ति होने- 
के कारण वे कृपण और सकीण्ण मनोवृत्तिको लिये हुए है । 
प्राचीन समयसे भारतमे दो संस्कृतियां रही है श्रमण 
संस्कृति और वैदिक संस्कृति । इन दोनोका परस्परमें 
सामीप्य रहनेसे उनके अनुयाइयोमें एक दूसरेके विचारोंक। 
आदान-प्रदान हुआ हैं, एकका दूसरे पर प्रभाव भी अंकित 
हुआ हैं। यही कारण हैं कि आज भी कितने ही रीति-रिवाज 
एक दूसरे धर्मके इन अनुयाइयोमें देखे जाते हे । जहा श्रमण 
संस्कृतिके अहिंसा सिद्धान्तकी गहरी छाप वैदिक धर्म पर 
पड़ी, वहां वेदिक परम्परा-सम्मत वर्णाअश्रम व्यवस्थाका 
प्रभाव वीरशासनके पुजारी बैह्यों पर भी पड़ा । इसका 
परिणाम यह हुआ कि भगवान महावीरका सर्वोदय शासन 
जो इन वैश्योंकी विरासतके रूपमें प्रा'त हुआ था, जिसका 
इन्हें अपने जीवनमें अनुष्ठान करते हुए दूसरोको भी उससे 
परिचित एवं उपकृत करते रहना चाहिये था, वहां वे स्वयं 
ही उसकी महत्तासे प्राय. अपरिचित रहे--उसके स्वरूपसे 
अनभिज्ञ रहे, अतएव उसे वे अपना ही सम्प्रदाय धर्म समझने 
लगे । यही वह कारण हैँ जिसकी वजहसे इसका प्रचार व 
प्रसार जिस रूपमें होना चाहिये था नही हुआ और उसके 
अनुयाइयोंकी संख्या दिन पर दिन घढठती गई और वह 
करोडोंसे घटकर बीस लाखके अनुमान रह गई । 

जिस तीर्॑में विष्व व्यापी होनेकी शक्ति स्वयं विद्यमान 
हो, जिस्रका मूर्तिमान रूप विद्ववके प्रत्येक प्राणीके हित एवं 
कल्याणकी भावनासे ओतप्रोत हो, जिसकी उपाप्तना 
एडं भक्ति अभ्रद्गवता श्री भद्त्ामें परिणत हो जाती हो, 


किरण १ 


बह शासन ही विद्वमें हितकारी और उपादेय हो सकता 
है; परन्तु खेद है कि ऐसे महान शासनके अनुयायी आज उसे 
भूल चुके है, उनमें विचार-विभिन्नताके कारण संघर्षस्वरूप 
दिगम्बर, हवेताम्बर, काष्ठासंघ, माथुरसंघ, सेनसंघ, देव- 
संघ, और अनेक गणगच्छ तथा तेरापंथ, वीसपंथ, तारणपंथ 
दस्सा, बीसा आदि अनेक भेद-प्रभेद होते गए, जिनमें से कुछ 
आज भी मौजूद हे । वह शासन अनेक जाति-उपजातियोंमें 
बंट गया और इस तरह जातिभेद संधर्भेद आदिकी गहरी 
दलदलमें फंस गया जिसका दर्शन विशाल साहित्य तथा 
इतिहासके अवलोकनसे होता हैं। ये सब भेद ही इसकी 
अवनतिके प्रधान कारण है; क्योकि वे सब अनेकान्तदृष्टि- 
से स्वंथा दूर हैं । जहां अनेकान्त उन सबमें समन्वय कर 
सकता था और उनके परस्पर भेदको मिटा कर उनमें प्रेम- 
का अभिसंचार कर सकता था वहा वे सब उसकी ओर पीठ 
दिये हुए थे-उसे सर्वथा भूल गये थे। और विचार-संकीर्णता, 
अनुदारता उनमे इतना घर कर गई थी कि वे एक दूसरेकी 
बातको सहने-समझनेकी भी आवश्यकता नही समझते 
थे, इसीसे वे अवनत दशाको प्राप्त हुए। यहां आचार्ये 
समन्तभद्रके युक्‍त्यनुशासनका एक खास वाक्य उल्लेख- 
नीय है रन 
काल: कलियाँ कलृषादयो वा श्रोतु प्रवकक्‍तुरत्तचना।नयों वा। 
त्वच्छासनेकाधिपतित्व-लक्ष्मी-प्रभुत्वशक्ते रपबावहेतुः ॥ 

इस पद्ममें आचार्य समन्तभद्रने बीरशासनके विश्व 
ब्यापी न होनेके अपवादके तीन कारण बतलाये हे-कलिकाल, 
श्रोताओंका कलुषाशय और प्रवक्‍्ताका वचनानय । इनमें 
कलिकालका प्रभाव जैसे साधारण कारणके साथ कल्षाशय 
और वक्‍ताके कथनमें नय सापेक्ष-दृष्टिका न होना ये दो 
खास कारण हे । क्योकि जब श्रोताओंका चित्त कलुषित 
होता है, द्शनमोहोदयसे आक्रान्त होता है तब पदार्थंका 
यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। अतः विपरीताभि- 


निवेशवश पदार्थोकी अन्यथा कल्पना और हठधर्मी ही उक्त 
शासनके ग्रहणमें वाधक हुई है। इसी तरह वकक्‍्ताका 
नय-विषक्षा अथवा सापेक्ष दृष्टिकोणके बिना पदार्थका 
निरूपण करना, उपदेश देना भगवान महावीरके झासन- 
प्रचारमें सबसे बड़ा बाधक कारण है; क्योंकि नयदृष्टिके 
बिना पदाय्थंका यथार्थ कथन नहीं हो सकता । इन दोनों 
कारणोंसे उक्त दासनका यथेष्ठ प्रचार नही हो सका और 
न वह जगतका पूर्णतया उपकार करने में समर्थ ही हो सका। 


भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तौर्ये ५७ 


इनके सिवाय देशकी विषम परिस्थिति, राज्याश्रयका 
अभाव, युद्ध, लड़ाई-झगड़े आदि अनेक कारण ओर भी हैं 
जो इसकी प्रगतिमें बाघक हुए हे। 

जैनसमाजका यह्‌ कितना नैतिक पतन हुआ, और वह 
अपने धर्मके वास्तविक स्वरूपसे कितना अनभिज्ञ रहा, कि 
उस सर्वोदिय तीर्थ को अपना सम्प्रदाय समझने रूगा जो उसे 
आत्म-गौरवके लिये मिला था। इतना ही नही, किन्तु 
उसे अपनी बपौती जायदाद समझने लगा; पर वह यह भूल 
गया कि धर्म वस्तुका स्वभाव है, वह किसी सम्प्रदाय विशेष- 
की सम्पत्ति नही बन सकता और न कोई उसे एक मात्र 
अपने अधिकारमें रख ही सकता हैं। धर्मका उदय तो सबके 
लिये हुआ हैं। सभी लोग उसका आचरण कर अपना विकास 
कर सकते है। मनुष्योंकी तो बात क्या, हाथी आदि तियंचं 
जीवोने भी उसका अनुष्ठान कर अपना आत्मकल्याण किया 
हैं। इस प्रकारके पौराणिक उदाहरण जैनधर्मकी उदारता 
और उसके सर्वोदयतीर्थ होनेके उज्जवल प्रमाण हैं । इसके 
सिवाय, आगममें चारों गतिके संज्ञी पर्याप्तक जीवोंके 
सम्यग्दशन होनेका उल्लेख किया गया हैं। उसमें जाति 
भेदको कोई स्थान नही है, और न यही बतलाया गया है कि 
अमुक जाति वाला सम्यग्दृष्टि हो सकता है तथा सद्धमे- 
का पालन कर सकता है । हीनसे हीन जाति वालेके भी 
उच्च विचार हो सकते हे और वह सम्यग्दर्शन जैसे रत्नको 
पाकर आत्मलाभ भी कर सकता है। यही तो वीर-शासनकी 
विशेषता है । 

वास्तवमें धर्म किसीके अधिकारकी वस्तु हूँ भी नहीं, 
वह तो प्रत्येक जीवके अन्तरात्मामें निहित हैं। और न 
कोई उस धर्मके आचरणसे किसीको अलग ही कर सकता 
है 5 उदाहरणके लिये मान लीजिये मे अहिसा और सत्मका 
आचरण अपने जीवनमें कर रहा हूं तो कोई भी मानव मेरे 
उस अहिंसा और सत्य धर्मका अपहरण नहीं कर सकता, 
भले ही मुझे आधथिक और शारीरिक हानि उठानी पड़े; 
परन्तु वह मेरा धर्म मेरेसे अछग नहीं हो सकता । 


वर्णाश्रम और जातिभेद का समाजमें इतना गहरा प्रभाव 
हुआ कि छोग घ॒र्मके आमतनस्वरूप मन्दिरोंको भी धर्म 


समझने लगे और स्वयं ही धर्मके ठेकेदार बन गये। उनमें 
दूसरोंको प्रवेश नहीं करने देना जेंसा एकान्त आग्रह करने 


ष्ट अनेकान्त 





वषो १९ 
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लगे। यदि किसी जैनीसे कदाचित्‌ कोई अपराध बन गया तो 
जातीय रीति-रिवाजोंके साथ धर्मसेवनका उसका द्वार भी 
बन्द कर दिया जाता था और फिर बार २ पंचोंकी अभ्यर्थना 
करने पर भारी दण्ड लेकर उसे मन्दिर प्रवेश करनेका 
जधिकार दिया जाता था । अज्ञानी जन मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित 
मतियोंको देव मानते है और उन्हें उसी भावसे पूजते भी हे । 
पर वे उस मूर्तिसे मूतिमान देवका विचार नही करते, और 
ने दृदय-मन्दिर-में विराजमान उस आत्मदेवकों समझने 
एवं उसका साक्षात्कार करनेका ही प्रयत्न करते हे । प्रत्युत, 
उसका तिरस्कार करते हे इच्छानुसार विविध सावद्य 
प्रवृत्तियोंको करते हुए भी अहंकार बह अपनेको उच्च एव 
बड़ा समझे हुए हे । इसी अज्ञान भावसे अपना तो अकल्याण 
करते ही है किन्तु साथ ही दूसरोके अकल्याणमें भी निमित्त 
बन जाते हें। जैनधर्म जहां उदार है वहा उसके अनुयायी 
अनुदार और संकीर्ण हे यह बड़े खेदकी बात हैं। आज भी 
मन्दिर प्रवेशाधिकार बिल को लेकर समाज में जो दो पार्टियां 
हो गई है । कुछ लोग मन्दिर प्रवेशाधिका रसे जैनधर्मका विनाश 
और उसकी पवितन्नताका नष्ट होना बतलाते हे, तो दूसरी 
ओर अनेक युक्तियों और पौराणिक उद्धरणों द्वारा उसे 
पुष्ट किया जाता है । पर इसमें सन्देह नहीं कि जैनधर्म 
सबके लिये हैं । वह इतना कमजोर एवं असमर्थ भी नही हैं 
कि साधारण कारणोसे उसकी लोकबव्यापी प्रतिष्ठाका 
बिनाश संभव हो अथवा किसी तरहकी उसे ठेस पहुंच 
सके तथा उसकी पवित्रतामें सन्देह किया जा सके, ऐसा 
कोई कारण संभावित प्रतीत नहीं होता। जैनधर्मकी आत्मा 
तो अडोल है उसमें किसी प्रकारका विकार सम्भव नही है; 
क्योंकि उसके स्वरूपका निर्देश वीतरागी अहुँन्तोने किया 
है । भले ही उसके अनुयाइयोंमें शिथिकता आ जाय, अथवा 
वे उसके मर्मको भूल जांय और अन्यथा प्रवृत्ति करने ढछंगें, 
प्र उससे धर्मकी पवित्रतामें कोई हानि या विनाशकी 
संभावना नहीं है। दूसरे जिस धर्मकी छाया अथवा 
आश्रयसे पतित भी अपनी पतितावस्थाको छोड़कर वैभव- 
सम्पन्न एवं निरंजन बने हों, मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि हुए 
हों अथवा संसारके दुःखोसे छूटकर उत्तम सुखके भोक्‍ता 
बने हों, उसके विषयमें उक्त प्रकारकी कल्पना संगत नहीं 
जान पड़ती, वह तो संकुचित एवं संकीर्ण मनोबृत्तिका 


ही परिणाम है । 

जैन समाज एक अहिंसक समाज है, उसमें आत्मनिर्भयता' 
और वीरताकी कमी नहीं। अहिंसा धर्मनें भारतको ही नहीं 
किन्तु सारे विश्वको शान्तिका आदर्श माग दिया है। अतः 
वह कितना प्रिय हैं इसे बतलानेकीं आवश्यकता नहीं । 
उसमें दया, दान, त्याग और समाधिकी उत्कट भावनायें 
अन्तनिहित हैँ । ऐसे पवित्र धर्मकी उपासना एक जैन नहा-- 
धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अहिंसकवृत्तिसे--मद्य मांसावि 
विकृत अभक्ष्य, अनुपसेब्य एवं अनिष्ट पदार्थोंके सेवनका 
परित्याग करके---करता है और वह भी आत्मदेवके निरी- 
क्षणार्थ, ऐसी स्थितिमें जब तक हरिजन जैनधर्मे 
सम्मत अहिसक वृत्तिका पालन नहीं करते, जैनोंके आचार 
एवं व्यवहार मार्गगा अनुसरण कर अपनेको उस योग्य 
नही बनाते और जैन धमंमें अपनी आस्था एवं श्रद्धा व्यक्त 
नहीं करते, तब तक वे जैन मन्दिरोंमें प्रवेश पानेंके अधिकारी 


नही है । 


अब रही दर्शकके रूपमें जाने की बात, सो जैनमन्दिर 
केवल दर्शनकी वस्तु नही है वह तो आत्मदेव को पहचानने, 
आत्मनिरीक्षणादि करने तथा आत्माको निर्मल बनाने- 
के विमल स्‍्थरू हे । उनमें प्रतिष्ठित मूर्ति 
वीतराग और श्ान्तिका अपूर्व मार्ग प्रदर्शित करती हैं, 
परस्पर में प्रेम की भावनाको प्रोत्तेजन देती है, वेर-भावकों 
विनष्ट करती है,और राग-द्वेषादि विभाव भावोंकों जीतने 
अथवा उनसे ऊपर उठनेकी मूक प्रेरणा करती है। भूले हुओं 
को आत्मस्वरूपकी याद दिलाती है। ऐसी स्थितिमें केवल 
दर्शककी दृष्टिसे जाने वाला व्यक्ति आत्मकल्याणसे प्रायः 
वंचित रहता है। हां, आत्म-कल्याणका इच्छुक व्यक्ति जिस- 
की जैन धर्ममें आस्था है, जो उसके नियम उपनियमोंका 
पालन कर अपना समुद्धार करनेका अभिलाषी है वह जैन- 
धमकी शरणमें आकर अपना उत्थान कर सकता है । ऐसे 
व्यक्तिके लिये कोई बन्धन नहीं है । प्रत्युत जिन्होंने जैंन 
शासनका श्रद्धापुवंक पालन किया, उसकी चर्याकी जीवनमें 
अंकित किया उनकी समाजने सदा प्रतिष्ठा ही की है.। 
अत: मन्दिर प्रवेश-अप्रवेश-सम्बन्धी दोनों एकान्तोंमें से 
कोई भी ठीक नही है । 

सरसावा, ता० ११-२-५२ 


वीर-शासनके कुछ मूल सूत्र 


(संयोजक---'युगवीर' ) 


१---सब जीव व्रव्य-दृष्टिसे परस्पर समान हैं । 

२--सब जोवोंका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है । 

३--अत्येक जोव स्वभावसे ही अनन्तदशेत, अनन्त- 
ज्ञात, अनन्तसुल ओर अनन्तवोर्यादि अनन्त शक्तियोंका 
आधार अथवा पिड हे । 

४--अनाविकालसे जोवोंके साथ कर्ममल लगा हुआ 
है, जिसको मूल-प्रकृतियां आठ, उत्तर प्रकृतियां एक सो अड़- 
सालीस और उत्तरोशर प्रकृतियां असंख्य हूँ । 

५---हस कर्ममलके कारण जीवॉका असली स्वभाव 
आश्छाबित है, उसकी वे हक्तियां अविकसित हे ओर वे परतन्श्र 
हुए नाता प्रकारकी पर्यायें धारण करते हुए नजर आते हूँ । 

६--अनेक अवस्थाओंको लिये हुए संसारका जितना 
भी प्राणि-बर्ग हें वह सब उसी कर्ममलका परिणाम हे । 

७--कर्ममल़के भेवसे हो यह सब जीव-जगत भेद- 
कहप है।. . 
<८--अभीवकी इस कर्ममलसे मलिनावस्थाकों विभाव- 
परिणति' कहते हूँ । 

९--जब तक किसी जोवकी यह विभावपरिणति बनी 
रहती है तब तक वह संसारी' कहलाता हैं । ओर तभो 
तक उसे संसारमें कर्मानुसार नाता प्रकारके रूप धारण करके 
परिभ्राभण करना तथा वुःख उठाना होता हैँ । 

१०--जब योग्य-साधनोंके बलपर विभावपरिणति 
मिट जाती है, आत्मामें कर्ममलका सम्बन्ध तहों रहता और 
उसका निजस्वभाव पूर्णतया विकसित हो जाता है तब यह 
जोवात्मा संसारपरिभ्रमणसे छूट कर मुक्षितको प्राप्त होता 
हैं ओर मुक्त सिद्ध जबवा परमात्मा कहलाता है । 

११--आस्मएकी पूर्णवेकसित एवं परम-विशुद् 
अधस्थाके अतिरिक्त पश्मात्मा या ईदइवर नासकी कोई 
चुद वस्तु नहीं है । 


१२--परमात्माकी दो अवस्थायें हें, एक जोबस्मुक्त 
ओर दूसरी विवेहमुक्त । 

१३--जोवन्मुक्तावस्थामें शरोरका सम्बन्ध कोच 
रहता है, जबकि विदेहमुक्तावस्थामें कोई भो प्रकारके 
दारीरका सम्बन्ध अवशिष्ट नहीं रहता । 

१४--संसारी जोवोंके श्रस और स्थावर ये मुख्य वो 
भेद हूँ, जिनके उत्तरोत्तर भेद अनेकानेक हैं । 

१५--एकमात्र स्पशेन इच्च्रियके धारक जोव “स्थावर 
और रसनादि इच्धचियों तथा सनके धारक जीज “तरस 
कहलाते है । 

१६--जीवोंके संसारी भुक्तादि ये सब भेद पर्याय- 
दुष्टिसे हे । इसी दुष्टिसे उन्हें अविकसित, अल्पथिकसित, 
बहुविकसित ओर पुर्णबिकसित ऐसे चार भागोंमें भो 
बांदा जा सफता हे । 

१७--जो जोव अधिकाधिक विकसित हूँ वे स्वरूपसे 
ही उनके पुज्य एवं आराध्य हे जो अविकसित या अल्प जिक- 
सित हे, क्योंकि आत्मगुणोंका विकास सबके लिये इष्ट हे । 

१८---संसारी जीवोंका हित इसीमें हैँ कि बे अपनी राग- 
देष-कास-क्रोधादिरूप विभावपरिणतिको छोड़कर स्वभावसें 
स्थिर होने रूप सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करें। 

१९--सिद्धि स्वात्मोपलदिधको कहते हें। उसको 
प्राप्तिके लिये आत्मगुणोंका परिचय, गुणोंमें बदमान अनुराग 
और चविकास-मार्गकों दृढ़ अद्धा चाहिये। 

२०--इसके लिये अपना हित एवं विकास चाहने 
वालोंको उन पूज्य महापुरुषों अयबा सिद्धात्माओंकी शरण- 
में जाना चाहिये जिनमें आत्माके गुणोंका अधिकाधिक कृपमें 
या पृर्णरूपसे घिकास हुआ हो, यही उनके लिप्रे कल्माणका 
सुगम-मार्ग है ॥ | ! 


६० अनेकान्त 





२१--शरणमें जानेका आशय उपासना-द्वारा उनके 
गुणोंमें अनुराग बढ़ाना, उन्हें अपना सार्गप्रद्शंक भमानकर 
उनके पद-चिह्लोपर चलना और उनकी ५ अमल 
करता है । 

२२--सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्ति-द्वारा 
आत्मोत्कर्ष साधनेका नाम ही 'सक्तियोग' है । 

२३--शुदधात्मोके गुणोंमें अनुरागको, तदनुकूल वर्तन- 
को अथवा उसके गुणानुराग-पू्वंक आवर-सत्काररूप 
प्रवुतिको “भक्ति” कहते हें । 

२४--.पृष्पगुणोंके सस्‍्मरणसे आत्मामें. पवित्नताका 
संचार होता है । 

२५---सद्भक्तिसे प्रशस्त अध्यवसाय एवं कुशलपरि- 
जामोंको उपलब्धि और गुणावरोधक संछित कर्सोंको 
निर्जरा होकर आत्माका विकास सथता है । 

२६--सच्ची उपासनासे उपासक उसी प्रकार उपास्य- 
के समान हो जाता है जिस प्रकार कि तेलादिसे सुसज्जित 
बत्तो पूर्ण-तन्भयताके साथ दोपकका आलिगनकरनेपर तद्रूप 
हो जाती है । 

२७--जओ भक्ति लोकिक लाभ, यदा, पूजा-प्रतिष्ठा, भय 
तथा रूढि आदिके वश कौ जातो हे वह सद्भक्ति नहीं होती 
और न उससे आत्मोय-गुणोंका विकास हो सिद्ध किया जा 
सकता हे । 

२८--स्वत्र लक्ष्य-शुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि रखने- 
को जरूरत है, जिसका सम्बन्ध विवेकसे हे । 

२९--बिना विवेकके कोई भो किया ययार्थ फलको 
नहों फलती ओर न बिना विवेककी भक्ति ही सद्भक्ति 
कहलाती है । 

३०--जवतक किसो मनुष्यका अहंकार नहीं मरता तब 
तक उसके विकासको भूमिका ही तेयार नहीं होती । 

३१--भक्तियोगसे अहंकार मरता है, इसीसे विकास- 
भार्गमें उसे पहला स्थान भाष्त है । 

३२--बिता भावके पुजा-दान-जपादिक उसी प्रकार 
व्यय हें जिस प्रकार कि बकरोके गलेमें लटकते हुए स्तन । 

३३--भीवात्माओंके विकासमें सबसे बड़ा बाधक 
कारण मोहकर्म हे जो अनन्तदोषोंका चर है । 


वर्ष ११ 


३४---भोहके मुख्य दो भेद हे एक वर्शनमोह जिसे 
मिथ्यात्व भो कहते हे और दूसरा चारित्रमोह जो सवायार- 
में प्रवृत्ति नहीं होने देता । 
३५--दर्शनमोह जीवकी दृष्टिमें विकार उत्पन्न 
करता है, जिससे वस्तुत्वका यथार्थ अवलोकन न होकर 
अन्यथा रूपसें होता हें और इसोसे वह भिश्यात्व 
कहलाता है । 
३६--दृष्टिविकार तथा उसके कारणकों मिटानेके 
लिये आत्मामें तत्व-दचिको जागुत करनेकी जरूरत है । 
३७--तत्यरुचिको उस समीचोन शानाभ्यासके हारा 
जाग्रत किया जाता हे जो संसारी जीवात्माको तत्त्व-अतत्वकी 
पहुचानके साथ अपने शुद्धस्वरूपका, पर-रूपका, परके सम्बन्ध- 
का,सम्बन्धसे होनेवाले विकार-दोषका अथवा विभाव परिणति- 
का, विकारके विशिष्ट-कारणोंका ओर उन्हें दूर करके 
निरविकार-निर्दोष बनने, बन्धनरहित मुक्त होने तथा अपने 
निजस्वरूपमें सुस्थित होनेका परिशान कराया जाता है, और 
इस तरह हृदयान्धकारको दूर कर---भूल-भ्रात्तियोंको मिटा- 
कर---आत्मविकासके सम्मुख किया जाता है । 
३८--ऐसे ज्ञानाभ्यासकों हो 'ज्ञानयोग' कहते है । 
३९---बस्तुका जो निज स्वभाव हूँ वही उसका धर्म हैँ । 
४०--प्रत्येक बस्तुर्में अनेकानेक धर्म होते हें, जो 
पारस्परिक अपेक्षाकी लिये हुये अविरोध-रूपसे रहते है और 
इसोसे बस्तुका वस्तुत्व बना रहता है । 
४१--वस्तुके किसी एक धर्मको निरपेक्षरूपसे लेकर उसी 
एक घमंरूप जो बस्तुको समझना तथा प्रतिपादन करना हूं 
वह एकान्त अथवा एकान्तवाद है। इसीको निरपेक्ष-नयवाद 
भी कहते है । 
४२--अनेकान्तवाद इसके विपरीत है । वह वस्तुके 
किसी एक धर्म का प्रतिपादन करता हुआ भी दूसरे धर्मोको 
छोड़ता नहीं, सदा सापेक्ष रहता हे और इसोसे उसे 'स्याह्माद' 
अथवा “सापेक्षनयवाद' भी कहते हे । 
, $३--जो निरपेकानयवाद हे थे सब मिथ्यादशन हैं और 
जो सापेक्षनयवाद हें वे सब सम्यगदर्शन हैं । 
डें४--निरपेक्षनय पर-विशेषकी दृष्टिको अपनामे हुए 
स्मपरवेरी होते है, इसीसे जगतमें अज्ञास्तिके कारण हैं । 


किरण १ 


वीर-शासंनके कुछ मूल सूत्र हर 
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४५---तापेक्षनय परके विरोधको न अपनाकर समन्‍्वय- 
की दृष्टिको लिये हुए स्वपरोपकारी होते हैं, इसोसे जगतमें 
शांति-सुलके कारण हूँ । 

४६---दृष्ट और इष्टका विरोधी न होनेके कारण 
स्थाह्ाद निर्दोषदाद हैँ जबकि एकान्तवाद दोनोंके जिरोधफो 
लिये हुए होनेसे निर्दोषधाद नहीं है । 

४७--स्यात्‌' शब्द सर्वथाके नियमका त्यागों, पभा- 
दुष्टको अपेकार्में रखनेवाला, विरोधी घर्मका गोणरूपसे 
चोतनकर्त्ता और परस्पर-प्रतियोगी वस्तुके अंगरूप धर्मोंकी 
संधिका चविधाता है । 

४८--जो प्रतियोगोसे सवंधा रहित है वह आत्महीन 
होता है और अपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक नहों हो सकता । 

४९-....इस तरह सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, एक, अनेक, 
शुभ-अशुभ, छोक-परलोक, वन्ध-मोक, व्रव्य-पर्याय, सामान्य- 
विशेष, विद्या-अविद्या, गरुण-दोष अथवा विधि-नि्षेधादिके 
हपमें जो असंख्य अनन्त जोड़े हे उनमेंते किसी भी जोडेके एक 
साथीके ब्रिना दूसरेका अस्तित्व नहीं बन सकता। 

५०--एक धर्मीसें प्रतियोगी धर्म परस्पर अविनाभाव- 
सम्बन्धको लिये हुए रहते हे, सर्वथा रूपसे किसी एककी 
कभी व्यवस्था नहीं बन सकती । 

५१०--विधि-नि्षेघाविरूप सप्त भंग संपुर्णतत्त्याथंपर्यायों- 
में घटित होते है और 'स्थात्‌” शब्द उनका नेतृत्व करता है । 

०५२--सारे ही नय-पक्ष सर्वेथा रूपमें अति दूषित हें और 

स्थातरूपमें पुष्टिको प्राप्त हे । 

५३--जो स्यथाह्वादी हे थे हो 'सुदादों हें, अन्य सब 
कुवादी हूँ । 

५४--.जो किसी अपेक्षा अथवा नयविवक्षाकों लेकर 
यस्तुतत्त्वका कयन फरते हे थे स्प्भादी है, भले हो 'स्पात्‌ 
इब्दका प्रयोग साथमें न करते हों । 

५०--कुबलाउकुदल-कर्मादिक तथा बन्ध-मोक्षाविकको 
सारी ध्यवस्था स्पाह्रादियों अथवा अनेकर्रन्तियोंके यहां हो 
बनती है, दूसरोंके यहां वह नहीं बन सकती + 

५६--सारा बसस्‍्तुतत्त्व अनेकान्तात्मक है । 

५७--जो अनेकास्तात्मक है वह अभेद-सेदात्मकको 
तरह तदतत्स्थभाषको लिये होता है । 


५८--तदतत्स्थभावलें एक धर्म दूसरे धर्मसे स्थतत्त्र 
न होकर उसकी अपेक्षाकों लिये रहता है. और मुख्य-गौणकी 
विवक्षषछ! उसकी व्यवस्था उसी प्रकार होतो है जिस प्रकार 
कि मयानोकी रस्सीके दोनों सिरोंकी । 

५९--विवक्ित सुख्य और अविवक्षित गोण होता है 

६०--सुख्यके बिना गौण तथा गोणके बिना सुख्य नहीं 
बनता। जो गौण होता है वह निरात्मक या सर्वबा अभावरूप 
नहों होता । 

६१--वही तत्व प्रमाण-सिद्ध है. जो तबतत्स्वभावकों 
लिए हुए एकान्तवृष्टिका प्रतिषेषक है । 

६२--वस्तुके जो अंश ( धर्म ) परस्पर निरपेक्ष हों 
ये पुरुषार्थके हेतु अथवा अर्थ-क्रिया करनेमें समर्थ नहीं होते, 
सापेक्ष बंद्त ही उस रूप होते हे । 

६३--अजो व्रव्य हे यह सत्स्वरूप हैँ । 

६४--जो सत्‌ है वह प्रतिक्षण उत्पाव-व्यय-प्रौग्यसे 
युक्त है । 

६५--उत्पाद तथा व्यय पर्वायमें होते हैं और भोव्य गुण- 
में रहता है, इसीसे द्रव्यको गुण-पर्यायवान्‌ भी कहा गया है । 

६६--जो सत्‌ है उप्तका कभी नाश नहीं होता । 

६७--जो सर्वथा असत्‌ है उसका कभो उत्पाद नहीं 
होता । 

६८--द्रव्य तथा सामान्यरूपसे कोई उत्पन्न या विनष्ट 
नहीं होता; क्योंकि द्रव्य सब पर्यायोंमें ओर सामान्य सब 
विशेधोंमें रहता है । 

६९--विविध पर्यायें द्रव्यनिष्ठ एवं विविध विदेष 
सामान्यनिष्ठ होते हे । 

७०--सर्वया द्रव्ययी तथा सर्वेयापर्यायको कोई 
व्यवस्था नहीं बनतो और न सर्वथा पृथरभूत वव्य-पर्याम- 
को मुगपत्‌ ही कोई व्यवस्था बनतो है । 

७१--सर्वथा नित्यमें उत्पाद ओर विनाश नहीं बनते, 
विकार तथा क्रिया-क!रककी योजना भी नहीं रत सकती । 

७२--बिधि और निवेध दोनों क्ंचित्‌ इष्ट हें। सर्वेबा 
नहीं । रु 


स्क्रे 
”७३--विधि-निरेषर्म विवक्षासे मुख्य-गौणकी व्यवस्था 
फोती है । 
-७४--वस्तुके किसी एक घर्मको प्रधानता फ्राप्स होने- 
पर शेष धर्म गोण हो जाते है । 
७५--अस्तु वास्तवस विधि-निर्वेधादि-रूप दो-दो 
अवधिगोंसि ही कार्यकारी होती है । 
७६---बाह्य ओर आस्यस्तर अथवा उपादात और निमित 
दोनों कारणोंके मिलनेसे हो कार्यकी निष्पत्ति होती है । 
-७७--अजो सत्य हे वह सब अनेकास्तात्मक है, अनेकान्तके 
बिना सत्यकी कोई स्थिति हो नहों । 
७८--जो अनेकान्तको नहीं जानता वह सत्यको नहीं 
पहुचानता, भले हो सत्यके कितने हो गोत गाया करे । 
७९--अनेकान्त परमागमका बीज अथवा जेमागम- 
का प्राण है । 
“८०--ओ सर्वथा एकान्त हे वह परमार्थ-शुन्‍्य है । 
८१--जो दृष्टि अनेकान्तात्मक हे वह सम्यर्दृष्टि हे । 
८२--नो दृष्टि अनेकान्तसे रहित है वह मिथ्या दृष्टि है। 
८३--जों कथन अनेकान्तदुष्टिसे रहित है वह सब 
सिच्या हैँ । 
८४--सिद्धि अनेकान्तसे होती हे । 
८५--सर्वथा एकान्त अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनेमें 
भो समर्थ नहों होता । 
८६---जो सर्वया एकान्तबादी हे वे अपने बेरी आप हें। 
८७---जो अनेकान्त-अनुयायो हे वे वस्तुतः अहेम्जिन- 
“भतानुयायी है, भले ही वे 'जहुँन्‍त' या जिनको म जानते हों । 
८८--दया, दम, त्याग और समाधिमें तत्पर रहना 
आत्मविकासका मूल है । हु 
८९--समीशीन धर्म सदवृष्टि, सदृबोध और सच्चारित्र- 
रूप है, यही रत्नत्रय-पोत और मोक्षका सार्ग है । 
९०---अनेकान्तदृष्टिको सदृदृष्टि' या सम्यर्दृष्टि 
कहते हैं । 
९१--वृवृष्टिको सिये हुए जो शान है यह सदवोध' 
कहलाता है । 


“अनेफान्त 


वर्ष हार 

९२---सद्योध-पूर्वक जो आजरण है बहो सल्चारित्र 
है अथवा शानयोगोके क्मावातकी मिमिसभूत जो लियस्यें 
उनका त्याग सम्यक्चारित्र है। 

९३---अपने राग-हेय-कास-करोधादि-दोथोंको शान्त 
करनेसे हो आत्मामें शान्तिको व्यचस्था ओर भतिष्ठा 
होतो है । 

९४--ये राग-देधादि-दोष, जो मनकी समताका निरा- 
करण करनेवाले हे, एकान्त धर्माभिनिवेश्ञ-मूलक होते हूं 
और मोहो जोवोंके अहंकार-समकारसे उत्पन्न होते है । 

९५--संसारमें अशान्तिके मुख्य कारण जिचार-दोब 
और आचार-दोष हूं । 

९६--विचारदोषको सिटानेवाला 'अनेकान्त' और 
आचारदोषको दूर करनेवाली 'अहिंसा' है । 
९७--अमेकान्त और अहिसा हो शास्ता जोरजिस 


अथवा बीरजिन-शाससके वो पद हैँ। 


९८---अनेकान्त और _ अहिसाका आशय लेनेसे ही 
विश्वमें शान्ति हो सकतो हूँ । 

९९---जगतके प्राणियोंकी अहिसा हो परमन्रह्म हे, 
किसी व्यक्तिविशेषका नाम परमत्रह्म नहीं । 

१००--जहां बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका 
त्याग है वहीं उस अहिसाका वास हैँ । हे 

१०१--जहां दोनों प्रकारके परिग्रहोंका भारवहन 
जथवा वास हैँ वहीं हिसाका मिवास है । 

१०२--जो परिप्रहमें आसकक्‍्त है वह वास्तवसें 
हिंसक है। 

१०३--आत्मपरिणासके घातक होनेसे झूठ, चोरी, 
कुशील ओर परिग्रह ये सब हिसाके ही रूप हें । 

१०४--धन-पघान्यादि सम्पत्तिके रूपमें जो भी सांसा- 
रिक विभूति हे वह सब बाह्य परिग्रह है । 

१०५---आसभ्यन्तर परिप्रह दर्शनसोह, राप, डक, काल, 
कोष, मान, माया, लोभ, हास्य, झोक, भय और शुगुप्साक्रे 
रुपमें हैं । 

१०६---सुष्णा-नदीकों अपरिग्रह-सूर्यके ह्वारा सुखाया 
जाता ओर बिद्या-नोकासे पार किया जाता है. 


किरण १ 


१०७---कुष्णाफी शान्ति, अभीष्द इब्दिय-विषयोंको 
सम्पत्तिसे नहों होती, प्रत्युत इसके वृद्धि होती है। 

१०८--आण्यात्मिक तपकी वृद्धिके' लिये हो बाह्य 
तप विधेय है । 

१०९---बवि आध्यात्मिक तपको वृद्धि ध्येय अबया 
लक्ष्यमें न हो तो बाहय तपदरचरण एकान्ततः शरोर-पीडन- 
के सिया और कुछ नहीं । 

११०--सद्धष्यानके भ्रकाशसे आध्यात्मिक अश्धकार 
बूर होता है । 

१११---अपने दोदके मूल कारणको अपने ही समाधि- 
तेजसे भस्म किया जाता है । 

११२--समाधथिको सिद्धिके लिये बाहय और आस्यन्तर 
बोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग आवश्यक हूँ । 

११३--मोह-शत्रुको सवृवृष्टि, संवित्ति ओर उपेक्षा- 
रूप अस्त्र-क्षस्त्रोंसे पराजित किया जाता है । 


परम उपास्य कौन ? दर 





११४--वस्सु हो अबस्तु हो जाती है, प्रक्रियाके बदल 
जाने अथवा विपरोत हो जानेसे । 

११५--करे कर्तारकों छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता । 

११६--मो कमंका कर्ता है वही उसके फलका भोक्‍ता हैं। 

११७--अनेकान्त-शासन ही अदेष-धर्मोका आभय-भूत 
और सर्व-आपदाओंका प्रणाशक होनेसे 'सर्वोदयतीर्थ' हे । 

११८--जओ शासन-वाक्य धर्मोमं पारस्परिक अपेक्षा- 
का प्रतिपादन नहीं करता वह सब धर्मोसि शून्य एवं विरोष- 
का कारण होता है ओर कदापि 'सर्वोदयतीर्थ' नहीं हो 
सकता । 

११९---आत्यन्तिक-स्थास्थ्य ही जीवोंका सच्चा स्वार्थ 
हैं, क्षणभंगुर भोग नहों । 

१२०--विभाजपरिणतिसे रहित अपने अनन्तशानावि- 
स्वरूपमें शाइवती स्थिति हो आत्यन्तिकस्वास्थ्य कहुलती 
है, जिसके लिये सदा प्रयत्नशोल रहना चाहिये । 


फ्रम उपास्य कॉन्ए ? 


वे है परम उपास्य, मोह जिन जीत लिया ॥छ्यूूव॥ 
काम-क्रोध-मद-लोभ पछाड़े सुभट महा बलवान | 
माया-कुटिलनीति-नागनि हन, किया आत्म-सत्राण ॥ १॥ मोह० 
ज्ञान-ज्योतिसे मिथ्यातमका जिनके हुआ विलोप । 
राग-द्वेषका मिटा उपद्रव, रहा न भय औ' होक ॥२॥ मोह० 
इन्द्रिय-विषय-छालसा जिनकी रही न कुछ अवशेष । 
तृष्णा-नदी सुखादी सारी, घर असंग-ब्रत-वेष ॥३॥ मोह० 
दुख उहिग्न करें नहिं जिनको, सुख न लुभावें चित्त। 
आत्मरूपसन्तुष्ट, गिनें सम निधन और सवित्त ॥॥४॥ मोह० 
निन्दा-स्तुति सम लखें बने जो निष्प्रमाद निष्पाप । 
साम्यभावरस-आस्वादनसे मिटा हृदय-सन्ताप ॥५॥ मोह० 
अहंकार-ममकार-चक्रसे निकले जो धर धीर। 
निविकार-निर्वेर हुए, पी विद्व-प्रेमका नीर ॥६॥ मोहं० 
साध आत्महित जिन वीरोंने किया विश्व-कल्याण। 
बुग-मुमुक्षु' उनको नित ध्यावे, छोड़सकल अभिमान ॥। मोह० 


“+पुगबीर- 





अज-सम्बोधन 
( वध्य-भूमि कोजाता हुआ बकरा ) 


१ 
हे अज ! क्‍यों विषण्ण-मुख ९ बम किस चिस्ताने घेरा हूँ ? 
पर न उठता देख तुम्हारा, लिन्न चित्त यह मेरा है ! 
देखो, पिछली टांग पकड़ कर, तुमको वधक उठाता है ! 
ओर जोरसे चलनेको फिर, धक्का देता जाता है !! 
(२) 
कर देता है उलटा तुमको दो पेरोंसे खड़ा फभी ! 
दाँत पीस कर ऐंठ रहा हे कान तुम्हारे कभी कभो !! 
कभी तुम्हारी क्षोण-कुक्षिमं मुकके खूब जमाता हैँ ! 
अण्ड-कोषको खोंच नोच यह फिर फिर तुम्हें चलाता है ! ! 
(३) 
सहू कर भी यह घोर यातना, तुमनहि कदम बढ़ाते हो, 
कभो दुबकते, पीछे हटते, और ठहरते जाते हो !! 
मानों सम्मुल खड़ा हुआ है सिह तुम्हारे बलघारो, 
आतंनादसे पृर्ण तुम्हारी में में' है इस दस सारी !! 
(४) 
शायबव तुमने समझ सिया है अब हम मारे जावेंगे, 
इस दु्बंठ ओ' दोन-दशासें भो नहीं रहने पा.बेंगे ! ! 
छाया जिससे शोक हृदयमें इस जगसे उठ जानेका, 
इसी लिए हूँ यत्न तुम्हारा, यह सब प्राण बचाने का ! ! 
(५) 
पर ऐसे क्‍या बच सकते हो, सोचो तो, है प्यान कहां ? 
तुम हो निबल, सबल यह घातक, निष्ठुर, फरणा-हीन महा । 
स्वायें-साधृता फंल रही है, न्याय तुम्हारे लिए नहों ! 
रक्षक भक्षकः हुए, कहो फिर,कोन सुने फरियाद कहीं ! ! 
(६) 
इससे बेहतर खुशी खुशी तुम वध्य-भूमिको जा करके, 
बधक-छुरोके नोचे रल दो निज सिर, स्वयं झुका करके ।. 
आह भरो उस दम यह कहकर, हो कोई अवतार नया, 
सहावीरके _ सदुश॒ जगतमें, फंछावे सर्वत्र दया ॥ 
--युगवीर 


मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीका ट्रस्टनामा" 


और पब्लिक ट्रस्टके रूपमें 
'वीरसेवामन्द्िरि-ट्रस्ट” की स्थापना 


[ मुख्तार श्री जुगलकिशो रजीने सन्‌ १९४२ में अपना वसीयतनामा' लिखकर उसकी रजिस्टरी करादी थी, 
जिसमें अपने द्वारा संस्थापित 'वीर-सेवा-मन्दिर के लिये ट्रस्टकी भी एक योजना की गई थी। यह योजना उनके देहावसानके 
बाद ही कार्यमें परिणत होती । अब उन्होंने अपने जीवनमें ही उक्त ट्रस्टकी स्थापना करके उसे पब्लिक-ट्रस्टका रूप दे दिया 
हैं, ट्रस्टकी रजिस्ट्री करा दी है और अपनी सम्पत्ति ट्रस्टियोके सुपुदं कर दी है। उनके ट्रस्टनामा ( [)८८त 0 777प5 ) की 
पूरी नकल सवंसाधारणकी जानकारीके लिये यहां प्रकाशित की जाती है । 

“-नेमिचन्द वकील, मंत्री 'वीरसेवामन्दिरद्रस्ट' | 
श्रीसमन्तभद्राय नमः 

मेकि जुगलकिशोर 'मुख्तार' पुत्र चौधरी लाला नत्यूमल व पौत्र चोधरी लाला धमंदासका, जातिसे जैन अग्रवाल 
सिहल-गोत्री, निवासी कस्बा सरसावा तहसील नकुड़ जिला सहारनपुरका हूं । 

जो कि में सम्पत्तिवान हूं और मेरे कोई सन्तान पुत्र या पुत्रीके रूपमें नही है, धर्मपत्नी श्रीमती राजकली देवी भी 
जीवित नहीं है---उसकी मृत्यू १६ मार्च सन्‌ १९१८ ईस्वीको हो चुकी है, अपनी पचास वर्षकी उम्र हो जाने पर ५१वें वर्ष 
के शुरु दिन ता० ४ दिसम्बर सन्‌ १९२७ को मेरे ब्रह्मचयंत्रत ले लेनेकी वजहसे इन दोनोंकी यानी पत्नी और सन्तानकी 
आगे को कोई सम्भावना व आवश्यकता भी अवशिष्ट नही है और दत्तक पुत्र लेनेके विचारकों में बहुत असेसे छोड़ चुका 
हूं । इसके सिवाय, मंगसिर सुदि एकादशी सम्बत्‌ १९३४ विक्रमका जन्म होनेके कारण उम्र (आयु) भी मेरी इस वक्‍त ७३ 
वर्षसे ऊपर हो गई है और १२ फरवरी सन्‌ १९१४ को मुख्तारकारी छोड़ देनेके वक्‍तसे मेरी चित्तवृत्ति एवं आत्म-परिर्णात- 
का झुकाव अधिकसे अधिक लोकसेवा यानी पब्लिक सविस और घर्म एवं जातिकी खिदमतकी तरफ होता चला गया 
है, जिसका आखिरी नतीजा यह हुआ कि मेने जीवनके उस ध्येय. (मकसद) को कुछ आला पैमाने पर पूरा करनेके 
लिये अपनी जात खाससे खुदकी पैदा की हुई भारी रकम लगाकर अपनी जन्मभूमि कस्बा सरसावामें वीर-सेवा-मन्दिर' 
नामक एक आश्रमकी स्थापनाके लिए बिल्डिग ( 5प्एं।0782 ) का निर्माण किया, जो अम्बाला-सहारनपुर-रोड पर स्थित 
हैं और जिसमे उक्त आश्रमके उद्घाटन की रस्म (07८ए॥४ ८०८/८०४०४७) बैशाख सुदि ३ (अक्षय तृतीया) सम्बंतू 
१९९३ मुताबिक ता० २४ अप्रेल सन्‌ १९३६ को एक बड़े उत्सवके रूपमें अमलमें आई थी । उद्घाटनकी रस्मके बादसे 
उक्त आश्रममें पब्लिक लाइब्रेरी, कन्या-विद्यालय, धर्मार्थ ओषधालय, अनुसन्धान ( २८5८७८ ), अनुवाद, सम्पादन, 
प्राचीन-ग्रन्थ-संग्रह, ग्रन्थनिर्माण, ग्रन्थप्रकाशन और “अनेकान्त” पत्रका प्रकाशनादि जैसे लोकसेवाके काम होते आये हें--- 
कन्या-विद्यालय और औषधालयको छोड़कर शेषकार्य इस वक्‍त भी उसम बराबर हो रहे हँ--धाभिक और लोक-सेवा 
(२८80७ धगत ८7०7५:80]6 ) जैसे कामोंके लिये ही वह संकल्पित है, कई विद्वान्‌ पंडित उसमें काम करते है, 
में भी वहीं रहकर दिन रात सेवा-कार्ये किया करता हूं और वही मेरी सारी तवज्जह ( ७(6८7007) और ध्यानका 
केन्द्र बना हुआ है । 





१. यह द्वस्टनामा ४६८।॥॥ ) के ८ स्टाम्पों पर है जिनकी खरीद २० अप्रेल सन्‌ १९५१को खजाना कलकक्‍्टरी सहारनपुरसे हुई 


६६ अनेकान्त [वर्ष ११ 





उक्त वीर-सेवा-मन्दिर' को अपनी सम्पत्तिका सबसे बड़ा हकदार और वारिस समझकर मेंने उसके हकमें एक 

वसीयतनामा ता० २० अप्रेलको स्वयं अपनी कलमसे लिखकर उसे २४ अप्रेल सन्‌ १९४२ ई० को सहारनपुरमें सब-रजिस्ट्रार, 
के यहां रजिस्ट्री करा दिया था, जिसमें वीरसेवामन्दिर संस्थाकी भावी उन्नतिके लिए वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट' की 
भी एक योजना की गई थी और उसके उद्देश्य व ध्येय निर्घेरित किये गये थे । अब में अपने जीवनमें ही 'वीरसेवा- 
मन्दिर-ट्रस्ट' को कायम करके और उसको अपनी सम्पत्ति देकर भावी चिन्ताओंसे मुक्त होना चाहता हूं और चाहता 
हैं कि ट्रस्टकी कारंवाई मेरे सामने ही अबाधितरूपसे प्रारम्भ हो जाय । उसीके लिए यह दस्तावेज ट्रस्टनामा ( 9८८0 
०0 77ए८४८ ) अपनी स्वस्थ दह्शामें बिना किसीके दबाव या जबरदस्तीके अपनी स्वतन्त्र इच्छा और खुशीसे 
लिख रहा हूं और इसके द्वारा वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टको कायम करता हूं और यंही वह ट्रस्ट होगा जिसका उल्लेख मेरे 
उक्त वसीयतनामा( /!! ) में है और अब इसीके अनुसार ट्रस्टकी सब कार्रवाई संचालित हुआ करेगी । 

ट्रस्टका और ट्रस्टको प्राप्त संस्थाका नाम, ट्रस्टके उद्देश्य व ध्येय, ट्रस्टकी सम्पत्ति, ट्रस्टियोंके नाम और 
ट्स्टियोंके अधिकार व कतंव्य निम्न प्रकार होंगे :-- 


१. ट्रस्टका और ट्रस्टको प्राप्त संस्थाका नाम --इस ट्रस्टका नाम “वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट/ होगा और 
जिसके हिताथे यह ट्रस्ट कायम किया गया है उस संस्था (फेशालीटांटा'7) का नाम “वीरसेवामन्दिर' है, जिसे मुझ 
ट्रस्ट-संस्थापक (#'0पर0त67 07 98प707 ०[ 7४८ 77एड८) ने २४ अप्रेल सन्‌ १९३६ ई० को अपनी जन्मभूमि 
सरसावा नगरमें संस्थापित किया था और जिसको जनता ( एिपा८ ) ने अपने दानों ( [007907078 ) आदिके 
द्वारा अपनाया है तथा जिससे वह बराबर उपकृत एवं लाभान्वित होती रही है । 


२. ट्रस्टके उद्देश् और ध्येय--इस ट्रस्ट और वीरसेवामन्दिरके उद्देय और ध्येय. (शशंग्रा5 धाते 
(00८८७) निम्न प्रकार होंगे, जो सब जैन घर्मं और तदाम्नायकी उन्नति एवं पुष्टिके द्वारा लोककी सच्ची ठोस सेवाके 
निमित्त निर्धारित किये गये है-- 

(क) जैनसंस्कृति और उसके साहित्य तथा इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न ग्रंथों, शिला-लेखों, प्रशस्तियों, 
उल्लेख-वाक्यों, सिक्कों, मूत्तियों, स्थापत्य व चित्र-कलाके नमूनों आदि सामग्रीका लायब्रेरी व म्यूजियम ([/ए97वए 800 
एड5८पा7) आदिके रुपमें अच्छा संग्रह करना और दूसरे ग्रंथोंकी भी ऐसी लायब्नेरी प्रस्तुत करना जो धर्मादि-विषयक 
खोजके कामोंमें अच्छी मदद दे सके । 

(ख) उक्त सामग्री परसे अनुसंघान-कार्य चछाना और उसके द्वारा लुप्तप्राय प्राचीन जैन साहित्य, इतिहास व 
तत्वज्ञानका पता लगाना और जैनसंस्कृतिको उसके असली तथा मूल रूपमें खोज निकालना । 

(ग) अनुसंधान व खोजके आधार पर नये मौलिक साहित्यका निर्माण कराना और लोक-हितकी दृष्टिसे 
उसे प्रकाशित कराना; जैसे जैनसंस्कृतिका इतिहास, जैनधर्मका इतिहास, जैनसाहित्यका इतिहास, भगवान महावीरका 
इतिहास, प्रधान प्रधान जैनाचायोंका इतिहास, जाति-गोत्रोंका इतिहास, ऐतिहासिक जैनव्यक्तिकोष, जैनलक्षणावली, 
जैनपारिभाषिक शब्दकोष, जैनप्रंथोंकी सूची, जैन-मन्दिर-मूरतियोंकी सूची और किसी तत्त्वका नयी शैलीसे विवेचन या 
रहस्यादि तैयार कराकर प्रकाशित करना । 

(घ) उपयोगी प्राचीन जैनग्रंथों तथा महत्त्वके नवीन ग्रंथों एवं लेखोंका भी विभिन्न देशी-विदेशी भाषाओंमें नयी शैलीसे 
अनुवाद तथा सम्पादन कराकर अथवा मूलरूपमें ही प्रकाशन करना। प्रशस्तियों और शिलालेखों आदिके संग्रह भी 
प्रथक्‌ रूपसे सानुवाद तथा बिना अनुवादके ही प्रकाशित करना । 

(3) जैनसंस्कृतिके प्रचार और पब्लिकके आचार-विचारको ऊंचा उठानेके लिये योग्य व्यवस्था करना, वर्तमानमें 
प्रकाशित 'अनेकान्त”' पत्रको चालू रखकर उसे और उन्नत तथा लोकप्रिय बनाना । साथ ही, सार्वजनिक उपबोगके 
पैम्पलेट व ट्रैक्ट (लघु-पत्र-पुस्तिकाएं ) प्रकाशित करना और प्रचारक घुमाना । 


झ 


किरण १] मुख्तार श्रीजुगककिशोरजी का 'ट्रस्टनामा' ६७ 
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(च) जैन साहित्य, इतिहास और संस्क्ृतिकी सेवा तथा तत्सम्बन्धी अनुसंघान व नई पद्धति से ग्रंथ निर्माणके कामोंमें 
दिलचस्पी पैदा करने और यथावश्यकता शिक्षण (ट्रेनिंग) दिलानेके लिये योग्य विद्वानोंकों स्कालशिप्स (वृत्तियाँ-- 
बजीफ़े) देना। 

(छ) योग्य विद्वानोंको उनकी साहित्यिक सेवाओं तथा इतिहासादि-विषयक विशिष्ट खोजोंके लिये पुरस्कार या 
उपहार देना । और जो सज्जन निःस्वार्थ-भावसे अपनेको जैनधमं तथा समाजकी सेवाके लिये अर्पण कर देवें उनके 
भोजनादि-खच्चेमें सहायता पहुँचाना । 

(ज) 'कर्मयोगी जैनमंडल' अथवा वीर-समन्तभद्र-गुरुकुल' की स्थापना करके उसे' चलाना । 


३. द्रस्टकी सम्पत्ति--मेरी निम्नलिखित सम्पत्ति (जायदाद) जिसका में हर तरहसे बिना किसीकी शराकत या 
साझेदारीके मालिक व काबिज हूं, जिस पर किफालत (बन्धकत्व) व्गैरहका कोई भार नहीं है और जिस पर मुझे स्वतन्त्र- 
रूपसे पूरा अधिकार किसीको देने या बेचने आदिका प्राप्त है, उसको में वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टकी सम्पत्ति घोषित करता 
हुआ ट्रस्टियोंको (जिनमें वे सब ट्रस्टी शामिल हे जिनके नाम नीचे दिये गये हैं, जो उनमें से अवशिष्ट रहें या रहे और जिसकी 
या जिनकी समय समय पर नये ट्रस्टीके रूपमें नियुक्ति की जाय, मुन्तकिल और समपित (77छाईइटि' 70वें 4४27) 
करता हूं और द्रस्टीजन इस सम्पत्ति को वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टके हितार्थ अग्रोल्लेखित अधिकारों व कत्तंव्यों और 
प्रतिबन्धनोंके साथ अपने अधिकारमें रखेंगे | (॥ #6८2) #द्वाहुधि' दाव॑ 65788 80 ॥#॥४.- 77756, ह्शधंद। 
ढ८कु0580 #टपब55 ॥॥2. 775/685 कदर 82000, 50 ० उक।एएश5 ी #80 द्ाव॑ #॥2 7 775/26 
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यह सम्पत्ति अब वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टकी मौजूदा (वर्तमान) सम्पत्ति होगी और ट्रस्टके उक्त उद्देश्यों तथा ध्येयोंको 
अथवा उनमेंसे किसीके भी पूरा करनके काममें आवेगी। मेने इस सम्पत्तिसे अपना कब्जा व दखल मालकाना उठाकर 
ट्रस्टियोंका कब्जा व दखल करा दिया है। अब मेरा या मेरे स्थानापन्नों और उत्तराधिकारियोंका निजी कोई स्वत्व (रि20), 
अधिकार अथवा सम्बन्ध किसी प्रकारका नहीं रहा और न आगामीको होगा-- 

(अ) वीरसेवामन्दिर-बिल्डिग, जिसकी चौहद्वी नीचे दी जाती है, म्रय उन सब इमारातके जो उस अहातेमें तामीर की 
गयी है जो बैनामा (विक्रय-पत्र ) मवर्खा २५ फर्वरी व मुसहका रजिस्ट्री २८ फरवरी सन्‌ १९३४के द्वारा ला. नाहरसिंह जैन सर- 
सावा निवासीके पाससे खरीद किया गया था और जिसमें भीतरकी तरफ नीचेकी मंजिलमें एक गुसलखाना तथा दो जीनोके 
अछावा एक हाल ([प०!]) व बारह कमरे हैं, ऊपरकी मंजिलमें, तीन कमरे हैं और बाहरकी तरफ तेरह दुकानें हैं, मय उक्त 
अहातेकी समस्त अराजी (भूमि) के जिसमें से कुछ अराजी दक्षिणद्वारकी तरफ अभी खाली पड़ी हुई है और जिसमें मकानों 
आदिके लिये कुछ बुनियादें भरवा दी गयी हे, उस घेर-सहित जिसका विवरण अगले नं. (आ) में दिया गया है । इस 
बिल्डिगसे किरायेकी साछाना आमदनी ६७२) है और मालियत २०४२५) दझुपये है तखमीनन | बिल्डिगकी चौहदी निम्न 
प्रकार है-- 

पूर्वी हद--दरवाजा सदर वीरसेवामन्दिर-बिल्डिंग तत्सम्बन्धी दुकानोंके दर्वाजों-सहित, मय चबूतरों-सायबानों व 
सहन (आंगन) वगगरह दुकानात और उनके बाद पड़ाव सरकारी । 

पदिचमी हृद--आबचक मुद््तर्का, जिसमें वीरसेवामन्दिर-बिल्डिगका पानी पड़ता व बहता है और उसकी निजी 
नाली भी मय पुदतेके बनी हुई है तया अपना एक बन्द दरवाजा भी उधर जानेके लिये है और जिसके बाद वारिसान रा० 
कबूलसिह वर्ग रहके मकानात थोड़ेसे टूठे-फूटे मलबेकी दाकलमें पड़े हें और कुछ मकानात वारिसान छा० जीयालालके भी हैं। 


६८ अनेकान्त [बर्ष ११ 

उत्तरी हृद--दरबाजा सदर (द्वितीय) बिल्डिग-सम्बन्धी दुकानोंके दरवाजों-सहित, मय सहन दुकानोंके और उसके 
बाद सड़क सरकारी 'अम्बाला-सहारनपुर-रोड' मय कूचा खास वीरसेवामन्दिर जो द्वितीय द्वार उत्तरमुखीसे होकर सड़क 
सरकारीसे जा मिलता हूँ । ! 


दक्षिणी हृद--मदरसा सरकारी, क्‌'चा खास मुश्तर्का, दरवाजा दक्षिणी वी रसेवामन्दिर-बिल्डिग अभिमुख कूचा खास 
मय अराजी सहन, मकानात वारिसान बाबू रामप्रसाद और पंचदरा मुत्ताल्लिक जैनमन्दिर मुसम्मात बुल्ली कवर । 

(आ) एक घेर (अहाता) पूर्वमुखी, मय दो मकानात पूर्वमुखीके, जो बजरिये बैनामा मवर्खा १५ दिसम्घर सन्‌ 
१९३६ व मुसहका रजिष्टरी १२ अप्रैल सन्‌ १९३७ पाससे मुसम्मात पुष्पमाला व लाला समन्दरलाल जैनके ३०० ) तीन सौ रु० 
में खरीद किया था और जिसका जरूरी तामीर व मरम्मतके बाद एक दरवाजा उत्तरक्री तरफ खोलकर उसे वीरसेवामन्दिर- 
बिल्डिगर्में शामिल क्र लिया गया हैं, मय लघु बागीचेके जो उक्त अहाते में स्थित है और इसलिये इसकी हदें वीरसेवा- 
मन्दिर-विल्डिगकी चौहद्वीमें आ गई है अर्थात्‌ पूर्वमें वीरसेवामन्दिर-बिल्डिगके दक्षिण-द्वारकी तरफ खाली पड़ी हुई 
अराजी है, पश्चिममें आबचकादिक है, दक्षिणमें वारिसान बाबू रामप्रसादके मकानात तथा उक्त पंचदरा है और उत्तरमें 
वीरसेवामन्दिर बिल्डिग के मकान तथा भीतरी सहन (आगन ) है । इस की मालियत जायदाद नं ० (अ) में शामिल कर दी गई है। 


(इ) एक हवेली पूर्वमुखी जद्दी, जो बैठक तथा मकतबके नामसे प्रसिद्ध है, सरसावा मुहल्ला कानूगोयानके चौकमें 
स्थित है और तकसीमनामा मवर्खा ११ फर्वरी सन्‌ १९२८ व मुसहृका रजिस्ट्री १३ फर्वरी सन्‌ १९२८के द्वारा मुझे भाई- 
बांठमें प्राप्त हुई है और जिसकी हदें नीचे दी जाती हे । इससे किरायेकी सालाना आमदनी प्रावः ७२) रुपये है और इस 
लिये मालियत १४४० ) के करीब है। हदें निम्न प्रकार है :--- 

पूर्वों हृद--चबूतरा व सहन उक्त हवेली और उसके बाद रास्ता शारज आम | सहन मुश्तर्का हैं। 

पदिचमी हृद--अहाता दक्षिणमुखी छाछा रूपचन्द अलीपुरा निवासीका । 

उत्तरी हृद---मकानात हवेली ला. रूपचन्द जैन अलीपुरा निवासीके । 

दक्षिणी हृद--आम रास्ता अर्थात्‌ सड़क सरकारी । 

(ई) एक चौबारा सूरय्यमुखी व दक्षिणमुखी जो उक्त मुहल्ला कान्‌ गोयानमें अपनी पुरानी हवेली जही पश्चिममुखीकी, 
जिसकी हदें नीचे दी जा रही हे, ऊपरकी मंजिलमे स्थित हैँ और अपना अपने भाइयोंका तथा पिता-पितामहादिका जन्मस्थान 
है और उक्त तकसीमनामाके द्वारा मुझे भाई-बाँटमें प्राप्त हुआ है । इससे किरायेकी सालाना आमदनी प्राय: ४८) रुपये है 
और इस लिये मालियत ९६० ) २. हूँ । हद हवेली पश्चिममुखी इस प्रकार हे:--- 

पूर्वी हृद---मकानात वारिसना छा० ग्रेविन्दराय साहब जेन । पश्चिमी हृद--रास्ता शारण्‌ आम । उत्तरी हृद-- 
मकानात ला० महावीर प्रसाद जेन वौरीवालोंके मय आबचक मुश्तर्का | दक्षिणी हृद--रास्ता शारअ आम । 

(उ) उक्त पुरानी हवेली जद्दी पश्चिममुखीके अन्य मकानात, जिनमें तीन कोठे एक तिदरी और तीन चौबारे 
तो बजरिये तबादलेनामा मवर्खा ६ मई सन्‌ १९४८ व ततिम्मा (परिशिष्ट) तबादलेनामा मवर्खा ७ मई, दोनों मुसहका 
रजिस्ट्री ७ मई सन्‌ १९४८ के चि० बाबू प्रदमन कुमार के पास से मेरी मिलकियत और कब्जे व दखलमें आये हें और जिनके 
कुछ हिस्सोंके गिर जाने आदिके कारण उन्हें बादको बनवाया गया है, और एक कोठा बजरिये बैनामा मवर्खा १४ नवम्बर 
व मुसहका रजिस्ट्री १५ नवम्बर सन्‌ १९४९ पास से डा. श्री चन्द पुत्र बाबू रामप्रसाद के खरीदा गया और जिस के ऊपर चौवारा 
नें (६) स्थित है । इन मकानोंसे किरायेकी सालाना आमदनी प्रायः १२०) और इस लिये माल्यित प्रायः २४०० ) रु. है । 

(ऊ) देहली क्लाय एंड जनरल मिल्स कं० लिमिटेड देहलीके सात सौ छह आडिनेरी शेयर्स (()70[79 5८8) 
जिनके नम्बर इस प्रकार हे--१४६२३५ से १४६४५४ तक, २६०५६९ से २६०६७८ तक, ४७५४९१ से ४७५५१३ तक, 
६४०८९८ से ६४१११७ तक, ७५५२३२ से ७५५३४६१ तक, ९७०१५४ से ९७०१७६ तक । इन में से प्रत्येक शेयर (हिस्से ) 


किरण १ मुख्तार श्रीजुगलकिक्षोर का ट्रस्टनामा' ६९ 


'शम्मराासाा का अाााााशााभानधााााााा इक पाक काका कहता धन नरम स कया का इशारा घर काना कसा कक ५ न्‍माभकाा काका ता ॥४ ४ करता इा कम नया काका बा भ० कक. 
की फेस वेल्यू (77&०० एथंथध८ ) २५) हैँ और ये सब शेयर क्र: सार्टिफिकेट नं. ५०५,११४४ प्रत्येक मवर्सा 
३० अप्रैल सन. १९३९ व नं. २९१८ मवर्खा १० मार्च सन. १९४१ (ट्रांसफर नं. ६०६७ मवर्खा १९ मार्च सन्‌ १९४१) ब नं. 
८९/४३६, ९४/९६१, १०८/२३९८ प्रत्येक मवर्खा १५ जनवरी सन्‌ १९४७ में दजं हे । मालियत प्रायः १७६५० ) रु. है । 

(ऋ) देहली क्लाथ ऐंड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेंड देहलीके ६० क्यूम्यूलेटिव प्रिफिरेंस शोयर्स ((परायप- 
]97ए८ ?#रा'८०८८ 5084728 ) , जिनमेंसे फर्स्ट क्यू. प्रि. शेय्सके नं. १८७१७ से १८७४६ तक हैं, जो साटिफिकेट नं 
३५९ मवर्खा ३० अप्रेल सन्‌ १९३९ में दर्ज हे, और ३० सैकेंड क्यू. प्रि. येशेयर्सके नं. ५३३७१ से ५३३९० तक तथा 
६३१८४ से नं. ६२१९३ तक है जो क्रमश: सार्टिफिकेट नं. ५३० व ५९८, प्रत्येक मवर्खा ३० अप्रैल सन्‌ १९३९ में दर्ज हें। 
इनमेंसे प्रत्येक शेयरकी फेस वेल्यू भी २५) रु. हे । मालियत प्रायः १५०० ) है । 

(ऋ) साउथ बिहार सुगर मिल्स लिमिटंड कम्पनीके पचास आडितेरी ( 0007५ ) और पचास 
डिफर्ड ( ॥)८थिा7८0 ) शेयर्स, जिनमेंसे आडिनेरी शेयसंके नं. ५९५९९ से ५९६४८ तक हैं, जो सादि- 
फिकेट ( 5८770 ) नं. ७९० मवर्खा २७ मार्च सन्‌ १९३३ ट्रांसफर नं. ८ मवर्खा १० अगस्त सन्‌ १९३२३ 
में दर्ज है और डिफर्ड शेयसंके नं. ४९५९६ से ४९६४५ तक है जो सार्टिफिकेट ( 5८796 ) नं. ४२० मवर्खा १९ 
जुलाई सन्‌ १९३९ में दर्ज हे। इनमेंसे आड्डिनेरी शेयसंकी फंस वेल्यू १०) प्रति शेयर और डिफर्ड शेयसंकी फेस वेल्यू 
२॥) प्रति शेयर है। कुल मालियत ६२५) रु. है । 

(ल॒) मेरी निजी लायब्नेरी मय तत्सम्बन्धी सामानके, जिस सबकी तफ्सील बीरसेवामन्दिरके रजिस्ट्ररोंमें दर्ज 
है । मालियत प्रायः ५००००) रु. है। 

भनोट---उक्त सम्पत्तिके अलावा जो सम्पत्ति नकदी, ग्रंथ, फर्नीचर या अन्य सामान आदिके रूपमें मुझे वीरसेवा- 
मन्दिरके लिये किसीसे भी प्राप्त हुई है या वीरसेवामन्दिरको प्राप्त आथिक सहायताके आधार पर खरीदी गयी है अथवा 


प्रकाशित-अप्रकाशित ग्रंथों आदिके रूपमें तैयार कराई गई हूँ और जिसकी तफसील वीरसेवामन्दिरके रजिस्ट्ररोंमें 
दर्ज है वह मेरी निजी चीज या सम्पत्ति न होकर पहलेसे ही वीरसेवामन्दिरकी सम्पत्ति है और रहेगी। 


(ट्रस्ट की सम्पत्ति (अ) से (लू) तककी कुल मालियत पचास हजार रु. के अन्दर है।) 


४. दृस्टियों के नाम--वीरसेवामन्दिर ट्रस्टके जो ट्रस्टी फिलहाल नियुक्त किये गये हें उनके नाम मय पतेके इस 

इस प्रकार हे-- 

(१) बाबू छोटेलालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवन सरावगी, २९ इन्द्र-विदवास रोड, पोष्ट बेलगछिया, कलकत्ता ३७। 

(२) छाला कपूरचन्दजी सुपुत्र ला. मूलचन्द्रजी जैन, मालिक फर्म “विश्ेसुरनाथ मूलचन्द' टिम्बर मर्चेण्ट्स 
किराची खाना, कानपुर । 

(३) छाछा जुगलकिशोरजी कागजी सुपुत्र छाछा सरदारीमलजी जैन, पार्टनर फर्म 'घुमीमल धर्मदास', चावड़ी 
बाजार, देहली । 

(४) बाबू जय भगवानजी एडवोकेट, सुपृत्र छा. सुलतानसिहजी, पानीपत (ई. पंजाब) । 

(५) बाबू नेमचन्दजी एडवोकेट, सुपुत्र छा. धवलकिरतजी जैन, यादगारका बड़तल्ला, [सहारनपुर । 

(६) बाबू नानकचन्दजी सुपुत्र ला. चिरंजीलालजी जैन रिटायर्ड एस. डी. ओ, जमींदार सरसावा जि. सहारनपुर । 

(७) जुगलकिशोर मुख्तार पुत्र छा. नत्यूमलजी जैन, अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर', सरसावा जि. सहारनपुर । 


० अनेकान्त वर्ष श्१ 


५. ट्ृस्टियोंके अधिकार व करसेंब्य--प्रस्तुत -वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टके ट्रस्टियोंके अधिकार व करत्तेंव्य निम्न 
प्रकार होंगे :--- 

(१) ट्रस्टके उद्देश्यों व ध्येयोंको पूरा करने-कराने के लिये हर संभव प्रयत्न करना ट्रस्टियोंका प्रधान कत्तेंग्य होगा 
और इसके लिये वे सम्पत्तिकी रक्षा, वुद्धि तथा सदुपयोगकी तरफ अपना पूरा ध्यान रबखेंगे । 

(२) द्रस्टियोंको अधिकार होगा कि वे ट्रस्टके उक्त उद्ृव्यों तथा ध्येयोंको पूरा करने-करानेके लिये अनेक विभाग 
या डिपार्टमेंट कायम करें, संस्थाकी शाखाएं अथवा उपशाखाएं खोलें और उनकी ऐसी प्रवन्धकारिणी समितियां (कमेटियां) 
नियत करें जो ट्रस्टियोंकी देख-रेखमें ट्रस्टियों द्वारा निर्धारित नियमोंके अनुसार अपना अपना कायें सम्पन्न करेंगी और 
जिनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल किये जायेंगे जो ट्रस्टीज ( ॥7रध5:८८5 ) नही होंगे । 

(३) ट्रस्टी जनोंको अधिकार होगा कि वे आवद्यकतानुसार नये ट्रस्टियोंका चुनाव करके अपनी संख्यावृद्धि करलें, 
परन्तु किसी भी समय ट्रस्टियोकी संख्या पन्द्रसले अधिक नही होगी और न सातसे कम ही रहेगी। 

(४) ट्रस्टियोंकी अधिकार होगा कि वे अपनेमेंसे किसीको प्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष आदि पदाधिकारी नियत करल 
और ऐसे नियम-उपनियम भी निर्षारित करलें जो द्ृस्टके उक्त उद्देश्यों तथा ध्येयोंको ठीक तौरसे पूरा करने और द्रस्टियों- 
की कत्तेब्य-यूतिके लिये जरूरी तथा मुनासिब हों। पदाधिकारियोंका चुनाव त्रिवाधिक हुआ करेगा। ट्रस्टियोकी मीटिंग कम 
से कम छह महीनेमें एक बार जरूर हुआ करेगी। मीटिगका कोरम किसी भी समय एक बटा तीन $ ट्रस्टियोंसे कमका 
नहीं होगा और ट्रस्टकी सब कारंवाई बहुमतसे सम्पन्न हुआ करेगी। कोरमके लिये तिहाईका बटवारा बराबर न होनेपर 
बटाईके अंश अथवा उसकी कसरको एक व्यक्ति माना जायगा | यदि कोई मीटिंग पूरा कोरम न होनेके कारण स्थग्रित 
होगी तो अगली मीटिंग कोरमके पूरा न होनेपर भी की जा सकेगी । 

(५) यदि कोई ट्रस्टी त्यागपन्न (इस्तीफा ) दे, टस्टके कामको ठीक तरह करनेके योग्य न रहे या कानूनी दृष्टि- 
से ट्स्टका मेम्बर न रह सके अथवा किसी दैवी घटनासे उसका स्थान रिक्त (खाली) हो जाय तो ऐसी सब हालतोंमें 
शेष ट्रस्टियोंकोी अधिकार होगा कि वे ट्रस्टियोंकी न्यूनतम संख्या आदिको ध्यानमें रखते हुए यदि आवश्यक समझें तो 
ट्रस्टियोकी एक मीटिंग बुलाकर उसके स्थानपर कोई ऐसा नया ट्रस्टी चुन लेवें जो ट्रस्टीके कामको ठीक तौरसे सम्पन्न 
कर सके और जिससे ट्रस्टके कामोंमें अच्छी सहायता मिल सके और इस तरह बाद को नियुक्त हुआ हर ट्रस्टी आदिम 
अथवा अपने पूर्ववर्तोी ट्स्टियोंके समकक्ष होगा और उसको भी ट्रस्टीके सब अधिकार प्राप्त होंगे। 

(६) यदि कोई टूस्टी ट्स्टकी लगातार तीन मीटियोंमें बिना किसी खास कारणके अनुपस्थित रहेंगे तो उनसे 
पूछने के बाद ट्रस्टके प्रति उनकी उपेक्षा मालूम होनेपर शेष ट्रस्टियोंको उन्हें ट्रस्टसे पृुथक्‌ कर देने और उनके स्थानपर 
दूसरा योग्य ट्रस्टी चुन छेनेका अधिकार होगा । इस नयेचुने ट्रस्टीको भी ट्रस्टीके सब अधिकार प्राप्त होंगे । 

(७) यदि कोई सज्जन 'वीरसेवामन्दिर' या वीरसेवामन्दिरट्रस्ट को अपनी कोई चल या अचल सम्पत्ति प्रदान करना 
चाहें अथवा कर जाय तो ट्रस्टियोंको उसे ग्रहण करने तथा ट्रस्टके कामोंमें खर्च करनेका पूरा अधिकार होगा। ऐसी बाद- 
को प्राप्त सम्पत्ति भी द्ृस्टकी सम्पत्ति समझी जावेगी और उसके साथ भी इस ट्रस्टकी सम्पत्ति-जेसा व्यवहार होगा। 

(८) द्रस्टियोंको ट्रस्टकी जायदाद मौजूदा व आयन्दाका किराया, मुनाफा, लगान, सूद और इनकमटैक्सकी 
वापिसी आदि वसूल करने और सब प्रकारके प्रबन्ध करनेका पूरा अधिकार होगा। ऐसे रुपयेको भी वसूल करनेका उन्हें 
अधिकर होगा जिसे कोई कहीं वीरसेवामन्दिरको दान कर गया हो । 

(९) ट्रस्टीजन ट्रस्टकी आमदनी और खचंका हिसाब बाकायदे रकखेंगे और उसे किसी योग्य ऑॉडीटर (#एवां- 
६07) से ऑडिट (जाँच) कराकर वा्षिक रूपमें स्वंसाधारणकी जानकारीके लिये अवध्य प्रकाशित करते रहा करेंगे । 

(१०) वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टके लिये किसी दीड्यूल्ड ( $5८८्तंपालत ) बेक या बेंकोंमें या पोस्ट- 
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आफिसमें एकाउन्ट (हिसाब) खोला जायगा और द्रस्टका प्रार्य: सब रुपया उक्त बेक या बेकों आदियमें जमा रहेगा और 
जरूरत पड़नेपर ट्रस्टकी व्यवस्थाके अनुसार प्रधान अथवा भन्‍्त्री आदिके हस्ताक्षरोंस निकाला जायगा | यदि 
ट्रस्टके हित एवं छाभकी दृष्टिसे तीन चौथाई ट्रस्टियोंकी सम्भति हो तो ट्रस्टका कुछ रुपया किसी विश्वस्त फर्म या व्यक्ति 
विशेषके पास भी जमा हो सकेगा। 

(११) द्रस्टीजन ट्रस्टको प्राप्त होनेवाली वाधिक आमदनीके प्रायः भीतर ही वाषिक खचे किया करेगे ओर जहां तक 
भी हो सकेगा आमदनीका दसवां हिस्सा हर साल जरूरतके लिये रिजर्व ( रि८टघटाए2ट ) रक्‍्खा करेगे। 

(१२) यदि किसी समय ट्रस्टीजन यह अनुभव करें कि ट्रस्टके उद्देश्यों व ध्येयोंकी यथेष्ट पूर्तिके लिये बीरसेवा- 
मन्दिर आश्रमका देहली आदि किसी अन्य स्थानमें स्थान-परिवर्तन होना अत्यन्त आवश्यक है तो उन्हें अधिकार होगा 
कि वे इस संस्थाका स्थान-परिवर्तन उस दूसरे स्थानपर कर देवें; लेकिन शर्त यह है कि उस दूसरे स्थानपर ट्रस्टके कामोंके 
लिये पहलेसे बिल्डिगका अच्छा योग्य प्रबन्ध हो और कुछ सज्जनोंका ट्रस्टके कामोंमें हादिक सहयोग भी प्राप्त हो। 
परन्तु दूसरे स्थानपर ले जाकर इस सस्थाको सस्थापककी स्पष्ट इच्छा और अनुमतिके विना किसी दूसरी संस्थामें शामिल 
या अन्तर्लीन नही किया जायगा । इसका अस्तित्व वीरसेवामन्दिर' के नाम और कामके साथ अलग ही रहेगा। 

(१३) यदि वीरसेवामन्दिर' संस्थाको स्थायी रूपसे किसी दूसरी जगह लेजाया जाय तो सरसावामें वीरसेवामन्दिर- 
की जो विशाल बिल्डिग है वह बदस्तूर 'वीरसेवामन्दिर-बिल्डिग” के नामसे ही कायम रक्खी जायगी और ट्रस्टियोके ही प्रबन्ध, 
निरीक्षण एवं व्यवस्थाके आधीन रहेगी। ट्रस्टीजन उसे या उसके किसी भागविशेषकों जैनियोंके किसी गुरुकुरू, 
हाईस्कूल, त्यागी-बरह्मचारी आश्रम, कर्मयोगी या उदासीनाश्रम, औषधालय तथा विद्यालयको अथवा अहिंसा और अनेकान्ता- 
त्मक सत्यधरमकी प्रचारक किसी दूसरी संस्थाको मुनासिव शर्तोके साथ उपयोगके लिये दे सकते हे और ऐसा वे बिल्डिगके 
किसी भागविशेषके सम्बन्धमें उस वक्‍त भी कर सकते हे जब कि संस्थाका स्थायीरूपसे कोई स्थान-परिवर्तन न हुआ हो । 
स्थायी स्थान-परिवरतंनकी हालतमें यदि वे चाहें तो धर्मशाला या उद्योगशालाके रूपमें भी सारी बिल्डिगको परिणत कर 
सकते है । परन्तु यदि दश वर्ष तक भी वैसी कोई जैनसंस्था उस बिल्डिगमें संस्थापित न हो सके तो अधिकारप्राप्त ट्रस्टीजन 
उस बिल्डिगको बेच भी सकेंगे और बेचनेसे प्राप्त हुआ रुपया ट्रस्टके विद्येष कार्योमें अथवा दूसरी किसी अच्छी उपयोगी 
एवं लाभप्रद जायदादके खरीदने में लगाया जायगा; मगर दा्त यह है कि बीरसेवामन्दिरके लिये पर्याप्त कोई स्थायी बिल्डिग 
उस दूसरे स्थानपर पहलेसे बन चुकी हो और स्वतन्त्र उपयोगके लिये वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टके अधिकारमें हो तथा सरसावा- 
की उक्त बिल्डिगको बेचनेके लिये तीन-चौथाई ट्रस्टियोंका बहुमत प्राप्त हो । 

(१४) दो जही (पैतृक) हवेलियां जो ट्ृस्टकी सम्पत्ति घोषित की गयी है और जिनका ऊपर ट्रस्टकी सम्पत्तिके 
नं. (इ), (६) और (उ) में उल्लेख है उनके किसी मकानको भी बेचनेका ट्रस्टियोको अधिकार नही होगा---उन्हें मरम्मत 
आदिके द्वारा प्रायः स्थिर रवखा जायगा। परन्तु किसी घटना-वश यदि मकानोको अधिक हानि पहुंच जावे और मरम्मतके 
द्वारा उनका स्थिर रखना ट्र॒स्टियोंकी दृष्टिमें ट्रस्टके लिये लाभप्रद न हो तो ट्रस्टीजन उन्हें कुछ शर्तोंक साथ प्रसूतिगृहादि- 
जैसी किसी स्थानीय सार्वजनिक संस्थाको मरम्मतादि करके अपने उपयोगमोें लानेके लिये दे सकते हे अथवा सहायता 
आदि मिलनेपर स्वयं ही किसी समय उनमें या उनके स्थानपर आवध्यक परिवर्तेनादिके साथ निर्मित हुए भवनोमें सावें- 

जनिक प्रसूतिगृह' संस्थाकी योजना कर सकते हे । शेष बेचनेयोग्य जिस सम्पत्तिको भी ट्र॒स्टीजन ट्रस्टके हितके लिये 
बेचना उचित समझेंगे उसे बेच सकेंगे और बेचनेसे प्राप्त हुई रकमको ट्रस्टके कार्योंमें खर्च करेंगे । 

(१५) यदि ट्रस्टियोंका प्रबन्ध किसी बजह से ठीक न हो और ट्रस्ट के उद्देश्यों तथा ध्येयोंकी जानबूझकर अवहेलना 
अथवा उनके विरुद्ध प्रवृत्ति की जाती हो तो ट्रस्टसे सम्बन्ध रखने वाले ( ॥2/276520 70 776 व+पर ) पब्लिक 
के प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार होगा कि वह उस के विरोधर्मों कानून जाब्ता दीवानी ( (यश 70८८वंएए्ट (04८ ) की 
धारा ९२ के अनुसार समुचित कार्रवाई करके उसको सुधारने ओर सुव्यवस्थित बनाने का यत्न करे । 


छ्र्‌ अनेकान्त वर्ष ११ 
+->>3+ 


अतः यह ट्रस्ट नामा ( [92८८0 ०6 पं ) लिख दिया कि सनद (प्रमाणित) हो और वक्‍त जरूरत के काम आवे। 
मिती वैशाख वदि पंचमी ५, व्‌ हस्पतिवार, वीर-निर्वाण-सम्बत्‌ २४७७, विक्रम्सम्बत्‌ २००८, ता. २६ अप्रेल सन्‌ 
१९५१ ईस्वी । 


नोट--यह दस्तावेज ट्रस्टनामा, जिसे मुझ ट्रस्ट-संस्थापक ने स्वयं अपनी कलम से लिख दिया है, दस पत्रों (पृष्ठों) पर 
है। इस के दूसरे पृष्ठ की १७ वीं पंक्ति के शुरू में 'उसी के लिये' ये शब्द पंक्ति के ऊपर लिखें गये हे । तीसरे पृष्ठ की १४ वी 
पंक्ति में शब्द (॥०7०7५' कुछ संदिग्ध सा बना हैँ कितु ठीक है। ५वें पृष्ठ की ३२वीं पंक्तिमें 'उत्तरमें , शब्द 
के पिछले दो अक्षर कुछ संदिग्धसे हो रहे हे कितु ठीक है । छठे पृष्ठ की १९ वी पक्ति में हिस्सों शब्द कुछ संदिग्ध सा 
बना है कितु ठीक है और २५ वी पंक्ति में शेयर न. ४७५४९१ में ९ का अंक £/ के रूप में कुछ संदिग्ध सा जान पड़ता है कितु 
ठीक है । ७वें पृष्ठ की पहली पंक्ति में 'साउथ' से पहले “बि' अक्षर अधिक लिखा गया था जिसे कलमजद किया गया है और 
छठी १ क्तिमें (ल्‌) नं. की सम्पत्ति देते हुए 'लायब्रेरी' शब्द के बाद 'ें' से लेकर रु. हैं' तक की इबारत छूट गयी थी जिसे 
इस * चिह्न के साथ हाशिये पर बना कर हस्ताक्षर कर दिये है। नववें पृष्ठ की पहली पंक्ति में कोई” शब्द के बाद 'सज्जन' 
शब्द पं क्ति के ऊपर दिया गया है। दसवें पृष्ठ की १४ वी पंक्ति में प्रयुक्त हुए भ्रवृत्ति' शब्द में एक प्र/ अक्षर अधिक बन गया 
था उसे कलूमजूद किया गया है । पृष्ठ ९ की पंक्ति ३३ वी मे 'किसी' शब्द पर स्याही पड़ गयी है। 


जुगलकिशोर मुख्तार 
जेशे, छांष्मा06 पापा 
[ हाशिये के दस्तखत ] 
हस्ताक्षर-जुगलकिशोर मुख्तार गवाह--रि2०: ठो।गाते गवाह--महाराज प्रसाद पिसर लाला 
वेंह्ी, दाडा07८ प्ांशः 5/07 धागगा पी मगतराय कौम जैनी अग्रवाल साकिन 


(प्रत्येक पृष्ठ पर) ६२८०. 8.0.0. $%752७43 सरसावा बकलमखुद (उर्दूमें) 


गवाह--व्वाबूदाम शर्मा पुज्ञ संसारचन्द छर्स्मा 


प्रधान मण्दी तहतीरू कांग्रेस कमेटी नकुड---सरसावा 


गवाह---जम्बूप्रसाद पिसर चौधरी गिरघरलार जैन 
कस्बा सरसावा (उद्दूमें) 
'गवाह--अहँदास पिसर मु० ला.जम्बूप्रसाद सहारनपुर 


गवाह--परमानन्द जैन शास्त्री पुत्र छा. दरयावसिह 
जैन निवासी झ्ाहगढ़ जि. सागर हाल सर- 

सावा जिला सहारनपुर 

गवाह---सुमतप्रसाद जैन रिटायर्ड अमीन मुहल्ला छोर- 
मियान सहारनपुर बकलमखुद पिसर ला.ला 
मिद्ठन छाल जैन (उददूमें) 

गबाह--द. जिनेश्वर प्रसाद जैन वलद लाला उदयराम 
जैत महोला शोरमियान सहारनपुर 


गवाह--रि्य॑ंपस (४७०० | ईंए 
गयी, $2397०9ग]१प१ - 
गवाह---रोढामल खलऊूफ लारझा भिक्‍खनलाल जैन 


के चक 


साकिन कस्बा सरसावा बकलूमखुद उद्दूमें 
गवाह--दस्तखत कोशल प्रसाद बेटा चमनलाल जैन 
सरसावा (मुंडी हिंदीमें) 
गवाह---जुगलकिशोर पुत्र ला. उमग्रसेन बडतला 
, यादगार सहारनपुर 


गवाह--कुन्दनलाल पिसर लाला नरायणदास जैन 

हाल सहारनपुर जमीदार व दरबारी 

ऐक्स ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सहारनपुर 
गवाह--9. ९, (#०्छत-8 5/0 

8, प्चा2ोट (एप्थ्ाएं 552७० 


किरण १ मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीका 'ट्रस्टनामा' ७३ 
वाट भरा दर ता कल कर कार मास ता तााभ॒त ता ताक क मा नशकाम कराना धान रकम मकममभ समा धा कसर ++ नमक क5४++ं धाम लंका यारा धाााायकमााा मर न्‍ कमरा मय 


गवाह--/98 ४४०८० 70985 (पट 27) गवाह---ं प2&ए7०2०१ ७7 0095 #ए 
गवाह---रिखीराम पु. बानूमल सैक्रेटरी कांग्रेस 2. 5|० फ्रे, 5णातेनक ॥.2 उुक्कंच 
कमेटी सरसावा 5252५० 
गवाह--प. प्रसाद र. क. सहारनपुर गवाह--दीपचन्द जैन कबाले नवीस सहारनपुर 
2. 29544 7२८85. (॥67४ (उर्दूमे) 
इिद्रोधाधाएपा' 
गवाह--लोठ;"०ाबावत भगत $/0 7.. गवाह--चन्द्रसेन पिसर लाला इंद्रसेन साकिन 
पिद्यागएटाबपत आय दिग्वडबश४३ 2 ए/ट्घटाई.... तहसील नकुड बकलूमखुद (उद्दूमें) 
एाटाए मतब्णशों शैपाइशी 5थाश्ागएपा' 
(रजिस्ट्रीकी इबारत प्रथम पृष्ठकी पुशतपर ) 
फीस नकल शब्द कुल फीस 


२५५॥) ९॥।) ३९००) २६५) 
जुगलकिशोर मुख्तार पुत्र ला० नन्त्यूमल रईस सा० सरसावा पर० खास तह॒० नकुड जि० सहारनपुरने आज ता० 
दूसरी २ मई सन्‌ १९५१ ई० बीच ३, ४, बजे दिन के दफ्तर स० र० नकुड़ में पेश की मय तीन मुसन्नों के । 
(हू०) जुगलकिशोर मुख्तार (हिंदी अंग्रेजीमें) (द० सबरजिस्ट्रार) २-५-५१ 
सुनकर मजमून बखूबी तकमील दस्तावेज हाजासे जुगलकिशोर मुकिर मजकूर ने इकबाल किया मुकिरसे में उहृदेदार 


रजिस्ट्री खुद परिचित हूं दस्तावेज स्टाम्प १००)+-१००)+-७५)-+-७५)-+५०)--५०)-+-१५)+-३॥॥) कुछ 
४६८॥।) और २ वाटर मार्क पर है 


(ह०) जुगलकिशोर मुख्तार (हिंदी अंग्रेंजीमें) (द० सबरजिस्ट्रार २-५-५१ 

बवजह एजाज निशान से बरी किया (द० सबरणजिस्ट्रार ) २-५-५ १ 

[ अन्तिम पृष्ठ की पुष्त पर ] 

बही नं. १ जिल्द ५०३ के सफे $३४ में दस असिल ३९९ व मुसन्ना नं. ४००, ४०१,४०२ पर आज ५ मई सने 
१९५१ ई. रजिस्द्री की गयी । 


दा दफ्तर सबरजिस्ट्रार 


नकुड जिला सहारनपुर 





(यह मुहर, जो हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजीमें है, दस्तावेजके प्रत्येक पृष्ठकी पुइ्तत पर अंकित है) 


साहित्य-परिचय ओर समालोचन 


१. बद्खण्डागभ (धवछा ठीका और उसके 
अनुवाद सहित) मूलकर्ता, आचाय॑ भूतबलि । टीकाकार, 
आचाय॑ वीरसेन। सम्पादक, डा० हीरालाल जैन एम. ए., 
सहसम्पादक, पं० फूलचन्द जैन सिद्धान्तज्षास्त्री और पं० 
बालचन्द्र जैन सिद्धान्तशास्त्री । प्रकाशक, श्रीमन्‍्त सेठ 
सिताबराय लक्ष्मीचन्द जी जैन साहित्योद्धारक फंड, अमरावती 
पृष्ठसंख्या, सब जलाकर ४८६ । मूल्य सजिल्द प्रतिका 
१०) और श्षास्त्राकारका १२) । 


प्रस्तुत ग्रन्थ षट्खण्डागमके चतुथ खण्ड 'वेदना' के 
कृति आदि २४ अनुयोग द्वारोंमें से यह कृति नामका पहला 
अनुयोग द्वार है, जिसमें प्रथम ही 'णमो जिणाणं' आदि 
४४ मंगल सूत्रोंके बाद ४६वें सूत्रमें कृति के ७ भेद बतलाए 
गए है--नामकृति, स्थापनाकृति, द्रव्यकृति गणनक्ृति,, 
ग्रन्थकृति, करणक॒ृति और भावकृति । ग्रंथर्में इन सबके 
भेद-प्रभेदोंका विवेचन किया गया है । ग्रंथको देखने और 
अध्ययन करनेसे ग्रंथगत उनके सब रहस्य समझमें आ 
जाते हैं। आचाय॑ वीरसेतते ४४ मंगल सूत्रोंक़ा विवेचन 
करते हुए ६४ ऋट्धियोंका जो विवेचन किया है वह सब मनन 
की वस्तु है। उनकी अगाघ-प्रज्ञाके दर्शन इस ग्रंथके अध्ययन- 
से पद पद पर होते हे । यद्यपि सम्पादक महोदयने इसके 
सम्पादन-प्रकाशनमे काफी सावधानी वर्ता है और पर्याष्त 
श्रम भी किया है फिर भी ग्रंथ में दिये हुए शुद्धिपत्रके अतिरिक्त 
कुछ और भी खटकने योग्य अशुद्धियां रह गई हे जिनका 
प्रदर्शन बा. नेमिचन्द जी वकील और बा. रतनचन्द जी 
मुख्तार सहारनपुर ने 'जेन सन्देश” में किया है और जिनका 
सुधार वांछनीय है । ग्रन्थक अन्तमें ५ परिशिष्ट दिये हुए 
है जिनसे उसकी उपयोगिता बढ़ गई है । छपाई, सफाई 
उत्तम है, ग्रन्थ पठनीय और संग्रहनीय है । 


२. तिलोयपण्णसी (भाग २) --मूलकर्ता, आचार्य 
यतिवृषभ । सम्पादक डा० हीरालाल जैन एम. ए. डी. लिट्‌. 
नागपुर, डा० ए. एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिटू, कोल्हापुर 


और १० बालचन्द्र जैन सिद्धान्तशास्त्री, अमरावती | प्रकाशक, 
जैन संस्कृतिसंरक्षक संघ, शोलापुर । पृष्ठसंस्या, सब मिलाकर 
६१२, बड़ा साइज । मूल्य, सजिल्द प्रति का १६) । 


प्रस्तुत ग्रन्यका नाम उसके विषयसे स्पष्ट है । इस 
ग्रन्थमें ९ अधिकार है जिनमें लोकका सामान्य रूप, नरक 
लोक, भवनवासी लोक, मनुष्यलोक, तियंग्लोक, व्यन्तरलोक, 
ज्योतिलोंक, देवछोक, और सिद्धछोकका वर्णन है । ग्रन्थ- 
में आचार्य यतिवृषभने सर्वत्र प्राचीन आगम परम्पराका 
अनुसरण किया है और उसे लोकविभाग, लोक विनिदचय, 
लोकाइनि, परिकर्म और दृष्टिवाद आदि ग्रन्थोंके समद्ध रणों- 
एवं पाठान्तरोसे पुष्ट किया गया हैं। ये सभी ग्रन्थ 
आज दुर्भाग्यससे अप्राप्त हे। इनके अन्वेषण होनेकी 
आवश्यकता है । 


ग्रन्थके अन्तर्में डा० ए एन उपाध्ये एम. ए. की 
अंग्रेजीमें भूमिका ([70700प7८0०7) है जिसमें तिलोय- 
पण्यत्ती और उसके कर्ता यतिवृषभके समय-सम्बन्ध में 
पर्याप्त विचार किया गया हैं । इसके बाद डा० हीरालालजी 
एम. ए. डी. लिट की महत्वकी हिन्दी प्रस्तावना है जिसमें 
ग्रन्थ-परिचयके साथ ग्रन्थकी कुछ विशेषताएं निःदष्ट 
करते हुए कुछ तुलनात्मक विचार दिये हे और ग्रन्थकार यति- 
वृषभके सम्बन्धमें विचार करते हुए उसके रचनाकाल पर 
भी प्रकाश डालनेका यत्न किया गया है। ग्रन्थके विषय- 
का परिचय कराते हुए तिलोयपण्णत्तीकी अन्य ग्रन्थोंसे 
तुलना भी दी गई है । डाक्टर साहबने हमारा आधुनिक 
विश्व' में जिस विषयकी चर्चाका उपक्रम किया है उस 
सम्बन्धर्मे और भी पर्याप्त प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता 
है। अच्छा होता यदि डा० साहब कुछ विशेष विवेचनके 
साथ उस पर अपना भी मत व्यक्त करते । सम्पादक महा- 
नुभावोंने भ्रन्थकों सुगम और पठनीय बनानेके लिये पर्याप्त 
श्रम किया है । अनुवाद भी मूलानुगामी है, परिष्टि[दिसे 
उसे अलंकृत किया गया है। इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 


किरण १ 


ग्रन्थका प्रकाशन दि जैन संस्कृतिसंरक्षक संघ शोलापुर- 
की ओरसे हुआ है। यह संघ ब्र० जीवराजजीके त्यागकी 
भावनाका प्रतीक है । आशा है भविष्यमें इससे और भी 
प्राचीन अर्वाचीन साहित्यका प्रकाशन होता रहेगा । इस 
प्रकारके ग्रन्थरत्नके प्रकाशनके उपलक्षमें संघ धन्यवादाह 
है । ग्रन्थ संग्रहनीय तथा पठनीय है । प्रत्येक मन्दिरोंमें 
इसे मंगा लेना चाहिये । 

३. बर्णो अभिनन्‍्दन प्रस्थ--सम्पादक प्रो. खुशालचन्द 
जैन एम. ए. साहित्याचार्य, बनारस । प्रकाशक, वर्णो हीरक 
जयन्ती महोत्सव समिति, सागर । पृष्ठ संख्या ६४०, मूल्य 
सजिल्द प्रतिका १५) रुपया । 

पूज्य वर्णो जी बुदेलखण्ड प्रान्तके ही नहीं किन्तु समस्त 
भारतके अहिसक योगी हैँ । उन्होंने अपनी साधना द्वारा 
लोकका बड़ा कल्याण किया है । वे आज भी ७९ वर्षकी 
वृद्ध अवस्थामें पैदल यात्रा द्वारा लोककी सजीव सेवा कर 
रहे है । प्रस्तुत ग्रन्थ इन्ही पूज्य वर्णीजी की पुनोत सेवाओं - 
का प्रतिफल है । इसमें जैन धर्म, जैन साहित्य, इतिहास, 
विज्ञान, जैन तीर्थे,जैन समाज और पूज्य वर्णोंजी के संस्मर यों- 
के साथ उक्त विषयोंका संकलन किया गया है । प्राय: सभी 
लेख जैन संस्कृतिके प्रभाव एवं महत्वकों स्थापित करने 
वाले हे, जिसके अध्ययनसे जैन संस्कृतिका वह विशद रूप 
प्रायः सामने आ जाता है जो जैनघर्मकी आत्मा है । ग्रन्थ- 
का सस्पादन और विषयोंकः चयन अच्छा हुआ है । साथमें 
बुंदेलखंडादिके चित्रोंसे उसकी उपयोगिता अधिक बढ़ गई 
है। प्रन्थकी छपाई सफाई सुन्दर है। इसके लिये प्रोफेसर 
साहब धन्यदादके पात्र हे ( 

४. प्रशमरति प्रकरण--मूलकर्ता, उमास्वाति, 
सम्पादक, प्रो० राजकुमार जी साहित्याचार्य, बड़ौत । 
प्रकाशक, परमश्रुतप्रमावकर्मंडल जौहरी बाजार, बम्बई। 
पृष्ठ संख्या, २३२ । मूल्य, सजिल्द प्रति का ६) रुपये । 

प्रस्तुत अन्यके कर्ता उमास्वाति, तत्वार्थंसूत्रके कर्ता 
उमास्वाति या पृद्घधापिच्छाचार्यसे भिन्न हे या अभिन्न यह 
एक विवादापन्न विषय है, संभव है जिन्होंने तत्त्वार्थाधिगम 
सूत्र पर भाष्य रचा वे ही इसके कर्ता हों । बयोंकि मू छ 
तस्वार्थसूत्रके अभिप्रायोंस भिन्न इसमे मुत्तिके लिए 
बस्त्र-पात्रादिका विधान भी पाया जाता है जो तसत्वार्था- 


साहित्य-गरिचय और समालोचन ७५ 


घिगमके ९वें अध्यायके ५वें सूत्रके भाष्यकी निम्न पंक्तियोंका 
ऋणी जान पड़ता है। और उस परतसे दोनोंकी एक 
कतृ्‌ कता भी संभव हो सकती है । 
“पिण्ड: हास्य वस्ज्ेषणरदि पारषणादि यच्यास्यत्‌' 
--प्रशमरति 
“अन्नपानरजोहरणपात्रचोवरादोनां. धर्मंसाधनानामा- 
श्रयस्थ चोद्गमोत्पादनंषणादोषवर्जननेबणाससिति : ४” 
--भाष्यम्‌ । 
उक्त कथन तत्त्वार्थसृत्रके कर्ता द्वारा निदिष्ट, नाग्न्य- 
परीषहका विरोधी हैँ। दूसरे मूलसूत्रोंमें इस प्रकारकी 
सम्प्रदाय-सम्बन्धिमान्यताओंका कोई उल्लेख भी नहीं है । 
ग्न्थमें कोई तुलनात्मक एवं विषय विवेचनात्मक 
खोजपूर्ण प्रस्तावना नहीं है जिसमें उसके कर्ता और प्रन्थ- 
के सम्बन्धमें विचार किया जा सकता। प्रकाशक संस्थाका 
कर्तव्य है कि वह ग्रन्थको प्रस्तावनासे अलंकृत करे। प्रस्ता- 
वनासे ग्रन्थकोी उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है। अनुवाद 
मूलानुगामी है। हां, तुलनात्मक स्थलों गे टिप्पणियोंको भी 
साथमे दे दिया जाता तो अच्छा होता। ग्रन्थ संग्रहनीय हैं । 


५. न्‍्यायावतार--मूल लेखक, आचाये सिद्धसेन 
दिवाकर । अनुवादक, पं० विजयमूर्ति जैन एम. ए. । 
प्रकाशक, परमश्र॒तप्रभावकमंडल जोहरी बाजार, बम्बई। 
पृष्ठ सख्या, १४४ | मूल्य, सजिल्द प्रति का ५) रुपये । 

प्रस्तुत ग्रन्थ दर्शनशास्त्र का हैं, जिसके कर्ता दवेताम्बरा- 
चार्य सिद्धसेन दिवाकर नामसे ख्यात हे जो बौद्ध विद्ान्‌ 
घर्मकीत और. घर्मोत्तरके उत्तरकालीन जान पढ़ते हैं; 
क्योकि न्‍्यायावतारमें उनके पद वाक्योंका स्पष्ट प्रभाव, 
जान पड़ता है । पात्रकेशरीका भी प्रभाव स्पष्ट है और 
विक्रमकी दूसरी तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ आचार्य समन्‍्त- 
भद्गके रत्नकरण्ड तावक्राचारका छठा पद्म तो उद्ध,त किया 
ही गया है । इससे सिद्सेत दिवाकर धर्मकीति और धर्मोत्तर- 
के बादके विद्वान्‌ मालूम द्वोते हैं। अर्थात्‌ विक्रमकी ८वीं 
शताब्दीके अन्तिम भागके विद्वान ज्ञात होते है। न्‍्यायावतार 
को सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी कृति बतलाना ठीक नहीं है; 
क्योंकि समाजके प्रसिद्ध ऐतिहासिक बयोबुद्ध विद्वान्‌ पं० 
जुगलकिश्ञोर जी मुस्ता ने अनेक समर्थ प्रमाणों के आधार- 


हि. 
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से अनेकान्तके सनन्‍्मति-सिद्धसेनांक' में सप्रमाण विवेचन 
द्वारा न्यायावतारके कर्ता सिद्धेन दिवाकरसे सन्मतिके कर्ता 
सिद्धसेनको पूर्ववर्तों एवं दिगम्बराचायं बतलाया है, जिस 
पर विद्वानोंने पर्याप्त विचार किया है; परन्तु उसके विषय- 
में अब तक कोई ऐसा प्रबल प्रमाण सामने नहीं छाया जा 
सका जो ऐतिहासिक तथ्यको बदलनेमें समर्थ हो । इतना 
ही नहीं किन्तु कुछ द्वातिशकाओंको भी सन्मतिकार 
सिद्धसेनकी बतलाई गई हैं जो आचाये समन्तभद्रके स्तोन्र- 
ग्रन्थोंकी प्रेरणास्वरूप रची गई हैं। न्‍्यायावतार पर आचार्य 
सिद्धधकी एक टीका है उसीका अनुवाद अ्न्थमें दिया 
हुआ है, अनुवाद अच्छा है पर भाषामें प्रौता कम नजर 
आती है । 

६. जीवन-जौहरी--लेखक श्री ऋषभदास रांका 
सम्पादक, जमनालाल जी साहित्यरत्न, वर्घा । प्रकाशक 
मूलचन्द बड़जात्या, सहायक मंत्री भारत जैन महा मंडल, 
वर्धा । पृष्ठ संख्या, १६८ । मूल्य सवा रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तकर्मों व्धकि यशस्वी व्यापारकुशल सेठ 
जमनालाल जी बजाजका संक्षिप्त जीवन-परिचय दिया 
हुआ है । वे राष्ट्रके कितने भक्त, दयालु, दानी, कतंव्य- 
परायण, आत्मनिर्भर और स्पष्टवादी थे, इस बातको वे 
सभी भली भांति जानते हे जो सेठ जमनालाल जी बजाजके 
साक्षात्सम्पर्कमें कभी आये है । बापूके भी वे दाहिना हाथ 
थे । इन सब बातों पर यह प्रकाश डालती है । सुरुचिपूरवेक 
लिखी गई है और पठनीय तथा संग्रहणीय है । 

७. जेन-जगतो--लेखक, कुंवर दौलतसह लोढा 
अरविन्द! धामनिया (मेवाड़) । प्रकाशक, श्री यतीन्‍्द्र 
साहित्य-सदन, धामनिया । पृष्ठ संख्या, ४५६ । मूल्य, ५) 
रुपये । 

पुस्तकका यह द्वितीय संस्करण है । पुस्तकमें तीन 
प्रकरण है अतीतखण्ड, वर्तमानखण्ड, और भविष्यतृखण्ड | 
इन्हीं तीन खण्डोंमें लेखकनें जैन समाजके भविष्य, अतीत 
और वततेमान जीवनकी झांकी खींचनेका प्रयत्न पद्मों ढ्वारा 
किया है. जो साम्प्रदायिक दायरेमें सीमित होनेके कारण 


व्य ११ 
सफल नही हो सका है। क्‍योंकि लेखक स्वय कितने ही 
रहस्योंसे अपरिचित जाम पड़ता है इसीसे उनका समावेश 
ग्रन्थमें नहीं हो सका है, उसमें जो कुछ विषय दर्शाया गया 
हैँ वह सब प्रायः एवेताम्बर है। कुछ ऐतिहासिक आचायोँके 
नाम भी दिये गये हे, जिनमें वाग्भट्टालंकारके कर्ता बार्भट्र- 
को ही नेमिनिर्वाणकाव्य, और काव्यानुशासन सटीकका 
कर्ता भी बतला दिया है। जबकि तीनों कृतियां तीन विभिन्न 
वास्भटों द्वारा विभिन्न समय्रोमें लिखी गई हे । वास्भट्टालंकार- 
के कर्ता वाग्भट सोमश्रेष्ठीके पुत्र थे, उनका सम्प्रदाय 
इवेताम्बर था। इन्होंने वाग्भट्रालंकार की टीकामें नेमिर्वाण- 
काव्यके कितने ही पद्म उद्धुत किये हे। इनका समय बिक्रम 
की १२ वों शताब्दीका उत्तरा्ष है । 

नेमिनिर्वाणकाव्यके कर्ता कवि वाग्भट प्राग्वाट या 
पोरबाड़वंदके भूषण थे और छाहड़के पुत्र थे। यह दिगम्बर 
विद्वानू थे । और वास्भट्वालंकारके कर्ता वाग्भटसे 
पूर्ववर्ती हें; क्योंकि उक्त वाग्भटने इनके इस ग्रन्थके पद्यों- 
को अपने अलंकार ग्रन्थकी टीकामें उद्ध,त किया हैं । अतः- 
यह वाग्भट विक्रम की ११वी और १२वीं शताब्दीके पृवार्धके 
विद्वान्‌ जान पड़ते हे । 

काव्यानुशासनके कर्ता महाकवि वाग्भट नेमिकुमारके 
पुत्र थे जो व्याकरण, छन्‍्द, अलंकार, काव्य, नाटक और 
चम्पूसाहित्यके मर्मज्ञ थे और कालिदास, दण्डी और वामन 
आदि जैनेतर कवियोके काव्य-प्रन्थोंस खूब परिचित थे, 
और उस समयके विद्वानोंमें चू़ामणि थे । इन्होंने अपने 
ग्रन्थकी स्वोपज्ञटीकामें अपनी अनेक कृतियोका समुल्लेख 
किया है । इनका समय विक्रमकी १४वीं शताब्दी हैं । इस 
तरहसे ये वाग्भट जुदे जुदे तीन विह्ान्‌ हैं, जिन्हें एक ही 
बतला दिया गया है । इस तरहकी ग्रन्थमें अनेक त्रुटियां 
पाई जाती हे फिर भी लेखकका प्रयत्न सराहनीय है। आशा 
है कि लेखक महानुभाव और भी साहित्यका आलोडनकर 
अपनी कृतिको सुधारने तथा संवद्धंत परिवर्तन करनेका 
प्रयत्न करेंगे, जिससे उक्त कृति विशेष आदरणीय हो सके। 


_*परमानन्द जेन शास्त्री 





लोकका अद्वितीय गुरु अनेकान्तवाद 


( पं० दरबारीलाल जैन कोठिया, न्यायाचाये ) 


जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सब्वहा ण णिव्वडइ । 


तस्स  भुवर्णक्क-गुरुणो णमो 


“जिसके बिना लोकका व्यवहार भी किसी तरह नही 
चल सकता उस छोकके अद्वितीय गुरु अनेकान्तवाद' को 
नमस्कार है ।' 

यह उन सन्‍्तोंकी उदघोषणा एवं अमृत वाणी है जिन्होंने 
अपना साधनामय समूचा जीवन परमाथें-चिन्तन और 
लोककल्याणमे लगाया है। उनकी यह उद्घोषणा काल्पनिक 
नही है, उनकी अपनी सम्यक अनुभूति और केवलज्ञानसे पूत 
एवं प्रकाशित होनेसे यथार्थ है| वास्तवमें परमार्थ-विचार 
और लोक-व्यवहार दोनोकी आधार-शिला अनेकान्तवाद है। 
बिना अनेकान्तवादके न कोई विचार प्रकट किया जा सकता 
हैं और न कोई व्यवहार ही प्रवुत्त हो सकता है। समस्त विचार 
और समस्त व्यवहार इस अनेकान्तवादके हारा ही प्राण- 
प्रतिष्ठाको पाये हुए हे । यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाय तो 
बक्तव्य बस्तुके स्वरूपको न तो ठीक तरह कह सकते है, 
न ठीक तरह समझ सकते है और न उसका ठीक तरह 
व्यवहार ही कर सकते हे । प्रत्युत, विरोध, उलझनें, झगड़े- 
फिसाद, रस्साकशी, वाद-विवाद आदि दृष्टिगोचर होते हें, 
जिनकी वजहसे वस्तुका यथार्थ स्वरूप निर्ण,त नहीं हो 
सकता । अतएव भ्रस्तुत लेखमें इस अनेकान्तवाद और उसकी 
उपयोगितापर कुछ प्रकाश डाला जाता है । 

वस्टका अनेकान्तस्वरूप--विश्वकी तमाम चीजें 
अनेकान्तमय हे । अनेकान्तका अर्थ है नानाधर्म । अनेक 
यानी नाना और अन्त यानी धर्म और इसलिये नानाधमें- 
को अनेकान्त कहते हे । अतः प्रत्येक वस्तुमें नानाघर्म पाये 
जानेके कारण उसे अनेकान्तमय अथवा अनेकान्तस्वर्य 
कहा गया हूँ। यह जनेकान्तस्वरूपता वस्तुमें स्वयं है-- 


अणेगंतवायस्स ॥। 
--आचार्य सिद्धसेन 


आरोपित या काल्पनिक नही है | एक भी वस्तु ऐसी नहीं 
है जो सर्वथा एकान्तस्वरूप (एकधर्मात्मक ) हो । उदाहरणार्थ 
यह लोक, जो हमारे व आपके प्रत्यक्षगोचर है, चर और अचर 
अथवा जीव और अजीव इन दो द्रब्योंसे युक्त है। वह 
लोकसामान्यकी अपेक्षा एक होता हुआ भी इन दो द्रव्योंकी 
अपेक्षा अनेक भी हैं और इस तरह वह अनेकान्तमय सिद्ध 
है । अब उसके एक जीव द्रव्यको ले । जीवद्रव्य जीवद्रव्य- 
सामान्यकी दृष्टिसे एक होकर भी चेतना, सुख, वीयें आदि 
गुणों तथा मनुष्य, तिर्थच, नारकी, देव आदि पर्यायोंकी 
समष्टि रूप होनेकी अपेक्षा अनेक है और इस प्रकार 
जीवद्रव्य भी अनेकान्तस्वरूप प्रसिद्ध है। इसी तरह लोकके 
दूसरे अवयव अजीवद्रव्यकयी ओर ध्यान दें। जोदशरीर 
सामान्यकी अपेक्षासे एक है वह रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि 
गुणो तथा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धा- 
वस्था आदि क्रमवर्ती पर्यायोंका आधार होनेसे अनेक भी 
हैं और इस तरह शरीरादि अजीवद्रव्य भी अनेकान्तात्मक 
सुविदित है । इस प्रकार जगत्‌का प्रत्येक सत्‌ अनकधर्मा- 
त्मक (गुणपर्यायात्मक, एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक 
आदि) स्पष्टतया ज्ञात होता है । 

और भी देखिए । जो जल प्यासको शान्त 
करने, खेतीको पैदा करने आदिमें सहायक होनेसे 
प्राणियोंका प्राण है-जीवन है वही बाढ़ लाने, डूब कर 
मरने आदिमें कारण होनेसे उनका घातक भी है । 
कौन नहीं जानता कि अग्नि कितनी संहारक है पर 
वही अग्नि हमारे भोजन बताने आदियमें परम सहायक भी 
है । भूखको भोजन प्राणदायक हूँ पर वही भोजन अजी्ण 


७८ अनेकान्त 


किलनून 
बाले अथवा टाइफाइडवाले बीमार आदमीके लिये विष 


है । मकान, किताब, कपड़ा, सभा, संघ देश आदि ये सब 
अनेकान्त ही तो है। अकेली ईटो या चूने-गारेका नाम मकान 
नहीं है । उनके मिलापका नाम ही मकान हैं। एक-एक पत्ना 
किताब नहीं है नाना पन्नोंके समूहका नाम किताब है । 
एक-एक सूत कपड़ा नहीं कहलाता । ताने-बाने रूप अनेक 
सूतोंके संयोग को कपड़ा कहते है। एक व्यक्तिक: कोई सभा या 
संघ नहीं कहता । उनके समुदायकों ही समिति, सभा, संघ या 
दल आदि कहा जाता है । एक-एक व्यक्ति मिलकर जाति, 
और अनेक जातियां मिलकर देश बनते हे । जो एक व्यक्ति 
है वह भी अनेक बना हुआ है । वह किसीका मित्र है, किसी- 
का पुत्र है, किसीका पिता है, किसीका पति या स्त्री है, 
किसीका मामा या भांजा है, किसीका ताऊ या भतीजा है 
आदि अनेक सम्बन्धोसे बंधा हुआ है । उसमें ये सम्बन्ध 
काल्पनिक नही हे, यथार्थ हे । हाथ, पैर, आंखें, कान य सब 
शरीरके अवयव ही तो है और उनका आधारभूत अवयवी 
शरीर हैं। इन अवयव-अवयवी स्वरूप वस्तुको ही हम सभी 
शरीरादि कहते व देखते हें । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
यह सारा ही जगत्‌ अनेकान्तस्वरूप है। इस अनेकान्त 
स्वरूपको कहना या मानना अनेकान्तवाद है । 
अनेकान्तस्व उपको दर्शिका अनेकास्तदृष्टि और स्थाद्राद-- 
भगवान्‌ महावीर और उनके पूर्ववर्तों ऋषभादि 
तीर्थ॑करोंने वस्तुको अनेकान्तस्वरूप साक्षात्कार करके 
उसका उपदेश दिया और परस्पर विरोधी-अविरोधी अनन्त- 
धर्मात्मक वस्तुको ठीक तरह समझने-समझानेके लिये वह 
दृष्टि भी प्रदान की जो विरोधादिके दूर करनेमें 
एकदम सक्षम है । वह दृष्टि हैं स्याद्वाद, जिसे 
कथंचित्‌वाद अथवा अपेक्षावाद भी कहते हे। इस स्याद्वाद- 
दृष्टिसे ही हम उस अनन्तधर्मा वस्तुको ठीक तरह्‌ जान सकते 
है । कौन धमं किस अपेक्षासे वस्तुर्में निहित है इसे हम, जब 
तक त्रस्तुको स्थाद्वाद दृष्टिसे नही देखेंगे, नहीं जान सकते 
है । इसके सिवा ओर कोई दृष्टि वस्तुर्के अनेकान्तस्वरूपका 
निर्दोष दर्शन नही करा सकती हूँ । वस्तु जैसी है उसका वैसा 
ही दर्शन करानेवाली दृष्टि अनेकान्तदृष्टि अथवा स्याद्वाद- 
दृष्टि ही हो सकती है; क्‍योंकि वस्तु स्वयं अनेकान्तस्वरूप 
हैं। इसीसे वस्तुके स्वकृप-विषयमें “अर्थोनेकास्त. । अनेके 


बषे ११ 


अर्ता धर्मा. सामन्य-विज्ञेष-गु ग-पर्बाया यस्प सो उनेकान्त:'' 
यों कहा गया है। दूसरी दृष्टियां वस्तुके एक-एक अंशका 
दर्शन अवदय करा सकती है पर उस दानसे दर्दाकको 
यह भ्रम एवं एकान्त आग्रह हो जाता है कि वस्तु इतनी 
मात्र ही है और नहीं है । इसका फल यह होता है कि शेष 
धर्मों या अंशोंकां तिरस्क्रार हो जानेके कारण वस्तुका पूर्ण 
एवं सत्य दर्शन नही हो पाता। स्याद्वाद-तीर्थंके प्रभावक 
आचाय॑ समन्तभद्व स्वामी अपने स्वयम् यूस्तोत्रमें इसी बातको 
निम्न प्रकार प्रकट करते हैं:--- 


य एव नित्य-क्षमिकादयो नया मिथो5तपेक्ष। स्वपर-प्रणाशिन:। 
त एव तत्तं विमलस्प ते मुने. परस्परे आा' स्वपरोपकारिण । १। 

यदि नित्यत्व, अनित्य व आदि परस्पर निरपेक्ष 
एक-एक ही धर्म वस्तुमें हों तो वे न स्वयं अपने अस्तित्त्वको 
रख सकते हे और न अन्यके । यदि वे ही परस्पर सापेक्ष हों- 
अन्यका तिरस्कार न करें--तो हे विमल जिन ! वे अपना 
भी अस्तित्व रखते है और अन्य धर्मोंका भी । तात्पर्य यह 
कि एकान्तदृष्टि तो स्वपरघातक है और अनेकान्त- 
दृष्टि स्वपरोपकारक है ।' 

इसी आशयसे उन्होंने स्पष्टतया यह भी बतलाया है 
कि वस्तुमें एकान्ततः नित्यव और अनित्यत्व अपने अस्ति- 
त्वको क्‍यों नही रख सकते है ? वे कहते हे कि सर्वेथा नित्य 
पदार्थ न तो उत्पन्न हो सकता है और न नाश हो सकता है, 
क्योंकि उसमें क्रिया और कारककी योजना सम्भव नहों है । 
इसी तरह सर्वथा अनित्य पदार्थ भी, जो अन्वय रहित होने- 
से प्रायः असत्रूप ही है, न उत्पन्न हो सकता है और न नष्ट 
हो सकता है, क्योकि उसमें भी क्रिया और कारककी योजना 
असम्भव हैं। इसी प्रकार सर्वेधा असत्‌का उत्पाद और सत्‌का 
नाश भो सम्भव नहों हैँ, क्योंकि असतृतो अन्वय-शून्य हैं ओर 
सत्‌ व्यतिरेकशून्य है और इन दोनोके बिना कार्यकारणभाव 
बनता नहीं । अभरवपब्यतिरेक-समधि गम्पो हि कार्यकारण- 
भाव.' यों सर्व सम्मत सिद्धान्त है। अतः बस्तुतत्त्व 'यह वही 
है! इस प्रकारकी प्रत्यभिज्ञा-प्रतीति होनेसे नित्य है और 
“यह वह नहीं है--अन्य है” इस प्रकारका ज्ञान होनेसे 
अनित्य है और ये दोनों नित्यत्व तथा अनित्यत्व वस्तुमें 
विरुद्ध नहीं हूं, क्‍योंकि वह द्रव्यरूप अन्तरंगः कारणकी 
अपेक्षासे नित्य है और कारछादि बहिरंग कारण तथा पर्यायरूप 


किरण १ 


अननन>-> मनन, 


नैमित्तिक कार्यकी अपेक्षासे अनित्य है। पथा-- 
न सत्रया नित्यमुरेस्थवेति ले अ क्रियाकारकमत्र युक्‍तन्‌ | 
नेवाउसतो जन्म सतो न नाशो दोपस्तस पुद्गलभावतो5स्लि 
॥रथा 

नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेतें नित्यमस्यत्‌ प्रतिपत्ति सिद्ध: । 
न तरिर्दू बहिन्तर हुनिसित -नैसिसिक-योगतस्ते ॥४॥॥ 

आगे इसी ग्रन्थमें उन्होंने अरजिनके स्तवनमें और 
भी स्पष्टताके साथ अनेकान्त दृष्टिको सम्यक्‌ और एकान्त- 
दृष्टिको स्व-धातक कहा है:-- 

अनेकान्तात्मद्ष्टिः्ते सतो शूस्यों विपयंय: । 

ततः सर्व स॒ुवोक्त स्यथात्तदयुक्त स्वधातत: ॥९८॥ 

है अर जिन ! आपकी अनेकान्तदृष्टि समीचीन है-- 
निर्दोष है, किन्तु जो एकान्तदृष्टि है वह सदोष है । अतः 
एकान्तदृष्टिसे किया गया समस्त कथन मिथ्या है, क्योंकि 
एकान्तदृष्टि बिना अनेकान्तदृष्टिके प्रतिष्ठित नहीं होती 
और इसलिये वह अपनी ही घातक है । 

तात्पयं यह कि जिस प्रकार समुद्रके सशभावमें ही 
उसकी अनन्त .दुओंकी सत्ता बनती है और उसके अभावमें 
उन बिन्दुओंकी सत्ता नही बल््ली उसी प्रकार अनेकान्तरूप 
वस्तुके सदभावमें ही सर्व॑ एकान्त दृष्टियां सिद्ध होती हैं 
और उसके अभावमें एक भी दृष्टि अपने अस्तित्वको नहीं 
रख पाती । आचाये सिद्धसेन अपनी चौथी द्वात्रिशिकार्मे 
इसी बातको बहुत ही सुन्दर ढंगसे प्रतिपादन करते हैं:--- 


उदधाविवतर सर्वति घवः समुदोर्णास्त्वयि सर्वदृष्टयः । 
न च तासु भवानुदो।यते प्र -भक्‍तासु सरित्स्विवोदधिः 
--(४-१५) 
“जिस प्रकार समस्त नदियां समुद्रमें सम्मिलित हें. 
उसी तरह समस्त दृष्टियां अनेकान्त-समुद्रमें मिली हैँ । 
परन्तु उन एक-एकमें अनेकान्तका दर्शन नही होता । जैसे 

पृथक्‌-पृथक्‌ नदियोंमें समुद्र नही दिखता ।' 

अतः हम अपने स्वल्प ज्ञानसे अनन्तधर्मा वस्तुके एक- 
एक अंशको छकर ही उसमें पूर्णताका अहंकार-- ऐसी ही 
है' न करें, उसमें अन्य धर्मोंके सदृभावकों भी स्वीकार करें। 
यदि हम इस तरह पक्षाग्रह छोड़कर वस्तुका दर्शन करें तो 
निरचय ही हमें उसको अनेकान्तात्मक विरादू रूपका दर्शन 
हो सकता हैँ । समन्तभद्व स्वामी अपने युक्तम्यनुशासनमें 


लोकका अद्वितीय गुरु अनेकान्तवाद ७९ 


यही कहते हैं:-- 
एकान्त-धरमाभिनिवेश-सम्‌ला रागादयो5 हुं क्तिजाजनानाम्‌ । 
एकान्त-हानाच्च स्‌ यत्तदिव स्वाभाविकत्वाच्च सम॑ मनते 
॥५१॥। 
'एकान्तके आग्रहसे एकान्तीको अहंकार हो जाता है 
और उस अहंकारसे उसे राग, द्वेष, पक्ष आदि हो जाते हैं, 
जिनसे वह वस्तुका ठीक दर्गन नहीं कर पाता। पर 
अनेकान्तीको एकान्तका आग्रह न होनेसे उसे न अहंकार 
पैदा होता है और न उस अहकारसे रागादिकको उत्पन्न 
होनेका अवसर मिलता है और उस हालतमें उसे उस 
अनन्त धर्मावस्तुका सम्यग्दर्शन होता है, क्योकि एकान्तका 
आग्रह न करना--दूसरे धर्मोंको भी उसमें स्वीकार करना--- 
सम्यग्दृष्टि आत्माका स्वभाव है और इस स्वभावके कारण 
ही अनेकान्तीक मनमें पक्ष या क्षोभ पैदा नहीं होता--वह 
समताको धारण किये रहता है ।॥' 
अनेकान्तदृष्टिकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है 
सब एकान्तदृष्टियोंकी अपनाना--उनका तिरस्कार 
नहीं करना--और इस तरह उनके अस्तित्वको स्थिर 
रखना । आचार सिद्धसेनके शब्दोंमें हम इसे इस प्रकार कह 
सकते हे.-- 
भई लिच्छाइंस ग-स न्‌ ह-मइ यःस असयसार/श्स । 
जिणवयगस्स भगव्रओ संविग्गुहाहिग सम टस ॥। 
ये अनेकान्तमय जिनवचन मिय्यादर्शनों (एकान्तों) 
के समूह रूप है--इसमें समस्त मिय्यादृष्टियां (एकान्त- 
दृष्टिया) अपनी-अपनी अपेक्षासे विराजमान हें, और अमृत- 
सार या अमृतस्वादु हे । वे संविग्न--रागद्वेषरहित तटस्थ 
वृत्तिवाले जीवोंको सुखदाथक एवं ज्ञानोत्पादक हैं। वे जगत्‌के 
लिये भद्र हों--उनका कल्याण करें ।' 
बन्ध, मोक्ष, आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक, पुण्य- 
पाप आदिकी सम्यक्‌ व्यवस्था अनेकान्त मान्यतामें ही बनती 
है---एकान्त मान्यतामें नहीं । इसोसे समन्तभद्र स्वामीकों 
देवागमममें कहना पड़ा है कि:-- 
कुशला5ऊुद्ालं कर्म परलोकरस ते वर्वावत । 
एकान्त-प्रह-रक्तेबु नाथ _स्‍स्वपरवैरिष ॥॥ 
“नित्यत्वादि किसी भी एकान्तमें पृष्य-पाप, परलोक 
आदि नहीं बनते हे, क्योंकि एकान्तका अस्तित्त्व अनेकान्तके 
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सद्भावमें ही बनता हैँ और अनेकान्तके न माननेपर 
उनका वह एकान्त भी स्थिर नहीं रहता और इस तरह वे 
अपने तथा दूसरेके अकल्याणकर्ता हे । 

इन्हीं सब बातोंसे आचार्य समन्तभद्रने भगवान्‌ वीरके 
शासनको, जो अनेकान्तसिद्धान्तकी भव्य एवं विशाल आधार- 
शिकापर निर्मित हुआ है और जिसकी बुनियादें अत्यन्त 
मजबूत हे, 'सर्वोदयतीर्थ---सबका कल्याण करने वाला 
तीर” कहा हैः-- 
सर्वान्सवत्तद गुण-स्‌ रुप -कल्प' सर्वान्त-शून्यं च मियोउनपेक्षम। 
सर्वा55पदामन्तकरं निरन्तं सवोंदयं तोर्थमिदं तवेव ॥६१॥। 

---युक्त्यनुशासन 

है बीर जिन ! आपका तीर्थ-शासन समस्त धर्मो-- 
सामान्य-विद्येष, द्वव्य-पर्याय, विधि-निषेघ, . एक-अनेक, 
नित्यत्व-अनित्यत्व आदिसे युक्त है और गौण तथा मुख्यकी 
विवक्षाकों लिये हुए हूं--एक धर्म मुख्य है तो दूसरा धर्म 
गौण है । किन्तु अन्य तीर्थ-शासन निरपेक्ष एक-एक नित्यत्व 
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या अनित्यत्व आदिका ही प्रतिपादन करनेसे समस्त धर्मों“ 
उस एक-एक धम्ंक अविनाभावी शेष धर्मोसे शूल्य हैं और 
उनके अभावमें उनके अविनाभावी उस एक-एक अधर्मसे 
भी रहित हे। अतः आपका ही यह अनेकान्तशासन-रूप 
तीर्थ सर्व दुःखोंका अन्त करनेवाला है, किसी अन्यके द्वारा 
अन्त (नाश) न होने वाला है और सबका कल्याणकर्ता है । 


अन्तमें हम अपने इस लेखको समाप्त करते हुए आचार्य 


'अमृतचन्द्रके दाब्दोंमें इस अनेकान्त' को, जिसे 'सर्वोदय- 


तीर” कहकर उसका अचिन्त्य महात्म्य प्रकट किया गया 
है, नमस्कार करते हे और मंगलकामना करते हैं कि विश्व 
इसकी प्रकाशपूर्ण एवं आल्हादजनक शीतल छायामें आकर 


सुख-शान्ति एवं सद्दृष्टि प्राप्त करे । 

परमागसस्य बोजं निधि उ-जात्यन्ध-सिन्धु र-विधानम्‌ । 
सकल-नय-विलसितानां विरोधमयन नमास्थने «न्‍्तम्‌ ॥ 
इ-३-५२ 


श्रीसमन्तभद्रविद्यालय, दिल्‍ली, ता० 
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खण्डगिरि-उदयगिरि-परिचय 


(श्री बाबू छोटेलाल जैन) 


वर्तमानमें प्रचलित उड़ीसा” शब्द ओडुदेश” से उत्पन्न 
हुआ हैं । कॉलिंग, उत्कल, ओड़ या ओड्ड नाम का विस्तृत 
राज्य इसमें समाविष्ट है। एक समय दक्षिण कोशल 
नामका समस्त राज्य इसके अन्तर्गत था | 
कलिंग देश भारतवर्षके प्राचीनतम राज्य-विभागोंमेंसे 
एक हूँ जो अपने ही नृपतियोके शासनाधिकारमें रहा हैं । 
वास्तवमें इस राज्यका वृत्त उत्तर-भारतके इतिहासका 
ही अदा है। अज्ञोकके १३वें शिलालेखसे ज्ञात होता है कि 
ई. पू. तुतीय शताब्दीमें यह देश स्वतन्त्र और शक्तिमान था 
और उसने अद्योक जैसे प्रबल सम्राटका साहस-यूवेक 
प्रतिरोध किया था । 


प्रारम्भसे ही उड़ीसा जैनधर्मका केन्द्र रहा है। बोद्ध- 
धर्मके प्रचारार्थ जिन देशोंमें अशोकने धर्म-प्रचारकोंको 
भेजा था उन देशोंकी तालिकामें कलिगका नाम नहीं हैं। 
इससे प्रमाणित होता है कि कलिगकी प्रजाका विश्वास 
जैनधर्ममें दृढ़ था। हुयेनस्यांग नामक बौद्ध-चीनी परिब्राजक 
ने, जिसने सन्‌ ६३९-६४५ में भारत-श्रमण किया था, 
लिखा हैं कि 'कलिगमें जैनधमंकी प्रधानता है'। खडगिरि 
पर उद्योतकंशरी-वाले ११वीं शताब्दीके शिलालेखसे यह 
ज्ञात होता है कि वहां जैनों का अस्तित्व एवं प्रभाव उस वक्‍त 
भी काफी था । 

उड़ीसासे जैनधर्म कब विलीन हुआ और उसका क्‍या 
कारण था यह एक गहरे अनुसन्धानका विषय है, जिस पर 
फिर कुछ लिखा जायेगा । 

उड़ीसाके पुरी जिलेमें भुवनेश्वरसे उत्तर-पद्चिम 
५ मील पर खंडगिरि और उदयगिरि दो छोटे-छोटे पर्वत 
हैं । सन्‌ १९५० के दिसम्बरमें पूज्य पंडित जुगलकिशोरजी' 
मुख्तारके साथ में खंडगिरि गया था, अन्य साथियोंमें थे-- 
प्रोफेतर डा० ए० एन० उपाध्याय कोल्हापुर निवासी, 
श्रीमोतीराम जैन फोटोग्राफर ([सुपुत्र बाबू पन्नाछालजी 


जैन अग्रवाल) दिललीवाले और श्री भट्टाचायंजी चित्र 
कलाकार । पूर्ब-व्यवस्थाके अनुसार वहा श्री टी. एन. 
रामचन्द्रनू (अध्यक्ष बंगालू, आसाम, और उड़ीसा पुरातत्त्व- 
विभाग) भी मिल गये । यों तो इस क्षेत्र पर में बीसो बार 
हो आया हु और काफी अनुसन्धान भी कर चुका हूं, पर इस 
यात्रामें विद्वानोके साथ होनेसे कई बातें विशेषतासे ज्ञात 
हुईं और श्री रामचन्द्रन्‌ और मेने जो कुछ देखकर और 
मनन कर नोट लिखे थे उनके साथ अपने पुराने नोटोंको 
मिलाकर यह 'खंंडगिरि-उदयगिरि-परिचय अभी १५ नव- 
म्बर १९५१ को अंग्रेजीमें एक छोटी पुस्तिकाके रूपमें 
राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसादजीके लिये, जब वे खंडगिरि 
पधारे थे, तैयार किया था । 
खंडगिरि-उदयगिरिका प्राचीन नाम कुमारीगिरि 
और कुमारगिरि' है । यहांकी गुफाओंमें बलवासी जैन 
मुनि तपस्या करते थे । ण्हा अक्ृत्रिम और कृत्रिम दोनों 
प्रकारकी गुफाए है। मन्दिरोंकी गुफाओंको छोड़कर सब 
गुफाओका फरां ढाल बनाया गया है ताकि उन पर दायन 
करनेबालोंको तकियेकी आवश्यकता न रहे । यहां अनेक 
तपस्वियोका परम्परागत वास यह सिद्ध करता है कि यह 
स्थान प्राचीन तीर्थंभूमि है । श्रीहरिषेणाचायंके बृहत्‌ 
कथाकोश (दशवीं शताब्दी) में यममुनिकी कथासे इसकी 
पुष्टि भले प्रकार हो जाती है। इस कथाकोशमें परबंतका 
नाम 'कमारगिरि' लिखा है और इसके निकट घमर्मपुर नामका 
एक भ्रसिद्ध नगर बतलछाया है :-- 
अथोड़-विषधे चापि पुरं घसेंपुरं' *' '। 
धर्मादिनगरासन्ने कुमारमिरि-मस्तके ॥ 
इस यममुनिकी कथाका उल्लेख प्रायः दो हजार वर्षसे भी 
अधिक प्राचीन भगवती आराधना' ग्रस्थमें भी हुआ है । 
अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरस्वामीके फूफा कलिगा- 
धिपति महाराज जितद्ात्रु या जितारिका निर्वाण मेरे अनुमान 
से खंडगिरिमें ही हुआ था । और उन्हींके सम्बन्धसे यह 
सिद्धक्षेत्र हो जानेंके कारण सहल्रों निम्नन्थ मुनियोंने इस॑ 
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स्थानको तपोभूमि बनाया था । ई. पृ. द्वितीय शताब्दी में 
होने वाले कलिग चक्रवर्ती महाराज खारवेलने भी अपना 
अन्तिम-साधु-जीवन यहां ही व्यतीत किया था । आय॑संघ, 
भ्रहकुल, देशीगणके आचार्य कुलचन्द्रके शिष्य भट्टारक 
शुभचन्द्रने भी यहां ११वीं शताब्दी में तपस्या की थी (देखो, 
खंडगिरिकी नवमुनिगुफाके दो लेख और ललाटेन्दु गुफा- 
का एक लेख) 


पुरातत्वकी दृष्टिसि यह स्थान केवल जैनोके लिये 
ही नही किन्तु समस्त भारतवासियोंक लिये बहुत ही महत्व- 
पूर्ण है । क्योकि ऐतिहासिक घटनाओं और जीवनचरित- 
को अंकित करनेवाला यहां सबसे पहला शिलालेख है, जो 
हाथीगुफा-शिलालेखके नामसे प्रसिद्ध हैं । कलिग-चक्रवर्त्ती 
महाराज खारवेलने ई पृ. द्वितीय शताब्दीमें अपने शासनकाल 
की १३ वर्षकी घटनाओंकों इसमें लिपिबद्ध किया था । 
हाथीगुफा जैसी अक्षत्रिम और भद्दी गुफामें ऐसे महत्वपूर्ण 
इतने बड़े और अ्थ॑-प्रतिपादक शिलालेखको स्थान देना 
विशेष अभिप्रायकी सूचना करता हैं। मेरे अनुमानसे 
उपर्युक्त श्री जितारिमुनिने इसी हाथी गुफामें तपश्चरण 
करते हुए निर्वाण-प्राप्त किया था और उसे तीर्थ बनाया था, 
जिससे वहां हजारों यात्री वन्दनाके लिये और हजारों मुनि 
तपश्चरणके लिये संकड़ों वर्षोसे आते रहे हैं। अतः विशेष 
प्रचारकी दुष्टिसि और शिलालेखकी अपनी वेशिष्टताके 
कारण उसे इस महत्वपूर्ण स्थानमें अंकित किया गया हैं । 
अन्यथा महाराज खारवेलने अपनी अग्रमहिषीके लिये उसी 
गुफाके निकट जो अति सुन्दर समाश्रयरूप गुफा बनवाई 
थी उसीमें इस शिलालेखको भी स्थान दे देते। 
हाथीगूफा लेखकी श्ड॑वीं पंक्तिमें 'अर्हत्‌निषिद्या' शब्दों- 
का उल्लेख मेरी उपरोक्त बातोंको पुष्ट करता है। हाथी 
गुफा तीर्थ-स्थानके कारण ही अधिक मान्य और प्रतिष्ठित 
हो गई थी और महाराज खारबेलने उसका अक्ृत्रिम भद्दा 
रूप अक्षुण्ण रखते हुए भी उसे इतना महत्व दिया था । 


महाराज खारवेल चेदिवंदाके थे । चेदिवंशका उल्लेख 
वेद में भी है । ये लोग बरार (विदर्भ) में रहते थे। वहींसे 
छत्तीसगढ़ महाकोशल होते हुए कलिग पहुंच गये थे। पुराणों- 
में जहां कोष्चछकके 'मेघ' उपाधिधारी राजाओंका वर्णन है 


वह शायद इन्ही महामेघवाहन उपाधि वाले खारवेलवंशियों- 
का कथन है। शिलालेखमें चेदिवंशकों 'राजपिकुलविनि:सृत' 
कहा हूँ । रामपुर जिलेके आरंग स्थानमें एक प्राचीन वंश- 
के राज्य का पता चलता है जिसे 'राजधिकुल' कहते थे। यदि 
इसका सम्बन्ध खारवेलसे रहा हो तो समझना चाहिये 
कि खारबेलका वंश सेकड़ों वर्ष चला। अतः मध्य- 
प्रदेशमें विशेष अनुसन्धानकी आइ्यकता है । 

सारे भारतव्षमे उत्तरापथसे लेकर पांड्य देश तक 
महाराज खारवेलकी विजय-वजयन्ती उड़ चुकी है । 
खारबेल सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौयंसे कम नहीं थे तो भी हमारे 
साहित्यमें उनका नाम निशान नही मिलता हैं। यह कुछ 
कम आदचर्य अथवा रहस्यकी बात नहीं है। अनुसन्धान- 
प्रिय विद्वानोको इस ओर सविशेष रूपसे ध्यान देनेकी 
जरूरत है । 

अब उदयगिरिके क्रमसे दोनों पहाड़ियों, और उनके 
अन्तगंत गुफाओं आदिका परिचय नीचे दिया जाता है । 


उदयगिरि 


चेदि-वंशकी राजधानी दशिक्षुपालगढ़्से लगभग ६ मील 
और भुवनेश्वर से ५ मील उत्तर-पद्चिममें स्थित खंडगिरि- 
उदयगिरि नामकी पहाड़ियां हे, जो जैनोंके लिये अति पवित्र 
है। इन पहाड़ियोमें जैनश्रमणोंके तपश्चरणके लिये ६५ या 
इससे भी अधिक गुफाएं हे । उदयगिरि पर, जिसका प्राचीन 
नाम कुमारीगिरि था, कुछ .गुफाएं गिरिगह्नदर तथा शैल- 
शरणालय ई. पू. (8. (.. ) द्वितीय और प्रथम शताब्दीके 
है, और अन्य पीछेके हें । 

दो एक बड़ी गुफायें तो भगवान महावीर स्वामीके 
समयसे ही अरहंतोके संसंगसे अतिपावन हो चुकी थी। 
इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथी गुफा है, जिसमें ई. पृ. 
द्वितीय शताब्दीके चेदि-बंदाज महाराज खारवेलका शिलालेख 
है, तथा राणी गुफा (ई. पृ. दूसरी शताब्दी), गणेश गुफा 
(ई. पू. पहली शताब्दी), स्वगंपुरी और मचपुरी नामकी 
गुफायें (ई. पू. दूसरी-पहली शताब्दी) भी महत्वपूर्ण हें । 
राणी और गणेश गुफाओंमें जेन आख्यानों पौराणिक 
कथाओं, मूत्तिलेखनकों स्पष्ट एवं व्यक्त करनेवाले अनेक 
उत्कीर्ण चित्र पाये जाते हैं, यहां तक कि कलिंगनूपतियोंके 
असली शिलाचित्र भी मिलते हैं । 


किरण १ 


हाथीगुफा 

हाथीगुफा एक अक्ृत्रिम वुहद्‌ गुफा है, जिसमें चेदि- 
वंशीय महाराज खारवेलका प्रसिद्ध शिलालेख है । इस 
लेखमें महाराजके राज-जीवन-सम्बन्धी वर्ष प्रतिवर्षकी 
मुख्य-मुख्य घटनायें उल्लिखित हें। इसका आरम्भ 
अरहंतों ओर सिंड्धोंको जैनपद्धतिके अनुरूप नमस्कार करते 
हुए होता है। इस शिलालेखका प्रसंगोचित अंश नीचे नोट 
किया जाता हैं:-- 

१. शासनकालके प्रथम वर्षमें खारवेलने तूफानसे 
क्षतिग्रस्त राजधानीके द्वारो, प्राकारों, जलाशयों और 
राजकीय अट्टालिकाओकी मरम्मत करवाई । 

२. शासनके पांचवे वर्षमें उन्होंने तनसुलिय-बाट 
(सड़क) से प्राचीन नहरको राजधानी तक बढ़ाया । 

३. नवमें वर्षमें ३८ लाख चांदीकीो मुद्रा व्यय करके 
'महाविजय' नामक प्रासाद बनवाया । उसी वर्ष उन्होंने 
याचकोंको 'किमिच्छक” दान देकर 'कल्पद्रुम/ पूजा की । 
यह पूजा जैनशास्त्रोंके अनुसार केवल चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
ही कर सकता है । 

४. बारहवें वर्ष मगधकों विजय करके वे “कलिंग- 
जिन” प्रतिमाको प्राप्त कर लाये, जिसे मगधके नन्द-वंश- 
का कोई राजा पाटलीपुत्र ले गया था। 

५. राज्यके तेरहवें वर्षमें राज्य-विस्तारसे संतुष्ट 
होकर उन्होंने अपना खास ध्यान धर्मकी ओर लगाया, 
श्रावकोचित ब्रत धारण किये और जीव तथा अजीवके 
भेद-विज्ञाकका अनुभव करने लगे । 

६. ७५ लाख रुपये व्यय करके अपनी राणीके लिये 
कुमारी पर्वतपर आश्रयस्थान निर्माण करवाया, जिसके 
लिये पत्थर बहुत दूरसे लाये गये थे । 

७. महाराजके विरुदों (धंधे८$) में क्षेमराज, 
बुद्धिराज, भिक्षुराज, धर्मेराज, राजधि-बंश-कुल-विनिःसुत, 
महाराज आदि पद व्यवह्ृत हुए हैं। महाराज खारवेल केवल 
एक विस्तृत साम्राज्यके ही निर्माता नहीं थे, बल्कि राज- 
प्रासादों, तथा दुर्गों आदिके भी निर्माता थे, और थे वास्तव- 
में राजा शब्दको सार्थक करनेवाले अर्थात्‌ अपनी प्रजाको 
अनुरंजित रखनेवाडे । 


खण्डगिरि-उदयगिरि-परिचय 


रे 


यद्यपि उक्त अभिलेख उनके शासनके तेहरवें वर्ष 
तककी घटनाओंका उल्लेख करके ही समाप्त हो जाता है 
तो भी स्वगंपुरी वाले लेखसे मालूम होता है कि महाराज 
खारवेल १०, २० वषे पीछे तक जीवित रहे हैं, क्योंकि इस 
लेखमें उनकी रानीने अपनेको दासनारूढ महाराज खार- 
वेलकी अग्रमहिषी लिखा है । हाथी-गुफा-वाले शिलालेख- 
में खारवेलको अधिपति' कहा गया है, जबकि स्वगंपुरी 
वाले लेखमें उनको “चक्रवर्ती! लिखा गया है । 


इससे यह प्रगट होता है कि ईसासे दो या तीन छाताब्दी 
पूर्व खंडगिरि-उदयगिरिकी गुफाओं तथा उनके निकटवबर्ती 
प्रदेशोंमें जीवन स्पंदित हो रहा था। खारवेलका यह लेख, 
जो कि धौलीसे कुछ ही मील दूरी पर है, सम्राट जशोकके 
धौलीवाले लेखके प्रभावको मिटानेके अभिप्रायसे वहां 
उत्कीर्ण किया गया था । धौली शिलालेख जिसको कलिंग 
विजेता अशोकने लिखवाया था, कलिंगवासियोंकों पुन:- 
पुनः: उनकी उस पराजयका स्मरण कराता था जिसमें, 
अशोकके अनुसार, १००,००० कलिंग-वीर निहत हुए, 
१०५००० वीर बन्दी बनाय गये, और इससे भी अधिक 
मनुष्य विध्वंसक युद्धौजनित रोग, निराहार तथा छूटपाट- 
से विनष्ट हुए थे। अशोकके पश्चाद्‌वर्ती १०० वर्षके मीतर- 
का ही खारवेलका यह शिलालेख कलिंग पर मागधी प्रभुत्व- 
की समाप्तिका स्पष्ट द्योतक है। यदि अशोकके शासनोंकी 
संख्या शासनके बाद शासन (राजाज्ञा) के रूपसे हुई है, 
तो खारबेलके लेखमें संख्या अपने राज्यकालके वर्षके बाद 
वर्षके रूपमें हुई है। इस लेखमें खारबेलकी उस दिग्विजय- 
की घोषणा है जिसमें उन्होंने उस “कलिंग-जिन”की प्रतिमा- 
को जिसे पहले एक ननन्‍्द राजा मगध ले गया था, पुनः प्राप्त 
किया था। हाथी-गुफाका लेख और अशोकका धोलीवाला 
लेख दोनों ई. पू. ३२०० और ई. पू. १०० वर्षके मध्यवर्ती 
भारत-इतिहासके एक विल॒प्त पदकी पुनः प्राप्तिमें हमारे 
सहायक होते हैं । संक्षेपमें वह पुननिरमित इतिहास यह होगा 
कि :-- 


१. मगध और कलिग दो प्रतिद्न्द्री राज्य थे । 
२- अशोककी विजयसे पूर्व कलिंगमें जैनमत राज- 
चमे था । 


्ढ अनेकान्त 


दा परमार नम 
एक चित्र जो यद्यपि नष्ट-प्राय हो गया है तो भी उसके 


है कलिगने मगधके बढ़ते हुए साम्राज्यके प्रति 
विद्रोह किया, और नन्‍्दोंने कलिगपर विजय प्राप्त की, 
और उनमेंसे कोई “कलिंग-जिन” प्रतिमाकों पाटलीपुत्र 
के गया 

४. कलिंग पीछे इतना स्वतंत्र हो गया कि महाराज 
अद्योकको अत्यधिक धन-व्यय तथा नर-संहार करके कलिग 
को पुनः जय करनेके लिये बाध्य होना पड़ा। 

५. खारवेल ने मगधके साथ प्रतिशोध-स्वरूप सफल 
युद्ध किया और “कलिंग-जिन” प्रतिमाको पुनः प्राप्त किया 
और जैनधरंकी राजधमंके रूपमें पुनः प्रतिष्ठा की । 

शिश्ुपाल गढ़में हालमें ही (१९४८ से १९५१ तक) 
खुदाईका काम हुआ है । श्री टी. एन. रामचन्द्रन" के अनुसार 


यह शिक्षुपालगढ़ संभवत: खारबेलके शिलालेखमें 
उल्लिखित कलिंगनगर ही है । 
भंचपुरी 


संचपूरी गुफा (ई. पू. दूसरी-पहली शताब्दी) एक 
दैल-शरणालय अथवा समश्राय है जिसमें तीन कमरे हें, 
जिनकी भूमि (फर्श) को इस प्रकार ढालू अथवा क्रमश * 
उभारको लिए हुए बनाया गया है जिससे शयन करते समय 
बिना तकियाके सिर ऊचा रह सके; क्योकि जैन साधु 
तकिया, बिस्तर वस्त्रादि किसी भी प्रकारका परियग्रह नही 
रखते है । इस गुफाके द्वारपालकों और स्तंभ-टोडियोंसे, 
जिनमें सुसज्जित घोड़ोंपर बस्त्र-शस्त्र-भूषित सवार है, 
पारसीक और सीदियन प्रभाव प्रदर्शित होता है। इस गुफाकी 
अन्य विशेषताओं में बुद्ध नयाकी तरहकी वेदिका (२४||7£ ) 
और शालूा-आददंके प्रस्तर हे, जिनके बीच-बीचमे तोरण 
हैं, जैसे कि लोमस-ऋषि गुफामें (बराबर पहाड़ी, गया) 
है। गुफाओंके प्रवेश-दवारोंपर त्रिरत्नका आलेखन (0८५87 ) 
है । पारसीक शैलीके स्तंभोंपर शाला प्रस्तर है। टोडियोंकी 
मृत्तियोंम.ं भारी केश-बन्ध और मालाओं-सहित स्त्रियां 
पूर्णघट लिये हुए हैं । 

इनमेंसे दो कमरे कुदेपश्नी और बडुखने बनवाये तथा 
लीसरा सम्भवत: महाराज खारवेलने बनवाया था | यहां 
ध्यान देने योग्य यह है कि गुहामुखके मध्य भागमें उत्कीणं 
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अवशिष्टांशमें “जिन” भगवान्‌की पूज&अच॑ना करता 
हुआ एक राजपरिवार, एक हाथी और ज्योतिष्कादि देव 
दृष्टिगत होते हे । इस दृश्यका सम्बन्ध सब सम्भावनाओंके 
साथ उस घटनासे है जब महाराज खारवेलने मगध-विजय 
करके “कलिंग-जिन” नामक सुप्रसिद्ध जिन-प्रतिमाको 
लाकर कलिंगनगरमें प्रतिष्ठापित किया था। चित्रके 
मध्यभागर्मं सिहासनपर कलिंगजिनकी मूत्ति थी, और 
हाथ जोड़े हुए राजोचित वेष-भूषा-युक्त जो राजपरिवार 
खड़ा है उनमें दो पुरुषोंमें या तो महाराज खारवेल और 
उनके उत्तराधिकारी युवराज कुदेपश्नी हैं या महाराज 
कुदेपश्नी और कुमार बड़ुख है । दो स्त्रियोंमें खारवेलकी 
अग्रमहिषी और पुत्र-वध्‌ हे । आकाश मार्गेसे उड़ता हुआ 
एक विद्याधर या देव है । उत्सुक हाथी तिर्य॑चोका प्रतिनि- 
घित्व करता है । कमरू-पुष्प ज्योतिष्क-देवोंका सूचक है, 
और आकाझमें ढोल बजाते हुए गंधर्व-जातिके देब हैँ । 
वामभागका चित्र विनष्ट हो गया है । उसमें सम्भवत: अन्य 
देव जैसे लौकान्तिक, व्यन्तर आदि प्रदर्शित थे । साराश यह 
कि इस चित्रमें जिन-भगवान्‌की पूजा करते हुए देव, मनुष्य, 
और तिर्यच प्रदर्शित किये गये हे और दूसरी विशेषता इस 
चित्र में यह है कि राज-परिवारकी प्रतिमूत्ति तदाकार अर्थात 
असली (00507%0) है । (चित्र नं० २,३) 

मंचुपुरी गुफामें दो शिला लेख निम्न प्रकार हैः-- 

(१) ऐरस महाराजस कलिगाधिपतिनो महा . . - 
वाह. . . .कुदेपसिरिनों लेणम्‌ (चित्र मं० ४) 
(२) कुमार वडुखस लेणम्‌ (चित्र नं ५) 
स्वरंपुरी 

स्वर्पुरी (ई. पू. दूसरी-पहलीशताब्दी)--इस गुफामें 
एक छोटा तथा एक बड़ा दो कमरे है। इन कमरोंके फर्द भी 
भी पीछेसे कुछ ऊचे हैं। कमरोंके बीचमें निम्न लिखित 
लेख है, (चित्र नं० ६), जो कि इस गुहाका निर्माण कराने 
वाली खारबेलकी राणीका हैः-- 


(प्रथम पंक्ति) अरहत पसादान (म्‌) कालिया (न) 
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अनेकान्त व्राक्मी लिपि में शिला लेख 





चित्र न॑> ४--मंचपुरी गुफा मे कुदपश्ची का शिला लेख खु> पृ० हि्त॑'य प्रथम शताब्दी 


एग्स महाराजस कलिगाधिपतिना महा-वाह-कुदेपसिरिनो लेणं 





चित्र न॑० ५--मंचपुरी गुफा में कुमार बडुख का शिला लेख-सु ०» प्र० द्वितीय-प्रथम शताब्दी 


कुमारो वडुखम छेणं 


2 
द्क 2 ख्क 
कप 





चित्र न॑० ६--छ्वर्ग पुरी गुफा में महारानी का लेख - खु० पू० द्वितीय-प्रथम शताब्दी 
१ अरहन पसादान ( मं ) कालिगा ( न ) म समणानमू लेणं कारितं 
राजिना ल (॥) लाक (स ) 
२ हथिस हंस-प्पोतस धु ना कलिंग---च** *** र वेलस 
३ अगमहापी या का लेणं 


किरण १ ] 
(ह्वितीय पंक्ति) हथिस हंस-पपोतस धु-न _ |ना कलिगा 


(तृतीय पंक्ति) अगसहीसी या का लेणम्‌ 

गुफाके सम्मुख भागमें पारसीक ढंगके स्तम्भ हैं और 
घार तोरण है, जिनमें एक मकर आलेखन और शाला ढंगके 
एक दीचघू॑प्रस्तर-स्तम्भको ऊध्वे भागमें लिये हुए है । 
यह गुफा हाथीगुफाके छेखके समयसे किचित पीछे की 
तथा मंचपुरी गुफाके समकालीन हे । 


राणी गुफा 


राणी गुफा (ई. पु. दूसरी शताब्दी)--यह गुफा 
महाराज खारवेलने अपनी राणीके लिये बनवाई थी। 
यह गुफा दो मजिली हैं । दोनोंमें ही विशाल तक्षण-कार्ये 
है, जिसका शिल्प भारहुतसे भी बढ़ा-चढ़ा है, जब कि 
उसका रचना-विस्तार और मूतियोकी सजीवता एवं 
सेजस्विता एक ऐसी विकसित अवस्थाकों सूचित करती 
है जैसी कि सांचीके द्वारोंमें दृष्टिगत होती है । 


ऊपरकी मंजिलके दृध्य 

(१) कुछ स्त्रियों सहित एक राजा हाथियोंके दलमें 
एक हाथी से लड़ रहा है। (२) वन्य दृश्य, जैसे गुहामें सिंह, 
बन्दर, सर्प, पक्षी, और व्याध्य । (३) गुफाके सम्मुख एक 
पुरुष तथा एक स्त्री | पुरुष संसारसे विरक्‍्त हो कर मुन्ति- 
ब्रत ग्रहण करना चाहता है तथा स्त्री उसको रोकनेकी चेष्टा 
कर रही हैं (४) वही दम्पति । पुरुष गुफाकी ओर बढ़ रहा 
है और स्त्री उसे रोक रही हैं । (५) शस्त्र-सुसज्जित स्त्री और 
पुरुषका ढंढ-युद्ध। उन दोनोंके मध्यमें एक लोमडी दिखाई 
पड़ती है। (यह उस कथाके सदृश है जिसमें रुधिर-लोलप 
एक शूगाल मेष-युद्ध देख रहा था। ) युद्धनिरत-स्त्री- 
की पीठ पर अस्खलित बेणी लटकती है। (६) पुरुष ज़िसने 
उस स्त्रीपर विजय प्राप्त किया है, उसे हाथोमें उठा कर ले 
जा रहा है, जब कि उस स्त्रीका भाव आत्म-गरिमा और 
स्त्रियोचित विजयोल्लास प्रकट करता है, जिसे उसका दर्सिण 
कर सुचित रहा है, उसके बाम-हाथमें अभी भी ढाल है, मानो 
उसका बाम हाथ अब भी पुरुषको यह चुनौती दे रहा है कि 
“तुमने ढंद्-युद्ध में मुश्ने जीता है, पर क्या मेरे सन पर विजय 
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पाई है ?” (७) राजकीय मृगया। राजा अपने घोड़ेसे उतर 
चुके है, साईस घोड़ेको पकड़े हुए हे, राजा आगे बढ़कर लम्बे 
सीगवाले एक पक्षयुकत (परोंवाले) मृगपर तीर चलारहा 
है। मृग तेजीसे भाग रहा है । उसके पीझछे दो मृग और हैं । 
इस चित्रमें मृग आहत होता नही दिखाया गया है। परवर्ती 
चित्रमें वह मृग अपनी स्वामिनीकी _ओर रक्षाके लिये 
भाग रहा है जो एक वृक्षकी शाखापर बैठी देख रही है। 
शिकारका पीछा करता हुआ राजा वृक्षोपविष्टा युवतीके 
पास पहुंचता है, पर अब उसका धनुष उतरा हुआ है । 
विशेषज्ञोंका अभिमत हैँ कि यह चित्र दुश्यन्त और दकुंतला- 
का कण्वाश्रमर्में भेंट ओोतक है। (८) एक प्रौढ़ स्त्री 
अपनी अनुचारिकाओके बीचमे बंठी हुई नृत्य देख रही है। 
यह स्त्री खारवेलकी महिषी जान पड़ती है। तीन स्त्रियां नाच 
रही है, और अन्य ३ बैठी हुई हूं । एक उपबीणा दूसरी झल्लरी 
बजा रही है ओर तीसरी हाथोंसे ताल दे रही हैं । बाई ओर 
अन्तमें एक पुरुष है (संभवत. राजा), वह भी नृत्य देख रहा 
है । उसके सम्मुख क रण्ड जैसी मंजूषा है । उस भ्रौढ़ाके पास 
थालमें मालाएं लिये एक अनुचारिका खड़ी है (चित्र नं० ७)। 
अगले तीनो चित्रोमेंसे प्रत्येकमें एक राजा और एक राणी है । 
पहले दो चित्रोंमें प्रेममावसे स्त्री राजाके अंकमें बैठी है, 
जो संसारी जीवनका द्योतक है । तीसरे चित्रमें स्त्री 
गोदसे उतरी हुई है। पुरुषके हृदयमें विरक्ति का भाव है, 
और स्त्री उसको संसारमें फेसाये रखनेके लिये रोकनेकी 
कोशिश कर रही है। बरामदेके सब अवलम्बन चित्र ((/87५- 
270 007८४) साँचीके पश्चिमी द्वारके चित्रोसे मिलते- 
जुलते है । द्वार निकटका [हारोही पटनेके मौर्य-कालीन 
यक्षकी मूर्तिके सदृश है। कचुकसहित द्वारपालोंकी मूतियाँ 
प्राचीन साहित्यमें उल्लिखित कंचुकियोंका स्मरण कराती 
हैं और एक बूट-सहित चित्र सीदियन प्रभावको प्रकट करता है। 


नीचेको मंजिलके वृष्य 


द्वारपालोंसे सीदियन प्रभाव प्रकटित होता है । 
गुफाओंके बाहर आंगनमें दोनों ओर दो छोटे छोटे प्रहरी 
आश्रय-भूत-आच्छादन हैं, जिनके बाहरकी दीवारोंपर 
वनका एक दृष्य अंकित किमा गया है, जिसमें जलूाशयमें 
केलिरत हाथी, वृक्षोपर  उपबिष्ट फलभक्षण करते हुए 
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मर्कट-युगल, आअ्रफलोंसे युक्त वृक्ष दृष्टिगोचर होते हें । 
मृग, पक्षी, सेही आदि जन्तुओंसे १नश्नी सोल्लास हो रही 
है 

नीचेकी मंजिलमें ४ गुफाएं हैं। बरामदेके सब चित्र 
नष्ट होगये हैं, कितु बाई ओरके किचित्‌ अवशिष्टांशोंसि 
शात होता है विज्ञयी राजाका प्रत्यागमन और स्वागत- 
समारोह । एक अनुचर राजापर छत्र लिये हुए है, राजाका 
चोड़ा उनके सामने है, फिर राजाके पीछे योदडा खड़े हुए 
है। स्त्रियां पूर्ण-कुंभोंसे और आरती हारा उनका स्वागत कर 
रही है । इस दृश्यका सम्बन्ध संभवत: महाराज खारवेलसे है 
जब वे दिग्विजयसे राजधानीमें लौटे हें, और उनका स्वागत 
पूर्णकुंपों और एक अलंकृत अश्वको भेंट-स्वरूप अरपण 
करते हुए किया गया था । 

उत्तरकी ओर दूसरी गुफामें एक लम्बे कदका सीदि- 
यन योढ़ा है, जिसके हाथमें बर्छा हैं। इस गुफामों स्तम्भों- 
के ऊपरी भागमें पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए पशु है; जैसे 
बैल सिंह हाथी और घोड़े । पाद्व प्रदेशमें टांड बने हुए हें, 
जिन पर संभवत: मुनिगण शास्त्र और कमण्डलु रखते थे । 
इस गुफाके तक्षण-कर्य युक्त सम्मुख भाग पर जो दृश्य 
अंकित हे वे हे पूजार्थ मन्दिरकी ओर गमन करती हुई एक 
स्त्री, अपनी दो रानियों के मध्यमें उपविष्ट राजा, पट-मंडप- 
के नीचे एक गायक और वाद्यकर-मंडली है जिसमें एक नृत्य 
करती हुई महिला और उसके साथ दूसरी स्त्री मृदंग 
बजाती हुई, तीसरी स्त्री ढप बजाती हुई और हाथोंसे तालू 
देती हुई, चौथी उपवीणा-वादिनी और पांचवी वेणुगान 
प्रदान करती हुई हैं। यह्‌ पटमंडप भारहुत जैसा है। स्त्रियोंके 
कुंडल जँसे अमरावतीमे है उस सदृश हें । बेणु (वंसी) 
का कोना सिंहकी आंशिक प्रतिमूततिकी आक्ृतिका हैं। 
पूजार्थ मन्दिरकी ओर जाता हुआ राजा और पुष्प थाल लिये 
अनुगामिनी एक महिला चित्रित हें। राजाके ऊपर छत्र है। 
बरामदेके तीनों तोरणों पर त्रिरत्न हेँ। ये सब मूतियां 
एक विकसित वेदिका (रेलिंग) पर स्थित हैं। 


गणेश गुफा 
यह ई. पू. दूसरी शताब्दी की है। इसमें दो कमरे हैं। जो 
कथा-दश्य राणी गफामें देखनेमें आता है उसीका 
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सूक्ष्मरूप यहां प्रदर्शित किया गया है। प्रथम एक नारीका 
अपहरण, फिर एक पुरुष और स्त्री का युद्ध । तत्पस्चात्‌ वह 
स्‍त्री उस पुरुषको संभवतः एक गुफा-आश्रयमें ले जा रही 
है, और अन्तिम दृश्यमें गुफाके सामने वह पुरुष छेटा हुआ 
है, और वह स्त्री उसके पासमें बैठी हुई है। गुफाके बरामदेमें 
बांई ओरसे दाहिती ओर तक निम्न दुदय अंकित किये गये 
हैं:--कई किरात सैनिक हाथी पर बैठे हुए एक पुरुष (राजा) 
एक स्त्री तथा उसके अनुचरका बड़ी सरगर्मसे (उमप्रतासे) 
पीछा कर रहे हे। स्त्रीके हाथमें अंकुश है; राजा, जिसका वेष 
भी किरातों जैसा है, उन पीछा करने वाले किरातों पर तीर 
चला रहा है; और अनुचर, जिसके हाथमें रुपयोंकी थेली 
है, सिक्के गिरा रहा हैं ताकि किरात सैनिक प्रोभित 
होकर पीछा करना छोड़ दें। दूसरे दृश्यमें वह पुरुष (राजा) 
वह स्त्री और अनुचर हाथीसे उतर रहे हे। धनुष लिये हुए 
वह राजा, उसके बाद फलोंका एक गुच्छा लिये बह स्त्री 
और उसके पीछे रुपयों की थेली लिये अनुचर चल रहा है। 
अंतिम दृश्यमें वह स्त्री भूमि पर बैठी विकाप करती है, 
वह पुरुष उस स्त्रीकी ओर झुक कर उसे सांत्वना दे रहा है, 
और बह अनुचर एक हाथमें राजाका धनुष और दूसरेमें 
थैली लिये खड़ा हैँ । 

इस बरामदेके दृश्य एक अनतिपूर्ब-कालीन वेदिकाके 
नमूने पर और स्तम्भके ऊध्व॑ भागके पास कूटागार-सदृश 
आलेखन पर अंकित किये गये हैं । स्तम्भका उध्वे भाग, 
भार-वाहक मूर्तियों पर अवस्थित है । तोरण द्वारों पर मकर हैं, 
जिनके मुखसे लता बहिंगंत हो रही है । श्रत्येक तोरण 
पारसीक विधिके स्तम्भों पर है। टोडियों पर (जिनके 
मध्य भागमें गत है) नर नारी और एक राजाकी 
मृतियां बनी हुई हैं। गुफाके भीतर अपरिपक्ञ और आधुनिक 
कालीन मूलि एक मुनिकी और एक गणेश की हैं, और 
शान्तिकर देवनूप-कालीन एक शिलहालेख भीमटका है। 
झशान्तिकरका शासनकाल आठवीं शताब्दीका पूर्वा्े है। 
वही भीमटका छेख धोली में भी है। ढारपाल पर पाहवेंशायी 
बैलका चित्र है । 
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छोटा हाथी गुफा 
(ई० पू० द्वितीय शताब्दी) 
इस ग्‌फाके बाहर सम्मुख भाग पर जंगलका एक दृश्य 
है, जिसमें वृक्ष, और पुष्प डाल लिये हुए हाथी दोनों 
तरफ प्रदर्शित किये गये हे । हाथी केवल सजीव और तेजस्वी 
ही नही बनाये गये हे बल्कि दृश्य-कलात्मक भी हे । द्वारके 
तोरणकी कछौटेंदार डाट पर एक विनष्ट शिला लछेख एक 
पंक्ति का है:-अगिख (? )........स लेणम्‌ अर्थात्‌.........की 


अलकापुरी गुफा 
(ई० पू० दूसरी शताब्दी) 

इसमे द्वितीय गुफाके प्रवेश-हारके पास ही एक 
नारी शुक पक्षीको लिये खड़ी हैं (अमरावती में भी इसी 
प्रकार है) । उसके ऊपर एक शाल-मभंजिका है जो लतासे 
लिपटी हुई है । सांचीमें भी ऐसी ही मूर्ति हैं । 

उदयगिरिकी अन्य दहानीय गुफायें 

१. सप्प-गुफा ( प्रथम शताब्दी )--इस गुफाका 
सामनेका भाग सर्पके मुख-जेंसा हैं, इससे इस गुफाका 
नाम सर्प-गुफा पड़ गया हैं। इसका फर्श बड़ा चिकना 
है । इसमें दो शिलालेख निम्न प्रकार है:-- 

“चूलकमस कोठा जेया च” 

अर्थात्‌-चूलकमूका अनुपम कोठा । 

“कडश्मसस हलखिण्य ले पसादो'” 

अर्थात्‌-कम्म तथा हलक्षिणका प्रासाद । 

२. पवनारी गुफा--यह प्रायः आधे दर्जन गुफाओ 
का समूह है, जिनका निर्माण काल अनिश्चित हैं । 

३. बाघ ग॒फा (प्रथम शताब्दी) इसका मुख व्याघ्य- 
जैसा है । यह एक छोटी गुफा ७ फुट लम्बी तथा ६ फुट 
४ इंच चौड़ी हैं। इस के सम्मुख भाग पर एक शिला लेख है:--- 

“लगर अखदंस सभूतिणों लेणम्‌” 

अर्थात्‌--नगर-विचार-पति सभूति (सुभूति) की गुफा 

४. जम्बेदवर गुफा (ई. पृ. प्रथम शताब्दी )---जम्बेदवर 
अर्थात्‌ भालुओं के प्रभुकी गुफा । इस गुफामें दो द्वार तथा 
स्तम्भ हूँ । स्तम्भ-मध्यमें अष्टकोण युक्त और शेषांशर्मे 
चौरस है। इसके सम्मुख भाग फर यह शिला लेख हः--- 

“सहामदास आरियाय नाकियस लेणम्‌ ।” 
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अर्थात्‌--महामदकी भार्या नाकियाकी गुफा । 

५. हरिदास-गृुफा (ई. पू. प्रथम शताब्दी) 

यह गुफा गणेश गुफाके संदृश है, इसके चौरस खंभे हैं, 
जिनमें बृहद्‌ छिद्दयुक्त टोडियां बनी हुई हैं । इसके बरामदे 
पर निम्न शिला लेख है-- 

चूलकम्मत पसादों कोया जोय ([) चल 

अर्थात्‌-चूल-कमंका प्रासाद तथा अनुपम गुफा । 

६. जगन्नाथ गुफा-- (अनुमानत: ई. प्रथम शताब्दी) । 

उदयगिरीकी यह सबसे लम्बी गुफा है, २७॥ फुट 
लम्बी और सात फूट चौडी। इसमे किन्नरो, गणों, विद्याधरों, 
मिश्रजातिजीवों, मृग, हस, पक्षी और मछलीके चित्र 
अंकित है। यहां एक स्तम्मकी टोडीपर एक चित्र अंकित है, 
जिसमें एक सारस पक्षीनें अपनी कंठ-नालीसे कांटा 
निकलवानेके लिये गण की तरफ अपना मुख खोल रखा है। 
इसकी कथा प्रसिद्ध हैँ । 


खरणडगिरि 


खंडभिरि पर जितनी गुफाएँ ह उनमें तत्व (तोता )गुफा 
और अनन्तगुफा सबसे अधिक महत्त्व की हे । 

१ तेठुली गुफा (द्वितीय-तृतीय शताब्दी) इस गुफा- 
के सामने तेतुल (इमली) का एक पेड़ है इससे इसका नाम 
तेतुली गुफा पड़ गया हैँ । यह गुफा अपूर्ण मालूम पड़ती हैं 
और इसपर परवर्ती कालके कई कारुकार्य उपलब्ध 
है । इसके स्तम्भोंका मंध्य भाग अष्टकोणीय और बाकी 
चौकोर हैं। इसके स्तम्भ भी विकसित है। स्तम्भोंके टोड़ोंपर 
पीठ-से-पीठ सटाकर बेठे हुए हाथी और व्याध्व और एक 
खड़ी नारीके प्रत्येक हाथमे कमल ध्यान देने योग्य हे । 

२. तत्व गुफा न. २ (ई. पू. प्रथमसे पहली शताब्दी )- 
इस गृफामे तीन द्वार, दीघ॑ प्रस्तरासन, पाश्वस्थछिद्र 
(खिड़की ) और चौकोर स्तम्भ है । मध्यमें कटी हुई टोडियों- 
पर पललव, नरत्तकी और वीणापाणिनर, पुष्पमाल-सहित 
अलंकृतनारी, स्तम्भके ऊध्वं भागके श्वंगोंके दाहिनी ओर 
सिंह और बाई ओर हाथी है, पल्‍लव-युक्‍्त तोरणोपर निरत्न 
चिह्न हे । एक तोरणपर मृग-युगल, दूसरेपर कपोत-युगलू 
ओर तीसरे तोरणपर शुक-युगल अवधान-योग्य है। मध्य- 
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का तोरण नाग-फर्णोको प्रदर्शित करता है। सभी तोरण 
पारसीक ढंगके स्तम्भोंपर हैँ । इन स्तम्भोंके ऊपरका भाग 
गोल है । स्तम्भ बटी हुई रस्सीकी आकृतिके हैं, जिनपर 
पीठ-से-पीठ सटाकर बैठे हुए पश्मु अंकित किये गये हे । 
इस गुफाकी अलंकारिक कला अपनी विशेषता लिये हुए है। 

३. तत्व गुफा ने. १ (ई. पू. प्रथमसे पहली शताब्दी)- 
इसके दो द्वार हे । प्रचलित तोरण, रानी गुफाके जैसे स्तम्भ, 
टोड़ियोंके आधारसहित स्तम्भोंके ऊध्वे भागपर तोरणों- 
पर झुकपक्षी और मकर जिनके मुखसे कुटिलंगामिनी लता 
निर्गत हो रही है--जैसी मथुराके पुरातत्त्वमें प्राप्त हे । 
यहां विशेष उल्लेखनीय बरामदेमें एक शिलालेख हैं, 
जिसमें लिखा हँ--पादमूलिक निवासी कुसुमाकी गुफा 
(पादमूलिकस कुसुमास लेणम्‌) । 

४. अनन्त गुफा-- (ई. पू. प्रथमसे पहली शताब्दी) 
इसके तोरणोंके ऊपर दोनों तरफ नाग (अनन्तनाग) हे । 
इससे इसको अनन्त गुफा कहते है । इस गुफाके बरामदेमे 
निम्नलिखित वस्तुएँ दृष्टव्य हेः-- 

(१) साधारण वेदिका द्विसूची-युक्‍्त । 

(२) स्तम्भोपर शाला प्रस्तर और स्तम्मोंके बीचमें 
उड़ते हुए विद्याधघर । 

- (३) मणिकंठधारी त्रिफणायुकत नाग । 

- (४) वोरणोंम|ं माला, तिमिजातोयमत्स्य, वह, 
मकर, व्याध्य, चंचुओंमें मुक्ताफल लिये हुए हंस है। और 
तोरणोंके ऊपर त्रिरत्न चिह्न है । 

(५) चतुष्कोणविशिष्ट पार्सिक ढंगके स्तम्भ । 

(६) तोरणोंका तलूभाग जिनके बरोगे (7७७7) 
दिखाई नहीं पड़ते । 

(७) तोरणोंके नोचे निम्नलिखित दृश्य उल्लेख- 
नीय हैँ :-- 

(क) अपनी दो हथनियों सहित हाथी जिसका अग्र- 
भाग चपटा है । 

(ख) सूर्य, दो हाथोंसहित, दो पहियोंके रथपर, 
जिसमें चार घोड़े जुते हुए है (मथुराके जैसा), उषा और 
प्रत्युषा नामक अपनी दोनों पत्नियों सहित और पिंगल 
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तथा दंड दोनों पाइवँचर-सहित। एक तरफ चन्द्रमाका 
सूचक अद्धंचक़ और दूसरी ओर समस्त ज्योतिष्कलोकका 
सूचक कमल हैं। जैसाकि मंचपुरी गुफामें हैं । 

(ग) गजलक्ष्मी--हाथोंम, कमल-सहित, . धड़ोंसे 
अभिषेक करते हुए दो हाथियोंके मध्य खड़ी हुईं, कमलफलों 
पर उपविष्ट शुकयुगल । हे 

(घ) चतुर्थ तोरणके नीचे वेदिकाके मध्यमें चैत्यवृक्ष 
और पुष्पमालाओंसे पूजा करते हुए राजा और रानी उल्कीर्ण 
किये गये हे । बरामदेंके अन्तिम भागमें पुष्प लिये 
हुए उड़ते हुए विद्याधघर हे। और बरामदेके अन्तिम 
दाहिने भागमें एक उड़ता हुआ विद्याप्तर एक थालमें- 
से माला ले रहा हैं, थाल एक भूतके हाथमें है, 
जिसके कान पत्राकार हे और मुख-दन्त विकसित हैँ। स्तम्भ. 
जो मध्यमें अष्टभजाकार हैं, उनके दोनों तरफ (भीतर 
और बाहर) चित्ताकर्षक टोड़े है । भीतरवाले टोड़ोंमेंसे 
प्रथममें एक पुरुष तथा एक स्त्रीको ले जानें वाले हाथीके 
अवलम्बनस्वरूप एक भूत है। दूसरे और चोथे टोड़ोंमें 
पललवबन्ध पाइवंस्थ पूजा करती हुई दो नारिया है, जिनका 
अंग कमनीयतासे मुड़ा हुआ है। तीसरेमे, हाथोमें कमर 
लिये स्त्रियां हे, जिनमें एक स्त्री अनेक कंकण पहिने हुए 
धातुमय रत्नकोष-सी जान पड़ती है। पांचवीं टोड़ीमें 
कमलपर स्थापित हाथी है । बाहरकी टोड़ियोंमें पहली और 
पांचवीं अध्वारोही सैनिक और दूसरी, तीसरी, तथा 
चौथीमें भूत हे । 


गुफाके पृष्ठ-देशकी भीतपर एक पंक्तिमें निम्न- 
लिखित चिह्न उभरे हुए हैं:--स्वस्तिक, नन्‍्दीपद, त्रिरत्न, 
पंचपरमेष्ठि चिह्न । नन्‍्दीपद, और स्वस्तिक, इन चिह्लोंके 
नीचे अधूरी एक मूति आदिनाथकी चमरेत्दों पुष्पवृष्टि 
और दुंदभिवाले देवों-सहित उत्कोर्ण है । मालूम होता है 
शिलावटने मूर्ति बनाना प्रारम्भ करके कठिनताके कारण 
अधूरी छोड़ दी है । 

गुफाके बरामदेके बाई ओरकी कड़ीपर निम्नलिखित 
शिलालेख अंकित हे:--- ह 


दोहद समणानम्‌ लेणम्‌ । 
अर्थात्‌--दोहदके श्रमणोंकी गूफा । 
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चित्र न« ८-- आदिनाथ मन्दिर--स्वडगिरि | राजा मजु चौसरों ( परवार ) हढाग निर्मित 
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चित्र नं> ६--आदिनाथ और अम्बिका को उत्क्रोण मृत्तिया--खटगिरि ८ वो ९ वीं शताब्दो 
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खण्डगिरिकी अन्य गुफाएं 


खंडगिरि पर्वतपर, परकालीन गुफाओंमें निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हेः--- 
(क) खंडणिरि (खंडित पर्वत) गुफा--जिसका समय 


अनिदिचत है, दो खंडकी है और पर्वेतपर चढ़ते हुए सबसे 
पहिले यही मिलती है । 

(ख) ध्यानधर--इस गुफाका दूसरा नाम शांखगुफा 
है | संभवत: यह गूफा मध्यकालीन है। मूलतः: यह गुफा एक 
गह्धर-जैसी थी पर इसके अग्न भागकी दीवाल और 
बरामदेके स्तम्भोके गिर जानेसे यह एक बड़े खुले कमरे- 
के रूपमें परिणत हो गयी हैं। इसकी बाई दीवालपर सात 
अक्षर छंख-लिपिके उत्त्कीर्ण हें । 

(ग) नवसूनि गफा--यह गुफा भी संभवत: मध्य- 
काल की है । इसकी दीवालपर नौ तीर्थंकरोंकी पद्मासन 
मूर्तियां उक्त्कीर्ण हे । और उनके नीचे यक्षणी देवियां हें । 
मूर्तियोंके साथ तीन छत्र और दो चमरेन्‍्द्र हे। मूर्तियोंके नाम 
आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनन्दन नाथ, वासूपूज्य, 
पादवंनाथ, ओर नेमिनाथ है । इनके अतिरिक्त पाश्वंनाथ 
और आदिनाथकी दो और मूर्तियां हे । यहां चार शिलालेख 
भी हैं, जिनमें एक दसवी शताब्दीका उद्योतकेशरीके 
शासनकालके अठारवें वर्षका है। दूसरा श्रीधर नामक एक 
विद्यार्थीकषा है। तीसरा विजो (विद्या )विद्यार्थोका, जो 
आचाय॑ खलल शुभचन्द्रका शिष्य था। शुभचन्द्रको आचार्य 
कुलचन्द्रका शिष्य लिखा है और चौथा अस्पष्ट है । 

(घ) बारहभुजो गुफा--यह भी मध्यकारूकी हें । 
इस गुफामें तेईस पद्मासन ओर एक खड्गासन तीर्थंकरोकी 
मूत्तियां यक्षिणी देवियोंकी मूर्तियों सहित हे। गुफाके 
बाहर बरामदेमें बाई और दाहिनी तरफ बड़ी २ दो 
बारहभुजी मूत्तियां देवियोंकी हे। जिनके मस्तकपर 
आदिनाथ और महावीरकी मूर्ति हे। इनमें एक चक्रेश्वरी- 
की मूर्ति है और दूसरी सिद्धायिनीकी। यहां एक छोटी-सी 
मूत्ति खड़े हुए दिगम्बर मुनिकी है, जिनके हाथमें पिच्छि 
है, और कमंडल सामने रखा है । इस गुफाके सामने एक 
आधुनिक छोटा चैत्यालय है । 


खण्डगिरि-उदयगिरि-परिचय ८९ 


(ड) त्रिशुल गुफा--इस गुफाके बरामदेमें एक 
त्रिशूल उत्त्कीर्ण है, इससे इसका वही नाम प्रसिद्ध हो 
गया हैं। यह भी मध्यकालकी हैं। इसकी दीवालॉंपर 
२४ तीर्थंकरोंकी मूर्तियां उत्त्कीर्ण हैं। इसके सामने एक 
मन्दिर हैं । 

(च) ललाटेन्डुकेशरी गुफा (मध्यकालीन)--मूलतः 
यह गुफा दो मंजिलकी थी कितु उनका अग्र भाग 
ओर दीवालोंका कुछ भाग गिर गया है। दीवालोंपर 
तीर्थंकरोंकी मूर्तिया उत्त्कीर्ण हैं, जिनमें आदिनाथ और 
पाइवंनाथकी सविशेष रूपसे प्रदर्शित की गयी हैँ । गुफाके 
पीछे की दीवालूपर तऊूभाग से ३०-४० फीटकी ऊंचाईपर 
कई दिगम्बर मूत्तियोंके ऊपरके भागमें एक ग्यारहवीं 
शताब्दीका खंडित शिलालेख अशुद्ध संस्कृत भाषामें 
पांच पक्तियोंमें उत्कीर्ण है, जिसमें लिखा है कि, उद्योत- 
केशरीके शासनके पांचवें वर्षमें श्रो कुमारपवंतपर जोणें 
जलाशय और मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करा कर २४ तीर्थ॑करों- 
की मूर्तिया स्थापित कराईं। श्रीपादर्वनाथके मन्दिरसें 
जसननदी . . . . . . इस शिला-लेखमें पवंतका नाम कुमार- 
गिरि लिखा हैँ किन्तु खारवेल के शिलालेलमें कुमारीगिरि 
लिखा गया हूँ । 

(छ) लडलाटेंदुकेशरी गुफाके निकट पहाड़की दीवाल- 
पर,जिसका बहुत-सा भाग गिर गया हैं, १०-१२ फुट ऊपरमें 
दो मूर्तियां आदिनाथकी और एक अम्बिकाकी तीनों मूर्तिया 
ख़ड्गासनमें उत्त्कीर्ण हे (चित्र ९) | इनका समय आठवीं- 
नवमी शताब्दी है। जैनमूत्ति-कलामें अम्बिका (नेमीनाथ- 
की यक्षिणी )को बहुत महत्व प्राप्त हें ओर इसकी मूत्ति प्रायः 
सर्वेत्र पाई जाती है। खंडगिरिके ऊपर राजा मंजू चौधरी 
(परवार ) के मन्दिरमें (चित्र नं० ८) अम्बिकाकी प्राचीन 
दो मू्तिया बड़ी सुन्दर और कालापूर्ण हें। इसी प्रकार 
खंडगिरिके निकटवर्तो कई भ्रामोंमें मी मने अम्बिकाकी 
मूर्तियों के दर्शन किये हें। इस देवींके साथ दो बालक 
और आम्रफलयुक्त शाखा या वृक्ष रहते हेँ। यह देवी 


सिंह-वाहिनी है । 
कलक ता, ता० २५-२-१९५२ 


नोट--इस लेखसे सम्बन्ध रखनेवाले जो ९ फोटो चित्र साथमें लगे हे उनमें चित्र-विषयकी सूचनाके साथ जहाँ पखुफ 
पू०' एसा उल्लेख है वहां वह लेखमें उल्लिखित 'ई० पू०' का वाचक है। 


सम्पादकीय 





१. अनेकान्तका नया वर्ष--- 

इस सर्वोदयतीर्थादुके साथ अनेकान्तका नया वर्ष 
(१९१वाँ) प्रारम्भ हो रहा है । इस विशेषाड्धकों लेकर 
अनेकान्त अपने पाठकोंकी सेवामें करीब १॥ वर्षके बाद 
उपस्थित हो रहा है । दसवें वर्षमें अनेकान्तको लगभग 
ढाई हजारका घाटा रहा था, जिससे पत्रको आगे चालू 
रखनेके लिये एक विकट समस्या खड़ी हो गई थी। चुनाँचे 
१२वीं किरणमें घाटेका हिसाब प्रकट करते हुए यह सूचना 
की गई थी कि “जब तक इस वर्षक घाटे की पूर्ति नहीं हो 
जाती तबतक आगेके लिये (पत्रको निकालनेका) कोई 
विचार ही नहीं किया जा सकता । अतः अनेकान्तके प्रेमी 
पाठक अभी कुछ समयके लिये धैर्य रक्‍्खें, जब कोई व्यवस्था 
ठीक हो जावेगी तब उन्हें सूचित किया जायगा ।” साथ ही 
प्रेमी पाठकोंकों यह प्रेरणा भी की गई थी कि “अनेकान्तकी 
इस घाटापूर्तिमें यदि वे स्वयं कुछ सहयोग देना तथा दूसरों- 
से दिलाना उचित समझें तो उसके लिये जरूर प्रयत्न करें।” 
परन्तु प्रायः किसीका भी ध्यान उस ओर गया मालूम नहीं 
होता और इसलिये सालूभरके करीबका समय तो यों ही निकल 
शया । इस बीचमें कितने ही प्रेमी पाठ्कोंक पत्र ऐसे जरूर 
भाते रहे हें कि 'अनेकान्त क्‍यों नही आ रहा है ? उसे शीघ्र 
भेजिये, वी. पी. से भेजिये, ग्राहकश्रेणीमें हमारा नाम लिख 
रछीजिये, उसका बन्द रहना उचित नही, वही तो समाजमें एक 
पत्र है जिसे पढ़कर ज्ञानमें वृद्धि तथा कुछ नई प्राप्ति होती 
है ओर जिसे गौरवके साथ दूसरे विद्वानोंके हाथोंमें दिया 
जा सकता है, इत्यादि ।' एक मित्रने तो यहां तक भी प्रेरणा 
करनेकी कृपा की कि अनेकान्त-जैसे उच्च आदर्शका पत्र 
बाटेके कारण बन्द न होना चाहिये, घाटेकी पूर्तिका उपाय 
किया जाय, यदि समाजका ध्यान उसकी पूततिकी ओर न 
जाय तो अपनी उस सम्पत्तिको बराबर अनेकान्तके घाटों 
की धू्तिमें ही ऊगा दिया जाये जिसे वीरसेवामन्दिको विया 


जा रहा है । निजी सम्पत्तिकी समाप्तिपर पत्र बन्द हो 
जायगा तो कोई बात नहीं । परन्तु इच्छा रहने पर भी में 
कुछ परिस्थितियोंक वश मजबूर था और इन सब प्रेरणाओं 
पर विशेष ध्यान नहीं दे सका । 


देवयोगसे गत अक्तूबर मासमें मेरा बा. छोटेलालजीसे 
मिलनेके लिये कलेकत्ता जाना हुआ, जहां उस समय बेल- 
गछियामें इन्द्रध्वज-विधान हो रहा था । अनेकान्तकी चर्चा 
चली और एक सज्जन श्री वी. आर. सी. जैनने यह प्रस्ताव 
रक्‍्खा कि अनेकान्तको स्थाथित्व प्रदान करने एवं सुचारुरूपसे 
चलानेके लिये संरक्षकों और सहायकोंका एक आयोजन 
किया जाय। जो सज्जन २५१) या इससे अधिककी सहायता 
प्रदान करें वे 'संरक्षक' और जो १०१) या ऊपर की सहा- 
यता प्रदान करें वे 'सहायक' करार दिये जाय॑, दोंनोंको पत्र 
सदा भेंटस्वरूप भेजा जाय और संरक्षकों तथा सहायकों- 
की शुभनाभावछी बराबर अनेकाल्तमें प्रकाशित की जाय | 
यह आयोजन सबको पसन्द आया। बाबू ननन्‍्दरारूजी सराव- 
गीकी १५००) रु. की सहायताने इस आयोजनको विशेष 
प्रोत्साहन दिया । और उनकी तथा दूसरे भी कुछ सज्जनों- 
की साधरणसी प्रेरणाको पाकर उसी समयके लगभग कलक- 
त्तामें १३ संरक्षक और ९ सहायक और बन गये जिन सबके 
नाम तथा बादको बने हुए संरक्षकादिके नाम भी अन्यत्र 
प्रकाशित है और जो सब धन्यवादके पात्र हें। 


इस आयोजनके अनुसार अनेकान्तके प्रस्तुत विशेषांक- 
को गत जनवरी मासके शुरूमें ही निकालनेका विचार 
किया गया था; परन्तु कलकत्तासे आते ही मेरे बीमार पड़ 
जाने, निमोनियाके चक्‍्करमें फेस जाने और भारी कमजोरी 
हो जानेके कारण वह विचार कार्यमें परिणत न हो सका । 
कुछ शक्तिके संचित होते द्वी अनेक मित्रोंक मना करनेपर 
भी मुझे अपनी जिम्मेदरीकों समझते हुए कार्येमें जुट जाना 
पड़ा और उसीके फलस्वरूप अनेकान्तका यह विशेषासू 
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पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है । यद्यपि अपनी अस्वस्थताके 
कारण में इसके कितने ही अंगों की पूर्ति नहीं कर सका हूं, 
फिर भी जो कुछ कर सका हूं उसका प्रधान श्रेय उन विद्वान्‌ 
छेखकोंको है, जिन्होंने रोग-शय्पापरसे भेजे तथा भिजवाये 
हुए मेरे पत्रोंका आदर कर अपने लेखोंको भेजनेकी कृपा 
की है । इस कृपाके लिये मे उन सबका बहुत आभारी हूं । 
आशा है वे तथा दूसरे विद्वान्‌ भी ,जो किसी कारणवदश इस 
विशषादूमें अपने लेख नही भेज सके हे, भविष्यमें बराबर 
अनेकान्तको अपने महत्वपूर्ण लेखोसे भूषित करते रहेगे 
और ऐसा करना अपना एक पवित्र कर्तव्य ही बनानेकी कृपा 
करेंगे, जिससे अनेकान्त विश्वमें जैनसमाजका एक आदशे- 
पन्न बननेकी क्षमताको प्राप्त कर सके । इसके लिये धनिकों- 
को भी संरक्षाकादिके रूपमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना 
होगा और दानके सभी शुभ अवसरोंपर इसे याद रखना 
होगा । 

यहांपर मे खास तौरपर बा० छोटेलालूू जी जैन 
कलकत्ताका आभार व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता, 
जिन्होंने स्वयं रोग-शय्यापर आसीन होते हुए भी मेरी प्रार्थना- 
को मान देकर खण्डगिरि-उदयगिरिके सम्बन्धमें अपना महत्त्व- 
का खोजपूर्ण छेख चित्रोसहित भेजनेकी कृपाकी हैं और 
हर एक किरणके लिये चित्रोंके आयोजनका आइवासन 
देकर मुझे प्रोत्साहित किया है । साथही, आपके लघुभ्राता 
बाबू नन्‍्दलालजीको विशेष घन्यवाद अर्पण किये बिना 
भी नहीं रह सकता जिनकी १५०० ) रु. की पहली सहायताने 
और प्रेरणाओने अनेकान्तके इस नये आयोजनमें अमृत- 
सिचन का काम किया हैँ और जो अनेकान्तसे गाढ़ प्रेम रखते 
है । आशा है कुछ ऐसे उदार महानुभाव भी शीघ्र ही आगे 
आएँगे जो अनेकान्तके ग्राहकोंको उपहारमे किसी-न-किसी 
उत्तम ग्रन्थका आयोजन करके उनके ज्ञानमें वृद्धका कारण 
बनेंगे और उन्हे अनेकान्तकी ओर आकर्षित करनेमें सविशेष 
रूपसे सहायक होगे । में ऐसे सभी संरक्षकों, सहायकों और 
उपहारदाताओंका अभिनन्दन करनेके लिये प्रस्तुत हूं । 


२. चित्र-परिचय--- 

इस विशेषाडुके मुख-पृष्ठपर जो दुरंगा चित्र है 
बह अधिकांशमें अपना परिचय आप दे रहा है। 
उसपर दृष्टि पड़ते ही बृहदृढ़ारके भीतर एक तरफ 


सम्पादकीय ९१ 


वीरजिनालय नजर आरहा है, उसके सामने एक योगिराज 
प्रवचन कर रहे हैं, जिसे सभी वर्ग-जातियोंके लोग बड़ी 
तनन्‍्मयताके साथ सुन रहे हे और ऐसा मालूम होता है कि 
योगिराज तीर्थंका सम्यक्‌ परिज्ञान कराते हुए लोकह॒दयमें 
उसके प्रभावको अंकित कर रहे हैं। जिनालय और प्रवचन- 
सभाके मध्यमें चुहा-बिल्ली, मोर-सर्प जैसे जाति-विरोधी 
जीव अपना वर-विरोध भुलाकर प्रसश्नमुद्रामें एक साथ बेढे 
हुए है, जिससे योगिराजके योगमाहात्म्य अथवा जिनशासनके 
महात्म्यका कितना ही पता चलता हैं । सबके ऊपर शिला- 
लेखादिके रूपमें एक इलोक अकित है जिसमें वीरके इस 
तीर्थ को ही 'सर्वोदयतीर्थ” बतलाया गया हैं। यह इलोक 
स्वामी समन्तभद्रका वाक्य है, जिन्होंने अपने समयमें इस 
तीर्थंकी हजार गुणी वृद्धि की है, जिसका उल्लेख एक पुरातन 
शिलालेखमें पाया जाता है और जिन्हे ७वीं शताब्दीके 
अकलंकदेवजैसे मर्िक आचायेंने 'कलिकालूमें इस तीथथें 
को प्रभावित करने वाले” कहकर नमस्कार किया है। उनका 
वह नमस्कार तीर्थजलके तलमें स्थित इलोकके प्रथम तीन 
चरणोंमें अंकित है, जिनमें इस तीर्थंको सर्व-पदार्थ-तत्त्वोंको 
अपना विषय करनेवाला स्याद्गाद अथवा अनेकान्तवादरूप 
पुण्योदधि प्रकट किया हैं। और इस तीर्थंकी प्रभावनाका 
उद्देश्य भव्य-जीवोंके आन्तरिक मरूको दूर करना” लिखा 
है । चौथे चरणमें इस तीर्थके अधिनायक और समन्तभद्रके 
भी अधिनायक श्रीवीरजिनेन्द्रको नमस्कार समर्पित किया 
गया हैं । और इससे प्रवचनकर्ता योगिराज वे ही तीर्थ॑के 
महाप्रभावक आचार्य स्वामी समन्तभद्र जान पढ़ते हें । 
वीर-जिनालयसे कुछ दूरीपर एक स्तम्भ खड़ा हैं जो मानस्तम्भ- 
का प्रतिनिधित्व करता हुआ मालूम होता है। नीचे तीर्थेजलमें 
यात्रीजन सस्‍्नान-अवगाहन कर रहे हें और उनमें अनेक 
जातियोंके स्त्री-पुरुष शामिल है । एक तरफ शोर और बकरी 
एक ही घाटर पर इकटूठे पानी पी रहे है और तीथेके 
महात्म्यको व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ 'रनत्रय” नाम 
का पोत (जहाज) खड़ा है जो आश्रितोंकों संसार-समुद्रसे 
पार करनेके लिये उद्यमी है । इस तीथंकी पैडियोंमें जो पत्थर 
लगे है वे अपनी खास विशेषता रखते हैं। अनेकान्त-तटके 
तीचेवाली दोनों पैडियों की दीवार में सतू-असत्‌ आदि और 
हित-अहित आदि तात्त्विक युगलों (जोड़ों) को लिये हुए 


९२ अनेकान्त 


जो पत्थर लगे हैं वे सब इस बात को सूचित करते हे कि इस 
तीथंमें स्‍्नान-अवगाहन करनेसे ये सब तात्त्विक समस्‍यायें 
सहजमें ही हल हो जाती है । और इधर-उधरके 
अहिंसा तटोंके नीचे की पैडियोंमें जो दया-श्रतादि तथा 
मैत्री-समतादि रूप पत्थर लगे हे वे सब इस बात को सूचित 
करते हे कि इस तीथंमें स्नान-अवगाहन करना ही अपने को 
इन दया-ब्रतादिरूपमें परिणत करना है, जो सब शान्ति-सुख- 
का मूल हूँ । तीर्थके ऊपर आकाशमें जो दो देवविमान 
दिखाई पड़ रहे है वे तीर्थ की गरिमाको अलगसे ही प्रकट 
कर रहे है । 

दूसरा एकरंगा भीतरी चित्र 'शास्ता वीरजिन अथवा वीर- 
जिन-शासन'का एक बड़ा ही सुन्दर, सजीव एवं मनोमोहक 
रूप हैं । शास्ता अपने शासनकों अपने ही अगोंमें अंकित 
किये हुए कितना दिव्य जान पड़ता है । उसके मुखपर सद- 
दुष्टिके साथ प्रज्ञा, प्रसन्नता, अनासक्ति और एकाग्रता 
खिलखिला रही हैँ । यह चित्र अपना खुद का परिचय और 
भी अधिकताके साथ स्वय दे रहा हैं और इसलिये इसके 
विषयमें अधिक लिखनेकी कोई जरूरत मालूम नही होती । 
यहां पर सिर्फ इतना ही व्यक्त किया जाता हैँ कि वीरजिन 
अथवा उनके शासनके दो पद हे--दाहिना पद 'अनेकान्त' 
और बायां पद अहिंसा | अनेकान्त पद अपनेमें एकान्त, 
विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान नामके पंचविध मिथ्या 
दोनों (मिथ्यात्वो) के समूहका समन्वय किये हुए है--सापेक्ष 
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दृष्टिसे उन्हें अपनाये हुए है और इसलिये कभी विरोध तथा. 
मिथ्याद्शनके रूपमें परिणत नहीं होता । और अहिसापद 
द्वीन्द्रयादि समनस्क पर्यन्त पांच प्रकारके त्रसजीवों और 
पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-वनस्पति-काय के रूपमें पंच प्रकारके 
स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवोंको अहिस्य मानकर उन्हे अभय 
प्रदान किये हुए है । मूलमें इन्हीं दो चरणोपर शासनका 
सारा शरीर खड़ा हैँ । जिनेन्द्रके जिन दो चरणोंको पापोंका 
नाश करनेवाला मानकर उन्हें प्रणाम किया जाता है वे वस्तुतः 
अनेकान्त और अहिंसाके रूपमें ही हे । अनेकान्तके द्वारा 
विचारदोष और अहिंसाके द्वारा आचार-दोष मिटकर 
मनुष्यके विकासकी सारी भूमिका तय्यार हो जाती है 
और अन्‍्तमें दोनों उपेक्षाके रूपमें परिणत होकर उस सिद्धि 
को प्राप्त करनेमे समर्थ होते हे जिसे 'स्वात्मोपलब्धि' तथा 
ब्रह्मापदप्राप्ति के रूपमें उठेखित किया गया है। इसी आत्म- 
विकास और उसके साधनो आदिका सूत्ररूपमें निदर्शक यह 
चित्र है, जिसे सामने रखकर आत्मधिकास और उसके साधनों 
की कितनी ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती हैं और महीनों 
तक वीरशासनका विवेचन करते हुए उसके अभ्यासको 
बढाया एवं ध्यानादिके हारा उसे अपने जीवनमें उतारा 
जा सकता है। यह चित्र प्रत्येक घरमें किसी योग्य 
स्थानपर कांचादिमें जड़ाकर लूगानेके योग्य है, इसीसे 


इसकी कुछ कापिया अलग भी छपाई गई है। दूसरे दुरंगे- 
चित्रकी कापिया भी प्रेमियोंको अलूगसे मिल सकेंगी। प्रत्येक 
चित्रका मूल्य दो आने हैँ । 


वीरसेवामन्विरको 
बिल्डिंग का एक 
भोतरी दृश्य 


पीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


पुरातन-जनवाक्य-सूची--प्राकृतकं॑ प्राचीन ६४ मूल-प्रन्थोकी पद्मानक्रणी, जिसके साथ «४८ टीकादि- 
ग्रल्थोम उद्धुत दूसरे प्राक्ृत पद्मोकी भी अनक्रमणी छगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्च-वाक्योकी सूची। 
संयोजक और सम्पादक मुख्तार श्लरीजुगलकिशोरजीकी ग्ेपणापूर्ण महत्त्वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासये अलकृत, 
डा० कालठीदास नाग एम ए , डी ल्ट्टि के प्राक्रथन (["छालछ'तातदे) और श० ए एन उपाध्याय एम ए , दी 
ल्िट की भमिका ([700तैपट७0०॥) से विभूषित हूँ, शोध-खोजके विद्वानोक लियं अतीव उपयोगी. बड़ा 
साटज सर्जिल्द नि बज १० ) 
(प्रस्तावनतादिका अलगसे मल्य ५ रू ) 
) आप्तपरीक्षा--श्रीविद्यानन्दाचायंकी स्वोपन्नसटीकर अपूर्वकृति, आप्तोकी परीक्षा-द्वारा ईश्वस-विषपयके सुन्दर 
सरस और सजीव विवेचनकों लिए हुए. नन्‍्यायात्रार्य प० दस्बारील्ालके हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिस 


युक्त संजिल्द ब्ड् २३५ ८) 
) स्यायदीपिका--ल्याय्र-विद्याकी सुन्दर पाथी, न्‍्यायाचार्य प० दरबारीलालजीकं सस्क्रूलटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत प्रस्तावना ओर अनेक उपयोगी परिणिप्ठोसे अलकूत, सजिल्द ४ «5५ ५) 
) स्वयम्भ्स्तोन्न--समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ मुख्तार श्रीजगछकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्द- 
परिचय समन्तभद्र-परिच्िय और भक्तियोग ज्ञानयोंग तथा कमंयोगकरा विश्लेषण करती हुई महत्वकी 
गवेषणापूर्ण प्रस्तावनास सुझोभित । ४४६ 2 ०) 
) स्तुतिबिद्या--स्त्रामी समन्तभद्रकी अनोखी क्राति. पापोके जीतनकी कछा, सटीक, सान॒वाद और श्रीजुगलकिशोर 
मस्तारकी महनन्‍्वकी प्रस्तावनास अलछक़ुत, सुन्दर जिल्द-सहित । <्य २४ १॥ ) 
) अध्यात्मकसलमातंण्ड--पच्ताध्यायीकार कि राजमल्लककी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित 
आर मस्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनास भूषित । * ४ १॥॥ ) 
) यक्‍त्यनशासन--तत्त्वजानस परिपूर्ण समन्‍्तभद्रकी असाधारण क्रूति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मस्तार श्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिस अलकुत, सजिल्द । है १। ) 
) श्रीपुरपाण्वनाथस्तोत्र---आचायं विद्यानन्दर्राचत, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । न ॥। ) 
) शासनचतुस्त्रिशिका-- (तीथं-परिचय )--मनि मदनकीतिकी 2१४ै्8वी झताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनवादादि-सहित । ४ बढ ॥। ) 
०) सत्साध-स्मर ग-संगलपाठ--श्रीवीर वद्ध॑मान आर उनके वादके २१ महान्‌ आचार्यक्ति १३७ पुण्य स्मरणो का 
महत्त्वपूर्ण संग्रह, मुस्तारश्रीक॑ हिन्दी अनुवादादि-सहित | ०४ ३५ ॥ ) 
9) बिवाह-समद्वेब्य--मस्तारश्रीका र्खि हुआ विवाहका सप्रमाण मासिक ओर तात्विक विवेचन... ॥ ) 
'०) अनेकान्त-रस-लहरी--अनकान्त जैसे गूढ गर्भीर विपयकों अतीव सरलता से समझने-समझाने की कुजी, 
मस्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित । डे न ।) 
१३) अनित्यभावना--श्रीपझनन्दी आचायंकी महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीक॑ हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ 
सहित । न *« ।) 
१४) तच्चार्थसृत्र (प्रभाचसद्रीय)--म्‌ल्तारश्रीक हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यास युक्त ३5 ।) 


नोट--से सब ग्रन्थ एमसाथ लेने बाला को ३७॥) की जगह ३०) म मिलेंगे । 
व्यवस्थापक 'बोरसेवामन्दिर-ग्र न्थमाला' 
सरसावा, जि० सहारनपुर । 


7२८६०१. !४०. ॥2-2] 





अं जिकिकेक ऑक्रक्ेके अंकंडिकेककिकिकिकेके>: इाआाआा सा आना सा आः छू भरा आरटःर 
५ अनेकान्तके । ५ , 
ध सर 

४. अनेकान्तके संरक्षक और सहायक ४ 
/ अनेकान्त पत्रको स्थायित्व प्रदान करने और सुचारू रूपसे चलाने के लिये कलकत्ता ७/ 
!( ; में गत इन्द्रध्वज-विधान के अवसर पर (अक्तूबरमें) संरक्षकों और सहायकोंका एक नया फ 
४ आयोजन हुआ हैँ । उसके अनुसार २५१) या अधिककी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन ४! 
ऐ | 'संरक्षक' और १०१) या इससे ऊपरकी सहायता प्रदान करने वाले 'सहायक' होते हे । + 
५ 


॥/ है। आशा हैँ अनेकान्तसे प्रेम रखने वाले दूसरे सज्जन भी ज्ञोघ्र ही, स्वयं 'संरक्षक' अथवा / 
४ / सहायक' बनकर तथा दूसरोंको बनाकर, एकमात्र सेवाभावसे संचालित एवं समाजकी ठोस ५ 
/ सेवा करने वछे इस पत्रके संचालत और संवर्धनमें अपना पूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करेंगे :-- 

२५१) बा० जिनेन्द्रकिशो रजी जैन जौहरी देहली ५ / 
२५१) ला० राजक्ृष्ण प्रेमचन्दजी जैन ” ५ 


४ अब तक “अनेकान्त' के जो 'संरक्षक' और 'सहायक' बने हें--उनके शुभ नाम निम्न प्रकार '/ 


५ / १५००) बा० ननन्‍्दलालजी सरावगी कलकत्ता 
4 २५१) बा० छोटेलालजी जैन ह 


है 


५ ॥/ २६१) बा० सोहनलाल जी जैन ; दरियागज, देहली ४ | 
५ 4५ २५१ ) ला० गलजारीमल ऋषपभदास जी २५१ ) बा० मनोहरलाल नन्हेमल जी, देहली 

५ ॥ २५१) व।० ऋषभचन्द्रजी (४.२.(: ) जेन २५१) ला» त्रिलोकचन्द्र जी (कलकत्तावाले) ४६ 
५१ २०५१) बा० दीनानाथजी सरावगी 2 सहारनपुर ५ |! 
५ ॥ २५१) बा० रतनलालजी झांझरी ४ १०१) बा० घनइयामदास बनारसीदासजी कलकत्ता ९/ 
| २५१ ) सेठ बल्देवदासजी जैन हे १०१) बा० लालचन्द्रजी जेन सरावगी / 
७/ २५१) सेठ गजराजजी गगवाल ही १०१) बा० मोतीकाल मक्वनलालजी ४ | 
पे / २५१) सेठ सुआललालजी जैन ट १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी ) 
५॥ २५१) वा० मिश्रीलाल पमंचन्दजी.” १०१) बा० काजीनाथ जी, कलकत्ता” ३ / 
'/ २५१ ) सेठ मांगी लालजी हे १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी !! है 
५ २५१) सेठ जान्तिप्रसाद जी, जैन १०१) बा० धनजयकुमारजी हू ४ / 
५ / २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया १०१) बा० जीतमलजी जैन ह ॥ 


९ ।ै जिला मानभूम १०१) बा० चिरंजीलाल जी सरावगी ; 
! २५१) ला० कपूरचन्द्र धूपचन्द्रजी, जैज कानपुर १०१) बा० रतनलाल चांदमल जी जैन, राची | 


अधिष्ठाता (8० नर है 






५ | सरसावा, जि० सहारनपुर रे 
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प्रकाशक--परमानन्द जैन शास्त्री (/0 घूमी मल धरमदास, चावड़ी बाजार, देहली । मुद्रक--तेशनल प्रिटिंग बक्से, देहली । 





(सवी न्तवत्तद्डरा-मुख्य-कल्प | 
सवो$न्त-शून्यं च मिथो$नपेक्षम 
सर्वा पदामन्तकरं निरनन्‍्त॑ £ 





पंप बन अ्फनन- ॥, 

4802 )),7:--तीर्थ सर्व पदार्थ-तत्त्व-विषय- स्याद्दाद्‌ कर 

फिर 7 7 अव्यानामकलझ्ज-- भाव-क्वतये आभावि काले कलो।- > 

5“ --+- येनाचार्य- समन्‍्तमद्र- यतिना तस्मे नमः सन्‍्त॒त दल 
----कृत्वा तत्स्वधिनायक॑ जिनप॒तिं वीर प्रणोमि स्कुटम्‌॥ >व्य्ट 


-ास् न्च््य्््ज्ल्- 
पक्की पा ७.८: 



















विषय-छची झनेकान्तकों प्राप्त सहायता 


रे « रामगिरि-पइवेनाय-स्तोत्र--सम्पादक ९३ गत १० वें वर्षकी १२ वी किरणमें प्रकाशित श्रहायताके 
२. भगवान महःवी र--सम्प,दक ९५ का पा संरक्षकों रु सहायकोंसे 0७-45: 
व दल, कर के अलावा जो सहायता प्राप्त हुई है वह क्रमश' भिम्नश्रकार 
हे महावीर-स्तवन (कविता) गे ० नाधूराम प्रमा १०२ | है और उसके लिये दा ॥र महानुभाव धन्यवादके पात्र हैः--- 
रु ब्ड ज्ब्ब्न्यर है 

झुतकीति आह चु बी हे १०३ | ५) बाबू बसन्तीलालूजी जैन जयपुर। 

५ श्ुतकीत जार उन का दशा जैन १०५ | ०?) बत्बू शान्तिनाथजी सुपुत्र बाबू नन्‍्दलालजी, 


लेट अं सस कलकत्ता । 
६ मीनसंवाद-जालमें मीन (सचित्र बी १०८ | **”) बाबू निर्मशुमारणी सुपुत्र बाबू नन्‍्दालजी, 
७. क्या यही विश्वधर्म है ? ११) शिवराज जगराज जी लुकढू जलगांव और इंद्रभान 
--बा. अनन्तप्रसाद बी. एस. सी. ११० हरकचन्द जी मसंडले चायेवला ( पुत्र-पुत्रीके 
८. भगवानसे धम्मं-स्थिति-निवेदन (कविता) विवाह्दोपलक्ष में )। 
--पं. नाथूराम प्रेमी ११२ ५) र/० ब० बा० बसन्तल,लजी मुरादाबाद और सेठ 
९ मोहनजोदड़ो-कालीन और आधुनिक जैन- गुलाबदन्दजी जैन टोंग्या मथुरा (पुत्र-पुत्रीके 
सरकृति--बा. जयभगवान बी ए, एडवं.केट ११३ विजाहोपलक्ष में ) । 
१०. सन्त श्री वर्णो गणेशप्रसादजीका पत्र १२८ ७) वाबू सुरेन्द्रनावजी नरेन्द्रनाथजी जैन कलकत्ता 
११ संगीत का जीदनमें स्थान--बा. छोटेलाल जैन १२५ आन शा का सी ड 
१२. नागौरके भट्टारकीय गा अहत किला ५) लाला हजारीलालनी बज जयपुर और 
, ही अगर बन्द नाहटा है ९० श्री ढा दजी मूठऊजी अजमेर जयपुरसे (पुत्री तया 
१३- कविता कुज--युगवीर १३३ पुत्रके विवाहोपलक्षमें) । मार्फत कोवाध्यक्ष 
१४८, मेरी भावना अपने इतिहास और अनुवादों- सस्ती जैनग्रत्थमाला देहलीके। 
के साथ १३४ | २३३) 





झनेकान्तकी सहातयताके सात मारे 
१) अनेकान्त्क संरक्षक तथा 'सहायक' बनना और बनाना। 
२) स्वयं अनेकान्तक ग्राहक बनना तथा दूसरोंकों बनाना । 
३) विवाह-शादी आदि दानके अवसरोंपर अनेकान्तकों अच्छी सहायता भेजना 


( 

( 

( 

तथा भिजवाना । 

(४) अपनी ओरसे दूसरोंको अनेकान्त भेंट-स्वरूप अथवा फ्री भिजवाना; जैसे विद्या- 

संस्थाओं, लायब्रेरियों, सभा-सोसाइटियों और ज॑न-अजेन विद्वानोंको । 

(५) विद्यार्थियों आदिको अनेकान्त अर्ध मूल्यमें देनेके लिये २५),५० )आदिकी सहायता 
भेजना । २५) की सहायतामें १०को अनेकान्त अर्धमूल्यमें भेजा जा सकेगा । 

(६) अनेकान्तक ग्राहकोंको अच्छे अ्न्थ उपहारमें देना तथा दिलाना। 

(७) लोकहितकी साधनामें सहायक अच्छे सुन्दर लेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि- 

सामग्रीको प्रकाशनार्थ जुटाना । 


>ह् 


६ 
। 

शीश शा े सहायतादि भजने तथा पत्रव्यवहारका पता.+- 
मोट--दस ग्राहक बनानेवाले सहायकोंको 


चर ई अनेकान्त' 
“अनेकान्त' एक वर्ष तक भेटस्वरूप दीरलेबासोदि मेनेजर “अनेकान्त' 
भेजा जायगा । दर, सरसावा जि० सहारनपुर । 


जाधव 688 कक 


0077 ....ह. [&। |... 
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॥ | 

ट् 

ः 
| ५.4] 

णिः र्ध्षि 
पट 
पं 

सम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार 'बुगवीर' 

'सममाइआााका कक नाक नमक. ००+ माफ कदाकाम का एकता शक ाइम भा न्‍क 2. एक साकानाा कम पक ००० मम 9०-3४ मम नाक ५०++ मम मम मन क भभ मकान सामान काम 

वर्ष १९ | वीरसेवामन्दिर सरसावा ज़ि० सहारनपुर ॒ अप्रैल 

किरण २ चैत्र शुक्ल, वीर-संबत्‌ २४७८, विक्रम-संबत्‌ २००६ १६४२ 








रामणिरिप्पाश्बेना यत्स्तोत 


[यह स्तोत्र रामगिरि पर्वतपर स्थित पाइवंजिनालयके अधिनायक श्रीपादवेनाथकी स्तुतिमें लिखा गया हैं, और 
इसलिए “रामगिरि-पाइवेनाथ-स्तोत्र' यह इसका सार्थक नाम हैँ । परन्तु आमतौरपर यह लक्ष्मीस्तोत्र' कहलाता और 
लिखा जाता है, जिसका कारण 'लक्ष्मी' शब्दसे इसका प्रारम्भ होना है, अन्यथा किसी लरूक्ष्मी देवीकी स्तुतिमे यह लिखा 
गया नही हैं ॥ इसके रचयिता पद्मप्रभदेव हे, जो तर्क व्याकरण काव्य और नाटकोकी कुशलताके विषयमें पृथ्वीपर पद्मनन्दि- 
मुनीशके रूपमे प्रसिद्ध थे और तत्त्वविषयका खजाना समझे जाते थे; जैसा कि स्तोत्रके अन्तिम (९ वे) पद्यसे जाना जाता 
है, जोकि एक प्रशस्त्यात्मक पद्म है। मूलस्तोत्र यमका55ंकारको लिये हुए आठ पद्मोमे ही निर्मित हुआ है, इसीसे प्रशस्तिपद्य- 
में उसे 'यमकाष्टक' रूपसे उल्लेखित किया है और गम्भीर विशेषणके ढारा अर्थंकी गरम्भीरताको लिए हुए प्रकट किया 
है । साथ ही इस स्तोत्रकों तत््वकोष प्रकट करते हुए 'जगतके लिए मंगलूरूप' बतलाया हैं । यह स्तोत्र यमका$उंकारकी 
अच्छी छटाको लिए हुए है और पढनेमें बड़ा ही रसीछा एवं आनन्दप्रद जान पडता हैं । आठो पद्मोका चौथा चरण हैं 
“ाइवं पर्णे रामगिरो गिरो गिरौ” जिसका अर्थ हँ--रामगिरि परवंतपर स्थित पाइ्वनाथकी में वार्ण,से स्तुति करता हु । 
अन्य चरणोमें प्राय: पाइर्वनाथके विशेषणोका उल्लेख है । 

आजसे कोई २९ वर्ष पहले यह स्तोत्र माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमालाके 'सिद्धान्तसारादिसग्रह' मे एक सस्क्ृतटीका- 
के साथ प्रकाशित हुआ था, परन्तु मूल तथा टीका दोनो ही परम्परासे अशुद्ध हो जानेके कारण उक्त सग्रहमें अशुद्ध ही 
मुद्रित हुए थे। हालमें सागरके श्रीमान्‌ पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यने मूलपाठको शुद्ध करके और उसके साथ पदच्छेद 
सस्कृत-व्याख्या तथा हिन्दी अनुवाद लगाकर उसे अनेकान्त' में प्रकाशनार्थ मेरे पास भेजा है। इस समय में उनके द्वारा 
संद्योधित मूलस्तोत्रकों ही अनेकान्त-पाठकोकी जानकारौके लिए यहां दे रहा हूं । -+पम्पादक ] 








९४ अनेकान्त [ वर्ष ११ 





(उपजाति:) 
लक्ष्मीमहस्तुल्यसतती सती सती प्रवुद्धाालो विरतो है । 
जरा-रुजापन्महता हता$हता पाइईर्व पणे रामगिरोौ गिरौ गिरो ॥१॥ 


अचेंयमाद्य सुमना मनामनान्य. सव्वंदेशों भुवि नाइविना विना। 
समस्तविज्ञानमयो मयोमयो पादर्व पर्ण रामगिरौ गिरौ गिरौ॥२॥ 
व्यनेष्ट जन्तो: शरणं रणं रणं क्षमादितों य. कमठं मठ मठम्‌ । 
नराध्मरारामक्रमं॑ क्रम॑ क्रमं॑ पाररव॑ पर्णं रामगिरों गिरो गिरो ॥३॥ 
अज्ञान-सत्कामलतालतालता यदीय-सदभावतता. नतानता. । 
निर्वाण-सौख्यं सुगता गतागता: पार््व पणे रामगिरौ गिरौ गिरौ॥४॥ 
विवादिमाशेषविधिविधिविधिजं भूव सर्थ्यावहरी हरीहरी:। 
तिज्ञानसज्ञानहरोशहरोहरः पार्व॑ पर्ण रामगिरौ गिरौ गिरौ॥५॥ 
यद्विश्वलोकेकगुरु गुरु गुरु विराजता येन वबरं वरं वरम्‌ | 
तमालनीलाज्भभमरं भर भरं पाश्व पर्णं रामगिरौ गिरो गिरौ॥६॥ 
संरक्षिता दिग्भुवतं वन॑ वन॑ विराजिता येषु दिवैदिवेदिवे: । 
पादद्वये नूतसुराइसुरा: सुरा: पादर्व पर्ण रामगिरों गिरो गिरौ ॥७॥। 
रराज नित्यं सकला कहा कला ममारतृष्णोअ्वुजिनो जिनो जिनो॥ 
संहारपूज्यं वृषभा समासभा पाश्व थपणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥८॥ 
(जादू लविकरीडितम्‌ ) 

तर्क व्याकरण च नाटकचये काव्याकुले कौशले, 

विख्यातों भुवि पद्मतन्दिमु निपस्तत्त्वस्य कोषं निधि: | 

गम्भीरं यमकाष्टकं पठति यः संस्तृय सा (? ) लभ्यते 

श्रीपग्प्रभदेव-निमितमिदं स्तोत्र जगन्मंगलम्‌ ॥॥९॥ 


नाक 
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भगवान महावीर 


[ सम्पादकीय ] 


संक्षिप। १परिचय-- 
जैनियोके अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर विदेह- 
(विहार-देशस्थ ) कुण्डपुर* के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे 
और माता प्रियकारिणी' के गर्भेसे उत्पन्न हुए थे, जिसका 
दूसरा नाम त्रिशला' भी था और जो वेशालीके राजा चेटक' 
की सुपुत्री* थी। आपके शुभ जन्मसे चैत्र शुक्ला त्रयोदशीकी 
तिथि पवित्र हुई और उसे महान्‌ उत्सवोके लिए पवेका-सा 
गौरव प्राप्त हुआ । इस तिथिको जन्मसमय उत्तराफालगुनी 
नक्षत्र था, जिसे कही-कही 'हस्तोत्तरा' (हस्त नक्षत्र हैँ उत्तरमे 
-अनन्तर-जिसके ) इस नामसे भी उल्लेखित किया गया हैं, 
और सौम्य ग्रह अपने उच्चस्थान पर स्थित थे, जैसाकि 
श्रीपूज्यपादाचार्य के निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है :-- 
चैज्न-सितपक्ष-फाल्गुनि शशांकपोगे दिले त्रयोदघण('ल्‌ । 
जशे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषू सौम्येबु श॒भरूरते ॥५।॥। 
-जनिर्ता ग्भकत 
तेज.पुज भगवान्‌के गर्भमे आते ही सिद्धार्थ राजा तथा 
अन्य कुटुम्बीजनोकी श्रीवृद्धि हुई---उनका यहा, तेज, पराक्रम 
और वैभव बढा--माताकी प्रतिभा चमक उठी, वह सहज ही- 
में अनेक गूड प्रश्नोका उत्तर देने छगी, और प्रजाजन भी 
उत्तरोत्तर सुख-शान्तिका अधिक अनुभव करने लगे । इसमे 
जन्मकालमे आपका सार्थक नाम श्षीवद्धमान' या 'वद्धमान' 
रक्‍खा गया । साथ ही, वीर, महावीर और सनन्‍्मति जेसे 





१ इवेताम्बर सम्श्रदायके कुछ ग्रत्योमे क्षत्रियकुण्ड' 
ऐसा नामोल्लेख भी मिलता है जो सम्भवत. कुण्डपुर का 
एक महल्ला जान पडता है। अन्यथा, उसी सम्भदायके 
दूसरे ग्रन्थोमे कुण्डग्रामादि-उपसे कुण्डपुरका साफ उल्लेख 
पाया जाता है । यथा-- 

“हत्थुत्तराहि जाओ"कुडग्गामे महावीरों।/ आव० नि० 
बह कुण्डपुर ही आजकल कुण्डलूपुर कहा जाता है; परन्तु 
उसका वतंमान स्थान विवादापन्न है अ।र ठीक स्थान वैज्ञाली 
के ही अत्तगेंत माना जाता है। 

२ कुछ द्वेताम्बरीय ग्रन्थो मे 'बहन' लिखा हूँ । 





नामोकी भी क्रमश. सूप्टि हुई, जो सब आपके उस समग्र 
प्रस्फुटित तथा उच्छलित होनेवाले गुणो पर ही एक आधार 
रखते हे ।*ै 

महावीरके पिता 'णात' वशके क्षत्रिय थे। 'णात' यह 
प्राकृत भाषा का शब्द हैं और नात' ऐसा दन्त्य नकारसे भी 
लिखा जाताहे । संस्क्ृतमे इसका पर्यायरूप होता है ज्ञात।इसी 
पेचारित्रभक्ति'में श्रीपूज्यपादाचायेने “श्रीमज्ज्ञातकुलेन्दुना” 
पदके हारा महावीर भगवान्‌को ज्ञात' वशका चन्द्रमा लिखा 
है, और इसीसे महावीर 'णातपुत्त' अथवा 'ज्ञातपुत्र' भी कह- 
लाते थे, जिसका बौद्धादि ग्रन्थोमें भी उल्लेख पाया जाता है। 
इस प्रकार वशके ऊपर नामोका उस समय चलन था--बुद्धदेव 
भी अपने वश परसे 'शाक्यपुत्र' कहे जाते थे । अस्तु; 
इस नात' का ही बिगड़ कर अथवा लेखकों या पाठकोकी 
नासमझीकी वजहसे बादको 'नाथ' रूप हुआ जान पड़ता है । 
और इसीसे कुछ ग्रन्थोमे महावीरकों नाथवंशी लिखा हुआ 
मिलता है, जो ठीक नही हैं । 

महावी रके बाल्यकालकी घटनाओमेसे दो घटनाये खास 
तौरसे उल्लेखयोग्य हें--ए?क यह कि, सजय और विजय 
नामके दो चारण मुतियोकरो तत्त्वायं-विषयक कोई भारी 
सन्देह उत्पन्न हो गया था, जन्मके कुछ दिन बाद ही 
जब उन्होने आपको देखा तो आपके दर्शनमात्रसे 
उनका वह सब सदेह तत्काल दूर हो गया और इसलिए 
उन्होंने बडी भक्तिसे आपका नाम 'सन्मति!' रक्‍्खा। 
दूसरी यह कि, एक दिन आप बहुतसे राजकुमारोके 
साथ वनमें वृक्षक्रीडा कर रहे थे, इतनेमे वहा पर एक महाभ- 
यकर और विशालकाय सर्प आ निकला और उस वृक्षकों ही 


३ देखो, गुणभद्राचाय्यकृत महापुराण का ७४ वां पर्व । 
४. संजयस्यार्थंसंदेहे संजाते विजयस्य च। 
जन्मानन्तरमेवेनस+्येत्य।लोकसात्रत ॥॥ 
तत्सवेहगले ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तित:। 
अस्त्वेष सन्‍्मतिदवों भावीति समुवाहृतः॥ 
--महापूराण, पर्व ७४ वां 


२६ अनेकान्त 





मूलसे लेकर स्कंध पर्यन्त बेढकर स्थित हो गया जिसपर आप 
चढ़े हुए थे। उसके विकराल रूपको देखकर दूसरे राजकुमार 
भयविद्धल हो गये और उसी दशामें वृक्षों परसे ग्रिरकर 
अथवा क्दकर अपने-अपने घरको भाग गये । परन्तु आपके 
हृदयमें जरा भी भयका संचार नही हुआ--आप बिल्कुल 
निर्भयचित्त होकर उस काले नागसे ही क्रीडा करने लगे और 
आपने उसपर सवार होकर अपने बल तथा पराक्रमसे उसे खूब 
ही घुमाया, फिराया तथा निमंद कर दिया। उसी वक्‍तसे आप 
लोकमें महावीर नामसे प्रसिद्ध हुए। इन दोनो “*घटनाओसे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि महावीरमें बाल्यकालसे ही बुद्धि 
और दक्तिका असाधारण विकास हो रहा था और इस प्रकार- 
की घटनाएँ उनके भावी असाधारण व्यक्तित्वको सूचित करती 


थी । सो ठीक ही है-- 
“होनहार बिरवानके होत चौकने पात।” 


प्रायः तीस वर्षकी अवस्था हो जाने पर महावीर संसार- 
देहभोगोंसे पूर्णतया विरक्त हो गये, उन्हे अपने आत्मोत्कर्षको 
घाघने और अपना अन्तिम ध्येय प्राप्त करनेकी ही नही किन्तु 
संसारके जीवोंको सनन्‍्मा्ग मे लगाने अथवा उनकी सच्ची सेवा 
बजानेकी एक विशेष लगन लगी--दीन-दुखियोकी पुकार 
उनके हृदयमें घर कर गई---और इसलिए उन्होने, अब और 
अधिक समय तक गृहवासको उचित न समझकर, जगरूका 
रास्ता लिया, संपूर्ण राज्यवैभवको दुकरा दिया और इन्द्रिय- 
सुखोसे मुख मोड़कर मंगसिरवदि १० मीको ज्ञातखंड' 
नामक वनमें जिनदीक्षा धारण करली । दीक्षाके समय आपने 
संपूर्ण परिग्रहका त्याग करके आकिचन्य (अपरिग्रह) ब्रत 
ग्रहण किया, अपने शरीरपरसे वस्त्राभूषणोको उतार कर 
फेंक दिया* ओर केशोको क्लेशसमान समझते हुए उनका भी 
लौच कर डाला । अब आप देहसे भी निर्ममत्व होकर नग्न 


._ ८. इनमेसे पहली घटनाका उल्लेख प्रायः दिगम्बर 
ग्रन्थोमें और दूसरीका दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोके ग्रन्थों बहुलतासे पाया जाता हैं । 

६. कुछ श्वेताम्बरीय गन्थोमें इतना विशेष कथन पाया 
जाता हूँ और वह सम्भवतः साम्प्रदायिक जान पड़ता हैं कि, 
बस्त्राभूष गोको उतार डालनेके बाद इन्द्रने देवदृष्य' नामका 
एक बहुमूल्य वस्त्र भगव,न्‌के कन्धे पर डाल दिया था, जो 
१३ महीने तक पड़ा रहा । बादको महावीरने उसे भी त्याग 
दिया और वे पूर्णरूपसे नग्नदिगम्बर अथवा जिकलपी 


ही रहे । 


[ वर्ष ११ 


रहते थे, सिहकी तरह निर्भय होकर जंगल-पहाड़ोमें विचरते थे 
और दिन-रात तपश्चरण ही तपश्चरण किया करते थे। 
विशेष सिद्धि और विशेष लोकसेवाके लिये विशेष ही 
तपदचरणकी जरूरत होती है--तपश्च रण ही रोम-रोममे रमे 
हुए आन्तरिक मलको छाँटकर आत्माको शुद्ध,साफ,समर्थ और 
कार्यक्षम बनाता है । इसीलिये महावी रको बारह वर्ष तक घोर 
तपश्चरण करना पड़ा-खूब केडा योग साधना पडा-तब कही 
जाकर आपकी शक्तियोका पूर्ण विकास हुआ । इस दुद्धंर 
तपदचरणकी कुछ घटनाओको मालूम करके रोंगटे खड़े हो 
जाते है । पर साथ ही आपके असाधारण धैयें, अटल निश्चय, 
सुदृइ आत्मविश्वास,अनुपम॒ साहस और लोकोत्तर क्षमाशील- 
ताको देखकर हृदय भक्तिसे भर आता है और खुद-बखुद 
(स्वयमेव ) स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो जाता है। अस्तु; मन'- 
पर्ययज्ञानकी प्राप्ति तो आपको दीक्षा लेनेके बाद ही होगई थी 
परन्तु केवल ज्ञान-ज्योतिका उदय बारह वर्षके उग्र तपइचरण- 
के बाद वैशाख सुदि १० मीको तीसरे पहरके समय उस वक्‍त 
हुआ जबकि आप जूम्भका ग्रामके निकेट ऋजुकूला नदीके 
किनारे, शालवक्षके नीचे एक शिलापर, षष्ठोपवाससे युक्त 
हुए, क्षपकश्रेणिवर आरूड़ थे--आपकने शुक्लध्यान लूग्रा रक्खा 
था---और चन्द्रमा हस्तोन्तरनक्षत्रके मध्यमें स्थित था ।* जैसा 
कि श्रीपूज्यपादाचायेके निम्न वाक्योसे प्रकट हैं -- 
ग्राम-३२-छेट-कर्वट-सट म्ब-घोषाकरावृप्रविजहार ॥ 
उपग्रेस्ततोविधान हविद्ववर्षाप्यमरपृज्य. )१० ॥ 
ऋजकलूायास्तोरें शाल्दरुमसंश्रिते शिल्ापढ्ठे। 
अरराह्ढले षष्ठेनास्थितस्य खलु जुम्भकाग्रामे ॥ ११५ 
वेशालसितदवाम्पां हस्तोत्तरमध्यम,श्रिते चंद्र 
क्षपकश्रेण्य।रूटस्योत्पन्न॑ केवल तानम्‌ ॥॥१३।॥ 
_् -निर्वाणभक्ति 
७. केवलज्ञानोत्पत्तिके समय और क्षेत्रादिका प्रायः 
यह सब वर्णन 'घधवल ओर 'जयववल्ा नामके दोनों 
सिद्धान्तग्रन्थोमे,ं उद्बुत तीत प्राचीन ग्राथाओमें भी 
पाया जाता ह, जो इस प्रकार हे :-- 

- गमइय छदुमत्थत्तं वारसवासाणि पचमासे य । 
पग्णारसाणि दिगाणि य तिरबणसुद्धों महावीरो ॥१॥ 
उजुकल गदीतीरे जमियगामे वह सिलावट्टे । 
छूटेणादावेतों अवरण्हे पायछायाएं ॥ २॥ 
बइसाहजोण्हपक्खे दसमीए खवगसेढि मारुद्धो 
हंतूण घाइकम्मं केवऊरूणाणं रूमावण्णो ॥। ३ ॥॥ 


किरण २ ] 








इस तरह घोर तपश्चरण तथा ध्यानाग्नि-द्वारा , ज्ञाना- 
वरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अन्तराय नामके 
घातिकर्म-मरको दग्ध करके, महावीर भगवानने जब अपने 
आत्मामें ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य नामके स्वाभाविक गुणों- 
का पूरा विकास अथवा उनका पूर्ण रूपसे आविभाव कर लिया 
और आप अनुपम शुद्धि, शक्ति तथा शान्तिकी पराकाष्ठाको 
पहुँच गये, अथवा यो कहिये कि, आपको स्वात्मोपलब्धिरूपी 
'सिद्धि' की प्राप्ति हो गई, तब आपने सब प्रकारसे समर्थ होकर 
ब्रह्मपथका नेतृत्व ग्रहण किया और ससारी जीवोको सन्मार्गंका 
उपदेश देनेके लिए--उन्हे उनकी भूडें सुझाने, बन्धनमुक्त 
करने, ऊपर उठाने और उनके दु ख मिटानेके लिए---अपना 
विहार प्रारम्भ किया। अथवा यों कहिये कि लोकहित-साधनका 
जो असाधारण विचार आपका वर्षसि चल रहा था 
और जिसका गहरा सस्कार जन्मजन्मातरोसे आपके आत्मामें 
पडा हुआ था वह अब सम्पूर्ण रुकावटोके दूर हो जाने पर स्वत 
कार्यमे परिणत हो गया । 
विहार करते हुए आप जिस स्थान पर पहुँचते और वहाँ 
आपके उपदेशके लिए जो महतीसभा जुडती थी और जिसे जन - 
साहित्यमें समवसरण” नामसे उल्लेखित किया गया है उसकी 
खास विशेषता यह होती थी कि उसका द्वार सबके लिए मुक्त 
रहता था, कोई किसीके प्रवेशम बाधक नहीं होता था--पशु- 
पक्षी तक भी आक्रृष्ट होकर बहां पहुच जाते थे, जाति-पाति 
छुताछूत और ऊंचनीचका उसमे कोई भेद नही था, सब मनुष्य 
एक ही मनुष्यजातिमें परिगणित होने थे, और उक्त प्रकारके 
भेदभावकों भुठाकर आपममे प्रेमके साथ रल-मिलकर बैठते 
और धर्मश्रवण करते थे--मातरों सब एक ही पिताकी सतान 
हो । इस आदशंसे समवसरणमे भगवान्‌ महावीरकी समता 
और उदारता मूत्तिमती नजुर आती थी और वे लोग तो उसमें 
प्रवेश पाकर बेहद संतुष्ट होते थे जो समाजके अत्याचारोसे 
पीड़ित थे, जिन्हे कभी धर्मश्रवणका, श्ञास्त्रोके अध्ययनका, 
अपने विकासका और उच्चसस्कृतिको प्राप्त करनेका अवसर 
ही नहीं मिलता था अथवा जो उसके अधिकारी ही नही 
समझें जाते थे। इसके सिवाय, समवसरणकी भूमिमें 
प्रवेश करते ही भगवान महावीरके सामीप्यसे जीबोका 
बैरभाव दूर हो जाता था, कर जन्तु भी सौम्य बन 
जाते थे और उनका जाति-बिरोध तक मिट जाताथा। 
इसीसे सर्पको नकुछ या मयूरके पास बैठनेमें कोई भय 
नही होता था, चूहा बिना किसी संकोचके बिललीका आलिगन 


भगवान महावीर 





९७ 
सनमममारनक 


करता था, गौ और सिंही मिलकर एक ही नांदमें जल पीती थी 
और मृ्‌ग-शावक खुशीसे सिह-शावकके साथ खेलता था । यह 
सब महावीरके योग-बलका माहात्म्य था । उनके आत्मामे 
अहिसाकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, इसलिए उनके सनिकट 
अथवा उनकी उपस्थितिमें किसीका वैर स्थिर नही रह सकता 
था। पतजलि ऋषिने भी, अपने योगदर्शनमें, योगके इस 
महात्म्यको स्वीकार किया है; जैसा कि उसके निम्न सूत्रसे 
प्रकट है :-- 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सज्रिधों बेरत्याग : ॥३५॥॥ 
जैनशास्त्रोमें महावीरके विहार-समयादिककी कितनी - 
ही विभूतियोंका--अ्पिशय्ोका--त्र्णणन किया गया है 
परन्तु उन्हें यहाँ पर छोड़ा जाता हैं। क्योकि स्वामी 
सम-न्‍्तभद्ठने लिखा है :-- 
देवाग म-नभोयान-चास रादि-विभूतय । 
सायाविष्ववि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान ॥१॥ 
-+आप्तमी मांसा 
अर्थात्‌--देवोका आगमन, आकाशमे गमन और चाम- 
रादिक (दिव्य चमर, छत्र, सिहासन, भामडलादिक) 
विभूतियोका अस्तित्व तो मायावियोमे--इन्द्रजालियोमे--- 
भी पाया जाता है, इनके कारण हम आपको महान्‌ नही मानते 
और न इनकी वजहसे आपकी कोई खास महत्ता या बडाई 
ही है। 
भगवान्‌ महावीरकी महत्ता और बडाई तो उनके मोह- 
नीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय नामक कर्मोका 
नाश करके परम शान्तिको लिये हुए शुद्धि तथा शक्तिकी परा- 
काष्ठाको पहुचने और ब्रह्मपथका--अहिसात्मक मोक्षमार्ग- 
का--नेतृत्व ग्रहण करने में है -अथवा यो कहिये कि आत्मो- 
डारके साथ-साथ छोककी सच्ची सेवा बजानेमें है। जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्गके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है -- 
त्वं शद्धिशक्त्यो हदयस्प  काष्ठां 
तुलाव्यतीता जिन शांतिरूप/म्‌ । 
अवाधिय ब्रह्मपयस्य नेतर 
महानितोयत्‌ प्रतिवकत्रुमीश्ा ॥४॥ 
--यक्‍्त्यनुशासन 
८ ज्ञावावरण-इशनावरणके अभावसे निर्मल ज्ञान- 
दर्शनकी आविभूंतिका नाम 'शुद्धि! अन्तराय कमंके नाशसे 
वीय॑लब्धिका होना शक्ति! और मोहनीय कमके भिर्मूल 
होनेसे अनन्त सुखकी प्राप्तिका नाम परम जान्ति है। 


१८ अनेकान्त 


यर्ष ११ 
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महावीर भगवानने प्राय: तीस वर्ष तक लगातार अनेक 
देशदेद्ान्तरोंमें विहार करके सनन्‍्मार्गका उपदेश दिया, असख्य 
प्राणियोके अज्ञानान्धकारको दूर करके उन्हें यथार्थ वस्तु- 
स्थितिका बोध कराया, तत्त्वा्थंको समझाया, भूले दूर को, 
भ्रम मिटाए, कमज़ोरियाँ हटाई, भय भगाया, आत्मविश्वास 
जगाया, कदाग्रह दूर किया, पाखण्डबल घटाया, मिथ्यात्व 
छुडाया, पतितोको उठाया, अन्याय-अत्याचारको रोका, 
हिंसाका विरोध किया, साम्यवादकों फैलाया और लोगोंको 
स्वावलम्बन तथा सयमकी शिक्षा दे कर उन्हे आत्मोत्कषेके 
* मार्ग पर लगाया । इस तरह आपने लोकका अनन्त उपकार 
किया हैं और आपका यह विहार बडा ही उदार, प्रतापी एव 
यशस्वी हुआ है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने स्वयभुस्तोत्रमे 
“गिरिभित्यवदानवत ' इत्यादि पथके द्वारा इस विहारका 
यत्किचित्‌ उल्लेख करते हुए, उसे “ऊर्जित गत” लिखा है । 
भगवान्‌का यह विहार-काल ही उनका तीर्थ-प्रवर्तनकाल 
है, और इस तीर्थ-प्रवर्ततकी वजहसे ही वे 'तोर्थकर' कहलाते 
है। आपके विहारका पहला स्टेशन राजगृहीके विपुलाचल तथा 
वेभार-पर्वतादि पच पहाडियोका प्रदेश जान पडता है* जिसे 
घवल और जयधवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोमे क्षेत्ररूपसे महा- 
वीरका अर्थंकत्‌ त्व प्ररूपण करते हुए, पचशेलपुर' नामसे 
उल्लेलिखत किया है।* * यही पर आपका प्रथम उपदेश हुआ 
है--केवल ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ आपकी दिव्य वाणी खिरी 
है---और उस उपदेशके समयसे हो आपके तीर्थंकी उत्पत्ति हुई 


९. आप जृम्भका ग्रामके ऋजुकूला-वटसे चलकर पहले 
इसी प्रदेशमे आए हे। इसीसे श्रीवृज्यपादाचार्यने आपकी 
केवलज्ञानोत्पत्तिके उस कथनके अनन्तर जो ऊपर दिया 
गया है आपके वैभार पर्बत पर आनेकी बात कही हैं और 
तभीसे आपके तीस वर्षके विहारकी गणना की है --- 


“अथ भगवास्सम्प्रापदिव्यं वेभारपवंत रम्यं । 
चातुरवेण्यं-सुसघस्तत्राभूदगौतमप्रभति ॥ १३ ॥ 
“दहाविधमनगारर 7 7मेकाबशधोत्तरं तथा धर्मे । 
देशयमानो व्यहरत्‌ त्रिशद्वर्बाण्यथ जिनेन्द्र ॥ १५ ॥ 
--निर्वाणभक्ति 


१०. पंचतेल,रे रम्मे बिउले पव्वड्त्तमे । 
णाणादुमससाहण्णे देवदाणवबंदिवे ।। 
बहावोरेण:थो फहिजो भवियलतोअस्त । 


हें ।११ राजगृहीमें उस वक्‍त राजा श्रेणिक राज्य करता था, 
जिसे बिम्बसार भी कहते हे । उसने भगवान्‌की परिषदोंमें--- 
समवसरण-सभाओमे---प्रधान भाग लिया हैँ और उसके 
प्रदनो पर बहुतसे रहस्योका उद्घाटन हुआ हैं। श्रेणिककी 
रानी चेलना भी राजा चेटककी पुत्री थी और इसलिए वह 
रिश्तेमे महावी रकी मातृस्वसा (मावसी)" * होती थी । इस- 
तरह महावीरका अनेक राज्योके साथम शारीरिक सम्बन्ध 
भी था । उनमे आपके धर्मका बहुत प्रचार हुआ और उसे 


अच्छा राजाश्रय मिला है। 
विहारके समय महावीरके साथ कितने ही मुनि-आयि- 


काओ तथा श्रावक-श्राविकाओका सघ रहता था । आपने 
चतुविध सघकी अच्छी योजना और बडी ही सुन्दर व्यवस्था 
की थी। इस सघके गणबरोकी सख्या ग्यारह तक पहुच गई थी 
और उनमे सबसे प्रधान गौतम स्वामी थे, जो 'इन्द्रभूति' नामसे 
भी प्रसिद्ध हे और समवसरणभे मुख्य गणधरका कार्य करते थे। 
ये गोतम-गात्री ओर सकल वेद-वेदागके पारगामी एक बहुत्त 
बडे ब्राह्मण विद्वान्‌ थे. जो महावीरको केवलज्ञानकी सप्राप्ति 
होनेक्रे पश्चात्‌ उनके पास अपने जीवा5जीव-विषयक संदेहके 
निवारणार्थ गये थे, सदेहकी निवृत्ति पर उनके शिष्य बन गये 
थे और जिन्‍्होने अपने बहुतसे शिष्योके साथ भगवानसे जिन- 
दीक्षा ले ली थी। अस्तु । 
तीस" * वर्षके लम्बे विहारकों समाप्त करते और क्ृतक्ृत्य 
होते हुए, भगवान महात्रीर जब पावा गूरके एक सुन्दर उद्यानमे 
पहुँच, जो अनेक पद्मसरोवरो तथा नाना प्रकारके व॒क्षसमूहोसे 
११ यह तीथोत्पत्ति श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्बाण्ह- 
(सूर्योदय ) के समय अभिजित नक्षत्र हुई है, जैसा कि 
घवल सिद्धान्तके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
वासस्स पढममाप्ते पढमे पक्‍खम्मि सावणे बहुले। 
पाडिवदयुव्वदिवसे तित्थप्कत्ती दु अभिजित्हि ॥ २ ।॥ 
१२. कुछ इवे० ग्रन्थानुसार “मातुलजा' ( मामूजाद बहन ) 
१३. धवल सिद्धान्तवमे--और जयववलरूमे भी--कुछ 
आचारयोके सतानुसार एक प्राचीन गाथाके आधार पर 
विहारकालकी सख्या २९ वर्ष ५ महीने २० दिन भी 
दी है, जो केवलोत्पत्ति और निर्वाणकी तिथिथोको देखते 
हुए ठीक जान पड़ती है । और इसलिए ३० वर्षकी यह संख्या 
स्थल रूपसे समझनी चाहिये । वह गाया यह हैं--- 
याप्तागृणत्तीसं पंच थ सासे य वीसदिवसे य । 
चउ(बहुअणगारेहं वारह॒हिं गणेहिं विहरं॑तों ॥ १ ॥ 


किरण २ ] 








मंडित था, तब आप वहा कायोत्सगंसे स्थित हो गये और आपने 
परम शुक्‍्लषध्यानके द्वारा योग-निरोध करके दग्घधरज्जु-समान 
अवशिष्ट रहे कर्मरजको--अघातिचतुष्टयको--भी अपने 
आत्मासे पृथक्‌ कर डाला, और इस तरह कातिक वदि अमा- 
बस्याके दिन *स्वातिनक्षत्रके समय,निर्वाण-पदको प्राप्त करके 


१८ घवल सिद्धान्तमे, “परछा पावाणयरे कत्तियमासे 
य किण्हचोहुलिए । सादोए रत्तीए सेसरयं छेत्तु णिव्कौओ ॥ 
इस प्राचीन गाथाको प्रमाणमे उद्धृत करते हुए, कात्तिक वदि 
चतुदंशीकी रात्रिको (पच्छिम भाए-पिछले पहरमे) निर्वाण- 
का होना लिखा हैं । साथ ही, केवलोत्पत्तिसे निरत्राण तकके 
समय २९ वर्ष ५ महीने २० दिनकी सगति ठीक बिठलाते 
हुए, यह भी प्रतिपादन किया हैं कि अमावस्याके दिन देवेद्रों- 
के द्वारा परिनित्रणयूजा की गई हें वह दिन भी इस कालम 
शामिल करने पर कात्तिकके १५ दिन होते है । यत्रा -- 
“अमावसए परिणिव्वाणपुजा सयलदेजिदेहि कया त्ति 
तंपि दिवससेत्थेव परिकिज्ञत्ते पण्णारस दिवसा होंति ।॥” 








इससे यह मालूम होता है कि निर्वाण अमावस्याकों 
दिनके समय तथा दिनके ब,द राजिकों नहीं हुआ, बल्कि 
चनुर्देतीकी रात्रिके अन्तिम भागमे हुआ हैं जबकि अमा- 
वस्या आ गई थी और उसका सारा बइ्त्य--निव्राणपृजा 
और देहसस्कारादि--अमावस्याको ही प्रात काल आदिके 
समय भुगता हैं। इरीसे कातिककी अमावस्या आमतौर पर 
निर्वाणी तिथि कहलाती हैँ ।और चू कि वह रात्रि 
चतुर्द शीकी थी इससे चतुईझीको निर्वाग कहना भी कुछ 
असंगत मालूम नही होता । महाय्रुरा /में गुणभद्राचार्यने भी 
“का तक ८व्णपक्षस्थ चदुंदंइयां निशात्यये” इस वाक्पके 
द्वारा कृष् ; चतुर्देशीकी राजिको उस समय निर्वा का होता 
बतलाया है जब कि राति समाप्तिके करीब थी। उस्ती 
रात्रिके अप्ररेमे, जिसे जिनसेनने अअने हरिवश्ययुराणमे 
“क्ृष्ग भूतघु 4 भातसध्यासमये * पदके द्वारा उत्लेखित किया 
है, देवेन्दो द्वारा दीपावली प्रज्वलित करके निर्बागप्र॒जा 
किप्रे जानेंका उल्लेख है और वह पूजा धवठके उक्त 
वाक्पानुसार अयावस्प्राको की गई है । इससे चतुदंगीकी 
राजिके अन्तिम भागमे अमावस्या आ गई थ्रीयह स्पष्ट 
जाना जाता है । और इसलिये अम,वस्प्राको निर्वाग 
बतलाना बदुत युक्ति-युक्‍त है, उसीका श्रीवज्यपादाचार्यने 
“कालिककृष्णस्थान्ते ” पदके द्वारा उल्लेख किया है। 


भगवान महावीर ९९ 


आप सदाके लिए अजर अमर तथा अक्षय-सौख्यको प्राप्त हो 
गये "५ । इसीका नाम विदेहमुक्ति, आत्यन्तिक-स्वात्मस्थिति, 
परिपूर्ण-सिद्धावस्था अथवा निष्कल-परमात्मपदकी प्राप्ति है । 
भगवान्‌ महावीर प्राय: ७२ वर्षकी अवस्था" * में अपने इस 
अन्तिम ध्येयको प्राप्त करके लोकाग्रवासी हुए । और आज 
उन्हीका नीथ्थ प्रवर्त रहा है । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरका यह सक्षेपमं सामान्य 
परिचय है, जिसमें प्राय किसीको भी कोई खास विवाद नही 
है । 
देश-कालकी परिस्थिति-- 

देश-कालकी जिस परिस्थितिने महावीर भगवान्‌को 
उत्पन्न किया उसके सम्बन्धमे भी दो शत्द कह देना यहा 
पर उचित जान पइला है । सहावीर भगवानके अवतारसे 
पहले देशका वातावरण बहुत ही क्षत्य, पीडित तथा सत्रस्त 
हो रहा था, दीन-दुबेठ खूब सताए जाते थे, ऊँच-नीचकी 
भावनाग्रे जोरो पर थी, घृद्रोमे पशुओ जैसा व्यवहार होता था, 
उन्हे कोई सम्मान या अधिकार प्राप्त नही था, वे शिक्षा-दीक्षा 


१५ जैसाकरि श्रीवृज्यपादके निर्वाणभक्तिगत निम्न 

वाक्यसे भी प्रकट है -- 

“पद्मबन-दीघिकाकु ल-विविविधरुम शषण्डसण्डिते रपये । 
पावानगरोयाने व्युत्सगंग स्थित: स मुनि. ॥१६॥ 
कार्ति #. प्णस्पान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरज । 
अवशेष सप्रापद व्यजरामरमक्षय सोहयम्‌ १७॥ 

१६ घवलऊ और जयधवद नामके सिद्धान्तग्रथोमे 

महत्रीरकी आप, कुछ आधचार्योके मतानुसार, ७१ वर्ष ३ 
महीने २५ दिनकी भी बतलाई हैँ ओर उसका लेखा इस 
प्रकार दिया है -- 

गर्भकाल-+० मास ८ दिन, कुमारकाल "5२८ वर्ष 

3 मास १२ दिन, छम्नस्व-(तपथ्चर ग-) काल 55 १२ वर्ष 
५ मास १५ दिन; केवछ-(विहार-)काझन्‍२९ वर्ष ५ 
मास २० दित। 

इस लेखेके कुमारकालूमे एक वर्षकी कमी जान पडती 

है, क्योंकि वह आमतौर पर प्रायः ३० वर्षका माना जाता 
है। दूसरे, इस आयुमेसे यदि गर्भकाछकों (काछ दिया 
जाय, जिसका छोक-उ्यवहारने ग्रहग नही होता, तो वह ७० 
वर्ष कुछ महीने की ही रह जाती हैं और इतनी आयुके लिये 
3२ वर्षका व्यवहार नही बनता । 


१०४० 
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और उच्च संस्क्ृतिके अधिकारी ही नही माने जाते थे और 
उनके विषयमें बहुत ही निर्देय तथा घातक नियम प्रचलित थे । 
स्त्रियां भी काफी तौर पर सताई जाती थी, उच्च शिक्षासे 
वंचित रक़्खी जाती थी, उनके विषयमें “न स्त्री सबातंद्रय- 
भहूँति” (स्त्री स्वतंत्रताकी अधिकारिणी नही) जैती कठोर 
आज्ञाएँ जारी थी और उन्हे यथ्थेष्ट मानवी अधिकार प्राप्त नही 
थे---बहुतोंकी दृष्टिमें तो वे केवल भोगकी वस्तु, विलासकी 
चीज, पुरुषकी सम्पत्ति अथवा बच्चा जननेकी मशीनमात्र रह 
गई थी । ब्राह्मणोने धर्मानुष्ठान आदि के सब ऊंचे-ऊचे अधि- 
कार अपने लिए रिजवं (सुरक्षित) रख छोड़े थे--दूसरे लोगो 
को वे उनका पात्र ही नही समझते थे ---सबंत्र उन्हीकी तूती 
बोलती थी, शासन-विभागमे भी उन्होंने अपने लिए खास 
रिआयते प्राप्त कर रक्खी थी। घोर-से-घोर पाप और बड़े-से- 
बड़ा अपराध कर लेने पर भी उन्हे प्राणदण्ड नही दिया जाता 
था, जबकि दूसरोकों एक साधारणसे अपराध पर भी फासी 
पर चडा दिया जाता था । ब्राह्मणोके बिगड़े हुए जाति-भेद 
की दुर्गधसे देशका प्राण घुट रहा था और उसका विकास 
रुक रहा था, खुद उनके अभिमान तथा जाति-मदने उन्हे 
पतित कर दिया था और उनमें लोभ-लालच, दभ, 
अज्ञानता, अकर्मण्यता, क्रूरता तथा धृतंतादि दुर्गुणोंका 
निवास हो गया था, वे रिश्वतें अथवा दक्षिगाएँ लेकर 
परलोकके लिए सर्टिफिकेट और पर्वानें तक देने लगे थे, 
धमंकी असली भावनाएँ प्रायः लुप्त हो गई थी और 
उनका स्थान अर्थ-हीन क्रियाकाण्डो तथा थोथे विधिविधानोने 
ले लिया था; बहुतसे देवी-देवताओकी कल्पना प्रबल हो 
उठी थी, उनके संनुष्ट करनेमें ही सारा समय चला 
जाता था और उन्हें पशुओकी बलियाँ तक चढाई जाती 
थी; धमंके नाम पर सर्ंत्र यज्ञ-यागादिक कर्म होते थे 
और उनमें असख्य पशुओको होमा जाता था--जीवित 
प्राणी धवकती हुई आगमे डाल दिये जाते थे--और 
उनका स्वर्ग जाना बतहाकर अथवा “बेदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति” कहकर लोगोको भुलावेमे डाला जाता 
था और उन्हे ऐसे ऋर कर्मोके लिये उत्तेजित किया जाता 
था। साथ ही, बलि तथा यज्ञके बहाने लोग मांस 
खाते थे। इस तरह देशमें चहूँ ओर अन्याय-अत्याचारका 
साम्राज्य था--बडा ही बीभत्स तथा करुण दृश्य 
उपस्थित था--सत्य कुचला जाता था, धर्म अपमानित 
हो रहा था, पीड़ितोंकी आहोंके धुएँसे आकाश व्याप्त 


था और सर्वत्र असन्तोष ही असन्तोष फैला हुआ था। 

यह सब देखकर सज्जनोंका हृदय तलूमरहा उठा था, 
धामभिकोंको रातदिन चेन नहीं पड़ता था और पीडित 
व्यक्ति अत्याचारोसे ऊब कर त्राहि-त्राहि कर रहे थे। 
सबोंकी हृदय-तंत्रियोंस "हो कोई अवतार नया' की एक 
ही ध्वनि निकल रही थी और सबोंकी दृष्टि एक ऐसे 
असाधारण महात्माकी ओर लगी हुई थी जो उन्हे 
हस्तावलम्बन देकर इस घोर विपत्तिसे निकाले । ठीक 
उसी समय--आजसे कोई ढाई हज़ार वर्षसे भी अधिक 
(२५४९ वर्ष) पहले--प्राची दिशामे भगवान्‌ महांत्रीर 
भास्करका उदय हुआ, दिशाएँ प्रसन्न हो उडी, स्वास्थ्यकर 
मद सुगब पवत बहने छूगा, सज्जन धर्मात्माओं तथा 
पीछ्तिके मुखमडल पर आशाकी रेखा दीख पडी, उनके 
हृदयकमल खिल गये ओर उनकी नस-नाड़ियोमे ऋतुराज 
(वसत ) के आगमनकाल-जैसा नवरसका सचार होने रूंगा । 


महावीरका उद्धारकार्य-- 


महात्रीरने लोक-स्थितिका अनुभव किया, लोगोकी 
अज्ञानता, स्वार्थपरता, उनके वहम, उनका अन्यविश्वास, 
और उनके कुत्सित विचार एबं दुब्येंबहारकों देखकर 
उन्हे भारी दुख तथा खेद हुआ। साथ ही, पीड़ितोकी 
करुण पुकारकों सुनकर उनके हृदयसे दयाका अखंड 
स्रोत बह निकला। उन्होंने रू,कोह्वारका संक्रत्प किया, 
लोकोद्धारका सररर्ण भार उठानेके लिये अपनी जक्ति-साम- 
थ्यंको तोला और उसमे जो त्रुटि थी उसे बारह वर्ष के उस 
घोर तपद्चरणके द्वारा पूरा किया जिसका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है । 


इसके बाद सब प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होकर महावीरने 
लोको द्वारका सिहनाद किया---लोकम प्रचलित सभी अन्याय- 
अत्याचारों, कुविचारों तथा दुराचारोंके विरुद्ध आवाज़ 
उठाई--और अपना प्रभाव सबसे पहले ब्राह्मण विद्वानों 
पर डाला, जो उस वक्‍त देहशके 'सर्वे सर्ता.” बने हुए 
थे और जिनके सुधरनेपर देशका सुबरना बहुत कुछ 
सुखसाध्य हो सकता था। आपके इस पु सिहनादको 
सुनकर, जो एकान्तका निरसन करनेवाले स्याह्राइकी 
विचार-पद्धतिको लिये हुए था, लोगोंका तत्त्वज्ञानविषयक 
अ्रम दूर हुआ, उन्हे अपनी भूडें माठूम पड़ी, घम-अवबर्मके 
यथार्थ स्वरूपका परिचय मिला, आत्मा-अनात्माका भेद 


किरग २ ] 





स्पष्ट हुआ और बंघ-मोक्षका सारा रहस्य जान पढ़ा। 
साथ ही, झूउे देबी-देवताओं तथा हिसक थज्ञादिकों परसे 
उनकी श्रद्धा हटी और उन्हे यह बात साफ़ जेंच गई 
कि हमारा उत्थान और पतन हमारे ही हाभथमें है, उसके 
लिये किसी गुत शक्तिकी कल्पना करके उसीके भरोसे 
बैठ रहना अथवा उसको दोष देना अनुचित और मिथ्या 
है। इसके सिवाय, जातिभेदक्की कटठट्रता मिटी, उदारता 
प्रकटी, छोगोंके हृदयमे साम्यवादकी भावनाएँ दृढ़ हुईं 
और उन्हे अपने आत्मोत्कर्षका मार्ग सूझ पड़ा। इतना 
ही नहीं, ब्राह्मण गृहओंका आसन डोर गया, उनमेंसे 
इन्द्रभूति-गौतम जैसे कितने ही दिग्गज विद्वानोने भगवान- 
के प्रभावसे प्रभावित होकर उनकी समीचीन धम्ंदेशनःको 
स्वीकार किया और बे सब प्रकारसे उनके पूरे अनुपरायी 
बन गये। भगवानने उन्हें 'गगधर' के पदपर नियुक्त 
किया और अपने संघका भार सौपा। उसके साथ उनका 
बहुत बड़ा शिष्यसमुदाय तथा दूसरे ब्राह्मण और अन्य 
धर्मानुयायी भी जेतधर्ममे दी लित हूं,गये। इस भारी विजयसे 
क्षत्रिय गृहओं और जैनब्मंकी प्रभाव-वृद्धिके साथ-साथ 
तत्कादीत (क्रियाकाण्डी) ब्राइ्मगधर्मकी प्रभा क्षीण हुई, 
ब्राह्मगोंकी शक्तित घटी, उनके अत्याचारोमें रोक हुई, 
यज्ञ-्यागादिक कर्म मंद पड़ गये--उनमें पशुओंके प्रति- 
निधियोंकी भी कल्पना होने रूगी---औरर ब्राह्मणों के लौकिक 
स्वार्थ तथा जाति-पांतिके भेदको बहुत बडा धक्का पहुँचा। 
परन्तु निरकुशताके कारण उनका पतन जिस तेज़ीसे हो 
रहा था वह रुक गया और उन्हे सोचने-विचारनेका अथवा 
अपने धर्मं तथा परिणतिमें फेरफार करनेका अवसर मिला। 

महावीरकी इस धर्मंदेशना और विजयके सम्बन्धमें 
कविसम्राट डा० रवीन्द्रनाथ टागौरने जो दो शब्द कहे हे वे 
इस प्रकार है :-- 

शि्राग्णाल 970०टीशंगाटत व] पाता पी 
प्राट5588० ण 5द्वीएबॉणा पीब एलाहांएा 78 28 
760 ४00 700 3 प्राढट 50टॉ8] ०णाएशापेणा, 
पी $ोएगए०णा ०0768 76 पपिंग्रष 750िछट८ 
क्र फिबा प्रापल खटांशेफ्ता बात शर् गिगा 
ग्फल्संतह 6 रा॑ंर्यानों <लशाएणांटईड रण 
चार ढण्गाणाएंए, पा सटाडांणा रथ्यातर्ं 
7682पे था. एकल ऐटचसल्टा पाता बाते 
प्राक्माय 88 था टॉट्ययनडो एटप्रीए, ग्रतक्तरवा0एड 00 


भगवान महावीर 
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ए28६2, पंड (ट०्टाफाए उगज़ंतदाए 0ए7८-/ण्एलपे 
प्राढ एद्वाफटड 0 प्रोट 782८8? ब्रोजवाग[र एरडाग्रटा 
बाते <०ावुपलाटव घाट शरणट 6०प्राए'ए, #07 
2 गाए एटांगएे 7र०णश् धाढ पंगीपटा०८ट 
ंडागात१० (८४०४९०४ 207ए5 ८9 8एए[07288- 
€व पट फ्रेन्मोाणां। छणणश-. 

अर्थात्‌--महावी रने डंकेकी चोट भारतमें मुक्तिका ऐसा 
संदेश घोषित किया कि --धर्मं यह कोई महज़ सामाजिक 
रूढि नही बल्कि वास्तविक सत्य है--वस्तुस्वभाव है---और 
मुक्ति उस धम्ममें आश्रय लेनेसे ही मिल सकती है, न कि समाज- 
के बाह्य आचारोका--विधिविधानो अथवा क्रियाकाडोंका 
--पालन करनेसे,और यह कि धर्मकी दृष्टिमें मनुष्य मनुष्यके 
बीच कोई भेद स्थायी नही रह सकता । कहते आइचर्य होता 
हैं कि इस शिक्षणने बद्धमूल हुई जातिकी ह॒द बन्दियोको 
शीघ्य ही तोड़ डाला और संपूर्ण देश पर विजय प्राप्त किया । 
इस वक्‍त क्षेत्रिय गुरुओके प्रभावनें बइुंत समयके लिए 
ब्राह्मणोंकी सत्ताको पूरी तौरसे दबा दिया था। 

इसी तरह लोकमान्य तिलक आदि देदके दूसरे भी कितने 

ही प्रसिद्ध हिन्दू विद्यानोने, अहिसादिकके विषयमें, महावीर 
भगवान अथवा उनके धर्मकी ब्राह्मण धर्मं पर गहरी छापका 
होना स्वीकार किया है, जिनके वाक्योंको यहां पर उद्धृत 
करनेकी जरूरत नही है । 

भगवान महावीरने जिस धर्मंतीर्थंका प्रणायन अथवा 
प्रवर्तन किया है वह सबके उदय-उत्कर्षका एवं आत्माके 
पूर्णविकासका साधक 'सर्वोदयतीर्थ' है, जिसका गतकिरण 
(सर्वोदयतीर्था द्ू) में भले प्रकार स्पष्टिकरण किया जा 
चुका है । यहां पर में सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि 
यह तीर्थ-शासन अनेकान्त और अहिंसा इन दो मुख्य आधारों 
पर स्थित है--ये ही दोनो इसके जान-प्राण हे । इनमें अनेकान्त 
विचार-दोषको मिटानेवाछा और अहिसा आचार-दोषको 
दूर करनेवालो है । इन दोनों दोषोके कारण ही सारा विश्व 
संघ मय अशान्त चल रहा है और उसे जरा भी चेन नही । 
महावीरके इन दोनों सिद्धान्तोको अपनानेसे ही विश्वमें सुख- 
शान्तिकी लहर व्याप्त हो सकती हैँं। इस दासनमें 'अहिसा- 
को' परमब्रहां बतलाया गया है; जैसाकि स्वामी 
समन्तभद्रके निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है :--- 
“अहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं।”” 

और इसलिए जो परम ब्रह्मकी आराधना करना चाहता 


श्ग्र 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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है उसे अहिसाकी उपासना करनी चाहिये--राग-द्वेषकी 
निवृत्ति, परिगृह-त्याग, दया, परोपकार अथबा लोकसेवाके 
कामोंमें लगना चाहिए। मनुष्यमे जब तक हिसकवृत्ति 
बनी रहती हैं तब तक आत्मगूणोंका घात होनेके साथ-साथ 
“वापा: सबंत्र शंकिता:” की नीतिके अनुसार उसमें मयका या 
प्रतिहिसाकी आशंकाका सद्भाव बना रहता है। जहां भयका 
सदभाव वहां वीरत्व नहो-सम्यक्त्व नही * * और जहा वीरत्व 


१७. इसीसे सम्यगदृष्टिको सप्त प्रकारके भयोसे रहित 
बतलाया हैं और भयको भिथ्यात्वका चिह्न तथा स्वानूभव- 
की क्षतिका परिणाम सूचित किया है। यथा:--- 

“नापि स्पुष्टो सुदृष्टियं, स सप्तभिभ्भंयसंनाक ॥/ 


नही-सम्यक्त्व नही वहां आत्मोद्धारका नाम नहीं । अथवा 
यो कहिए कि भयमें संकोच होता है और संकोच विकासको 
रोकनेवाला है । इसलिए आत्मोद्वार अथवा आत्मविकासके 
लिए अहिसाकी बहुत बडी जरूरत है और वह वीरता का चिन्ह 
है---कायरताका नही | कायरताका आधार प्राय: भय होता 
है, इसलिए कायर मनुष्य अहिसाधमंका पात्र नहीं--उसमें 
अहिसा ठहर नही सकती । वह वीरोके ही यो-य हैं और इसी- 
लिए महावीरके धर्ममे उसको प्रधान स्थान प्राप्त है। जो लोग 
अहिसापर कायरताका कलक छगाते हे उन्होने वास्तबमे 
अहिंसाके रहस्यको समझा ही नहीं । वे अपनी निर्बता और 
आत्म-विस्मृतिके कारण कषायोसे अभिभूत हुए कायरताको 


वीरता और आत्माके क्रोधाविक-रूप पतनको ही उसका 
उत्थान समझ बैठे है | ऐसे लोगोंकी स्थिति, निःसन्देह बड़ी ही 
करुणाजनक हैं । 


“ततो भीत्याइतुमेयोउस्ति मिथ्याभावों जिनागमात्‌ । 


साच भीतिरवबदर्य स्पाउेतोः स्वानुभवक्षते: ॥४” 
--पंचाध्यायी 





मफहाकीर-स्तवन 
[ श्री पं० नाथूराम 'प्रेमी ] 
(१) 


धन्य तुम महावं र भगवान ! 
लिया पुण्य अवतार जगतका करनेको कल्याण धन्य० ॥। 


तर्ज 
पल (२) 
बिलाट करते पशु-कुलको देख, दया-भय-प्राण ! 
परम अहि तामय सुधमंकी डाली नोव महान 0 धन्य० ॥॥ 
(३ 
ऊँच-नोचके भेद-भावका बड़ा देख परिसाण । 
सिखलाया सबको स्वाभाविक समता-तृश्व प्रधान ।। धन्य ० ॥ 
(४) 
सिला समयसूतमें सुर-नर-प्ु सबको सम सम्मान । 
समता ओ' उदारताका यह कंसा सुभग विधान ॥धन्य०॥। 
(५) 
अस्थी श्रद्धाका ही जगमे देख राज्य बलवान । 
कहा-“न मानो बिना यक्तिके कोई वचन प्रमाण ' ॥। धन्य० ॥। 
(६) 
जब समर्थ, स्वयं करता हु, स्वत' भाग्य-निर्माण । ऋ आए 
यों कह, स्वावजुस्‍्ब-स्वाश्रयका दिया सुफलप्रद ज्ञान ॥धन्य ० ॥ 


हि 
के 


७ 
इन ही आवशोके सम्पुख रहनेते सुखलान । 
भारतवासी एक समय थे भाग्यवान गृणवान ॥ घन्य० ॥। 


समन्‍तभदह्र- 


(्‌ 

धर्ममें सम्पग्दशनको प्रधानपद क्‍यों ? 

धर्मके अंगो सम्यग्दशन, सम्यस्शान और सम्यक- 
चरित्रमें सम्यग्दर्शनकों प्रथम स्थान एवं प्रधानपद क्‍यों ? 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए स्वामी समन्तभद्र अपने समीचीन 
ध्मशास्त्र (र॒त्नकरण्ड) में लिखते है.--- 

विद्या-वत्तस्य संभूति-ध्थिति-बइि-फलोदया । 

न सन्त्यसति सन्यदत्वे बीजा5भावे तरोरिव ॥३२।॥ 

“जिस प्रकार बीजके अभ-:वर्में--बीजके बिना-- 
ब॒क्षकी उत्पत्ति, वृद्धि ओर फ्रूसः्पत्ति नहीं बन सऊतो उसी 
प्रकार सम्यक्त्वके अभावमें--सम्यग्दर्शनके बिना-- 
सनन्‍्य'ज्न और सम्यकूचारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति-- 
स्वरूपमें अवस्थान--बृद्धि---उत्तरोत्तर उत्कषंठाभ--और 
यथार्थ-फलसम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति--नहों हो सकती ।” 

च्यारया--यहां 'सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा गृहीत जो 
सम्यर्दर्शन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूप- 
में प्रतिपादित हैं। उसके होनेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यर्जञान- 
सम्यक्‌ चारित्रके रूपमे परिणत होते हैं, यही उनकी सम्यग्शान- 
सम्पक्‌ चरित्ररूपसे संभूति है। सम्यग्दशंनकी सत्ता जबतक 
बनी रहती हैँ तबतक ही वे अपने स्वरूपमें स्थिर रहते 
है, अपने विषयमें उन्नति करते हैं और यथार्थ फलके दाता 
होते हे। सम्यरदर्शंनकी सत्ता न रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्जञान- 
सम्यक्चारित्र भी अपनी धुरी पर स्थिर नही रहते---डोरू 
जाते हे--उनमें विकार आ जाता हूँ, जिससे उनकी वृद्धि 
तथा यथार्थ-फलदायिनी शक्ति रुक जाती हैं और वे मिथ्या- 
ज्ञान-मिथ्याचारित्रमें परिणत होकर तद्गूप ही कहे जाते हे 
तथा यथार्थ फल जो आत्मोत्कष-साधन हैं उसको प्रदान 
करनेमे समर्थ नही रहते । अतः ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यग्ददनकी उलत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध हु--बह उन दोनोकी 
उत्पत्ति आदिके लिये बीजरूपमें स्थित है । 

सम्यग्दर्शनके माहात्म्यका वर्णन करते हुए स्वामी समन्त- 
भद्ने जो रहस्यकी बाते अपने समीचीन धर्मशास्त्रमे 
कही है उनमेसे कुछ इस प्रकार है:--- 


बचनामृत 
) 


सम्पग्द्तशुद्वातारक तिई इन त क-एत्रो ःवानि । 
दुष्कुल-जिद्ु:ताउलपा वृर्द रिद्रतां व ब्र जन्ति नाउप्यव तिका 


जो (अबद्ायुष्क) सम्य््वर्शनते शुद्ध है--जिनका 
आत्मा (आयुकमंका बन्ध होनेके पूर्व ) निर्मेल सम्यग्दर्शनका 
धारक है--वै अन्नतो होते हुए भी--अहिसादि-न्रतोंमेंसे 
किसी भी ब्रतका पालन न करते हुए भी--नरक-तिमेन्व 
गतिक्ो तथा (मनुष्यगतिमें) न; सक ओर स्थ्रोको पर्यायको 
प्राप्त नहीं होते और न (भवान्तरमें) निग्म छुलको, 
अगोंकी विकलताको, अल्पायु को तथा दरिद्रताक्षी--सम्पत्ति- 
हीनता या निर्धनताको--ही प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ निर्मल 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके अनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए 
उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते जो नरक-तिर्यच आदि पर्यायोंके 
बन्धके कारण हों और जिनके फलस्वरूप उन्हे नियमतः 
उक्त पर्यायों अथवा उनमेसे किसीको प्राप्त करना पड़े ।! 


ध्या ब्या--यह कथन उन सम्यग्दृष्टियोकी अपेक्षा- 
से है जो सम्यग्द्शनकी उत्पत्तिके पूं्व॑ अबद्धायुष्क रहे हों-- 
नरक-तिरयंच-जैसी आयूका बन्ध न कर चुके हों; क्योंकि 
किसी भी प्रकारका आयुू-कर्मेका बन्धन एक बार होकर 
फिर छूटता नही और न उसमें परस्थान-संक्रमण हो होता 
है । ऐसी हालतमे जो लोग सम्यम्दर्शनकी उत्पत्तिके पूर्व 
अथवा उसकी सत्ता न रहने पर नरकायू या तिर्यचायुका 
बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है---उनसे इस कथनका 
सम्बन्ध नही है--वे मरकर नरक या तिर्यंत्रमतिको जखूर 
प्राप्त करेगे। हा, बद्धायुष्क हो नेके बाद उत्पन्न हुए सम्यरदर्शन- 
के प्रभावसे उनकी स्थितिमें कुछ सुधार जृहूर हो जायगा, 
जैसे सप्तमादि नरकोकी आयु बाबनेवाले प्रथम नरकमें ही 
जायेंगे--उससे आगे नहीं--और स्थावर, विकलत्रयादि 
रूप तिर्यचायुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा विकलत्रय- 
पर्यायको न धारणकर तिर्यचोमे सजी पंचेन्द्रिय पु ल्‍लग- 
पर्यायकों ही धारण करने वाले होगे । इसी तरह पूर्ववद्ध 
देवाय तथा मनुष्यायुकी बन्धपर्यायोमे भी स्वस्थान-संक्रमण- 
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की दुृष्टिसे विशेषता आ जायेगी और वे संभावित प्रशस्तता- 
का रूप धारण करेंगी । यहां पर इतना और भी जान लेना 
चाहिये कि यह सब कथन सम्यग्दर्शनका कोरा माहात्म्य- 
वर्णन नही है बल्कि जैनागमकी सैद्धान्तिक दृष्टिके साथ 
इसका गाढ (गहरा) सम्बन्ध है । 


समयकचारित्रका पात्रकौन और उद्देश्य क्या? 

सम्यक्चारित्रका पात्र कौन और किस दृष्टि अथवा 
उद्देदधयको लेकर वह चारित्रका अनुष्ठान एवं पालन करता 
है अथवा उसके लिये वह विधेय हैं। इन दोनो विषयोंको 
स्पष्ट करते हुए स्वामीजीने जिस अमृतवचनका प्रणयन 
किया हूँ वह उनके समीचीन धर्मझ्ञास्त्रमें निम्न प्रकारसे 
उपलब्ध होता है :-- 


भोह-ति मरा5पहरणे वह्नलाभाववरा'त-संज्ञान: । 

राग-देष-निवु ये चर प्रतिउ्मनते साथु ॥४७॥ 

'मोह-ति6रिका अशहरण होने र२--दर्शंनमोह (मिथ्या- 
दर्शन) रूपी अन्धकारका यथासभव उपशम, क्षय तथा 
क्षयोपशम होने पर अथवा दर्शनमोह और चारित्रमोह-रूप 
मोहका तथा ज्ञानावरणादिरूप तिमिरका यथासंभव क्षयोप- 
दामादिरूप अपहरण होने पर-सम्यग्वशंनके छा भपुर्वक सम्य- 
रक्ष.नको प्राप्त हुआ जो साधु एुशब--आत्मसाधनामें तत्पर 
जो गृहस्थ अथवा मुनि--हैं वह रागईंष-को निवृ त्तके लिए 
खरणको--हिसादि-निवृत्ति-लक्षणरूप सम्यक्चारित्रको-- 
अीकार करता है ।' 

व्यास्या--यहा 'दर्गन! और चरण' शब्द बिना किसी 
विशेषणके साथमे प्रयुक्त होनेपर भी पूर्व प्रसंग अथवा ग्रन्था- 
घिकारके वश सम्यक्‌' पदसे उपलक्षित हे, और इसलिये 
उन्हे क्रमश: सम्यग्दशन तथा सम्यक्चा रित्रके वाचक समझना 
चाहिये । सम्यक्चारित्रको किसलिये अंगोकार किया जाता 
है---उसकी स्वीकृति अथवा तद्गूप प्रवृत्तिका क्या कुछ ध्येय 
तथा उद्देश्य है--और उसको अग्रीकार करनेका कौत पात्र 
है, यही सब इस कारिकामें बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों- 
द्वारा आत्मामें सम्यक्चारित्रकी प्रादूर्भूतिका क्रम-निर्देश भी 
कह सकते है । इस निर्देशमें उस सत्प्रा गीको सम्यक्चारित्रका 
पात्र ठहराया हैं जो सम्यग्ज्ञानी हो, और इसलिये अज्ञानी 
अथवा सिथ्याज्ञानी उसका पात्र ही नहीं । सम्यरज्ञानी वह 
होता है जो सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशंन- 
की प्राप्ति उसके सम्यग्शानी होनेमे कारणीभूत है । ओर 


अनेकरान्त 
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सम्यग्द्शनकी प्राप्ति तब होती है जब मोहतिमिरका अप- 
हरण हो जाता हैं । जबतक दहांंनमोहरूप तिमिर (अन्ध- 
कार) बना रहता हैँ तबतक सम्यग्दर्शन नही हो पाता । 
अथवा जितने अंशोमें वह बना रहता है उतने अंशोंमें यह 
नही हो पाता । अतः पहले सम्यग्दर्शनमें बाधक बने हुए मोह- 
तिमिरको सप्रयत्व दूर करके दृष्टिसम्पत्तिको--सम्य- 
ग्दृष्टिको--प्राप्त करना चाहिये और सम्यर्दृष्ठिकी प्राप्ति- 
द्वारा सम्यसज्ञानी बनकर राग-द्वेषकी निवृत्तिको अपना 
ध्येय बनाना चाहिये, तभी सम्यकचारित्रकी आराधना 
बन सकेगी । जितनें-जितने अंशोमें यह मोह-तिमिर दूर 
होता रहेगा, उतने-उतने अशोमे दर्शन-ज्ञानकी प्रादूर्भूति 
होकर आत्मामे सम्यक्चरित्रके अनष्ठानकी पात्रता आती 
रहेगी । और इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरि मुख्य है--वही भव्यात्मामे सम्यर्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्ररूप धर्मको उत्पत्ति (प्रादूर्भूति) के लिये भूमि तैयार 
करता हैं। इसीसे ग्रन्थकी आदिमें मोह-तिमिरके अपहरण- 
स्वरूप सम्यर्दर्शनका अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके 
साथ रक्‍खा गया है और उसमे सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिपर 
सबसे अधिक जोर देते हुए उसे ३२ वी कारिकामे ज्ञान और 
चरित्रके लिये बीजभूत बतलाया है । 


सम्यकचारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण-- 
शाग-दे ब-निव त्ति ६स.दि-निवर्तना- 'ता भवति । 
अनउक्षितायंबृ त्तिः फक॒ पुरुष: सेवते नुपतन्‌ ।४८॥। 
राग-उंबकी निवत्ति हिसादिकको निवतंतार-- 
चारित्ररूपमे कथ्यमान अहिसा, सत्य, अचौयय, ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रहादि व्रतोक़ो उपासनासे--क्ो गई होती है । (इसी 
से बृुचबजन हिसादिनिवृत्तिलक्षण चारित्रको अगीकार करते 
हँ--उसकी उपासना-आराधनामे प्रवृत्त होते है । सो ठीक 
ही है) ; क्योंकि अर्थवृत्तिको अथवा अर्थ (प्रयोजनविशेष ) और 
बृत्ति (आजीविका) को अपेक्षा न रखता हुआ ऐसा कौन 
पुरुष हे जो राजाओंकी लंबा करता है ? कोई भी नही ।' 
वयाढप्रा---जिस प्रकार राजाओका सेवन बिना प्रयोजनके 
नहो होता उसी प्रकार अहिसादि ब्रतोंका सेवन भी बिना 
प्रयोजनके नहों होता, उनके अनुष्ठान-आराधनरूप सेवनका 
प्रयोजन है राग और द्वेषकी निवृत्ति । जिस ब्रतीका लक्ष्य 
राग-द्वेषकी निवृत्तिकी तरफ नही है उसे 'लक्ष्य-श्रष्टट और 
उसके ब्रतानुष्ठानको “व्यर्थत्रा कोरा आडम्बर' समझना 
चाहिये । 
-“युगवीर 


'फल्‍्दारभकाकाा्ण, 
ख््झञ-ज- 


श्रु॒कीति ओर उनकी धर्मपरीक्षा' 


( डा० हीरालाल जैन, प्रोफेसर, नागपुर महाविद्यालय ) 


धर्मपरीक्षा नामक ग्रथके सम्बन्धरमें अभीतक जो कुछ ज्ञात 
हो सका है--प्रकाशित व अप्रकाशित---उस सबका उल्लेख 
डा० आदिनाथ नेमिनाथजी उपाध्यायने अपने हरिषेण-कृत 
अपभ्रश घर्मपरीक्षा' (सिद्या्रोशाओड िकद्लापा3- 
एथ४7१४5॥9 77 /०0०80079775'8 ) शीर्षक लेखमें कर 
दिया है, और उनका यह लेख भंडारकर ओरियंटल रिसर्च 
इंस्टीट्यूटकी त्रेमासिक पत्रिकाके रजत जयन्ती अंक ( 5ए८7 
जणछ॥66 मिप्ऐथशा णी धीरल थाप्रब्ोड ० (० 
कागभातधापता' ()नंलानों २ट४टथाटा वराइतीपाट 
7009०, ४०। ४ ४ [[] 70॥2 ) में प्रकाशित हो चुका है । 
किन्तु इस लेखमें में जिस धमंपरीक्षा शीर्षक काव्यका परिचय 
दे रहा हूं वह उपाध्यायजीके उक्त लेखमे सूचित नहीं है, 
क्योकि अभीतक की किन्‍्ही ग्रंथ-सूचियोंमें उसका उल्लेख नही 
पाया जाता । में स्वयं भी इस ग्रंथका नाम किन्‍्हीं अप्रकाशित 
ग्रंथोंकी भंडारसूचियो्में नही देख पाया, और न किसी अन्य 
लेखकने अभी तक इसका, जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई उल्लेख 
किया । अत. यह ग्रथ एक सर्वथा नई खोज कहा जा 
सकता है । 


घमंपरीक्षाकी प्रस्तुत हस्तलिखित प्राचीन प्रति अपभ्र श 
ग्रंथोके खोजके समय मेरी दृष्टिमे आई ओर इस समय मेरे पास 
हैं। इस प्रतिमे ९८ (अंठान्नवे) पत्र हू। प्रथम पत्र तथा अन्तके 
कुछ पत्र अप्राप्त हें । ९८ बे पत्रके अन्त तक सातवी सधिका 
सातवा कडवक चला है जो पूरा नही हो पाया। डस पत्रपरके 
अन्तिम शब्द हें .-- 

'त्ता ॥ णियकद्‌ठ . है 

प्रथम पत्रके न मिलनेसे ग्रथके प्रारम्भका प्रथम कड- 

वक अलभ्य हो गया है केवल उसकी अन्तिम तुकबन्दी और 


* इस विषयका निबन्ध अंग्रेजी म अखिल भारतीय 
प्राच्य सम्मेलनके १०हव अधिवेशनके समय प्राकृत 
अर जैनयर्म विभागके सम्मुक बम्बईमें सन्‌ १९४९ 
नवम्बरमे पढ़ा गया था । 


उसके ऊपरकी तुकबन्दीका अन्तिम शब्द 'लोयपियारउ' ही 
दूसरे पत्रपर आनेके कारण मिल सके है । प्रथम कडवकके इस 
उपलबभ्य अशपरसे केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है 
कि उस कडवकमे धर्मकी प्रशसा और उसकी अवहेलना करनें- 
बालोंकी निन्‍दा की गई होगी। कविने आगे चलकर कहा है कि 
पहले भरतक्षेत्रमें ध्मंका उपदेश जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेवने 
दिया था, और उसीका उपदेश इस कालमें वीरताथ भगवानने 
किया। तत्यश्चात्‌ धमके द्वारा प्राप्य सुखका वर्णन हैँ। 
फिर लोकके अनन्त जीवों और उनके दुखोका वर्णन किया 
गया है। इन दुखोसे जिस घधर्मके द्वारा उद्धार हो सकता है 
उसकी आचार्य-परम्परा बतलाई गई हैं । इसी धर्मकों एक 
खेचर (विद्याधर) ने सुना और उसने अपने मित्रके कल्याणके 
लिए उसे सुनाया । इस प्रकार काव्यकी मुख्य कथा प्रथम 
सन्धिके पांचवें कडवकके मध्यमें प्रारम्भ होती है। और मूर्खों- 
के दश प्रकारोमेसे चारके वर्णनके साथ प्रथम सन्धि समाप्त 
होती है। द्वितीय सन्धि मूर्खके पाचवे प्रकारसे प्रारम्भ होकर 
छाया और अग्निकी कथाके साथ समाप्त होती है और उसीके 
साथ दूसरी सभा भी समाप्त हो जाती है। तीसरी सन्धिके 
साथ तृतीय सभा प्रारम्भ होती हैं। कमण्डलकी कथा और 
उसका पुराणोंके आख्यानो-द्वारा समर्थन इस सन्धिके 
सोलहवे कडवक तक चलता है । वहासे फिर जैनशास्त्रानु- 
सार लोकका वर्णन प्रारम्भ होकर चौथी सन्धिके अन्त तक 
चला जाता हैं। चौथी सन्धिका नाम भी 'लोकसरूववण्णणों" 
दिया गया है। कथाका ज्रम पाचवी सन्धिमे फिर उठाया गया 
है जबकि मनोवेग तापसके वेषमे उपस्थित हुआ और चौथी 
सभा प्रारम्भ हुई। यह सभा सधिके चौदहवे कडवक पर 
समाप्त होती है। शेष सन्धिमें पांचवी सभाका वर्णन किया 
गया है, और इस सन्धिका नाम, 'पैंचरमसालाजयवण्णणो” 
दिया गया है। छठी सन्धिमे अन्तिम सभाका वर्णन है। सातवी 
सन्धिके प्रारम्भमें पवनवेगनें यह प्रइन उठाया कि बवेदोंके 
रचयिता कौन है ” प्रस्तुत प्रतिमे इस सातवी सन्धिके केवल 
प्रथम सात ही कडवक सुरक्षित है, जिनमे ब्राह्मणोंके भ्रष्ट- 
चारित्र हो जानेपर उनके द्वारा एक दरूदलमे फसे भेसेके 


१०६ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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ऊपर चहकर उसके मार डाले जाने का उल्लेख हैं। मरकर 
बह मेंसा एक असुर हुआ । 
यह कथानक हरिषेण-कृत धर्मपरीक्षा्में दशवी सन्धिके 
छठे कडवक तक पाया जाता है। तत्पदचात्‌ उसी सन्धिमें 
ग्यारह कड़वक और हे, और फिर ग्यारहवीं सन्धिमें सत्ताइस 
कडवकोंकी रचना हैं, जिनमें श्रावकधर्मका उपदेश दिया गया 
है। यह भाग श्रुतकीतिकी धर्मपरीक्षाकी प्रस्तुत प्रतिसे 
विच्छिन्न हो गया हैं। संभवत: वह सातवो सन्धिमे ही पूरा हो 
गया होगा । 
इस प्रतिमें सन्धि-अनुसार कडवकोंकी संख्या निम्न 


प्रकार है -- 
| २ - . 


सार 
कंडतेक- २५ | ३३ | बे८ 
ग्रथकी प्रत्मेक संधिके अन्तर कविने अपना नाम श्रुत- 

कीति और अपने ग्रुका नाम त्रिभुवनकोति अकित किया है! 
किन्तु कविका और कोई परिचय इस ग्रंथमें उपलभ्य नही 
है । पंडित नाथूरामजी प्रेमी कृत दिग्रम्बर जैनग्रथ- 
कर्ता और उनके ग्रथ' नामक सूचीमे मुझे श्रुतकीतिके 
आगे उनकी तीन रचनाओके नाम मिले--हरिवंशपुराण, 
(प्रा०) गोम्मटसार-टीका और गोम्मटसार-टिप्पण । श्रुत- 
कीति-कृत हरिवशपुराणकी एक प्रति जैनसिद्धान्तमवन, 
आरामें सुरक्षित हैं । यह ग्रंथ भी अपभ्र श भाषामे हूँ और 
उसके अन्तमें कविका परिचय निम्न प्रकार पाया जाता हँ>-- 

पंचमकाऊ-चद्ध ग-पठसिल्खई | 

तह उबण्ण आयरिय महुगलई ॥१॥ 

कुंइकुंदगणिगा अगुकरूमई । 

जायइ मुणिगण दिविह सहम्मईं ॥२॥ 

शणबलूता वागेसरिगल्छई । 

णंदिसंघ मणहर मंहसण्छई ॥३॥ 

पहुचंद गणिणा सुदपु णहं । 

पोमर्णोद तहू पट्ट-उयपणई ॥४॥ 

पुग सुभचंदरेव कमजापई | 

गणि जिणयंद तह ये विक्खशायई ॥५॥ 

बविउजाणदि कमेग उवण्ण हूं । 

सं,छवत बहुगु ग सुदपुषणईं ॥६॥ 

पोसम गदि चिसकृलसिंग ति जापइई । 

जें मंडलायरिय विक्तायई ॥७॥ 


साख्ववेसे धम्म-सुप यापण । 
मुगिदेविदकित्ति पिउभासण ॥4॥ 
तह सिषु अलियव/णि गुगधारउ । 
तिहुबणकित्ति पबोहगसारउ ॥९॥। 
तह सिसु सुहृकित्ति गुरभत्तउ । 
जेहि हरिवंसर५धणु पउत्तउ ॥१०॥ 
सच्छरउन्जिउ बुद्धिविहोणउ । 
पुववायरिहिं बयग-पयल्लोणउ ॥१ १॥ 
अप्पबृद्धि बहुदोतु एलिब्वउ। 

जं अयुदु तं सुद्धू करिज्वउ ॥१२।॥। 
एयहु सयलगथसुपसागहु । 
हेरसडसहसई बुह जागहु ॥१३॥। 
संबतु विक्क मतेण-णरेसहं । 

सहसु पंचसय बावण सेसहूं ॥१४४७ 
मंडवग इवर समालवदेसईं । 

साहि गयासु पयातव असेसई ॥॥१५॥ 
णयर-जे रहद जिगहर चंगठ । 
णेमिगाहुजिणबिबु अमंगड ।।१६'। 
गंयू सउण्णु तत्थ इहु जाय । 
चउविट संसुणि सुणि अणुरायठ ।।१७॥ 
साधकिण्ह पंचति ससिवारई । 

ह॒त्य णखत्ता समत्तु गुणालई ॥१८॥ 
गंथु सउष्णु जाउ सुपवित्तउ ॥ 
असम्मक्लयणिवितजउत्तड ॥ १९॥। 

(प्रशास्ति-संग्रह : पं० के० भजबलि शास्त्री पृ० १५२) 

इस प्रशस्तिसे हमें निम्न बाते ज्ञात होती है | :-- 

(१) नन्दिसंघ-कुन्दकुन्दाम्तायमें श्रुतकी(ल हुए जिनकी 
गुरुशिष्य-परम्परा इस प्रकार थी--प्रभाचन्द्रगणि, पद्मनन्दि 
(प्र०), शुभचन्द्र, जिनचन्द्र, विद्यानन्दि, पद्मनन्दि (द्वि०), 
देवेन्द्रकी ति, त्रिमृबतकीति, श्रुतकोति । 

(२) श्रुतकीतिने अपभ्रशमें हरिवंशपुराणकी रचना 
साध-कृष्ण-पंचमी, सोमवार, विक्रसंवत्‌ १५५७२ में 
हस्तनक्षत्रके समय समाप्त की । 

(३) श्रुतकीतिन हरिवदपुराणकी पूति मालबदेश- 
के जेरहद' नगरके नेभिनाथ जैनमन्दिरमें बैठकर की और 
उस समय मालवाकी राजधानी मांडब्रगढ़ थी और वहा 
शाह ग्यासुहीन राज्य करता था । 


किरण २ ] 








इलिहाससे हमे भली भांति ज्ञात है कि सन्‌ १४०६ में 
मालवाके सूबंदार दिलावरखांको उसके पुत्र अलफखांने 
विष देकर मार डाला और मालवाको स्वतनन्‍्त्र घोषित करके 
वह स्वयं राजसिहासन पर बैठा । उसने हुशंगशाहकी उपाधि 
धारण की और मांडवगढ़को खूब मज़बूत बनाकर उसे ही 
अपनी राजधानी बनाई । उसीके वंशर्में शाह ग्यासुद्दीन 
हुए, जिन्होंने माडवगढ़से मारूुवाका राज्य विक्रमसंवत्‌ 
१५२६ से १५५७ (सन्‌ १४६९ से १५०० ईस्वी) तक किया। 
((8ग्रपंत82 8.02 सांहइगए 0 पावा4 
पृ० ३०६) अतएव इसमें कोई सन्देह नही रहता कि 
श्रुतकीतिकी पूर्वोक्त प्रशस्तिमं मालवेके इन्ही शाह 
ग्यासुद्दीनका उल्लेख हैँ । 

हरिवंशपुराणके कर्ता श्रुतकीति ही प्रस्तुत धर्में-परीक्षा- 
के भी कर्ता हे इसमे भी कोई सन्देहका कारण दिखाई नही 
देता । दोनोके कर्ताका नाम एक है, गुरुका नाम भी दोनो 
अंथोंमें वही तिभुवनकीति पाया जाता है, और दोनो रचनाएं 
अपभ्र श पद्मोंमि है । इन रचनाओके परस्पर मिलान करने 
पर तथा धर्मंपरीक्षाकी अन्य हस्तलिखित प्रतिया मिलने पर, 
मुझे आशा हैं, इनके एककर्तु त्को और भी पूरा समर्थन 
प्राप्त हो जायगा । 

जिस स्थानमे हरिवंशपुराणकी रचना की गई थी 
उसका नाम उक्त प्रशस्तिमे 'जेरहद” कहा गया है। मालवा 
प्रान्तमे यह स्थान कहा हैं इसका ठीक-ठीक निश्चय करनेका 
फिर कभी प्रयत्न किया जायगा | वर्तमानमे इतना ही जान 
लेना पर्याप्त हैं कि श्रृवकीतिने अपने हरिवशपुराणकी 
रचना मालवादेशके 'जेरहद” नामक नगरमे सवत्‌ १५५२ में 
की थी। संभवत. उन्होने अपभ्र शमे ही धर्मपरीक्षाकी रचना 
भी इसी ग्रद्रेशमे सवत्‌ १५५२ के कुछ पूर्व या पश्चात्‌ की 
होगी । 


सम्पादकीय नोट--- 


श्रुतकी तिकी एक तीसरी कृति और भी उपलरूब्ध हैं, 
जिसकी प्रद्वस्ति सव।सा-वीरसेवामन्दिरके अपभ्र श-विषयक 
अप्रकाशित प्रशस्तिसंग्रहमे संग्रहीत हैं । उसका नाम है 


श्रतकीति और उनकी पर्शिक्षा 


१०७ 


परमिट्टियाससारं (परमेष्ठिप्रकाशसार) । यह ग्रन्थ- 
प्रति आमेरके शास्त्रभंडारमें मौजूद है, जिसमें प्रारंभके 
दो पत्र और अन्तिमसे पूर्वका २८७वा पत्र नही है। इसमे 
सात परिच्छेद हे और इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १५५३ की 
श्रावण गुरुपंचमीके दिन माडवगढ़ दुर्ग के जेरहट नगरके नेमी- 
श्वर-जिनालयमें पूर्ण हुई है,जबकि ग्यासुद्दीनका राज्य था और 
उसका पुत्र नसीरुद्दीन राजधर्ममें बहुत अनुराग रखता था। इसमें 
हरिवंशपुराण और धर्मपरीक्षा दोनोंका इससे पूर्व रचे जाने 
का उल्लेख है और इसलिये ये तीनों कृतिया एक ही श्रृतकीति- 
की रचनाएँ हे, इस विषयमें सन्देहके लिये कोई स्थान नही 
रहता और एकता-विष्रयक वह समर्थन पूर्णत. हो जाता है 
जिसकी डा० साहबने अपने लेख में आशा व्यक्त की है । 
यहा पर इस ग्रन्थकी प्रशस्तिके रचनाकालादि-सम्बन्धी 
दो-तीन वाक्योको ही उद्धृत किया जाता है :-- 





“बहुपणसय तेवण गयबासइ 
पुण विक्क्सणिवसवच्छ रहे । 
तह सावणमासहुं गुरुपंर्चा वसहु 
गयू पुष्ण तयसहसतहे ।” 
साखूउदे <-दुग्गमडवचलू । चट्‌इ॒साहि गयासु महाबलू । 
साहिगसीह णाम तह णदगु। रायधन्मअगुरायड बऋहुगुणु। 
तह जे रहट॒णथ्[र] सुर्पाधद्धउ । जिगचेइहर मु|िसुपबुद्धईं । 
णोम॑.सरजिणहरणिवसतई । विरवठ एहु गंवगु हरिसंतई । 
तेहिं लिहाइहिं णाणागंथइं । इय हरिवत्त पमहसुपसत्थई । 
विरइप पढमतमहि-त्थारिय । धम्मपरिक्ख पमह्मणहारिय। 
इथ परातिद्विषपाससारे अरुंडादिगुर्गोह वण्णणा- 
लकारे अप्पतुदसुदकिति जहू सल्िमहकप्बु- 
विरयतो णाम सप्तसमोपरिच्छेउ संमत्तो ॥ 
इति परमेष्टिप्रकाशसार ग्रंथ समाप्त: ४ 


इस ग्रन्थप्रशस्तिसि यह भी जाना जाता है कि सबसे 
पहले धर्मंपरीक्षाकी रचना हुई है । हो सकता है कि वह 
१५५१ या उससे भी पू्वकी हो । उसके बाद हरिवज्ञपुराण 
रचा गया है और हरिवंशपुराणके बाद इस परमेष्टिप्रकाश- 
सारका नम्बर है, जिसकी इलोक-संख्या तीन हजार है । 





(१) 
क्यों मीन ! क्‍या सोच रहा पड़ा तू ? 
देखे नहीं मृत्यु समीप आई ! 
बोला तभी दुःख प्रकाशता यो 
“सोचूं यही, क्‍या अपराध मेरा ! 


(२) 
नम मानवोंको कुछ कष्ट देता, 
नहों चुराता धन्य-पान्य कोई । 
असत्य बोला नहिं में कभो भी, 
कभो तको ता बनिता पराई 0 





(३) 
संतुष्ट था स्वल्प-विभूतिर्मं ही, 
ईर्षा-चुणा थी नह पास मेरे । 
नहीं दिखाता भय था किसीको, 
नहीं जमाता अधिकार कोई ॥ 


(४) 
विरोधकारी नहिें था किसीका, 
निःशस्त्र था, दीन-अनाथ था से । 
स्वच्छन्द था केलि करूं नदीमें, 
रोका मुझे जाल लगा वुधा हो ! 


मीन-संवाद 
पर कम करत मनममकक-८ मम रा प पाप जरा नञर रत रर मर रण०+ ० 5 परम उपर < कप करन कम रपट मगर परम > मम राइट 


(५) 
खींचा, घसीटा, पटका यहां थों-- 
“मानो न में लेतन प्राणि कोई ! 
होता नहों दुःख मुझे जरा भो ! 
हूं. काष्ड-पाषाण-ससान ऐसा !!! 


(६) 
सुना करूं था नर-धर्म ऐसा-- 
* होना5पराधी नहिं दंड पाते । 
ते युद्ध होता अविरोधिदोंसे, 
न योग्य हे ये बधके कहाते ॥। 


(७) 
रक्षा करें बोर सुदुर्देलों को, 
निःशस्त्रपे शस्त्र नहीं उठाते । 
बातें सभी झूठ लगें मुझे जो, 
विरद्ध दे दृष्य यहां दिखाई ॥ 


(८) 
या तो बिड़ाल-ब्रत ज्यों कया हैं, 
या यों कहो घर्म नहीं रहा है । 
वुथ्थी हुई बोर-विहोन सारी, 
स्वार्यान्धता फैल रही यहां था ॥ 


(९) 
बेगारकों निश्य प्रया कहें जो, 
वे भी करें कार्य जधन्य ऐसे ! 
आइचर्य होता यह देख भारी, 
“अन्याय-शोकी अनिआवकारी !! 


१०९ 


(१०) 
केते भला वे स्व-अधीन होंगे ? 
स्वराज्य लेंगे जगमें कभो भी ? 
करें पराधीत, सता रहे जो, 
हिसात्रती होकर दूसरों को ! ! 


(११) 
भला न होगा जगमें उन्होंका 
ब्रा वियारा जिनने किसीका ! 
न बृष्कृतोंसे कुछ भोत है जो, 
सवा करें निर्देत करे ऐसे ! ! 


(१२) 
में कया कहूं ओर, कहा न जाता ! 
हैं कंठमें प्राण, न बोल आता [! 
छरी चलेगी कुछ देरमें हो ! 
स्तार्यों जवोंकों कब तले आता ! ! ” 


(१३) 
यों विव्य-भावा सुन सोनकी में, 
विक्कारने खूब रूूगा स्वतसा। । 
हुआ सशोककुल और चाहा, 
देऊं छुड़रा बंध किसी प्रकार ॥ 


(१४) 
पै सीनने अन्तिम इवास खींचा ! 
से देखता हाथ ! रहा खड़ा ही ! ! 
गूंजी ध्चतों अध्बर-लोकमें यों--- 
हा! बोरका धर्म नहीं रता है |! 


--युगवीर 


क्या यही विश्वधर्म हे 


बा० अनन्तप्रसाद जैन छे. 8०. ॥08. 'लोकपाल ) 


जैनधर्मके हिमायती हम जैनी गला फाड-फाड कर 
चिल्लाते हे कि हमारा धर्म विश्वधर्म! है और इसे सभी 
ग्रहण कर सकते है । पर कथनी और करनीमे बडा भारी 
अन्तर है। एक पूर्वकों जाता है तो दूसरा पष्चिमको। साधा- 
रण जैन तो जानते ही नही कि धर्म क्या है---असली धर्म क्‍या 
है अर जैन धर्म क्या हैं ? वे तो केवछ पानी छानकर पीना, 
शतमे न खाना, और किसी तरह मदिर घूम आना या किसी 
मुनिका दर्शन, भोजन और केशलोच देख लेना इसे ही धर्म- 
का अन्त मान बैठे हे । हमारे अधिकतर पडित कहे जाने 
वालोंकी दशा तो और भी बुरी है । इन पडितोने छूआछुतका 
भेद इतना बढा रखा है कि जिसने जैन धर्मको विद्वध्र्म क्या 
देशधर्म भी होनेके दावेसे च्युत कर रखा है । उसपर भी 
धर्मान्धता इतनी प्रबल हैं कि बजाय लछज्जित होनेके ये ज्ञानके 
अभिमान और पाहित्यके गवंमे 'अनेकान्त' का मसला मरोड 
उसकी ठठरीपर इस तरह अकड़कर शान बधारते है कि जैसे 
सारा पुरुषार्थ और धर्म-लाभ इन्होके हिस्से पडा है--बाकी 
किसीको धमंके बारेमे कुछ कहनेका कोई हक नही । यदि कोई 
टीकाटिप्पणी करनेकी हिम्मत करता हैं तो ये पडित नाम- 
धारी लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड जाते ह । 

एक जमाना था जब धामिक पुस्तकोको छपाकर प्रकाशन 
करनेका इन लोगो अथवा इनके पुरुषाओने तीश्न विरोध किया 
था, पर आज ये ही उससे छाभ उठाकर सेकडो-हज़ारोकी 
सख्यामे जल्दी-जल्दी पडित होरहे हे । विदेशयात्रा भी अब 
पापके बजाय पुण्य कार्य समझा जाने लगा हैं। पर हमारे 
कुछ पंडित अब भी अजैनोमे जैन धममे-प्रचारका इस कट2- 
रतासे विरोध करते हे कि यदि भगवान तीर्थंकर सिद्धिशिला 
पर नही रहने, दूसरे देवोकी तरह कही स्वगंमें रहते होते 
तो वे भी शर्मा जाते । भारतमें तो जैनधर्मका प्रचार अजनो- 
में होना ज्ञरा कठिन बात है पर विदेशोमें जहा ज्ञानकी पिपासा 
इतनी बढ़ गई है कि वे कुछ भी पाकर उसपर टूट पइनेको 
तैया रहे वहां जैनधर्म जैसे वैज्ञानिक,अनेकान्तिक एव तर्क-बुद्धि- 
युक्त सिद्धांतों और फिलोसफीसे ओतप्रोत धर्मको तो वे बड़ी 
प्रसब्नतासे ग्रहण कर सकते हूँ, यदि इसे उचित रूपसे नये तौर- 


तरीकोसे उनके सामने रखा जाये । पर यह करे कौन ? यह 
मसला ज़रा टेढा पइता हैं। करनेके लिये यदि कोई आगे भी 
आता हैं तो प्रतिक्रियावादी लोग उसे प्रगतिशीलता कह- 
कहके इतना कडा विरोध उठाते हे कि जो लोग सहायता एवं 
सहयोग देना भी चाहते हे वे भी डर जाते है । समाज आज 
धनी सेठोके हाथमे हैं, जो अधिकतर केवल खुशामदसे ही 
खुद होते और नामके लिये ही रुपये देते है । सच्चे धर्मकी 
लगन और श्रद्धा तो थोंडोमे ही मिलेगी । 

अब यूग बदल गया है। जमाना बडी तेजीस बदल रहा 
है । जो व्यक्ति समयके अनुकूल अपना आचरण नही बना- 
वेगा उसकेलिये आनेंवाले ससार या निकट भविष्यकालमें 
कोई स्थान नही मिल सकेगा । वही बात जैन-समाजके साथ 
भी पूर्ण रूपसे लागू हैं । यदि समाजमे उपयुक्त चेतना नहीं 
आई, समाजके घनियोने अपना पुराना रवैया छोडकर आधु- 
निक विकाभथके सामने आखे नहीं खोली तो फिर “जन” 
गब्दके लिये ही व्वतरा उपस्थित हो जायेगा । धनियोकी राय 
देनेवाले हमारे पंडित है और हमारे पडितोंका पालनपोषण 
सरक्षण करनेवाले ये समाजकी बागडोर अपने हाथोंमे मज़- 
बतीसे पकड़े रहनेवाल धनी लोग है । कसूर किसका है, कहना 
कठिन हैं । पर अज्ञान था कुज्ञान और दूसरोकी देखादेखी 
या होडा-होडीमे धर्म नामकी वस्तु के बारेमे कोई आलोचना 
या युग-धर्म अथवा समयकी मागोके अनुसार उसे नये ढगसे 
संगठित करना यह इन्हे एकदम ही अप्रिय हैं । अनेकान्तका 
अपनेको एकाधिकारी मानने वाले उससे कोसो दूर रहते हे । 
यही कारण हैं जहा तक॑ असफल होकर हठधर्मोको जगह 
दे देता है । 

हर मानव स्वभावसे ही अपनी रुचि और भावनाके 
अनुसार ग्रु या पंडित पसंद करता है । एक गाजा-भांग 
पीनेवाला वैसे ही गुरुकी अभ्यर्थना और बडाई करेगा, एक 
छूुआछूतको माननेवाला ऐसे ही मुनि-पडितकी प्रशसाके 
पुल बाँध देगा जो सबसे अधिक छूतछातका भेदभाव स्वय 
रखता हो और दूसरोको रखनेके लिये प्रेरित करता हो । 
एक लालरूची व्यक्ति उसी गुरुको पसंद करेगा जिसके कारण 


किरण २ ] 


क्‍या यही विश्वधर्म हैं ? 


१११ 
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उसके साथ रहते हुए किसी प्रकार उसे कुछ अर्थे-लाभ हो 
जाये इत्यादि । हमारे धर्ममें भी यही बात घुस गई हैं। घुस 
गई क्या, बड़ी जोरदार हो गई है । जब मे सुनता हूं कि एक 
“समदर्शो ” कहलछाने वाला मुनि किसीको ऊंच किसीको नीच 
कहकर समाजको या जन-साधारणको धर्मके नामपर अधर्म- 
की वृद्धि कराता है तो मुझे अत्यन्त दुख होता है और हमारे 
अपने घामिक पतन पर क्षोभ होता हैं। साथ ही ऐसा मानने 
या करनेंवालोकी हठधर्मी या हिसात्मक प्रवृत्ति देखकर 
निराशा भी होती है । 

क्या यही समतामय' जैनधमं है जो '(विश्वधरमं' होनेका 
दावा करता है? जो पतितोकों और जबरदस्ती पतित बनानेका 
फतवा दे ? वह धर्म तो नही हो सकता--हा, धर्मके विपरीत 
जो कुछ कहा जाये वह अलबत्ता हो सकता हैं । भगवान 
तीर्थंकरने जन्मसे किसीको नीच या ऊंच नहीं माना है, न 
किसीसे घृणा करनेको ही सिखलाया है । फिर ऐसा करना तो 
सीधा-सादा तीर्थकरका और उनकी पविन्न वाणीका अप- 
मान करना है । अर्थका अनर्थ लगानेवाले तो बहुत मिलंगे । 
और इसी कारण आज भारतमे मत-मतान्तरोकी कमी नही । 
पर जहां दूसरे धर्मावलम्बी आपसके विभेदोंको दूर कर 
अब एकता हछानेकी चेष्टा कररहे हे वहा हमारे समाजमें 
एकताकी जगह “अनेकता' ही बढती दीखती है । 

जब हम समझते हू और मानते हैँ कि जैनधर्म ही ऐसा 
सच्चा तकंसगत और बुद्धिपूर्ण धर्म है कि जिससे हर प्राणी- 
का कल्याण हो सकता है तो हमारा सबसे पहला कर्नव्य 
होना चाहिये था कि हम इसका प्रकाश उन लोगों तक भी 
पहुँचावे जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत हैं । पर हमारी 
सारी चेष्टायें ठीक इसके विपरीत होती हे । क्या ही दयनीय 
हालत है ! 

एक 'विश्व-जैन-मिशन” नामकी सस्थाने कुछ कार्य 
करना आरंभ किया हैं। और कुछ ठीक रास्तेकी तरफ कदम 
बढ़ाया है । ४०८८ ० /७४॥752 नामकी पत्रिका निकाल- 
कर उसने एक बहुत बड़ी कमीकी पृत्ति भी की है। पर उसकी 
रिपोर्टोसे यही पता चलता है कि अभी तक उसे समाजके 
अग्नणी पंडितों एवं प्रमुख धनियोंसे सहायता या सहयोग 
प्राप्त नही हुआ है । यह एक ही बात समाजके वर्तमान रुखकी 
दिद्याका अच्छा बोध कराती है । लोग शायद अब भी यही 
समझते है कि धमंको अंग्रेजों, यूरोपियनों और अमेरिकनों 
वरगरहमें प्रचार करनेसे वह अपवित्र हो जायेगा। कुछ भी हो, 


ऐसे उत्तम एवं परमावश्यक कार्यमे उत्साहका न दिखलाई 
देना बडा ही हानिकारक है । 

आज, जब सारा ससार मारकाट, रकक्‍तपात, युद्ध और 
बसोकी भयकरतासे घबडा गया है और ज्ञांति चाहता है, 
जैनधर्मं और उसके सिद्धातोंका व्यापक प्रचार अत्यावद्यक 
था। अपनी रक्षा, धर्म या समाजकी रक्षा भी ससारकी रक्षा 
द्वारा ही हो सकती है । हम ससारके भीतर ही है बाहर नही । 
ससार दुखपूर्ण रहेगा. आकुलित-अव्यवस्थित या अश्ांत 
रहेगा तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा--भले ही इसे 
हम जान सकें या न जान सके | वतेमान युग प्रचारका युग 
है | जैन तन्‍्वोमे इतनी वेज्ञानिकता कूट-कूट कर भरी है कि 
यदि उनका आधुनिक रूयसे स्वतत्र प्रतिपादन हो तो विश्व 
पर बडा भारी प्रभाव पड़ सकता है । पश्चिमवाले किसी बात- 
को तकंपूर्ण होनेपर सुनना, समझना और जानना चाहते है । 
हमारे जैसी हठधर्मो यद्यपि वहा भी है पर अनुपातमें बहुत कम 
हैं । विद्या वहा कई गुनी है । जहा विद्या हो, विद्याका अनु- 
राग हो, मच्चे ज्ञानकी भूख हो वही तो जैनसिद्धातोका 
उपदेहा, प्रचार या व्याख्यान काम कर सकता है और वही 
होना चाहिये । पश्चिममे प्रचारके लिये अश्रेजी भाषा एक 
सबसे जबरदस्त साधन है, इसका व्यवहार करना ही होगा--- 
और अधिकसे अधिक जितना सभव हो सके । में तो इतना 
कहना चाहता हू कि यदि वर्तमान कालमे 
तीर्थर हो तो वे भी बगेर पब्चिमी भाषा 
(कशाटापराब्ांगानों वाए ५०४९2) खासकर अव्रेजी 
जाने बिना और आधुनिक विज्ञानोकी 
जानकारीके बिना पूर्ण ज्ञान और नीर्थकरत्व नहीं प्राप्त 
कर सकते । स्वर्गीय पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रमाद जी, पूज्य 
चम्पतराय जी एव पूज्य जे एल जैनीने अपने समयमें अपनी 
शक्ति भर जोर लगाया, पर समाजने उन्हें सफल नहीं होने 
दिया । वे तो चले ही गये, उनके ट्रस्ट भी जो हे उनके ट्रस्टी 
लोग भी उनकी हादिक आकाक्षाओको पूर्ण करनेमे प्रयत्तनशील 
नही दीखते । वे लोग अगरेजी के द्वारा जैनधर्मका व्यापक 
विस्तार करना या कमंस कम इसकी जानकारी और सर्वे 
प्रियता विदेशोमे बढ़ाना चाहते थे । अब तो हमारे लिये 
स्वर्ण सुयोग उपस्थित है । मदिरो और मूत्तियोकी संख्या 
हमारे यहां इस समय जरूरत से ज्यादा हो गई है। अब तो 
धनका सदुपयोग एवं धर्मवृद्धिका आयोजन इसी व्यवस्था 
और मागं-द्वारा हो सकता है जिसे विश्व जैन मिशनने अप- 


११२ 


अगवानसे धर्मस्थिति-निवैदन 


[ वर्ष ११ 
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नाया है। हां, एक जैन विश्वविद्यालय भी स्थापित करनेकी 
बहुत सख्त जरूरत थी यदि संभव हो तो । असंभव कुछ भी 
नही । जैनियोंके पास इतनी दानकी शक्ति है कि यदि उन्हे 
ठीक मार्ग सुझआया जाये तो काफी रकम इन कार्योके लिये 
इकट्ठो हो सकतो है । केवल अमेरिका जैसे धनादूय देशमे 
ही यदि ठीक प्रचार किया जायें तो वहीके लोग अपने ही धनसे 
फिर इन कार्योंको आगे-आगे बढ़ावेगें--पर आरंभमे हमे 
दस-पांच लाख रुपये प्रचारमे लगाना जरूरी है । विश्वविद्या- 
लयके लिये तो करोडोकी जरूरत होगी । पर हम चाहे तो 
सबकुछ हो सकता है। केवल भावना और सुदृढ इच्छाशक्ति 
चाहिये । 

केवल धर्म-धमं चिल्लानेसे कुछ होने-जानेका नहीं । 
'अनेकान्त' का प्रचार अनेकान्तरूपमं करनेसे ही होगा । 
अज्ञान हीं संसारम सारे अनर्थों की जड हँ । अज्ञानकों दूर 
करनेके लिये सुज्ञान (2]7( 40770५/८082८ ) की जरूरत 
है। यह सुज्ञान स्याद्वाव-द्वारा प्ररूपित एवं प्रस्थापित 
और तीर्थकर-प्रणीत तत्त्वोका सच्चा रूप, धर्म और 
व्यवस्था सब जाननेसे ही हो सकते है । हमारा 


हे । 
कत्तंव्य है कि हम ससारमे ज्ञानकी वृद्धि करें, 


सुझानको विकसित करें और कुज्ञानकों दूर करें। यह 
सब बात जैनसिद्धातोके व्यापक प्रचार-द्वारा ही सभव हैं। 
जैनधर्म “समता” और “अहिसा” का प्रवर्तक है। इसीसे 
युद्धोकी तरतमंता एबं आपसी मनोमालिन्यका सिरूसिला 
हटकर सावंभौम प्रेम एवं सदिच्छाकी उत्तरोत्तर सवृद्धि 
होगी और सारे संसारमें सच्चे सु् और स्थायी शांतिका 
सच्चा मार्ग लोगोंको ज्ञात होगा । जबतक यह सच्चा ज्ञान 
या सम्यगज्ञान ससारमे नहीं बढेगा इस “एटमबम' के 
भयानक, भीषण, और स्थायी भयसे छुटकारा पानेकी कोई 
सभावना नहीं । हम भी इसी ससारके प्राणी है । हमारा 
दुख-सुख भी इसीके साथ बँघा हुआ है । हमें अपने लिये भी 
अपने वैज्ञानिक धर्मका प्रकाआ फैलाना परमआवश्यक है । 
ऐसा न करके हम अपने कर्त्तव्यसे तो च्युत होग ही--अपने 
विनाणका मार्ग भी वास्तवमे स्वय प्रणस्त करेगे । अन्यथा 
वैसा करके ही हम धर्मबृद्धि, धर्मप्रालत ओर करत्तंव्यपालन 
कर सकंगे; साथ ही साथ जैनधर्मको सचमुच “विश्वधर्म 
बनानेमे समर्थ भी हो सकेंगे । 


पटना, ता० २०-१२-५१ 


क्जतिना खिल ८८८. 


मगवानसे फमे-स्थिलि-निवेदन 


( श्री प० नाथूराम 'प्रेमी' ) 


कहां बह जवंधम भगवान ! 


(१) 


जाने जगको सत्य सुझायो, टालि अठल अज्ञान । 


(४) 


सतो-दाह, गिरिपात, जीवबली, मांसादन मद-पान । 


बस्तु-तत्त्वप कियो प्रतिष्ठित, अनुपस्र निज विज्ञान ।।कहां ०॥॥ देवभूढ़ता आदि भेटि सब, कियो जगत कल्याण ॥।कहां०॥। 


(२) 
साम्यवादको प्रकृत प्रचारक, परम अहिसावान । 
नीच-ऊंच-निर्धनी-षनोपे, जाकी दृष्टि समान।। कहां० ॥ 


(३) 
देशतुल्प चाणष्डाल बतायो, जो हु समकितवान । 
हादर, स्लेच्छ, पशुहुने पायो, समवसरणमें स्थान॥ कहां० ॥ 


(५) 
कट्टर बेरीहुपे जाकी क्षमा, वयामय बान । 
ह॒ढ तजि, कियो अनेक सतनको सामंजस्य-विधान।।कहां०॥ 


(६) 
अब तो रूप भयो कछ औरहि, सकाह न हम पहिचान । 
सम्तता-सत्य-प्रेमने इक संग, यातें कियो पयान ॥कहां०॥। 


न्‍सपकककपाअनपन--न पकरकन-पर+ 4 फैन जज 


मोहनजोदड़ो-कालीन और आधुनिक 
जेन-संस्कृति 
( श्री बाबू जयभगवान बी, ए., एडवोकेट ) 


ऋग्वेदिककालमें पंजाब और सिन्ध देश श्रमण संस्कृति 
[ गत किरणसे आगे ] 


ऋग्वेदके 'इन्द्र' सम्बन्धी सक्‍तोंसने विदित है कि ऋग्वैदिक कालमे जब वैदिक आयंजन उत्तर पर्चिमकी ओरसे 
भारतमें आये सप्तसिन्धु देश पणि, फणी अथवा नाग लोगोंसे बसा हुआ था, इनका राज्यशासक 'वृत्र' कहलाता था, उसे अहि 
(सांप), दास और दस्य्‌ संज्ञाओसे भी पुकारा जाता था, यह लोग बड़े सुदुह और बलिष्ठ थे, भिन्न सभ्यताबाले थे, यह नही 
चाहते थे कि वैदिक आयंगण इनके देशमे आवे और बसे, इसल््यि बेदिक आर्यंगणोकों अपने फैछलाव और ठहरावके लिए 
स्थल-स्थलपर इन लोगोसे मुकाबला करना पडा है । 

“बृत्र जघन्वा असुजद्विसन्धून” ऋ «४-१९-८ अर्थात्‌ वृत्रको मारकर इन्द्रने सप्तसिन्धुओ वाले देशको मुक्त किया था। 
“यो हत्वाहिमरणात सप्तसिन्धून” ऋ २ १२ ३--अर्थात्‌ अहिको मारकर इन्द्रने सप्तसिन्धुओको मुक्त किया था। /विद्वा 


अपो अजयद्यासपली. ... .” ऋ ५ ३० ५--अर्थात्‌ इन्द्रने वृत्र-द्वारा पारित सकल उदक (सप्तसिन्धुवाले देशको) 
बशीभूत किया था। “दासपत्नीरहिगोपा अतिष्टन्निरुद्धा आप' .... . वृत्र जघन्वा अप तद्धवार” ऋ १३२. ११ १२-- 


« भर्थात्‌ आप (सप्तसिन्धुओवाला देश) दासो द्वारा पालित और दासो द्वारा सुरक्षित सत् ओरसे ढका हुआ था, इचन्द्रने 
बृत्रको मारकर उस सप्तमिन्धु देशका मार्ग आर्यजनके लिये खोला था । 
दस्यूब््छिम्पूंइच पुरुहृत एबे ईत्वा प्‌थिव्या पूर्बानि वहँत । 
सनत्‌ क्षेत्र संखभि शिवत्यये भ सनत्त्‌ सु्यं सनदपः सुब्नजः ।/--ऋ. १ १०० १८ 
अर्थात्‌-इन्द्रन अनंक आयंगण द्वारा आहूत होकर पृथ्वीनिवासी दस्युओं और सिम्युओंको मार डाला और 
इचेत वर्ण मित्रों वा मरुतोके साथ क्षेत्रोका भाग कर लिया, इस तरह सुन्दर वज्रयुक्त इन्द्र सू एबं नदी समूह (सप्तसिन्धु देश ) 
को प्राप्त हुए । ऋग्वेद ८ ३०. ३१ में कहा गया है, कि इन्द्रने तीस हजार दासोको मृत्युकी नीद सुलाया था । 
ऋग्वेद २. १३ ९, में उल्लेख है कि इन्द्रने दितिके लिये १००० दस्यु और सयुन पकड़कर बन्दी बनाये थे । 
उपर्युक्त सूक्‍तोमे जो शिम्यू और सयुन शब्द प्रयुक्त हुए है, वे वेदिक भाषाक शब्द न होकर प्राकृत भाषाके 
मौलिक शब्द हे, जिनका संस्कृत रूप 'श्रमण' हैँ । 
ऋग्वेद ३ ३४ ९ में कथन है कि दस्युओको मारकर इन्द्रनें आयंबर्णकी रक्षा की और दस्युओको लूठकर आय॑ं- 
लोगोमे उपभोगके योग्य गोधन, सुवर्णघनका दान किया । 
इसी तरह ऋग्वेद १०. ४८. ४ में कहा है कि इन्द्रने दस्युओक गौ, अदृव, हिरण्य और दूधवाले पशुओंको 
आयुध-बलद्गधारा जीत लिया । 
अथर्व-पृथ्वी सूक्‍्त* १२. १ ३७ में कहा है. कि पहले यह पृथ्वी दस्यु लोगोमे बसी हुई थी--ये दस्यु लोग देव-द्रोही 
थे--उन्हें त्यागकर पीछेसे इसने बृत्रके स्थानमें इन्द्रको अपना छिया । 


+* थाप॑ सर्प' विजसाना विमृग्बरी यस्यामासन्तान्ययों ये आप्लवन्तः परादस्यून 
बदतों देव पीयनिख वुणाना पृथिवी नवचस्‌ दाक्रायथ बध्या वधभाय वृष्णे ॥३७॥। 


११४ जनेकान्त [ बर्च ११ 
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चुंकि ये दस्यु लोग देव-द्रोही थे इसीलिये ऋग्वेद सृक्‍तोंमें जगह-जगह इन्द्रसे दस्यु जातिके स्वनाशके लिये प्रार्थना 
की गई है ।९ इन प्रार्थंताओमे यहा तक भी कहा है कि इन्हें इच्छानुसार मार दिया जावे *,या इन्हें गुलाम बना लिया जावे३ । 

इन्द्रके लिये वैदिक ऋषियोने जगह-जगह जो विशेषण प्रयुक्त किये है, उनसे भी उपर्युक्त मतकी पुष्टि होती है । वे 
विशेषण निम्न प्रकार हें :-- 

१. वृत्रहा-- (अर्थात्‌ वृत्रकों मारने वाला) ऋ. ४. ३०. १. 

२. दस्यवे वृक--(अर्थात्‌ देस्युओंको मारनेके लिये वृकके समान)॥। 

देखें, ऋग्वेदके आठवें मण्डलसे आगे दिये हुए वाल-खिल्य सूकतत ३.२.७; ८ १, ८ २० 

३ दस्युहन--(अर्थात्‌ दस्युओंको मारनेवाछा) का. १ १०० १२ 

४. पुरन्दर--अर्थात्‌ (दासोके) नगरोको विध्वस करनेवाला । इन्द्रने एक ऋचानुसार शम्बर दासके ९९ 
सगर नष्ट किये थे---/“नवति च नवेन्द्र: पुरो व्यरच्छम्बरस्य” क्र २ १९ ६. दूसरी ऋचाके अनुसार उसने शम्बरके 
१०० नगर नष्ट किये थे---“यः शत शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी.” ऋ २. १४. ६. । 

उपर्यक्त वृत्तान्तसे स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक कालमें सप्तसिन्धु देश नाग लोगोका देश था और उसपर वृत्र. अहि, 
दास, दस्यु, आदि उपाधियोसे अलक्कुत उनके राजशासकोका आधिपत्य था । 


दास, दस्युका वास्तविक अथे-- 
यद्यपि वैदिक संहिताओ और ब्राह्मण ग्रन्थोमे दस्यु लोगोकी बहुत निन्‍दा की गयी है, उनके प्रति घृणा प्रगठ की गयी हैं, 
उन्तके सवंदमन और सबंसहारके लिये प्रार्थनाये भी की गयी हे और यद्यपि पुरानी वैदिक उक्तियोके प्रभावके कारण आज भी 
भारतके साधारण जन दास व दस्युका अर्थ एक नीच, कमीन, गुलाम, असभ्य,क्रूर जगली व्यक्ति समझते हे परन्तु वास्तवमे 
दास-दस्यु शब्दका यह असली अर्थ नही है, यदि ऐसा होता तो दिवोदास, सुदास, त्रस्‌दस्यु प्रभुति सप्तसिन्ध्‌ देशके आर्य राज्य- 
शासक अपने नामोके साथ उक्त विशेषण क्यो लगाते । 
पारसियोके माननीय ग्रन्थ जेन्दावस्था (2८7 /५ए८४(७) को देखनेस पता लगता है* कि दस्यु शब्द सन्मान 
सूचक है, दस्युका अर्थ दीप्यमान, प्रकाशमान है । यह शब्द दस-चमकना धातु से बना है” इसलिये जेन्दावस्थामे जरथुदत्रको 
दस्यु (दर्युमा) और कही-कही 'दख्युनाम सुरो' अर्थात्‌ दस्युओमे विद्वान्‌ कहा गया है । 
वास्तवमे यह सब सास्कृतिक विद्वेंषका ही फल है, कि दस्यू शब्दका असली अर्थं बिगडकर आज इतना विक्ृत होगया है 
कि इसके असली स्वरूपका पता लगाना भी कठिन होगया है । इसी प्रकारके अन्य उदाहरण भी हमारे इतिहासमें मौजूद हे। 
'पाखण्डी' शब्दको लीजिये इसका वास्तविक अर्थ है. पापोको खण्डन करने बाला अर्थात्‌ यतति, मुनि, साधु, तपस्वी । परन्तु 
मध्यकालीन युगमे हम देखते हे कि सास्क्ृतिक विद्वेषके कारण इसका अर्थ बदलकर बिल्कुल विपरीत होगया। इसी तरह हमारे 
अपने जमानेमें भक्त ओर हजरत दब्द इतने विकृत होगये हे कि इन्हें हंसी-मजाकके तोर पर मायाचारी, चालाक मनुष्योंके 
लिये प्रयुक्त किया जाता है । 
दास वा दस्यु लोगोंकी सभ्यता-- 
दास व दस्यु लोग नये आगन्तुक वैदिक आयोंसे भिन्न वर्ण,भिन्न जाति,भिन्न भाषा और भिन्न सभ्यता वाले थे। । वे कृष्ण 
यर्ण व कृष्णत्वच थे (ऋ १.१३०.८; ९.४१.१, )जब कि आयंजन हिरण्य-भ्रे (कट १. ३५. १०)शिवन्नय-सफेद (ऋ १.१००, 
१. ऋग्वेद १०, २२, ऋ १०, २३: ऋग्‌ ६,२५, २; ऋ# ६, ६०, ६। 
२. ऋ (१०, १००, ३२, ऋ ६, ४५, २४। 
है. के ७, ८६, 3; ऋ ८, ५६, ३, कऋषग्‌ १०, ६२, १०। 
४. गंगा--जनवरी १९३२ के वेदाडू पृ. १८९, १९०. 
५. 07. उिब्कटा]०९-- 48 परत2--7०ए 75, 76. 
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१८; ३.-३४. ९ ) वर्णके थे। उनकी नाकें छोटी और बैठी हुई थी; इसलिये उन्हें ऋ ५. २९. १० में अनास्‌ अर्थात्‌ बिना नाकों 
याला कहा है। उनकी भाषा भी आयंजनकी भाषासे भिन्न थी, इसलिये उन्हे ऋ ५. २९. १० में मृधवाच: अर्थात्‌ समझमें न 
आनेवाली भाषा वाले कहा हैँ । उनकी संस्कृति भी वैदिक सस्कृतिसे भिन्न थी। वे वेदविहित कार्योको न करते थे, इसलिये 
ऋष१०.२२.८ में उन्हें 'अकमंण' कहा गया है वे अग्नि, मरूत, और इन्द्र देवोको न मानते थे, न उनके लिये कोई यज्ञ-हवन करते 
थे, इसलिये ऋग्‌० ८. ७०. ११ में उन्हे “अदेवस्‌” “अयज्वन्‌” कहा गया है, वे लिगोंके उपासक थे इसलिये उन्हें ऋ ७. 
२१. ५ ऋग्‌ १० ९९. ३ में 'शिशिन देवा.' कहा गया है । 

चुकि दस्यु जन भिन्न जाति और भिन्न सभ्यता वाले थे, देवद्रोही थे, इसलिये वैदिक आर्य॑जनके लिये यह स्वाभाविक ही 
था कि उन्हें सास्कृतिक विद्वेंषके कारण अकर्मा (विधि विधान रहित), अमन्न (अशिक्षित), अनब्नत (नियमरहित), अन्यक्नत 
(भिन्न धर्म मानने वाले) अमानुष (नीच मनुष्य) आदि सज्ञाओसे पुकारे ।* 

अथवं वेदके पृ थ्वी यूक्त १२.१.४५ से भी विदित हैं कि सुद्रृर अतीत कालमे भी भारतवासी भिन्न-भिन्न धर्मोके मानने- 
वाले और भिन्न-भिन्न भाषाये बोलते वाले थे । इसी विद्वेषके कारण भास्कराचार्यने निरुक्‍त उ० षटक १.२३ में दस्यु शब्दकी 
व्यूत्पत्ति १ दस-विनाश करना धातुसे बतलायी हैँ अर्थात्‌ वह जो वेद-विहित धमंका नाश करने वाला है । 

वास्तवमें दस्यु लोग असभ्य और नीच मनुष्य न थे, वे बड़े शिल्पकार थे, वास्तुकलामें वे बड़े माहिर थे, वे जमीन खोदकर 
बड़े सुन्दर तालाब, वावडी और भवन बनाना जानते थे । उन्होंने बहुतसे पाषाणके नगर और दुर्ग बनाये हुए थे ?। लोहे के दुर्ग 
भी उनके पास मौजूद थे। ऋग्‌४.३०.२० में कथन है कि इन्द्रने शम्बरके पाषाण वाले १०० नगर ४ आधीन कर हव्यदाता यजमान 
दिवोदासको दे दिये | इनके पास शरद ऋतुमें रहतेके लिये शारदी दुगगं अलग बने हुए थे । वे बडे व्यापारी थे जहाजरानी अच्छी 
तरह जानते थे-जहाज़ोमे बैठकर समुद्रके रास्ते एशियाके दूर मध्यवर्ती देशोसे व्यापार करते थे और उनसे आर्थिक व सास्क्ृतिक 
सम्बन्ध जोड़े हुए थे। वे बड़े बलिष्ठ, शूरवीर और यु द्ध-कुशल थे। इनकी स्त्रियां तक सैनिक बन कर शत्रुसे लडनेके लिये तैय्यार 
रहती थीं। ऋग्‌ ५ ३०. ९ में उल्लेख है कि-स्त्रियो हि दास-आयुधानि चक्रे किमाकरन्नबला अस्य सेन '-अर्थात्‌-नमुचिदासने 
स्त्रियों तकको युद्धमें खड़ा कर दिया परन्तु ऐसी दुबंल सेना क्या कर सकती थी, फलत. नमुति उस युद्धमे मारा गया | शम्बर दास 
के सम्बन्धमे ऋग्‌ २. १२. ११ मे उल्लेख है कि वह अपने १०० नगरोके विध्वंस होनेपर भी इन्द्रके वशमे न आया । वह मैदानमें 
पराजित होकर भी प्रतोंका आश्रय के ४० वर्ष तक इन्द्रके साथ लडता रहा । ऐसे शूरवीर वृत्रको मारनेके कारण ही इन्द्र 
महाराजा, महेन्द्र, विश्वकर्मा आदि नामोसे विख्यात हुआ था ।५ 

श्रवतीर होनेके साथ ही दस्युगण बड़े धर्मनिष्ठ थे, अहिसा धर्मके मानने वाले थे, त्यागी, तपस्वी श्रमणोके उपासक थे । 
उनकी हारका कारण दुराचार और असभ्यता न था बल्कि उनकी हारके कारण तीन थे-घरकी फूट, घृडसवार सेनाकी कमी 
और युद्ध समय कबच आदि संरक्षक अस्त्रोंका अभाव । ये कितने ही विशों अर्थात्‌ कबीलोंमें बंटे हुए थे, जो आपसमें 
निरन्तर एक दूसरेसे लड़ते रहते थे ।* 





१. अकर्मा दस्युरभि नो अमन्त्ररन्यत्रतों असानुषः त्वे तस्यासित्रहन्‌ वर्धासःय दम्भय १०.२२.८ 
२. ऋग्वेद १. १०३. ३; २. २०८; ३. १२. ६; ४. १२. १०। 
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ड, बत्युदसयंते क्षयार्थादुपस्थन्तपरि सनसा उपदारपति कर्माणि ।--निरुक्‍्त उत्तर षघटक्‌ १. २३ 
५. “४ इन्दोवषा दा एक पुरा वृश्रत्य वधावय वृत्रम्‌ हहवा 


समहाराजो विनियान एवं मसहेनस्योउसवल्‌ ““-शतपथ ब्राह्मण १.६. ४. २१, ४ ३. ३. १७; 
इन्त्रो वे वृत्र हत्वा विश्वकर्मा 5भवत्‌ 
+एतरेय ब्राह्मण ४--२२ 
६ ऋग्‌० २ ११. ४, ४. २८ ४, ६. २५. २, ते 
महाभारत मीमांसा पृष्ठ १५१--१५३ 
७ ऋग्‌ ४. ३०. २०. 


११६ अनेकान्त [ वर्ष ११ 





ऋशग्वेद-मन्त्रोंके प्रारम्भिक कालमें भी हम सुदासको पुरुष्णी नदी (रावी) के किनारे दश राजाओंके साथ युद्ध करते 
हुए देखते हूँ । उनकी धम॑निष्ठाकी जानकारीके लिये महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २८१ विशेष उल्लेखनीय है । जब भीष्म 
'बृत्र' की बड़ी प्रशंसा कर चुके तो उसे सुनकर धमंराजके मुखसे यह दाब्द निकल पड़े-- 


अहो घर्मिष्ठा तात बृत्रस्यामिततेजसः । 
यसय विशानमभतुलं विष्णा भक्तिइचर तादुशी ॥॥ -शान्तिपवं २८१ १ 


अर्थ-हे पितामह ! अभित तेज वृत्र की धाभिकताका कया वर्णन किया जाय ! उसका वह अतुल विज्ञान और विष्णु पर 
उसकी वह भक्ति ! 

इसके बाद विस्मय-सहित युधिष्ठिर भीष्मसे पूछते है कि, ऐसे धरमंनिष्ठ बुद्धिमान वृत्रको मारनेमे इन्द्र कैसे सफल हुआ ? 
इसपर भीष्म बतलाते है कि, जब महादेवने ज्वर बनकर वत्रके शरीरमें प्रवेश किया और स्वयं विष्णु इन्द्रके वज्ञमें प्रविष्ट हुए, 
तब वृत्रका वध करने में इन्द्र सफल हुआ | इसका ऐतिहासिक तथ्य यही हू कि वृत्रके परास्त होनेका मूल कारण इन्द्र न था बल्कि 
धरको फूट थी। यदि महादेव-उपासक यक्षगण व्‌ त्रके साथ विश्वासघात न करते और विषण्‌ अर्थात्‌ सूयंउपासक भरतगण इन्द्रकी 
सेनाके साथ जाकर न मिलते तो वृत्र कभी भी परास्त न होता । 

इससे अगले अध्याय २८२ में महाभारतमे कथन है कि वृत्रका वध हो।नेपर उसके शरीरसे ब्रह्महत्या निकली और उसने 
इन्द्रका पीछा किया । इस ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रका तेज बिल्कुल विनष्ट होगया । इस ब्रह्मह॒त्याके हटानेके लिये इन्द्रने बहुत 
प्रयत्न किया किन्तु वह किसी भी तरह उसे दूर न कर सका, तब वह पितामह ब्रह्माजीके पास जाकर उनके चरणोमे जा पड़ा, 
तब ब्रह्माजीने इंद्रको ब्रह्मह॒त्याके दोषसे मुक्त करनेके लिये उसे चार नियम दिलाये १-अग्निमें पशुओकी आहुति न देकर जौ और 
औषधियोकी आहुति देना | २-पर्वके दिनोमे वृक्ष, वनस्पति और घासकों न काटना। ३-रजस्वला स्त्रीके साथ मैथन न करना 
और ४-जछ अर्थात्‌ नदियोका सन्‍्मान करना । जो कोई इन नियमोका उल्लघन करेगा, वह ब्रह्म हत्याका दोषी होगा । इस कथाका 
ऐतिहासिक तथ्य यही मालूम होता हूँ कि यद्यपि वृत्रका वध होनेसे इन्द्र अनुयायी आर्यजन कुछ समयके लिये सिन्धु देशके 
विजेता बन गये परन्तु वे इस देशकी आत्माको विजय न कर सके, बल्कि दासो और ब्रात्योकी हत्याके कारण अथवा देवयज्ञोके 
लिये पश्‌ हिसाके कारण इन्द्र उपासक आर्येजन सप्तसिन्धु देशमे घृणाकी दृष्टिसे देखे जाने लगे और यहाके मूलबासी नाग व 
दस्यु छोग इनके विरोधमे उठ खडे हुए । इससे उनकी हिसामयी याज्ञिक आधिदेविक संस्कृतिकों बहुत धक्का पहुचा और वह 
प्राय: निस्तेज हो गयी , क्योंकि यह विरोध उस समय तक शान्‍्त न हुआ जब तक कि बैदिक ऋषियोने अहिंसा धर्मको अपनाकर 
अग्निमें जौ का होम करना, पके दिनोमे वृक्ष और वनस्पतिकी रक्षा करना, पत्नीके रजस्वला होनेपर पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन 
करना और भारतकी नदियोका सनन्‍्मान करना न सीख किया । 

उपर्युक्त कथनकी पुष्टिमे एतरेय ब्राह्मणके ३५वें अध्यायका दूसरा खण्ड भी उद्धुत किया जाना जरूरी है। इसम उल्लेख 
है कि देवताओंने इन्द्रपर विश्वरूपका वध करने, वृत्रका वध करने, यतियोको कुत्तो-द्वारा मरवाने, अरुम॑ वोकी हत्या करने 
और वृहस्पतिपर प्रहार करनेके पांच अभियोग लगाये थे । 

उपर्युक्त प्रकारके आधार पर ही श्री रामप्रसाद चन्दा ने यह सिद्ध किया है, कि प्रचीन कालम गगा और जमुनाके मध्य- 
वर्त्ती क्षेत्र, आयंखण्डको छोड़कर इसके चारो ओर फैले हुये भारतके शेष खण्डोमे जिनमें पूर्वके अग, वग, कलिग, मगध विदेह- 
देश; परिचमके सुराष्ट्र, आन, सिन्धु, सौवीर, उत्तरके आर्ट (पजाब ), मद्र (रावी और चनाब नदियोका मध्यवर्त्ताी भाग), 
खद्य (कश्मीरका दक्षिणी भाग ), गान्धार (पेशावर ), हिमालय प्रदेश, और दक्षिणके आन्ध्र कर्णाटक आदि शामिल थे, ब्रात्य 
लोगोकी वस्तियां थी | ये लोग अपनी धार्मिक सस्क्ृति भाषा-भूषा और सामाजिक व्यवस्थाके कारण वैदिक आर्यजनोसे भिन्न 
जाति वाले थे, इसीलिये इस युगका ब्राह्मणिक साहित्य ब्रात्योंके प्रति वैमनस्यसे भरा है ।* 
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साहित्यिक प्रमाण--- 
ऋणग्वेदमें पूर्व और पश्चिम सागरवर्ती देशोंके तपस्वी श्रमणोंका उल्लेख-- 
यो तो वैदिक ऋषियोंकी दृष्टि मुख्यत. आधिदेविक रही हँ ओर वैदिक सूक्‍त अधिकतर देवता-स्तुति परक हूँ, उनमें 
श्रमण लोगोकी गृणगाथा अथवा उनकी आध्यात्मिक संस्क्ृतिका उल्लेख पाना आशासे बाहिरकी चीज़ है, तो भी जित प्रकार 
भारतके क्षत्रियजन वे दिक ऋषियोंकी शब्दविद्या, काव्यकुशलता, नीतिनिपुणता, व्यवस्थाकार दक्षता और लछौकिक अभ्युदयके 
याज्ञिक अनुष्ठानोसे प्रभावित हुए बिना न रहे और उन्होने बहुधा ब्राह्मण ऋषियों और उनके वशजोको अपने राज्योमें पुरोहित 
अध्यापक और मन्त्रियोके सन्‍्मानित स्थानोपर नियुक्त कर दिया, उसी तरह वैदिक आयंजन भी भारतीय श्रमणोंके महान्‌ 
आध्यात्मिक आदर्श, उनकी विश्वव्यापिनी दृष्टि, उनके छुद्ध संयमी जीवन, उनकी योगसाधना और उनकी ऋद्धि-सिद्धि वाली 
अलौकिक शक्तियोंसे प्रभावित हुए बिना न रहे। वे दूरसे खिच-खिचकर अध्यात्मविद्या सीखनेके लिये उनके सम्पर्कमे आने 
लगे; इसलिये प्रारम्भिक देवासुर-सग्रामों अथवा ब्राह्मण-क्षत्रियसंघर्षोसि निफ्ट कर ज्यो-ज्यों भारतीय जनता सन्मेल और 
एकताकी ओर बढ़ी त्यो-त्यों ब्राह्मण ऋषियोने अपनी काव्यरचनाओमे इन ब्रात्य लोगोके त्यागी तपस्वी, योगियो और उनकी 
आध्यात्मिक संस्कृति परक तत्त्वोकी सराहना करनी शुरू कर दी। यही कारण हैं कि जहा ऋग्वेदके पहले नौ मण्डल, दस्युजनो 
व ब्रात्यजनोके प्रति वेसनस्यसे भरे हुए दिखते हे, वहा ऋग्वेदका दशमा मण्डल, प्राय. सम्पूर्ण अथवंवेद तथा आरण्यक उपनिषद्‌ 
आदि ब्राह्मणोका उत्तरवर्त्ती साहित्य भारतीय क्षत्रियोकी महत्ता, व्रात्योकी पवित्रता और श्रमणोकी दिव्यतासे भरा हुआ है। 
इस प्रसगमे ऋग्वेद सहिता मण्डल १० का १३६वा सूक्‍त जो केशी सूक्‍तके नामसे प्रसिद्ध है, विशेष तौर पर देखने योग्य 
है, यह सूक्‍्त ऐतिहासिक दृष्टिसे कमसे कम ईस्वी सन्‌से २००० वर्ष पूर्वका ज़रूर है। इसमें जहा भारतके पुराने श्रमण-योगियो- 
के वास्तविक जीवनका एक जीता जागता चित्र खीचा गया हैँ वहा पर ही स्पष्ट रूपसे बतलाया गया हैं कि ये योगिजन 
भारतके पूर्व और पश्चिम यागरोके तटवर्त्ती देशो रहते हूँ । चूकि इस सूक्‍तके उपर्युक्त तथ्यकी ओर बिद्वानोंकी दृष्टि बहुत 
कम गयी है, इसलिये इस समृच सृक्तकों यहा उद्धृत किया जाता हूँ - 
केश्याग्न केषी विबं केषी विभति रोइसं । केशो विश्व स्वाद गे केशीदं ज्योतिराच्यते ॥१॥ 
सुनयो वातरशसाः पिशदड्भा वसत्तेमला । बालस्थानुन्नाजिं यच्ति यहेवातों अविक्षत ॥॥२॥ 
उन्मदिता मोौने येन बाता आ तस्यिसा बयस्‌ । शरोरबस्साक यूथ सर्तासों अभिवश्यव ॥॥३॥ 
अन्सरित्तत पत्नतलि वितवा रूपावच'कत्त । सुत्रिर्देवस् तेवप्च पौकृष्याण सखा हिल ॥४४ 
बातस्थाइवों वायो सखायों उेवेवितों मुलि' | उभो सामठा वाक्ेलि भइखपुत्र उत्तापं: ॥५॥॥ 
अप्सरसा गन्षर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्‌ । कंशी केतस्यविद्ान्‌ सखा स्वाुर्मदिन्तसलः: ॥६॥ 
-ऋग्वेद म० १० सूक्त १३६ 
भावार्थ--केशी-केशोंवाला* अर्थात्‌ जटाधारी योगी अग्निलोक, जललोक और दो प“वीको धारण करने व हैँ। वही 
सारे विश्वको अपने ज्ञान द्वारा प्रकाशित करने हे, वह ज्योतिस्वरूप कहे जाते हे ॥१॥ 
ये जटाधारी मुनि वापुफा भोजन करनेवाले हे, अर्थात्‌ लम्बे -उम्बं अनजन ब्रत करके बायूपर ही रहनेवाले है। इन उप- 
वासोके कारण इनके अग पीले पड़ गये है, (स्नान न करनेके कारण ) ये मलीन रहते हे, ये देवत्वको प्राप्त करके वायुकी गतिके 
अनुगामी होगये हे अर्थात्‌ वायु समान निर्ूप विचरते है ॥२॥। 
(यह कहते हे) कि हम समस्त लौकिक व्यवहारोके विसर्जनसे उन्मत्त (आनन्दरसलीन) हो गये है। हम वायुपर 
चढ़ गये हैँ, तुम छोग केवल हमारा द्वरीर देखते हो, हमारी आत्मा वाय्‌ तुल्य निलप है ॥३॥ 
ये मुनि लोग आकाझमे उड़ सकते है, ये सारे पदार्थोको देख सकते है । इन मुनियोकी सब ही देवोके प्रति मैत्री है, इनका 


जीवन सभीके कल्याणके लिये हूँ ॥४॥। 





१ प्राचीन भारतमें योगीजन भगवान ऋषभके समान जटाधारी हुआ करते थे, भगवान ऋषभकी जितनी 
प्राचीन मूतिया मथुराके ककाली टीले से मिली हे वे सब जठाधारी हूं । 
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ये मुनिजन स्वतन्त्र वायुमें विचरने वाले अश्वोंके समान हे । ये वायुके सहचर हे, देव लोग भी अर्थात्‌ ब्राह्मण ऋषि भी 
इनको पानेकी इच्छा करते हे. ये मुनि लोग पूर्व और पश्चिमके दोनों सागरोके तटवर्त्ती देशो मे रहते हे ।॥५।। 

थे केशी (जटाधारी योगी ) अप्सराओं, गन्धवों और जंगली पश्ुओमे विचरते हू । अर्थात्‌ ये योगी पर्व॑तों और जंगलोंमें 
रहते हे । ये सारे विश्वको जानते हूं अर्थात्‌ सर्वज्ञ है, ये सबके आनन्ददायक मित्र हे ॥६।॥। 

उक्त वर्णनसे पता चलता हूँ कि आर्य ऋषियोंकी जिन प्रभावक योगियोसे भेंट हुई है, वे अधिकतर भारतके पूर्वे और 
पश्चिम सागरोके निकटवत्त देझोमें रहते थे। वे दिगम्बर थे, निष्परिग्रही थे और वायु समान निर्ंप थे, अनशन आदि दुर्धर 
तपस्या करनेवाले थे, इन दीर्घ तपस्याओके कारण उनके शरीर पीले और मैले पड़ गये थे । वे ग्राम नगरोमे न रहकर अप्सराओ, 
यक्ष गन्धवों और पशुओके बीच पवव॑तों और जगलोमें रहने वाले थे। इसलिये वे पशुपति व यक्षपति कहलाते थे, वे सभी देवोंके 
प्रति समबूद्धि रखने वाले थे, वे प्राणिमात्रके मित्र थे, विश्वभरके कल्याणकर्त्ता थे। वे सर्वंदर्शी, सर्वज्ञ और ज्योतिस्वरूप थे, 
देवलोग अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग भी उन जैसा बननेकी भावना रखते थे । 


बौद्ध-पिटक-सादित्य--- 


भारतके प्राचीन योगियोका यह वर्णन कितना सुन्दर और स्वाभाविक है, कितना विशद और वास्तविक है और निर््रन्थ 
जैन साधुओकी चयसे कितना मिलता-जुलता है, इसका पता लगानेके लिये आओ 'मज्िमनिकाय' के १४वें सुत्तमें स्वयं 
भगवान बुद्ध द्वारा दिये हुए उन जैन यतियोके वर्णनको देखे, जो आजसे ढाई हजार वर्ष पहले मगध देशकी राजधानी राजगृहीके 
निकट गृद्धकूट पर्वतपर तपस्या करते हुए भगवान्‌ त्रुद्धको मिले थे । 


“एक समय महानाम ! में राजगृहीमे गृद्धकूट पवंतपर विहार कर रहा था । उस समय बहुतसे निगंठ (जैन साधु) ऋषि- 
गिरिकी कालशिलापर खड़े रहनेका ब्रत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते, दुःख, कटुतीत्र वेदना झेल रहे थे, तब मे महानाम ! 
सायंकाल ध्यानसे उठकर जहापर कि वह निगं5 थे, वहा गया, जाकर उन निगंठोसे बोला--'आवसो ! निग ! तुम खड़े क्‍यों 
हो ? आसन छोड़े तीव्र वेदना क्‍यों झेल रहे हो ” ऐसा कहनेपर उन निगठोने कहा आवुस ! निगंठ नात पुत्त (जैन तीथ्थेद्धुर 
महावीर ) सर्वज्ञ, सवंदर्शी हूँ; उनमे चलते, खडे, सोते, जागते, सदा निरन्तर दरशंन, ज्ञान बना रहता है--वे ऐसा कहते है--- 
निगंठों जो तुम्हारा पहलेका किया हुआ कमं हैँ, उसे इस कडवी दुष्कर क्रिया--्तपस्या द्वारा नाश करो और जो इस वक्‍त 
यहां काय-वचन-मनसे सवृत (तीनों योगोके निरोध करनेसे गुप्त व दण्डित) हो यह भविष्यके लिये पापका ज करना हुआ, 
इस प्रकार पुराने कर्मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे और नये कमोके न करनेसे भविष्यमें चित्त अनाखव होगा, भविष्यमें आखव 
न होनसे कमंका क्षय होगा, कर्मक्षयसे दु खका क्षय, दुख क्षयसे वेदनाक्षय, वेदनाक्षयसे सभी दुख नष्ट होगे, हमें यह 
रुचता है, इससे हम सन्तुष्ट हे।” -मज्शिमनिकाय- (राहुल साकृत्यायन ढारा हिन्दी अनुवादित) १९३३ पृ० ५९ 

इस वर्णनसे सिद्ध हैँ कि बुद्धकालीन भारतमे जैन मुनि निग्नेत्थ अथवा निष्परिग्रही दिगम्बर थे, वे प्रायः आसन छोड़ खडे 
होकर कार्योत्सगं मुद्रासे ध्यान लगाते थे, वे बडी क्लिष्ट तपस्याओके करनेवाले थे, मन, वचन, काय-तीनो योगोका निरोधकर 
त्रिगुप्ति व त्रिदण्डको धारण करनेवाले थे। वे अपने गुरु भगवान महात्रीरकी तरह तपस्या और त्रिगृप्ति द्वारा समस्त दु ख 
और दु.खके कारणोको नष्ट कर सर्वंदर्शी, सबंज्ञ, आनन्दस्वरूप, बनना चाहते थे । 


श्रमणसंस्कृतिका वेदिकऋषियोंपर प्रभाव--- 


ऋ-“्वेदके उपर्युक्त केशी सूक्तके अलावा अथरवंबेदमे भी कई सूक्‍त ऐसे मौजूद हे जिनसे विदित है कि वैदिक ऋषि इन 

ब्रात्य योगियोंके ऊंचे जीवन और शुद्धाचारसे इतने प्रभावित हो उठे थे कि उन्होने अपने प्रभावित राजाओं और गृहस्थीजनोंके 

लिये ये नियम बना दिये कि जब कभी ब्रात्य जन मधुकरके समान घूमते-फिरते आहार लेनेके लिये उनके घर आवें तो उनके 
साथ अत्यन्त विनयका व्यवहार किया जाबे | इसके लिये अथर्ववेदका ब्रात्य सूकत विशेष दर्शनीय है । 

“जिस राजाके धरपर इस प्रकारका विद्वान ब्रात्य अतिथि होकर आता है वह राजा इसको अपने लिये अत्यन्त कल्याणकारी 

मानकर उसका स्वागत करे, ऐसा करने से वह राजा क्षात्रबल तथा राष्ट्रका अपराध नही करता '--अथर्व॑ वेद काण्ड १५ सूक्‍्त ( १० ) 


किरण २ ] मोहनजोदड़ो-कालीन और आधुनिक जैनसंस्कृति ११९ 
मना हमारा कतार का ाातशाा माना कसा ४५ध नशा काना आफ कसा धन यार नाना चाइकसा २ काका कम काका शा धान का कम नका काका काश भा क 
जिस गृहस्थीके घरपर दिद्वान्‌ ब्रात्य अतिथिकी तरह आवे उस ग हस्थीका कतंव्य है कि वह अपने-आप उठकर उसके 
सामने आये और कहे-हैे ब्रात्य ! आप कहां रहते हे ? हे ब्रात्य आपके लिये जल है, हे ब्रात्य आप प्रसन्न हजिये, हे ब्रात्य जैसा 
आपको प्रिय हो वैसा ही हो, हे ब्रात्य ! जिस प्रकार आपकी अभिलाषा हो वैसा ही हो, हे ब्रात्य जैसी आपकी इच्छा हो वैसा 
ही हो, जो गृहस्थी ब्रात्य अतिथिकी इस प्रकार विनय करता है वह देवयान मार्गको अपने वश्ममे कर लेता है व जलूको अपने 
वश में कर छेता है ,बह अपने प्राणोंको दीघं कर लेता है, वह समस्त पदार्थोकों अपने वश कर लेता है, वह स्वयं वशी हो जाता 
है, वह समस्त काम्य पदार्थोंको प्राप्त कर लेता है -अथवंबेद काण्ड १५, सृकत १ (११) 
यहा यह बता देना आवश्यक हू कि उपर्युक्त सूक्‍्तमें अतिथि ब्रात्योंकी पडगाहनका जो भक्तिपूर्ण विधान है-विधि बतलायी 
गयी है उस समान ही अतिथि रूपमें आने वाले साधुओको पडगाहनेकी विधि आज भी जैन लोगोंमें बराबर प्रचलित है। 
जिस गृहस्थीके घर पर विद्वान अतिथि अग्नियोके उद्धृत होनेपर (अर्थात्‌-गाहंस्थपत्य अग्निसे उठाकर आह्वनीय जग्नि- 
में आधान किये जाने पर) और अग्नि होत्रके प्रारम्भ हो जाने पर आबे तब गृहपति स्वयं उसके लिये आदरपूर्वक उठकर और 
उसके समीप जाकर कहे कि हे ब्रात्य ! यदि आज्ञा हो तो अग्नि होत्र करूं बह यदि आज्ञा दे तो गुृहपति अग्निहोत्र करें, यदि 
बह आज्ञा न दे तो अग्नि होत्र न करे। जो इस प्रकार ब्रात्यसे आज्ञा लेकर हवन करता है, वह पितृयान और देवयान मार्गों को 
जान छेता है, जो इस प्रकार आज्ञा लेकर होम करता हैँ वह देवताओके प्रति कोई अपराध नही करता । उसकी प्रतिष्ठा इस 
लोकमे बनी रहती हैं। जो इस प्रकारके ब्रात्यसे बिता आज्ञा लिये होम करता हँ न उसको पितृयान मार्ग और न देवयान 
मार्गका बोध होता हैं। वह देवताओके प्रति अपराध करता हूँ और उसकी लोकमें प्रतिष्ठा भी नही रहती । 
--अथवंबेद काण्ड १५ सूकत १ (१२) 
नोट-इस सूक्‍तसे विदित होता है कि इन सूक्तोंके रचनाकालमे इन ब्रात्यो (श्रमणों) का प्रभाव भारतके आर्य-अनाय 
खण्डोंमें कितना बढा चढा था कि कोई भी उनका आदर सन्‍्मान किये बिना लोकप्रिय न हो सकता था, जिनके घरपर विद्वान 
ब्रात्य एक रात्रिके लिये अतिथि होकर रहता है उससे बह गृहपति पृथ्वी परके पुण्यलोकोको प्राप्त कर लेता है । जिसके धरपर 
दो रात्रि रह जाता है उसे अन्तरिक्षके पुण्यलोक प्राप्त हो जाते है जिसके घरपर तीन रात्रि रह जाता है उसे दिव्यलोकके पुण्य- 
लोक प्राप्त होते हे । जिसके घर पर चार रात्रि रह जाता है उसे दिव्यलोकके पुण्य लोकोमे भी उत्तम पुण्य 
लोक प्राप्त होते हैं । जिसके घरपर अपरिमित रात्रियोके लिये रह जाता है वह अपरिमित पुण्यलोकोको पा लेता है। जिसके 
घर पर ब्वात्य न होते हुए भी कोई अपने को ब्रात्य कह कर अतिथिके तौर पर ठहरे तो उसका भी अनादर नहीं करना 
चाहिये, उसको भी पानी स्त्रीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिये, उसको भी अपने घरमें वास देना चाहिये, उसे भो भोजन 
परोसना चाहिये । --अथवंबेद १५वां काण्ड सूकत १ (१३) 
वायुपुराणसे भी उक्त मतकी पुष्टि हीती हूँ । वायूपुराणमे पाशुपत-योग-विषयक दश अध्यायोमें योगियोंके प्रति 
गृहस्थोके कतंव्य बतलाते हुए कहा गया है कि-अनेक वेषघारी योगी लोग देशमे सवेत्र विचरते रहते हे, जब कभी वे किसी 
पृहस्थके यहा आवें,गृहस्थका यह धर्म हूँ कि वह उनका हृदयसे स्वागत करे और अपनी कल्याण वृद्धिके लिये उतकी यथायोग्य 
सेवा पूजा करे ।' दूसरी बात यह कही गयी है, जो पहली बातसे भी महत्वपूर्ण है, कि श्राद्ध पक्षमे भी गृहस्थ जहां तक हो सके 
इन्ही योगियोको डूडकर लावे और भोजन करावे ; ऐसा करनेसे पितृगण बहुत सन्तुष्ट होते है। भ्राद्धके दिन एक योगीकोी भोजन 
पाराना हज़ार ब्राह्मणो अथवा ब्रह्मचारियोंके भोजन करानेके समान है। 
पीछेसे ग्रद्मपि ब्राह्मण स्मृतिकारोने पितृक श्राद्धके समय यतियो तथा ब्रह्मचारियोको आहार करानेका निषेध कर दिया 
और कौटिल्य अर्थशास्त्रके' लेखकने तो उन वैश्यो पर जो देव-विपयक अथवा पितृक-विषयक कार्योंमें वैरागियों, शाक्‍्यों तथा 
आजीविकोंको बुलाकर भोजन कराये, १०० पण दड लगाये जानेका भी विधान कर दिया,परन्तु इस प्रका रके निषेध और विधान 
का कारण वह साम्प्रदायिक वै मनस्य है जो ईस्वी पूर्वकी दूसरी सदोसे मगधमें शुग वश नामफ़े ब्राह्मण राज्यकी स्थापना होनेके 
बाद ब्राह्माणोंमे पुनः जाग उठा था। प्राचीन भारतमे तो पितृक श्राद्धक समय इन यतियोको आहार देना ही महा कल्याणकारी 








१. कौटिल्य अर्यशास्त्र-अधिकरण ३, प्रकरण ७५ वा 


१२० अनेकान्त [ वर्ष ११ 








माना जाता था; क्योकि भारतीय छोकोके पूर्वज व पित्तगण बास्तवमें यतियोके ही उपासक थे । इसी मान्यताकी पुष्टि करते 
श्री वी. आर. रामचन्द्र दीक्षितकार एम. ए. वायुपुराणके उक्त विवरणके आधार पर वायूपुराणको एक प्राचीन पुराण होना 
सिद्ध करते हूँ और कहते है कि “यह पुराण उस प्राचीन कालका लक्ष्य कराता है जब भारतीय लोगोंमे श्रा्धके दिन योगियोंको 
भोजन कराना महान लाभ समझा जाता था ।* 
बेबिक ऋषियोंमें श्रमणमार्गका अनुचरण--- 

उक्त श्रमणसंस्क्ृतिका प्रभाव उस दूरवर्ती कालमें समस्त देशके भीतर कितना बढा-चढ़ा था इसका दिग्ददंन उन 
उदाहरणोंसे भी किया जा सकता है जो अथवंवेदके ११वें काण्डके ५वे सूकत * मे अथवा उसके भाष्य रूप गोपथ ब्राह्मण (पूर्व ) * 
में संकेत किये गये हे । गोपथ ब्राह्मण (पूर्व ) २ ८ का आशय निम्न प्रकार है '-- 

महषि वशिष्ठका पुत्र शाख (पर्वंत)की तलहटीमे शवासोश्वास पर जीवन निर्वाह करता हुआ यह द्वाब्द बोला कि यहा 

(शखस्र पवंतपर) शीत और उष्ण दो पानीके झरने हो जायें, सो (वह दो झरने पैदा हो गये ), वह झरने सदा चलते रहते है, 
विषाण (पव॑त) के ऊपर एक वशिष्ठ शिला नामकी एक शिखा है उसके ऊपर दूसरी शिखा कृष्ण शिलाके नामसे प्रसिद्ध है 
उस शिलापर वहिष्ठ ऋषिने तप किया था, विश्वामित्र और जमदग्निने जामदग्न (पर्वत) पर तप किया था, गौतम और 
भारद्वाज दोनो ने सिहप्रभव (पव॑ंत) पर तप किया था, गग्‌ ऋषिने गगू पर्वत पर और ऋषि मुनिने ऋषि द्रोण (पर्वेत) पर, 
अगस्त्य मुनिने अगस्त्य तीथं पर तप किया। अत्रि ऋषि दिवि लोकमे तप तपता हैं, स्वयम्भू कश्यपने कश्यप पहाड़ पर तप किया, 
कश्यपने यह तप भेडिया, रीछ, लक्‍्कडबध्घड, कुत्ता, सुअर, नेवल्गा, सर्प, आदि (क्रूर और हिसक पशुओ ) के मध्यमें रहते हुए 
किया है । इस कश्यप तुगके दर्शन मात्रसे अथवा इसकी प्रदक्षिणा करनेस सिद्धि मिलती हैं। १००० ब्रह्म वर्षो तक शिवजी ऋषि 
वनके अन्दर ब्रह्मचयं पूर्वक एक पावसे खड़े रहे और दूसरे एक हजार ब्रह्मवर्ष तक वे शिरके ऊपर अमृतकी धारा--गंगा-को 
घारण करते रहे और ४८ हज़ार ब्रह्म वर्ष तक सलिलपृष्ठ पर शिवजी तप करते रहे ।' 

उक्त विवरणमे वैदिक वाइमयके प्रसिद्ध, ऋषिवर वशिष्ठ विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज, गगु, अगस्त्य, 
अन्रि अथवा उनके बंशजों द्वारा विविध पर्वतों पर तपस्या करने और ऋद्धि सिद्धि प्राप्त करनेका उल्लेख है । 

इन प्राचीन वैदिक ऋषियोंके सम्बन्धमे महाभारतमेट भी लिखा है कि, 'महषि च्यवन, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम 
और भूग्‌ जैसे #माशील महात्माओने उपवासके ही प्र भावसे स्वरगंलोक प्राप्त किया है ।' 

इन उदाहरणोंकी पुष्टि जैन साहित्यसे भी होती है । इसमें वेषधारी मुनियोके स्वरूपका उल्लेख करते हुए इस प्रकारके 
ब्राह्मण ऋषियोमेंसे वशिष्ठ मुनि, मधुपिंगल, बाहु और द्वैपायनका वर्णन आया है और बतलाया गया है कि यद्यपि इन्होंने 
घरबार छोड़कर धन-धान्य त्यागकर घोर तपदचरण किया था परन्तु ये ऋद्धिसिद्धकाौ कामनाओमे फस जानके कारण शिव- 
पदकी प्राप्ति करनेमे असफल रहे* । 

इससे सिद्ध है कि बुद्ध और महावीरसे भी दूर पूव॑ वर्त्ती कालूमें वैदिक ऋषि इन श्रमणोके आध्यात्मिक प्रभावसे प्रभावित 
हो उठे थे और उन्होंने अपने याज्ञिक मार्गको छोड़कर अध्यात्म उत्कषेके लिये सन्‍्यासमा्गें और तपमागेका आश्रय लिया था। 
इतना ही नही बल्कि उन्होंने अपने साहित्यमे भी महाश्रमण तीथ्थेद्भुरोंका मगल गान करना शुरू कर दिया था । 


वोदिक साहित्यमें भगवान्‌ बृषभदेवका कथन-- 


गोपथ ब्राह्मणके उक्त कथनमें जगली जन्तुओके बीचमे रहते हुए जिस स्वयम्भू काश्यपकी दुर्धर तपस्याका वर्णन है 
उसका संकेत जैनियोंके माननीय उस आदि तीर्थद्धुरकी ओर मालूम होता है, जो जैन मान्यता अनुसार इस युगके आदि धमम- 





+ “कल्याण का योगादू, अगस्त १९३५ पाशुपत योगका आरम्भिक इतिहास पृष्ठ २३७ 
१. अथवंवेद--- १ १वां काण्ड--सूक्‍त ५ मन्त्र २४--२६ 

२. गोपथ ब्राह्मण--पूर्व २. ८. 

३. महाभारत अनुशासन पव अध्याय १०६ इलोक ६०-७० * 

४. भावप्राभुत, ४४-६८-कुन्दकुन्दाचाय्यं (ईसाकी प्रथम सदी) 


किरण २ ] मोहनजोदड़ो-कालीन और आधुनिक जैनसंस्कृति १२१ 
विममााााककादा इमाम कम न पा वगछ9ा२५ार का धरा नाना मा पाक भ शकाका कमर सर सा सा सन न नाक पान सा या सास सात पक ७ पर रानााानााकासानसस॒ा9 नामक िमममरामाकाण0 
प्रवर्तक थे, जैनसाहित्यमे यह महापुरुष वृषभ नामधारी होनेंसे ऋषभ, काहयप गोत्नी होनेसे कश्यप, इध्ष्वाकु कुलका होनेसे 
इध्ष्वाकु, आदि धमंप्रवर्तक होनेसे आदि ब्रह्मा, ज्येष्ठ ब्रह्मा, आदीएवर, आदिजिन, आदिनाथ व स्वयम्भू, विधाता, विश्वकर्म्मा 

आदि नामोसे प्रसिद्ध है" । 
इस ऋषभ भगवानके सम्बन्धर्में जैनागमर्में कहा गया है कि “जैसे नक्षत्रोमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है वैसे ही धर्मप्रवर्तकोंमें कश्यप 
श्रेष्ठ है'' * यजुर्वेद में भी तत्सम्बन्धी ऐसा ही बखान किया गया है “जैसे नक्षत्रोंमें चन्द्रमा इन्द्र है (श्रेष्ठ है) वेसे ही धर्मप्रव- 
तंकोंमे वृषभ श्रेष्ठ है, अमृतदेव (सिद्ध पुरुष) शुद्ध और हित मनसे उसका आह्वान करते हुए उसका अभिनन्दन करते है? । 
इसके अतिरिक्त वैदिक वाइमसयके अन्य ग्रन्थोमे भी इस वृषभ भगवानतका उपर्युक्त नामोंसे विविध प्रकार गुण-गान किया 
गया है ४ । मुण्डक उपनिषद में कहा है-- 
ब्रह्मा देवानी प्रथम. सम्बभूव विश्वस्थ कर्सा भुवनस्थ गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सर्वंबिध प्रतिष्ठामर्थंथ_ ज्येष्ठपुनत्नाय श्राह ॥ -+मु० उप० १. १. 
अर्थं-सब देवोमे ब्रह्मा सबसे पहले पैदा हुआ, इसलिये वही विश्वका कर्त्ता है, वही विश्वकां रक्षक हैँ, उसने समस्त 
विद्याओंमें प्रधान विद्या ब्रह्मविद्याको अपने पुत्र ज्येष्ठ अथवंको बतलाई थी । 


जैन वाडमयसे पता लगता है, कि इस आदि ब्रह्माने अपने पुत्र वृषभसेनको ही सबसे पहले ब्रह्मविद्याका उपदेश किया 
था और उसीको अपने श्रमणसंघका ज्येष्ठ गणघर (०८॥7८ 20086) बनाया था" | मालूम होता हैँ कि उपर्युक्त विवरणमें 
मण्डल उपनिषद्कारने हसी ज्येष्ठ गणधरको अपनी वैदिक परिभाषा अनुसार ज्येष्ठ अथवकि नामसे पुकारा है, क्‍योंकि 
वैदिक अनुश्रुति अनुसार अथर्वा ऋषिने सबसे पहले अग्निको मालूम किया था और वही याज्ञिक क्रिया व लोक कल्याणकारी 
मन्त्र, जन्त्र विद्याका सर्वप्रथम प्रकाशक था । और उसीके नाम पर चौथे वेदका नाम अथवंवेद रक्खा गया था * । 
१. (अ) समन्तभद्र-बुहत्स्वयम्भ्‌ स्तोत्र ॥ ३,५ ॥ ईसाकी दूसरी तीसरी सदी 
(आ) जिनसेनाचाय्येंक्त आदि पुराण ॥ १६-२६४-२६७ 


४8 8४. 0 + / २५ १००-२१७ | ईसा की आठत्री सरी 
(इ) जिनसेनाचार्य्य कृत हरिवंश पुराण ॥ < २१० 


(ई) नेमिचन्द्र आचास्येकृत-जिलोकसार ॥८०२ ईसाकी दसवी सदी 
२ उत्तराध्ययन सूत्र ॥ २५१६ ॥। 
३ स्तोकानामिन्दु प्रति शूर 5 इन्द्रो वृषभायमाणों वृषभस्तुराषाट्‌ धृतश्रषा मनसा मोदमानाः स्वाहा देवा अमृता 
मादयन्ताम्‌ ॥-यजुर्वेद २०-४६ 
४. (अ) श्वेताश्वर उप० ॥ ६१८ ॥ 
(आ) डा० राधाकृष्णन का भत हैं कि जैनधर्म निस्सन्देह भारतमें वर्धभान और पाइ्वनाथके पहलेसे प्रचलित 
है, क्योंकि यजुर्वेदमें ऋषभ अजितनाथ और अरिप्ट नेमि-तीन प्राचीन तीर्थद्धूरोंका उल्लेख मिलता है। 
देखें--]रवांधा शित्री75००7५ ४० 7 
पाठंबए जिवाटऑंण, 7940, 7. 289 
(इ) आचार्य विख्पाक्ष वडिया ४ वेदतीर्थवा मत है कि ऋग्वेद १०-१६६,१ जैन तीर्थेदुर ऋषभसे 
सम्बन्धित है । 
५. तिलोयपण्णत्ती ४-९-६४ 
६ (अ) सत्यत्रत सामश्रमी निरुक्‍्तालोचन वि० स. १९५३ पृ. १५५ 
(भा) &. 0. /088--सिएु ४८०८ ८णैपपा€ 99. 773--775. 
(इ) 70. शशतरालमाए--सांडगए ग फते, ॥ 850 ४०. 7 7927 9. 720. 


जे-.परपतोफअरनन-+-+ न -“«>» बन 


१२२ अनेकान्त [ व्वे ११ 
लन्ड रद दमा मल म मादक सक मामा 


वैदिक साहित्यमें अरिष्टनेमिका कथन-- 
जैन अनुश्ुति* अनुसार भारतके प्रसिद्ध यदुबंश अथवा हरिवंशकी अन्धकवृष्णि शाखामें उत्पन्न अरिष्टनेमि भगवान 


कृष्णके चचेरे भाई थे, इनके पिता मथुराके पास शौर्यपुरके राजा थे, ये वर्णमे श्याम, स्वभावमें सौम्य, शरीरसे बलिष्ठ और 
संकल्पमें दुढ शक्तिवाले थे | उनका विवाह सम्बन्ध सुराष्ट्र देशस्थ जूनागडके भोजक वशकी राजकुमारी राजमतीसे होना 
निद्दिचत हुआ था । जब विविध राजाओके साथ धोड़ों वाले रथमें सवार हो यह जूनागढके निकट पहुचे तो एक स्थान पर बहुतसे 
भूख-प्याससे पीडित पशुओको देखकर यह पूछते लगे कि इन्हे क्यो बन्दी किया गया है ? ' जब उन्हे बताया गया कि यह बारात 
में आये हुए मांसाहारी राजाओके भोजनाथ्थे जमा किये गये हे तो यह दया द्रवित हो गये, वै राग्यसे छा गये, संसारको दुःखका 
कारण समझ , पशुओंको मुक्त करा, रथ छोड़, रैवतक पर्वत पर जा चढे, वहा निग्न॑न्थ मुद्राधार तपस्या करने लगे और संसारके 
कारणीभूत समस्त कमंकझ्त्रुसेनाको जीतये जिन! अथवा अरिहन्त' बन गये और फिर शिक्षा-दीक्षा द्वारा अनेक भव्य जीवोंको 
कल्याणमार्ग पर लगाने, उन्हे संसार सागरसे पार उतारने के कारण यह (ीथड्डूर' संज्ञासे विभूषित हुए । 

जैन अनुश्रुति अनुसार यही भगवान कृष्ण, बलराम, पंच पाण्डव, नारद, प्रभूति महाभारत कालीन प्रमुख पुरुषोंके आध्या- 
त्मिक गुरु थे । इनके द्वारा दीक्षित होकर ही पाच पाण्डवोंने सन्‍्यास धारण किया था । इन्हीकी तपस्या-भूमि होनेके कारण 
'रैवतक' अर्था तू गिरनार पर्वत उस समयसे छेकर आज तक तीथ्थंभूमि बना हुआ है । 

अरिष्टनेमि अपने समयके कैसे प्रभावक और युगप्रवर्तक महापुरुष थे -इसी बातसे प्रमाणित है कि वैदिक साहित्यमें 
जगह-जगह मंगल भावनासे प्रेरित हो वैदिक ऋषियोने अमरकी तरह गुण गान कर इनका आद्वान किया है--- 

(अ) ओम भट्दे कर्णेभिः भुएयास देवा, भद् पः्येमाक्षिनियंजत्रा: स्थिरे रू स्तुष्दुवांस्तनुलिः, ब्यगेस देव- 

हित यदायु ॥ स्वस्ति न; इन्यो वृद्धअवा. । स्त्रस्ति न: पृथा विश्ववेदा: .. स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि. । स्वस्ति 


नो वृहःपति देधातठु ओं श.त्तिः शान्ति: शास्तिः । -+अःन. उप. 
(आा) त्ययूषु बाजन देवजूतं सहाशत तदताएं रथानाम्‌ 
अरिष्टनेमिं पुतनाजमाशु रवउतये ताक्ष्य? महा हुबरेस ॥१ -+ऋग्वेद १०, १७८ १॥ 


अर्थ-बलवान देवोसे पूजनीय, प्राणियोको पार उतारने वाले, (अर्थात्‌ तीर्थद्धूर) सेनाओंके विजेता (कर्म रूपी शत्रु 
सेनाओके विजेता जिन ) , ताक्ष्यं पुत्र (सूर्य पुत्र) अरिष्ट ने मिको हम आत्म-कल्याणके लिये आद्वान करते हैं । 
(इ) त व रथ वयस वा हुत्ेन उतोमेरशिवना सुवित्ताय नव्यम्‌ । 
अरिप्टोस धामियाति विद्या मेष वृजनं जीरदानुमसू ॥ . -“कऋ. १. १८०. १० 
अर्थ जिसमें बडे-बड़े घोड़े जुड़े है ऐसे रयमें बैठे हुए सूयंके समान आकाशमे चलनेवाले विद्या रूपी रथमें बैठे हुए 
अरिप्टनेमिका हम आद्वान करते हे । 
(ई) हिन्दुओके पौराणिक साहित्य, विशेषतया स्कन्धपुराण, प्रभास खण्डमे नेमिनाथ भगवानका बड़ा गुणगान किया 
गया है उसके कुछ अंश यहां उद्धृत किए जाते है-- 
भवः्य ५रि्चि/ भागे बामनंन तपः ''तम्‌ । लेनेव तपसाकृप्ः शिक्षः प्रत्यक्षतां गतः। 
व तासनसमा रीसल:._ दयासमति-दिंगग्बर: । नेसिताथ शिवेषयेवं लास चक्रेई्य वासन: । 
कलिकाले. मह॒धोरे स्वंत्प-प्रणाश हः । दर्षनात्स्पशनावेव कोटिपशफलप्रद: । 
जा --स्कन्धपुराण-प्रभास काण्ड 
१. (अ) हरिवश पुराण--आचार्थ जिनसेन कृत--ईसाकी <वरी सदी 
(आ) उत्तराष्ययनमूत्र--२२वां अध्याय 
(३) सशवीबया #गएंवुपथाएर रण ३ ए 557 वटपयतेता 
(ई) हि हा 763 ०००७ 
२. तसतारं रथानाप्‌ "तार पितारम्‌ रथानायं रहितुगाम्‌ भूतानां -+दुर्गाचाय्यंनिशक्त टीका पु ७४७ 
३. अरिष्ट नेमिनाम ताद््य पुत्र : ताक्ष्यं देवता --जवैदार्थ दीपिका दक्षम मण्डल १७८ 


किरण २ ] मोहनजोदड़ो-कालीन और आधुनिक जैनसंस्कृति १्श३े 





वारदात धन सघध सभा मस्त दस मप्र प कर रभभतधकममाबत 

अयें---आयुके अन्तिम भाग--वृद्धावस्थामें वामनने तय किया, उसी तपके प्रभावसे उसे शिवक दर्शन हुए-वह 
शिव (कल्याण प्रदाता) पद्मासनसे स्थित, श्याम मूत्ति, दिगम्बर (नग्न मूत्ति) नेमिनाथ--महान भयकर कलिकालमें 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करने वाले और दर्शन एव स्परशनसे ही करोडो यज्ञोसे उत्पन्न फलको देने वाले थे इसलिये वामननें 
उनका नाम शिव--कल्याणदाता--रख दिया । 

रैवतादओं जनो नेमिश्युगादिविमहावद्ेे । ऋषीतामात्सादेव सुक्तितसागंस्र कारगम्‌ ॥ 

अर्थ--जित भगवानतेमिताथने यूग के आदिसे (? ) पवित्र रैवतक पर्वृतपर तपस्था की अतग्य ऋषियोका आश्रय 
होनेके कारण ही वह (रैवतक पर्वत) मुक्तिका कारण बन गया। 

यहां ते मिको 'जिन' सज्ञा दी गयो है और उनके तपस्या-निर्वाग स्थान को मुक्तिका कारण कहा गया हैं । 

(3) वेरीलोन सम्राट नेवुचन्द नेजर (7रैथ०ए८ट)७7प ८2०७7) का दानगत्र भी इस सम्प्रन्धने उल्डेव्नोय है। 
यह दान-पत्र []प05072(८९ ५४८टातए ० ]70|9 १४ अग्रैड १९३३ के वृष्ठ ३१ पर डा० प्रागव,थ-प्रो० _ न्‍दू विश्व 
विद्यालय बनारस द्वारा अर्थ सहित प्रकाशित हुआ है। उनके अध्ययतके अनुसार इस दानपत्र का अर्थ तिम्त प्रकार है-- 

“रीवापुरि (जूनागढ़) मे राज्य देवता-सूसाका प्रधान देवता नेवुचन्द ने जर आया, उसने यदुराजके स्थानमे गठ (मन्दिर) 
बजा पा, हारे ईशबर (अथाति) तने दे आवेवाठो नावोको आयको दानक्रे तीर पर (भेटमे) दिया रैवतक (पर्वत) के 
ओमन्‌ (भगवान्‌) सूर्भदेवता रेमिके लिये। 

इस दान-पत्र मे भठो भाति सिद्ध हैं कि न केबल भारतीय जतता बल्कि दूर पश्विमी एवियाई देशोंके छोग भी भगवान्‌ 
नेमिताथके उपासक थे। 

जैसे नालन्दा निवासी ६ रद भूति गौतम ब्राह्मण भगवान महावी रके प्रसिद्ध गणधर (/3]9050८) थे। उसी प्रकार जैन 
अनुश्रुति अनुसार अरिष्टतरेमिके मुख्य गणधरका नाम सुप्रभ (सोमक) था । हो सकता है कि उनके गोत्रका नाम अश्कूरिस 
हो और उनका पूरा नाम सुप्रभ या सोमक हो क्योकि छात्रेग्य उपतित्रर ३.१७ के अनुसार अड्धि रस ऋषि कृृष्णका गुरु था 
और उसने जो आध्यात्मिक शिक्षा कृष्णको दो यो जिसते वह (कृष्ण) तृस्त ही दो गया था। वढी तत्कालीन जैन ती य॑ छू रोकी 
वास्तविक शिक्षा थी । 

जैन प्रस्योंगे कहा है कि भरत क्षेत्रमें आदि और अन्तिम तीर्थ क्ूरोको छोड़कर शेष २२ तीर्थद्भुर सामायिक संयमका ही 
उपदेश देते है अर्थात्‌ ऐसे घमंका जिससे आत्मामें समता, शमता, और निराकुठताकी स्थापना हो अर्थात्‌ वे जिस धर्मका उपदेश 
करते है उसमें निम्न तत्व शामिल होते हे -इन्द्रिय सयम, प्राणसयम, परिग्रह सयम अथवा इन्द्रिय विषय वासनाओंका त्याग सब 
प्रकारके असत्यभाषणका त्याग, सब प्रकारके अदत्तादान ( चोरी ) का त्याग, सब प्रकारके परिग्रहोका त्याग । इनके अलावा 
वे ऐसे धर्मका भी उपदेश करते हे जिससे जोवनमे बल, गौरव, महिमा और स्फूर्तिका संचार हो जैसे-तू अजर अमर है, तू ज्ञान 
घन है, तू आनन्दमय है ।* 
श्रमणसंस्क्ृतिका व्यापकरूप--- 

अतीत कालके धुन्धले आकाशमे जहातक नजर (निगाह ) जाती है भारत सदा श्रमणसस्क्ृतिका केन्द्र बना रहा है। यह 
उन्ही विचरते हुए त्यागी और तयस्‍्वी श्रमणोके पदचिन्होका प्रताप है कि भारतका चप्पा-चप्पा आज तीर्थभूमि और पुण्यभूमि 
बना हुआ है । यहाके सभी जनगण चाहे वे किसी भी धामिक सम्प्रदायके क्यो न हों, इन योगियोके जीवनको एक आदर्श 
जीवन मानते रहे है। इन ही के आचरण अनुसार वे दया, दान और इन्द्रिय दमनको धर्म और हिंसा, झूठ, चौरी, मैथुन और 
परिग्रहको पाप समझते रहे हें । 
इन्ही योगियोके समान भारतके सभी जन अष्टमी, चतुद्ंशी, पूर्णमासी, अमावस्या आदि पके दिनोमे अथवा फागुन, 





१. . तिलोयप”णत्ति गाथा ९६६। 
२. वहूकेर आचाय्यें--मूलाचार ७.३२--३४; ७,१२५--१२९ पृज्यपाद चरित्रभक्ति ॥७॥ आशाधर--. 
अनगार धर्मामृत ९-८७ ॥ व्याख्याप्रश्षप्ति ॥२०॥८॥, उत्तराध्ययन्त २३-२३--२७ स्थानाडू-सूत्र क्रमादु/ २६६॥ 


॥ आह 99 
१२५ अनेकान्त [ ब्षे ११ 
जया; उााााइशााधााााााभक्रकातधाान्‍॒इतााधाााककम नरम स्‍तर भाव कसा कम तारा न कमा मा ५ ४ रकम कम कारक म पा नम काम साध कमाए ॥9४0 करता भार मकर प काका रमन कसाब 
जाषाढ़ और कातिक महीनोकी अष्टाल्लिकाओंमे अन्नका त्याग, अग्निपके भोजनका त्याग, चक्‍्कीसे पिसे भोजनका त्याग, 
रसोंका त्याग तथा विशेष ब्रत उपवास करते रहते हे । इन्हीकी अहिसात्मक चर्याके अनुसार ये वर्षा ऋतुके चतुर्मासमे विवाह 
आदि मांगलिक कार्योको सम्पादन नही करते और इनके ही प्राचीन उपदेश अनुसार सदा अतिथि रूप साधू सन्‍्तोंकी सेवा, 
दुः:खी और भूखोंको दान, कूप, बावड़ी तालाब, धर्मशाला विहार उपाश्रय धमंशाला, चिकित्सालय आदि लोक-कल्याणकारी 
कार्योके लिये घन॒का व्यय और विद्वके सभी प्राणियोके प्रति दयाका व्यवहार करते रहते हे । 
इन्हीं योगियोंक समान ये नित्य प्रति संध्या समय सामायिक करना, प्रोढ अवस्थामें घरबार छोड़ आरम्भ व परिग्रहका 
त्यागकर सन्‍यासी होना और मरते समय सांथरा लेकर ममता रहित शरीरको छोडना--पुण्य बन्ध और उच्च गतिका 
कारण समझते रहे हूँ । 
यद्यपि जीवनचर्य्यके संविधाता ब्राह्मण ऋषियोकी सस्कार व्यवस्थामे सनन्‍्यासको कोई स्थान प्राप्त नही है किन्तु 
योगियोके कल्याणकारी विशुद्ध जीवनसे प्रभावित होकर जीवनकी आश्रम व्यवस्थामे सन्यासको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
रहा है । 
इन्हीं योगियोंके समान यहांके सभी जन सदा (२) पुनर्जन्म वाद,(२) कमंबाद अर्थात्‌ अपने किए अनुसार ही उच्च 
और नीच जीवनकी प्राप्ति-- 
और पुण्यपाप वाद-कर्मफल स्वरूप स्वर्ग-नरक आदि सुख-दुखस्थानों की प्राप्ति तथा समस्त दुखोका अन्त करने 
वाले मोक्ष आदि तत्त्वोमे विश्वास रखते रहे है, य॑ं सदा संसारको अनित्य और इसक सुखोको दुखमय मानकर नित्य शिवपद- 
के लिये लालायित और जिज्ञासु बने रहे हे । ये सदा मनुष्य भवको मोक्षद्वार मानकर देवपर्याय पर तरजीह देते रहे हे, ये सदा 
वृषभ, अजित, अरिष्ट नेमि, राम, कृष्ण, बुद्ध, पाइवं महावीर आदि क्षत्रिय कुलोत्पन्न सिद्ध पुरुषोको साक्षात दिव्य अवतार 
मानते रहे हें और इन्द्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, नाग, यक्ष, कुबेर, वैश्रमण ही, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्बती 
आदि सभी दे वताओको इन अवतारोके भक्त, सेवक और अनुचर होनेके कारण मान्य ठहराते रहे है । 
इन्ही योगियोके मौलिक सिद्धान्तोक प्रत्तीक रूप ३७ स्वस्तिका, तरिशूल, धर्मंचक्र आदि चिन्होंको भारतीय जन आज 
तक जन मगल कामनाके अर्थ उपयोगमे लाते रहे हे । 
उपरोक्त वर्णनसे सिद्ध हैं कि मोहनजोदड़ो काछसे लेकर आज तकका भारतीय जीवन श्रमणसस्कृतिकी मान्य- 
ताओ-प्रथाओंसे उसके आदहां और व्यवहारसे ओतप्रोत रहा है । इस तरह मोहनजोदडो-कालीन और आधुनिक भारतीय 
समभ्यतामें एक श्रृंखलाबद्ध सम्बन्ध है | 








सडक वर्णी गणेशप्रसादजीका पत्र 


अनेकान्तके 'सर्वोदयतीर्थाडु/ को पढकर सन्तश्री वर्णी गणेश प्रसादर्ज,ने अपने 'हृदयोरृगारोकों व्यक्त 
करता हुआ जो पत्र सागरसे भेजा है वह इस प्रकार हैं --- 

“श्रीयुत महनीय पं० जुगलकिशोरजी योग्य इच्छाकार सर्वोदय अंक आया । पत्रकी प्रशंसा क्‍या 
करूं पत्रकों पढ़कर जो आनन्द आया--इस समय यदि मेरे स्थान पर कोई सद्गृहस्थ होता तब पत्रकों अजर अपर 
कर देता। में तो मिक्षुक हूं--यही मेरा आशीर्वाद है जो आप अजर अमर हो जावें--आप मनुष्य नहीं 
अ।पका आत्त्मा श्री समन्तभद्र महाराजके हृदयाम्बुजका भ्रमर है, विशेष क्‍या लिवू ।” 

--गणेश वर्णी 


चैत्र सुदि २ सं० २००९ 





। 





संगीतका जीवनमें स्थान 


उसकी अति धाचीनता 


( श्री बाबू छोटेलाल जैन ) 


“मनुष्यकी विभिन्न स्वाभाविक प्रवृत्तियोंमें गाना भी 
एक सहज व्यापार है । उमड़ती भावनाओके आवेगके वशी- 
भूत हो वह उन्हें अभिव्यक्त करनेके लिये आतुर हो उठता 
है। भावोंके उद्देगके अनुसार ही उसके स्व॒रोमें उतार-चढ़ाव 
आ जाता है । और तब वह उन्ही स्वर-लहरियोके सहारे 
अपनी भावनाओकों अभिव्यक्त कर व्याकुल हृदयकों शान्त 
करनेका प्रयास करता हूैँ। यही संगीतका जन्म होता है। 
बाणीका वरदान उसे प्राप्त है। शब्दों-द्वारा वह भावोंको 
प्रकट करता है। और स्वरोंके उतार-चढावसे भावोंकी 
गहराईकी ओर संकेत करता है । मानव-जन्मके साथ ही 
यह प्रवृत्ति भी उसके साथ जुडी हुई आई है। जंगलोंमें रहने 
वाला मानव भी संगीतसे अपरिचित न था, न है। चाहे कोई 
काव्यकार हो अथवा न हो, संसारके प्रायः प्रतिभाशाली 
व्यक्तियोंका संगीतके प्रति अनुराग रहा ही है । तभी 
तो संस्कृतने “साहित्य-संगीत-कला-विहीनः साक्षात्‌ पशुः 
पुण्छ-विषाणहीन:”” तक कह दिया है । वर्तमान युगके सर्वश्रेष्ठ 
वैज्ञानिक आइन्स्टाइन वायलिन (५०77) बजानेमें 
बड़े पटु हे । महात्मा गांधी जीको भी संगीतसे अति अनुराग 
था । जाज वरता्डशा लोक-प्रसिद्ध नाटक-लेखककी 
माता बड़ी निपुण संगीतज्ञ थी, और वरनार्डशा भी पहले 
संगीतके समालोचक थे और संगीत-समालोचनाओंसे 
ही उन्होंने पहिले प्रसिद्धि प्राप्त की थी । भजनके लिये संगीत 
मपरिहाय॑ हैं। भजनमें स्वरावलीका आधार पाकर भाव 
केन्द्रीभूत हो उठते हे । अस्थिरमन स्थिरता प्राप्त करता हैं । 
संगीत संतुलन ( पिंश्वात्राणतए ) उत्पन्न करनेमें अपूर्व 
है । इससे चित्तमें शान्ति मिकती है। भजनोंको गाकर, 
मानव इसी प्रकारकी शान्ति पाता है ।'* 


* गेयपदगीतिमे मीराकी देन--मीरा-स्म तिग्नन्थ, 
कलकत्ता, वि. सं. २००६ 


संगीत-द्वारा मनुष्य प्रणय करता है, संगीत हमें सुलाता 
है और संगीतसे ही हमें शत्रुओपर आक्रमणकी प्रेरणा 
मिलती हैं । संगीत महान्‌ कार्य करनेके लिये जागरित 
करता है। अकेलेपनके समय संगीत साथी बनता है। आपकी 
आननन्‍्द-वेलामें संगीत आल्हादित करता है । दुःखके समय 
साथ देता हैं। परखके समय सान्त्वना देता है । और वूजा- 
प्राथंनाके समय कुछ क्षणोके लिये इस संसारके बन्धनों- 
से ही मुक्त कर देता है । 
संगीत, जिसमें नृत्य-गीत-वादित्र शामिल हे, भारतकी 
अति प्राचीन संस्कृति है और प्राग्‌ ऐतिहासिककालसे अब 
तक इसकी परम्परा-द्वारा ईश-कीत॑न, मांगलिक गीत,विनती, 
पूजा और विभिन्न ऋतुओं तथा पव॑-महोत्सेवोंमें संगीत-द्वारा 
हम आनन्द-विभोर होकर अपने हृदयो इगार प्रकट करते, हैं । 
मनृष्य तो क्‍या पशु-पक्षी तक इससे आकर्षित हो जाते है । 
पक्षियोंमें कई जातिके पक्षी है जो स्वपं मधुर संगीत सुनाते 
हैं; जैसे कोयल । सन्‌ १९४० में इंदिरा नामकी हथिनीके 
बदलेमें जापानने तीन गायक-पक्षी भारतको भेंटमें दिये थे । 
मुग और सांप भी बड़े संगीत-प्रिय जीव हे । कोशाम्बीके 
नरेश उदयन तो वीणा बजा कर हाथी पकड़ने में प्रसिद्ध थे । 
मोर मेघ-ध्वनि सुनकर कितनी सुन्दरतासे नाचता है, यह 
तो विदित ही हैं । 
अवसपिणी कालचक्रके आदिके तीन का लोंमेंबज 
मनुष्य किसी प्रकारका कर्म या उद्यम नही करता था, 
उसे अपनी जीवनोपयोगी सब वस्तुएं दस प्रकारके कल्प- 
वृक्षो]से प्राप्त तो जाती थी। इन दस प्रकारके कल्प वृक्षोंमें 
तूर्यांग जातिके कल्पबुक्षोंके प्रभावसे मनोहर वादित्रों- 
की प्राप्ति होती थी। उस समय भोगभूमिके जीवोंके 
कान सदा गीतोंके सुन्दर छाब्दोंके सुननेमें आसक्त रहते थे । 
*“-सस्‍्वगोंके देव भी बड़े संगीत-प्रिय द्वोते हूँ । वहां 
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किल्विषिक जातिके देव गायक होते हे---उनका काम गाना 
बजाना होता है । किन्नतर देवोके आठ भेद हैं, जिनमें एक 
गंधव है । गंधव॑ देव दस प्रकारके होते है--हाहा, हूहू, 


नारद, तुम्बुरु, कदम्ब, वासव, महास्वर, गीतरति, गीतयश * 


और देवन । इन सब प्रकारोंसे केवल संगीतके विभिन्न 
अंगोंका ही बोध होता हैं। देवोंके चार प्रकारके निकाय 
(समूह) हे और प्रत्येक समूह में जितने जितने भेद हे उनमें 
एक एक भेद अनीक भी है अर्थात्‌ सात प्रकार की सेना । 
इस सेनामें गंध और नतंकी ऐसे दो प्रकार होते है । 
भगवान्‌ तीथंकरका जन्म होते ही अपने आप 
भवनवासी देवों के मन्दिरोंमें शंख-ध्वनि, व्यन्तरोके मन्दिरों- 
में नगाड़ोका बजना, ज्योतिषियोंके मन्दिरोमें सिहनाद 
और स्वगंवासी देवोके मन्दिरोमें घंटाओंका गम्भीर 
नाद होने लगता है । गंघर्व नतंकी आदि सात प्रकारकी 
देवसेना तीर्थंकरोंके जन्माभिषेक के समय आती है। समस्त 
लोक नगाड़ों, दांखों आदिके मनोहर शब्दोसे शब्दायमान्‌ 
हो जाता और नृत्य तथा गीत-सहित देवोंका 
आगमन बड़ा आदचयंकारी जान पड़ता हूँ । हाहा, 
हृह, तुम्बुर, नारद, विश्ववासु आदि किन्नर जातिके देव 
अपनी स्त्रियोंके साथ कर्णोंको अतिप्रिय भाति-भांतिका गाना 
गाने छगते हे । देवांगनाएँ हावभावोसे अतिमनोहर शु गार 
आदि रसोंसे व्याप्त नाच नाचती हे । जन्माभिषेकके बाद 
इंद्र तांडव नृत्य करता है। भयवान्‌ ऋषभदेवके समक्ष 
नीलांजसाके नृत्यकी ,कथा तो अति प्रसिद्ध है। * 

* प्राचीन जैनसाहित्यमें अनेक राजकुमार और राज- 
कुमारियोंकी कथाएं हे जिनसे ज्ञान होता है कि वे संगीत- 
कलामें बड़े निपुण थे । यदुकुलके कुमार वसुदेव मुदंगके 
समान छब्द करने वाला जलवादिन्र बजानेमें निपुण थे । 
चअंपापुरीके कुबेर सेठ चारुदत्तकी पुत्री गधवंदत्ता को, 
जो गांधवंन्विद्यामे बड़ी निपुण थी, वासुदेवने सप्तदश 
तन्त्रियोंकी धारक सुधोषा वीणा बजाकर और गाना गाकर 
परास्त किया था। हरिवंदपुराणके १९ वें सगेमें गांधर्व- 
विद्याका विस्तृत वर्णन है, उसमें लिखा है कि बाजोंके चार 
भेद हें---तत (तार के वीणा आदि) , अनबद्ध (मुदंगादि चर्म 
से मढ़ें हुए बाजें) घन (कासेके बाजे) और सुषिर (वंशी 
आदि बांसके बाजे) | तत्‌ वादित्रकों गांधव विद्याका शरीर 
माना है। गांधवंकी उत्पत्तिमें वीणा, वंश और गान ये तीन 
कारण है और वह स्वरगत, तानगत, पदगत, इस प्रकार 


अनेकान्त 
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>> 
त्रिविधस्वरूप हें । 

महाकवि पुृष्पदन्तके महापुराण (सन्‌ ९६५) में 
नृत्यके विविध अंगरोंका कथन है जैसे--३२ प्रकारके 
पदप्रचार, ३२ प्रकारके अंगहार, १०८ प्रकारके करण, 
७ प्रकारके भ्र[तांडवानि, ९ प्रकारकी ग्रीवा, ३६ प्रकारकी 
दृष्टि इत्यादि । 

मानवीय स्वात्मज्ञानकके विकासके साथ साथ मनुष्य 
अपने लिये और अपनी प्रिय वस्तुओके लिये अमरत्वन्प्राप्ति- 
के साधनोका अनुसंधान सदा करता रहा है । मनुष्य अपनी 
रक्षा करनेमें तो असमर्थ रहा है कितु अपनी प्रिय वस्तुओं 
को--जैसे अपने विचारोको और अपनी जीवन-कथाको 
लेखों तथा छापे-द्वारा, अपने मित्रोके रूप और अपने प्रिय 
दृश्योंको चित्रकला-द्वारा, अपने प्रियजनोंकी आक्ृतिको 
भास्करविद्या (मूर्तिकला ) द्वारा--चिरजीव बनानेमे सफल 
हुआ हैं । वह अपने स्नेही परिजनोके शव ('(पा)४)५ ) की 
मसालों द्वारा रक्षा करता है और स्तूप, निषिद्या और छतरियो 
द्वारा उनकी स्मृतिकी रक्षा करता है। विशाल अट्टालिकाओं 
और प्रासादों का निर्माण करता है, जिससे भावी सनन्‍्तति उसके 
नाम को भूल न जाय । इसीसे काष्ठ, मिट्टी, पट, कागज, 
धातु, पत्थर पर मनुष्यकी कहानिया अकित पाई जाती 
हे । 

प्राचीनतम भारतीय पुरातत्वके निदर्शनों ( ई पू. 
द्वितीय शताब्दी) मे नृत्य, गीत और वादित्रके तथा समवेत 
संगीतके दृश्य उपलब्ध हे । उस समय किस किस प्रकारके 
वाद्ययंत्र यहां प्रचलित थे उनका ज्ञान इनसे भले प्रकार हो 
जाता है। खडगिरि, उदयगिरि, भारहुत, साची और मथुरा 
में वीणा, वेणु और मृदंग वाद्यकारोकी मंडलीके कई 
शिलाचित्र मिले हे जो सब से प्राचीन हे । कितु इनमें घन 
जाति (कास्य) के वादित्र देखने में नही जाते हे । उस समय 
और कास्यतालके आविर्भावके बाद भी हाथोंसे ताल देने- 
का प्रचलन था और अब भी हैं। तत जातीय अर्थात्‌ तार के 
प्राचीनतम वादित्रोमें दो प्रकारकी वीणा देखी जाती है । 
एक तो धनुषाकारकी विलायती हापं ( -त्र&7 ) जैसी 
जो सारे प्राचीन जगतमें प्रचलित थी और भारतमें प्राचीन 
९वीं शताब्दी तक जिसका अस्तित्व था। इसमें पहिके ७ 
तार होते थे और पीछे जिसमें सप्तदद्ग तंत्री तक का उल्लेख 
मिलता है (जैन हरिवंशपुराण) । इसको अंगुलीसे न बजाकर 
कोण द्वारा बजाया जाता था। दूसरी वीणा गुइटार ( 8प४- 
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क्रिण २ ] 
जाया पट! पयमामााकयकर मकान पन 5म सनम मम कभक सभा रस सरसस5++ कक न करन अम काम भक कम 
(27) जैसी थी अर्थात्‌ जिसका पेट नाख (लंबी नासपाती ) 
के आकारका और ग्रीवा रूम्बी होती थी | सुषिर जातिके 
यंत्रोमे वेणु (वशी) थी। यह वांसकी होती थी और इसमें 
७ छिद्र रहते थे और कभी-कभी एक सिरे पर धातुके मकर- 
द्वारा अलंकृत होती थी । आनद्ध जातिके बादित्रोंमें ढोल, 
मुदंग, मुर॒ज हे । ढक्का और भेरी ये वृहदाकार नगारे होते 
थे जिनका उपयोग प्राय युद्धमें होता था। पटह एक प्रकारका 
ढोल था जो प्राय: घोषणाके लिये अथवा ध्यान आकर्षित 
करने के लिये व्यवहार किया जाता था । 

आज पाठकोकों हम इसी सम्बन्धके पुरातत्वके कई 
जैन निदर्शन दिखाना चाहते है । 

प्रस्तर-शिल्पके उदाहरणोमें खंडगिरि-«उदयगिरि, 
(उड़ीसा) के निम्न तीन चित्र हे-- 

खंडगिरिकी तत्व गुफा नं. २ की एक टोडी पर एक 
देव-दम्पति मदार-वुक्षके सान्निध्यमे प्रदर्शित किये गये हे । 
युवक सप्ततन्त्री वीणा बजा रहा है और युवती स्वरलयानुसार 
नाच रही है । युवककी मौलिमणिन्युक्त पगडी और सुन्दरी- 
के कर्ण, ग्रीवा और पोहचीके आभूषण तथा कटिमेखला 
ई.० पू० प्रथम शताब्दीके प्राचीन भास्कर-कलादशंको प्रकट 
करते है। अंग-भंगसे कठरेचि तक और कटिरेचि तक 
सूचित होता हैँ जो बड़ी सुन्दरतासे चित्रित हुआ है । 
(चित्र नं० १ ) । 

उदयगिरिकी रानी गुफाके ऊपरकी मंजिलके 
दृश्योमे ८ वे शिलाचित्र मे एक स्त्री बैठी हुई महिला-सगीत- 
मंडली का समारोह देख रही है। उस के चारो ओर प्रसाधिकाएं 
खड़ी है । तीन नतेकियां विभिन्न हावभावोको प्रदर्शित करती 
हुई नाच रही है । वादित्रोंमें वीणा तथा अंक्य और ऊर्ध्वंक 
मृदंग और करताल (हाथोंसे ताल देना) प्रदर्शित किये गये 
है। (चित्र नं० २) । 

उदयगिरिकी रानी गुफाकी नीचेकी मंजिलमें 
महिलाओंका एक नृत्य-दृश्य अकित किया गया हैं। नाटच- 
मंडपमे एक नतंकी नृत्य कर रही हैं। संगीतकमें ऊध्वंक 
और अंक्यमृदग, वीणा और मकर-मुख-वेणु (वशी) है। 
यह चित्र अनेकांतकी गत प्रथम किरण (सर्वोदयतीर्था छू ) 
में नं. ७ के रूपमें प्रकाशित हो चुका है । 

मथुराके कंकाली टीलेसे प्राप्त एक प्रस्तर-फलकमें 
भगवान्‌ महावीरके गर्भकल्याणकके उपलक्षमें स्वगंकी 
देवियों-द्वारा मांगलिक नृत्य, गीत, वादित्र-समारोह 


संगीतका जीवनमें स्थान 
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प्रदर्शित किया गया है। यह शिला-चित्र प्रथम छाताब्दी या 
उससे भी पूर्व कालका है। (चित्र नं. ३) । 

अब पाठकोके समक्ष कुछ भित्ति-चित्रोके उदाहरण 
रखे जाते हे । मद्राससे प्रायः २४० मील और त्रिचनापल्‍ली 
से लगभग ३३ मील दक्षिणमें पुदुकोट्टा राज्य है। इसकी 
राजधानी (पुदुकोटा) से ९ मील उत्तर-पदिचममें एक 
पहाड़ीके नीचे सित्तन्नवासल नामका गाव हैं। सित्तश्नवासल 
का संस्कृत'सिद्धनां वास:'और प्राकृत रूपसिद्धण्णबासो होगा- 
अर्थात्‌ सिद्धोका मुनियोका वासस्थान। पहाड़ीमे जैनमुनियोंके 
निवासके लिये गूफाएँ बनी हुई है जो कृत्रिम और अकत्रिम 
दो प्रकारकी है । इनमे एक गफा-मन्दिरमें तीन तीथकरोंकी 
और उसके बरांडामें दो तीर्थंकरोंकी कुल पांच मूर्तियां 
पद्मासन है और कई सुन्दर भित्ति-चित्र है । ये पल्‍लव 
नरेश महाराज महेद्गवर्मन्‌ प्रथमके द्वारा लगभग सात्तवीं 
शताब्दीमें निर्मित हुई हे । चित्र बड़े ही सुन्दर और अजन्ता 
गुफाके चित्रोसे मिलते-जुलते हैं । 

गुफा मन्दिरके अर्ध मंडपके सामने दो वृहत्‌ 
चौकोर स्तम्भ है जिन पर नत्तंकियोके दो रंगीन चित्र 
बने हुए हे । दाहिने स्तम्भकी नत्तंकीका वाम हस्त दंडहस्त- 
मुद्रामें है । उत्तरी स्तम्भकी नत्तंकीका वाम हस्त गजहस्त 
मुद्रामें है । दोनों नत्तंकियोके स्थूल नित्तम्ब, पतली कमर, 
रतविजड़ित आभूषण और पुष्प-प्रसाधित केश तथा 
अपूर्व लावण्य और ताल एवं लययुक्त कोमल मुग्धकर 
और दृढ़ गति-द्वारा चित्रकारने उन्हे अमर रूप प्रदान कर 
दिया हैं । (चित्र नं. ४) 

भित्तिचित्रोंके अन्य निददंन । दक्षिणका कांचीपुरम्‌ 
(कांजीवरम्‌ ) अति प्राचीन कालसे प्रसिद्ध हैं | यहां जहां 
जैनोंका वास था उस प्रदेशनो जिनकांची कहते थे । 
कांजीवरमसे दो मील पर वेगवती के दक्षिण तट पर अब 
जो तिरुपरुट्टिकुन्नम नाम का गांव है वही जिनकांची है । 
और जो काजीवरमका ही भाग है । जैनों के प्रसिद्ध विद्या- 
स्थानोंमें जिनकांची भी एक था। सन्‌ ६४० में ह्ययेन 
स्यांग नाम का चीनी यात्री यहां आया था । उसने लिखा है कि 
यहां जैन बहुत बड़ी संख्यामें हे । 

जिनकांचीमें दो जैन मन्दिर है जो इस जिले के सबसे 
प्राचीन हुँ । इनमें पललवढंगका चन्द्रप्रभ-मन्दिर अधिक 
प्राचीन है, पर छोटा है। दूसरा पूर्वंचोलढंगका त्रैलोक्यनाथ 
(वर्धमान) मन्दिर है जो कांजीवरम्‌ तालुकका सबसे 
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बड़ा मन्दिर है। इसकी छत पर जनेक रंगीन भित्तिचित्र हे, 
जिनमें आदिनाथ नेमिनाथ और वरद्धंमानके जीवन चित्रित 
किये गये हे । इनमेंसे ८४ चित्र श्री टी. एन. रामचन्द्रन्‌ 
ने अपनी. (वरशरएक्शपरॉपंटप्रशाश्षणा धाते 08 
प्रछआए68) नाम की २५० पृष्ठोंकी बृहत्‌ पुस्तकमें 
सन्‌ १९३४ में प्रकाशित किये थे । यह पुस्तक जैन 
शिल्प-कलाका महाकोश हैं । इन चित्रोंमें संगीत 
(नृत्य, गीत, वादित्र) को प्रदशत करनेवाले चित्र 
नं. २,२०,४२,४५,५३,५४,५७,५८,६१ और छड़ है । 
इनमें से यहां नं. ४२ और ५८ के चित्र दिये जाते हे । 

नं. ४२--इसमें तीन देवियां नृत्य कर रही हे और 
तीन देव झल्लरी, मुदंग और मसकवीणा बजा रहे हैं । 
हाथी पर एक देव मुरज बजा रहा है और एक अध्वारोही 
देव तुरी बजा रहा है । (चित्र नं. ५) 

ने. ५८--इसमें स्वर्ग की देवियां नृत्य कर रही 
है। (चित्र नं. ६) 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 


लिलााक०ण 

उपर्युक्त सब प्रस्तर-चित्र और भित्तिचित्र पवित्र 
स्थानोंमें उपलब्ध हैं, इससे इनका सम्बन्ध पूजा प्रार्थना 
आदिसे है । 

अहुन्तोंकी मू्तियोंमें अष्ट प्रातिहायोँंके अन्तर्गत 
देवदुंदुभि रहती हैं जो एक गंभीर नाद करतेवाली बड़ी 
भेरी होती है। 

अन्तमें हम हाथी गुफा (उदयगिरि) के क्षिकालेख- 
की पांचवी पवितकों यहां दिये देते हे जिसमें कलिगके 
महाराज खारवेलके शासनके तृतीय वर्षके सम्बन्धमें 
लिखा है-- 

“गंबव-वेद-बधो वंप-नत-गीत-वादित संदंसनाहि 
उसव-समाज कारापनाहि च॑ कोडापयति नर्गारे । 

अर्थात्‌--गाधवंवेदमे॑ सुनिपुण महाराज खारवेलने 
नृत्य-गीत-वादित्रके सदर्शनोसे उत्सव, समाज (नाटक, 
दंगल आदि) कराते हुए नगरीकों आमोदित किया । 

कलकत्ता, त्ा० २८-३-१९५२ 





नागोरके भद्टाकीय भंडारका अवलोकन 


( श्री अगरचन्द नाहटा ) 


राजस्थानमें नागौर एक प्राचीन स्थान हैं। दश्षवी 
दाताब्दीसे जेन समाजका नागौरसे अच्छा सम्बन्ध निरतर 
रहा है । मेरे अवलोकन में जैन साहित्यमें नागौरका प्राचीन 
उल्लेख सं ० ९१५मे रचित जयसिंहसूरिकी 'धर्मोपदेशमाला'में 
मिलता है। ११ वी शतीमें तो यहां पर जैन समाजका विशेष 
प्रभाव रहा है। श्री जिनवल्लभसूरि, जिनदत्तसूरि आदि यहां 
पधारे थे और वादिदेवसूरि भी यहां रहते थे । इसीसे इनकी 
परम्पराका नाम नागपुरीय नपागच्छ पड़ा है, जिसका पीछे 
पादवंचन्द्रसूरिसे पाद्चंद्र' गचछ नास प्रचलित हुआ । १६वीं 
शतीमें लोंकागच्छका भी यहां अन्वय बढ़ा और यहांके 
रूपजी आदि छोंकागच्छमें दीक्षित हुए। उनकी परंपरा 
नागौरी लोंकागच्छ” के नामसे प्रसिद्ध है। धर्मंघोषगच्छके 
आज्षार्मोंका भी यहां अच्छा प्रभाव रहा हैं। ओसवाल वबंशका 
सुराणागोत्र इसी धर्मंघोषगच्छके आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठोदित 
है। आज भी इस गच्छके गोपजी गुरांसा वहां रहते हैं। १५वीं 
शताब्दिकी लिखित पांडवर्चरित्रकी प्रति, जोधपुर केक्षरिया- 


नाथजीके ज्ञानभंडारमें अवलोकनमें आई है जो नागौरमें 
लिखी गई है और इसके प्रथम और अंतके पत्रमें अपभ्रंश 
इैलीके चित्र हे जो राजस्थान एवं गुजरातादि चित्रशलीकी 
एकताका परिचय देते है । 

नागौरमें कई श्वेतांबर मदिर है जिनमें पीतछकी १० वी 
दताब्दीकी भी कुछ प्रतिमायें है, संभव है वे बाहूरसे आईं हों । 
यहां पर जो प्राचीन जैनमंदिर थे, वे बीचकी कई शताब्दियोंमें 
राज्यपरिवत्तन होते रहने के कारण मुसलमानदहासकोके समय 
नष्ट हो गये प्रतीत होते है। फलत: नागौरचैत्य परिषाटी जो 
जैनसत्यप्रकाशर्में मेने प्रकाशित की है उसमें उल्लिखित मदिर 
भी अब नही रहे । संभव है कुछ मंदिरोंकी मूलानायक प्रतिमाएं 
खंडित हो जानेसे बदल दी गई हों अथवा यवनोंद्वारा उन 
मंदिरोंकों भी नष्ट कर दिया गया हो । ११०० वर्षों से बवेतां- 
म्बर संप्रदायका वहां प्रभाव तो स्पष्ट ही है। अकबरके 
समय राजा भारमल श्रीमाल (जिनका गुणगान दिगंबर कवि- 
राजमत्लने अपने पिगलग्रंथ्में किया है) मूलतः: यहीं के 
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चित्र न॑ ४--नतकी, सितन्ननासल, सप्तम शताब्दो 
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चित्र नें० ५--शोभायाज्ञामें संगीत, तिरुपरूट्टिकुत्रम 





चित्र नं० ६- हृत्य, तिरुपरुट्टिकुत्रम 


किरण २ ] 


नागौरके भट्टारकीय भंडारका अवलोकन 
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निवासी थे। इसी प्रकार भारतीय इतिहासमें प्रसिद्ध जगतसेठ 
के पूर्वज यहीसे बंगाल गये थे । 

दिगंबर संप्रदायका नागौरसे सम्बन्ध कितना प्राचीन है ? 
यह ठीक ज्ञात नही, पर १६ वी शताब्दीसे, भट्टारकजीकी गद्दी 
यहां स्थापित होनेसे, तो निश्चित ही है। भट्टारकजीके भंडार- 
के भलीभांति अवलोकनसे इस सम्बन्धमें विशेष जानकारी 
प्रकाशमें आयगी, ऐसा संभव है। 

कई वर्षोसे यहांके भट्टारकजीका सरस्वती भडार बहुत 
महत्वपूर्ण होनेकी बात सुनता आया हू । बीचमें एक बार 
नागौर जानेपर उसके अवलोकनका प्रयत्न भी किया था और 
दिगम्बरसमाजके मुखियोसे भी मिला था पर वहा उस समय 
भट्टारकजीके न होने और भंडार सील-मोहरबन्द होनेसे 
सफलता नही मिल सको थी । उसके पश्चात्‌ पंडित परमानंद- 
जी भी वहां पधारे थे पर फिरभी भंडारका यथावत्‌ अवलोकन 
अबतक किसीके द्वारा नहीं हो सका । 

युगपरिवर्तनकी लहरने लोगोंकी मनोवृत्तियोमे थोड़े ही 
वर्षोमें बड़ी क्राति उत्पन्न कर दी हैं । जो व्यक्ति प्राचीन ज्ञान- 
भडारोको प्रकाशमें लाना आवश्यक नही समझते थे,आज उनकी 
भावनामें ऐसा परिवत्तंत आया है कि उन्हे भंडारोंको प्रकाश- 
में लाना बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगा है। दवेतांबर संप्रदाय 
इस सम्बन्धमे काफी वर्षोसे सजग है । इसीलिए ५० वर्ष पहले 
भी दवेताबर म्रंथोंकी सूची अच्छी प्रकाशित हो सकी और 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा श्वेताबर साहित्यका अच्छा अध्ययन 
खोज रिपोर्ट व प्रकाशन संभव हो सका। पर दिगम्बर- 
समाजमे अभीभी दिगम्बर साहित्यकी सूची प्रकाशित करनेका 
भी प्रयत्न नही नजर आया। कई वर्ष पूर्व प्रो० हीरालालजीके 
प्रयत्नसे डा० हीरालालजी रायबहादुर द्वारा सपादित होकर 
कारजा आदि सी. पी के दो तीन सग्रहालयोका कैटलाग 
प्रकाशित हुआ था एवं जेनसिद्धान्तमवन आराकी सूची 
और प्रशस्तिसंग्रह एवं ऐलक पम्नालालसरस्वतीभवन बम्बई 
की सूची और प्रशस्तिएँ प्रकाशित हुई हैं । भारतीय ज्ञानपीठ 
द्वारा दो वर्ष हुए कन्नड़ प्रान्तीय दिगंबर भंडारोंकी सूची" 
प्रकाशित हुई है । अनेकान्त में देहही आदिके कुछ सरस्वती 
भंडारोंकी सूचियाँ छपी थी, पर जैसाकि आवश्यक था निरंतर 
प्रयत्न नही हुआ । करीब २५ वर्ष पूर्व पं» नाथ्रामजी प्रेमीने 
दि० जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकर्त्ता नामक सूची प्रकाशित की थी। 
उसके बाद दि० साहित्यकी समग्र सूचो नही छपी । 

जयपुरकी महावीरतीथ्थक्षेत्र कमेटीका इस ओर प्रयत्न 


विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। तीनचार वर्षो|ँसे श्री कस्त्रचन्दजी 

कासलीवाल निरंतर यही काम कर रहे हैं। उन्होंने आमेरके 

भट्टारकजीके भंडार और भहावीरतीर्थ क्षेत्रके भंडारकी सूची 

तैयार कर प्रकाशित की और इसके बाद प्रशस्ति संग्रहको भी 

प्रकाशित कर दिया, जो एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अभी भी वे 

जयपुरके अन्य संग्रहालयोंकी सूचियोंके बनानेमें संलग्न हैं । दो 

महीने हुए नागौर आकर भट्टारकजीके भंडारको भी ऊपर २ 

से देखकर वे एक लेख द्वारा इसके महत्वके सम्बन्धमें प्रकाश 

डाल चुके है । इससे इस संग्रहालयको शीघ्य देखनेकी मेरी भी 
उत्सुकता बढ़ी और मुनि पुण्यविजयजीके नागौर पधारनेके 
प्रसंगसे वहां में भी जा पहुंचा। गत पौष शु० १५ को मुनिश्री 
गोगोलावसे नागौर पहुंचने वाले थे, अत: शु १४ की रात्रि को 
ही में वहां पहुच गया और मुनिश्रीके सामने जानेपर उपाध्याय 
विनयसागरजीने सर्वप्रथम यही कहा कि हम रास्तेमें सोच ही 
रहे थे---कि नाहटाजी आजायें तो भट्टारकजी का संग्रह देखा 
जा सके । आप आ ही गए--अच्छा हुआ । भट्टारकजीके 
भंडारके अवलोकनका प्रबन्ध होसके तो ठीक हो । भोजनके 
अनंतर तत्काल स्थानीय पारसमलजी खजानचीको लेकर में 
दिगम्बरसमाजके मुखिया श्री रामदेवजीसे मिला तो उन्होने 
भट्टारकजीसे मिलूकर भडारके अवलोकनका समय निश्चित 
करलेनेके लिए कहा । वहासे हम सीधे भट्टारकजी के यहां 
पहुंचे और उनसे मिलने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे वहां 
भंडारके लिए अवलोकन करने के आनेकी ही सूचना उन्हें सेठ 
वृद्धिचंदजी ढारा जयपुरमे मिल चुकी थी अत: उन्होंने बड़े प्रेम- 
से भडार दिखानेकी तत्काल स्वीकृति दे दी | इतना ही नहीं, 
उन्होने कई विशिष्ट हस्तलिखित ग्रंथ जो बाहिर रखे हुए थे, 

मेंंगवाकर मुझे दिखाये जिनमें पहली सं० १७३४ की लिखी 
गोमट्टसारकी सचित्र प्रति थी। दूसरी प्रति स्वर्णाक्षरी सचित्र 
कालिकाचार्यें कथाके मध्यपत्र थे। तीसरी प्रति गीता सचित्र 
थी। और भी कई प्रतियें दिखाने लगे तब मेने निवेदन किया कि 
आपके भडारका अवलोकन मुनि पुण्यविजयजी एवं उपा० 

विनयसागरजी आदि मुनिमंडल भी करना चाहते हे इसलिए 
में आधे घंटेसें उन्हें लेकर आता हूं, तब सभी मिलकर स्थिरतासे 
भडार देखेंगे । उस समय आपके पास जयपुरसे १५० सतीक्ष- 

चन्द्रजी जो कि भंडारकी सूची बनानेके लिए भट्टारकजीके साथ 
आये थे,बैठे हुए थे। भट्टारक॑जीने कहा--पंडितजीकों सूची 
बनानेके लिये लाया हूँ । कार्य शीघ्य ही प्रारम्भ होगा । जाप 
सूची बनानेके बाद आते तो ज्यादा अच्छा होता। मेने कहां--- 


१३० 


; अनेकान्त 
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अभी आ ही गया हूं तो दर्शनतो कर जाऊं, फिर मौका मिला 
तो विशेष लाभ उठाऊंगा। मुनिश्रीकों लेकर में अभी शीघ्र 
आ रहा हूं । 7 

घंटाभरबाद में मुनियोंको लेकर पहुंचा तो भट्ठटारकजी- 
ने भंडारको तुरंत खोलकर दिखानेकी आज्ञा दे दी । हम आपके 
इस उदार व सौजन्य व्यवहारसे बड़े प्रभावित हुए । भंडारके 
पुराने ढंगके तालेपर वस्त्र सिलाई कर ऊपर चूनेसे बन्द किया 
हुआ था । चूनेको फोड़फाड़कर हटाया गया व वस्त्रकोभी फाड़ 
कर ताला खोला गया। भंडारमें प्रवेश करके देखा तो उसमें 
दो बड़ी बड़ी ब५उससे छोटी टीन की सन्‍्दूकें प्रतियोंके गदठड़ों 
से भरी हुई मिली । हमने सामने वाली बड़ी सन्दूकके गद्ठड 
लाकर देखने प्रारम्भ किये। गट्ठड़ोके ऊपर लेबल स्वरूप एक 
सफेद कपड़ेका टुकड़ा सिलाई किया था जिसपर पहले भंडार 
खुला तबका विवरण लिखा हुआ था व गटठड़ व बस्तोंके 
नम्बर आदि लगे हुए थे। इससे स्पष्ट है कि पहले भी बाकायदा 
सूचीपत्र बनाया गया था पर वह मिला नही । दूसरे दिन एक 
गुटकोंके गट्ठड़से उस समयसे भी पुरानी सूची प्राप्त हुई जो 
पंडितजीको देके आया हूँ। वर्तमान सूची बनजाने पर प्राचीन 
सूचीसे मिलाकर देखा जाना चाहिए जिससे कौन २ से ग्रन्थ 
उसमें लिखित अब नही मिल रहे हे व कौनसे पीछेसे सम्मिलित 
हुए हें इसका ठीक पता चल सके । 

गट्‌ठड़ बड़े-बड़े हे व मजबूतीसे वस्त्रोसे वेष्ठित व बंधे हुए 
है, ऊपरका वस्त्र हटानेपर भीतर पुराने बनाये हुए मजबूत 
झोलोंको देखकर हमें बड़ा विस्मय हुआ । इससे भ्रंथोंकों सुर- 
क्षित रखनेके लिए कितनी सतकंतासे काम लिया गया है,शात 
होता है हमने ऐसे मजबूत व बड़े झोले यही सर्वप्रथम देखे । 
प्रतियोका देखना हमने प्रारंभ किया इसी बीच 
भट्टारकजी महाराज भी वहां पधारे और कहा 
देखिए, लोगोंने झूठा ही श्रम फैला रक्‍खा है कि 
भंडारके ग्रंथ उदेई आदि कीड़े खा रहे हे। कुछ बर्ष 
पूर्व आने पर मैने भी ऐसा ही सुना था पर अभी भंडार 
खोलनेपर वह बात सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुई । भंडार बहुत ही 
सुरक्षित है। तत्कालीन साघनोंसे सुरक्षित रखनेमें बड़ी सत- 
केतासे काम लिया गया है और व्यवस्थापक सराहनाके पात्र 
हे । 

कुछ समय बाद भटूटारकजीने मन्दिरजीमें जो छिलालेख 
लगा हुआ है उसको पढ़नेके लिए मुनिश्रीसे कहा तो वे दोनों 
विद्वान मुनि उसके पढ़नेसें छय गये। यह्‌ शिलालेख चन्द्रप्रभ 


जिनालयके पाटणी पर्वत आदिके बननेका सूचक है। कुछ 
समय पूर्व इसे कुछ कामका न समझ यों ही इधरउधर डाल 
दिया गया था पर भड॒टारकजीका इस ओर ध्यान जानेपर 
उन्होंने योग्य स्थान---मन्दिरमें प्रवेश करते--सामनेकी 
दीवारमें लगवा दिया है, जिससे आगलन्तुक हर व्यक्तिका 
इस ओर ध्यान आकर्षित हो । शिलालेखके कुछ अक्षर थोड़े 
घिस गए हे इससे प्रथम दिन पूरा स्पष्ट नही हो पाया जिसे 
मुनिश्वीने दूसरे दिन पूरा पढा। लेखरलोकबद्ध है । प्रवेश 
करते सामनेके मंदिरकी मूर्तियोंके कुछ लेख भी देखें तो पाषाण 
भूतियोंमें अधिकांश सं १५४८ में जीवराज पापड़ीवाल द्वारा 
प्रतिष्ठापित मिलीं। पापड़ीवालजीकी जिनभक्ति देखकर उनके 
प्रति बड़ा ही आदरभाव उत्पन्न होता है। उन्होंने सैकड़ों ही 
नहीं, सहस्नों जिनबिम्बोंकी एक साथ प्रतिष्ठा करवाके उन्हें 
इबेतांबर एवं दिगम्बर मन्दिरोंमें बिना भेदभाव पूर्जनाथ्थ 
भेजी, प्रतीत होता हैं । बीकानेर जयसलमेर आदिके इवेता- 
मर मन्दिरोमें इनकी इसीसमय प्रतिष्ठापित पचासो मूत्तियां 
हमारे अवलोकनमें आई हैँ । पीतल प्रतिमाओके लेख देख नहीं 
पाये। दो पायाण पादुकायें भट्टारक-परम्परासे सम्बन्धित 
होनेके कारण उल्लेखनीय है । पहली मंडलाचार्य ज्ञान- 
भूषणकी पादुका है जो मण्डलाचार्य आनन्दकीत्तिने संवत्‌ 
१७८७ श्रावण सुदी ३ में प्रतिष्ठित की थी । दूसरी भट्टारक- 
सकलभूषणजीकी है जो सम्वत्‌ १८६३ के आश्विन शुक्ला 
६ शुक्रवारकी प्रतिष्ठित है। भट्टारकजीसे जो थोड़ीसी बात- 
चीत हुई उससे पता चला कि उनके पास कई राजाओं व 
बादशाहोंके पट्टे परवाने भी है, कोई गांव या ज़मीन भी है और 
किशनगढ़ आदियमे दूकानोके भाड़े की आमदनी हैं। आपके 
अधिकार में अन्य भी कई स्थानों में हस्तलिखित ग्रन्थभंडार है । 
आपके कथनानुसार वर्तंमानमें भट्ट। रकोंकी २१ गादिये हे, उन 
सबके भंडारोंका भी प्रकाशमे आना आवश्यक है। इससे सैकड़ो 
जैन साहित्यके अज्ञात ग्रन्थोंका पता चलेगा । कुछ विद्वानोंको 
जिनवाणी उद्धारके इस पवित्र कार्यमें शीघष्ध ही लग जाना 
चाहिए एवं श्रीमानोंको भी जी खोलकर प्राचीन साहित्यकी 
सुव्यवस्था व महत्वपूर्ण ग्रन्थोंकें प्रकाशनमें खर्च करनेको तैयार 
रहना चाहिए। लोग चाहते तो हैं पर करतेको कम ही तैयार 
होंगे । नागौरका ही मेरा अनुभव है कि भट्टारकजी कार्यवदा 
बाहर पधारनेवाले थे अतः पीछेसे सुब्यवस्था करनेके लिए 
श्राबकोंको बुलवा मेजा । समय पर उपस्थित होना तो हम लोग 
सीखे ही नही हैं पर अन्तत्तक भी ५-६ व्यक्ति ही उपस्थित हुए 


किरण २ ] 


रपट 
अतः निदचय नहीं हो सका। रात्रिको फिर इकट्ठे होनेकी बात 
थी। सेठ रामदेवजी व चौबरी जी आदिकी भावना भ्रशस्त है। 
भट्टारकजीने कहा यहां तीन भंडार हे। हमारे अवलोकनार्थ तो 
अभी एक खोला गया हैं) एक तो अभी सीलबन्द है| भंडारों- 
के सूचोपत्र बनानेंके रजिस्टर छपे हुए जयपुरसे लाये वे दिखाए 
तो इनमें ३-४ बातोका विवरण और होना चाहिए था वह 
यथास्थान लिखते समय सम्मिलित कर लेनेके लिए पण्डितजी 
से कह आया हूं । सूची बनानेका काम शीघ्र हो प्रारम्भ हो 
जाय तो ठीक हैं क्योंकि बनते-बनते भी कई महीने लग जावेंगे 
सूची बनने पर समय मिला तो फिर एक बार आकर मे सूची 
संशोधन करा आऊंगा । 
अभी तो १॥ दिन में मेने एव मुनिमण्डलने ३-४ दिनो में 
जो कुछ देखा उसीके नोट्सके आधारसे नवीन ज्ञातव्य व 
अपने अनुभव प्रस्तुत लेख द्वारा प्रकाशमें ला रहा हूं । पहली 
बड़ी पेटीके निरीक्षण तक ही में वहां था और मेरा काम 
मुख्यतःबुटकोके निरीक्षण करनेका रहा। पत्नाकार प्रतिया मुनि 
महाराज देख रहे थे, मैने तो थोडीसी देखी हे । गुटकोंमें विविध 
फूटकर सामग्री रहती है अत देखनेमे समय अधिक लगता 
है फिर भी मेते २००--२५० गुटकोंको देख लिया है। उससे 
अनुभव हुआ कि १७ वीसे १९ वी छत्रीके वे लिखे हुए है। 
पूजापाठ, ब्रतकथा, रास व गीत आदि, फुटकर रचनाओंका 
इनमें अच्छा संग्रह है। भट्टारक-परम्पराकी ३५ इझ्लोकों 
वाली पंट्टावलीका बड़ा प्रचार रहा प्रतीत होता है, वह लगभग 
१५ गुठकोंमे लिखी हुई मेरे अवलोकनमें आई। दो गुटकोमे 
उससे भिन्न २० एव ३३ इलोकोंकी पट्टावली भी लिखी थी। 
में वर्षोंसे दि० साहित्यमे ऐतिहासिक सामग्रीकी कमीका 
अनुभव कर रहा थ। । इवेताम्बर सम्प्रदायके विद्वानोने 
ऐतिहासिक साहित्य-निर्माणणी ओर बड़ा ही ध्यान रखा 
है चैसा साहित्य तीर्थमालाएँ, पट्टावलियाँ, ऐतिहासिक 
प्रबन्ध व काव्यादि ऐसे ग्रन्थ तो दिगम्बर साहित्यमें 
निर्माण ही नहीं हुए--वे इस ओर उदासीन रहे । 
पर इस भंडारके देखनेसे मेरी धारणामें कुछ परिवर्तन 
अवद्य हुआ। यहां ग्रंथोंकी लेखन-प्रशस्तियां बहुत महृत्वकी है। 
कई प्रशस्तिया फुटकर पत्रोमें लिखीहुई ग्रन्थोंके साथ जुड़ी हुई 
है वे पूरे पृष्ठ या २-१ पत्र तक ही हे। बहुतसी ग्रन्थसे संछग्न 
हैं, उनमें भी कई २-२॥ पत्रोंतक को बड़ी है । भट्टा रक- 
परम्पराके आचार्योके समय, श्रावकोके इतिवृत्त, धर्मप्रेमकी 
परिचायक होनेसे ये प्रश्नस्तियाँ बड़े महृत्वकी है। कुछ गुटकोमें 


नागौरके भट्टारकीय भंडारका अवलोकन 


१३१ 








भट्टारकों एवं आर्याओंसे सम्बन्धित ऐतिहासिक गीत भी 
मिले हे, जो अभी तक मेरी दुष्टिमें दिगम्बर साहित्यमें 
अज्ञाससे हे । मेने कुछ गीतोके नोट्स लिये पर 
समयाभावसे वे पूरे नही लिए जा सके । उनका तो 
एक छोटासा संग्रहग्रन्थ ही निकक जाना चाहिए । 
दबेताम्बर साहित्यमें ऐसे हजारों गीत मिलते है पर दिगम्बर 
साहित्यके लिए यह नवीन चीज ही होगी। यह गीत सम- 
कालीन होनेसे ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण होते. हैं। 
शिलालेखो एवं प्रशस्तियोके समान ही इनकी प्रामाणिकता 
व उपयोगिता है। अभी ३-४ गुटकोमे ही ये करीब २०-२५ 
ही मिले हे। खोजने पर सम्भव है और भी मिले । 

इस भंडारमें आमेरभंड/रकी भाति अपभ्र श् ग्रन्थोंको 
प्रचुरता विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। बहुतसे ग्रन्थ जो 
आमेर भंडार में है उनकी कई प्रतियां यहा मिली हें, जो 
प्राचोनता व पाठ-भेदोंकी दृष्टिसि महत्त्वकी हैँ। भंडारमे 
प्राकृत एवं संस्क्ृत साहित्य भी अच्छा हैँ । इवेताम्बर 
एवं जैनेतरग्रन्य भी कई अच्छे हैं । यहा कतिपय 
अपभ्रश आदिके अद्यावधि अज्ञात ग्रन्थोकी सूची देकर ही 
लेख समाप्त करूंगा और शीघ्र ही सूची तैयार करनेका पुन. 
अनुरोध करूंगा । कई प्रसिद्ध अपभ्र श ग्रन्थोके संस्कृतमें 
लिखित टिप्पण भी मिले है जो विशेषरूपसे उल्लेखनीय हे । 
मूल ग्रन्थोंके साथ उन्हे प्रकाशित करनेपर ग्रन्थोंको सम- 
झनेमें बड़ी सुगमता उपस्थित होगी । टिप्पण वाले कुछ ग्रन्थ 
ये हे--(१) सुदसनचरिउ (२) पठमचरिड आदि। 

अज्ञात ग्रन्थ 

(१) नेमिरास, पद्म १३९, कवि भाऊ, सम्बत्‌ १६८१ 
लिखित । 

(२) चेतन पुदगल धमात, पद्म १३४ हें । 

(३) जगरूपविलास, जगरूप, राजस्थानी (४) बारह 
खड़ी शास्त्र, पं. महीराज इृत, भाषा (५) कृपणपचीसी, 
(कलह), (६) सरस्वतीलक्ष्मीसंवाद, मंडलाचाय श्रीभूषण, 
भाषा, (७) मंडलाचाय॑ श्रीभूषणबावनी (धर्मंचन्द्र); (८) 
नेमिद्वरचरित्र,जिनदेवपुत्र दामोदर,अप प्रश , (९ ) चन्द्रप्रभु- 


१. इनमें नेमिरास, चन्द्रप्रभचरित (दामोदर), 
सम्पक्त्वकौमुदी, तत्त्वार्थसु लबोधटीका, समवनाथचरित और 
पाण्डबपुराण आदि कितने ही ग्रन्थ ऐसे हैं जो अन्यत्र भी 
पाये जाते हैं । ---सम्पादक 


- १३२ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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चरित्र (दामोदर) (१०) शानरत्नोपासख्यान मलयसुन्दरी 
चरित्र, (कवि हरिराज) प्राकृतः (११) वसुधीरचरिय, 
(श्रीभूषण) अपझ्रा श; (१२) गोमट्ट-भकक्‍्तामर (भक्तामर 
पादमूति इलोक ५०) भुवनकीतिदिष्य , (१३) 
सम्यकत्वकौमुदी, हरिसिह साधु, अप्रश; (१४) 
तत्वार्थसुलबोधटीका (योगदेव कुंभनगर-निवासी) ; (१५) 
माणिक्यमाला प्रइनोत्तर, क्रीभूषण; (१६) संभवनाथ चरित्र 
(तेजपाल) अपभ्रश॒ (अपूर्ण ); (१७) वारांगचरित्र 
(त्तेजपाल) अपभ्रश (४ संघि), (१८) पांडवपुराण, 
श्रीभमूषण, (१९) बाहुबल पाथड़ी, अपभ्रश; (२०) छन्‍्द 
शतक मू. रत्नशेखरसूरि, टीकाकार हर्षकीति (छनन्‍्द कोष) ; 
(२१) पुण्यचन्द्रोदय मुनिसुब्रतथुराण, केशवसेन । 
जैनेतर ग्रन्थ 

(१) रघुवंद टीका हरिदास, (२) श्री निगमप्रवचन 
नामसारोद्धार अपर नाम (विज्ञान गुणाणंव) ; (३) विदग्ध- 
मुखमंडनटीका, (दुगर्क) अपूर्ण; (४) विदग्धमुखमंडन 
वृत्ति (प्रश्नोत्तर कौमुदी नामा) भट्टैकनाथ; (५) विदग्ध- 
मुखमंडन वृत्ति (श्रीक्रवणभूषणी नामटीका) नरहरि 
(अल्लाल नन्दन); (६) सारस्वतटीका-बालबोधिनी, 
माथुर मिश्र सावन; (७) बालबोधकारक खंडन, भीष्म; 
(८) रूपसुन्दरपिगल-विवरण, गंगाघर, (वत्सराजनंदन ) 
अपूर्ण; (९) वृत्तरत्नाकर दीका (भावप्रदीपिका) १ कृष्ण 
हर्मा, २ महासम्स; (१०) चन्द्रोन्मीलन-टीका, तपा 


रूपचन्द । 
भट्टारक समयादिक-- 

१ प्रभाचद्र १५७१, चित्तोड़ बैद जाति । 
२ धर्मचन्द्र १५९१, गंगवाल। ३ ललितकीति १६० ३,गोधा | 
४ देवेन्द्रकीति १६२२, सेठी। ५ नरेंद्रकीति १६९१ सोगाणी। 
६ सुरेंद्रकीति १७२२ काला। ७ जगत्‌कीति १७३३ स. हुंबड़ । 
८ देवेन्द्र कीति १७७४ ठोल्या । ९ महेन्द्रकीति १७--दिल्ली, 
पापडीवाल। १० खेमेन्द्रकीति १८१४॥ ११ सुरेन्द्रकीति 
१८।१२ सुख्खेंद्रकीति १८१२ । 

आंबेरके गच्छ पाटि हुवा संवत्‌ १७७२ गउुछ फाटचो 
नागौर आंबर । 
ऐतिहासिक गीत 

१ वेमिकत्र २ जसकीति, ३ विशाल कौरति, ४ धर्मकीति, 
५ सहस्रकीति, ६ गुणचन्द्र, ७ श्रीभूषण गीत। ८ रुवे० श्री 
आयेरक्षित, ९ भावसागर गीत । १० अचलगुरु नापावरलि 
११ आयिका अनन्तश्री, १२ बाई खेतृगीत, १३ वाई 
शान्तिगीत, १४ वाई ज्ञानश्री गीत । 

एक गुटके में भट्टा रक मंडलाचार्य श्रीभूषण की पट्टावली 
एवं अन्य एक पट्टावली की प्रति पं. सतीशचन्द्रजीसे अलग 
रखाके आया हूं । 

इनके अतिरिक्त लगभग २००-२५० ग्रंथोंके नोट्स 
हमने लिये है, लेखके विस्तारभयसे उनकी सूची नही दी जा 
रही है । 





कक्ति-*फुंज 


पठन क्योंकर हो ? 


प्रथम तो 'पठनं कठिन प्रभो ' 
सुलभ पाठक-पुस्कः जो न हो | 
हृदय चिन्तित, देह सरोग हो, 
पठन क्योकर हो तुम ही कहो ? 


-- युगवीर 


वहू क्‍यों न निराश हो ? 
प्रबल धैर्य नहीं जिस पास हो, 
हृदय में न विवेक-निवास हो । 
न श्रम हो नहिं शक्ति-विकाण हो, 
जगतमें वह क्‍यों न निराश हो ? 


-- युगवीर 


सुखका उपाय ? 


> जज सजी सी जी उस उसी सीस्‍ीसीउीसीज 


विधिका विधान किनके अथे ? 


जीवनकी औ' धनकी 
आशा जिनके सदा लगी रहती । 
विधिका विधान सारा 


उनहीके अर्थ होता है ॥ 


बल: युगधीर 


जगके पदार्थ सारे, वते इच्छानुकूुल जो तेरी-- 
तो तुझको सुख होवे, पर ऐसा हो नहीं सकता ॥१॥ 
क्योकि परिणमन उनका गाब्वत उनके अधीन ही रहता । 
जो निज-अधीन चाहें वह व्याकुल व्यर्थ होता हैँ ॥२॥ 
इससे उपाय सुखका सच्चा स्वाबीन-व॒त्ति है अपनी-- 
राग-हेप-विहीना',, क्षणमें सब दुख हरती जो ॥॥३॥। 


'#*++धऔ धीरज औीज ऊऔीधऊी औ उ > 


-- युगवोर 


विधि क्‍या कर सकता है ? 


विधि क्या कर सकता है? 
उनका, जिनकी निराशता आजा । 
भय - काम - वश न होकर, 
जगमे स्वाधीन रहते जो ॥ 


-- पुगणोर 


मेरी भावना 
अपने इतिहास ओर अनुवादोंके साथ 


भुख्तारश्षी जुगलकिशोरजी “युगवीर' की सुप्रसिद्ध 
रचना 'मेसी भावना' अबतक संकडो सस्करणो-द्वारा छाखों 
की तादादम छप चुकी है । वह इतनी लोकप्रिय हुई है कि 
अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कनडी, बयछा और सस्‍स्क्ृत 
आदि अनेक भाषाओमें उसके अनुवाद होचुके हें। अनेक 
लिपियोमें वह छप चुकी है। मुख्तार साहबकी ओरसे 
उसके छपानेके लिये कोई खास प्रतिबन्ध न होनेके कारण 
बह चाहे जिसके ढ्वारा छोटी पुस्तिका, ट्रैक्ट, चार्ट, कार्ड, 
कैलेण्डर आदि अनेक रूपोमे छपाई गई है। मन्दिर-मकानो 
की दीवारों, खिडकियोके कॉचों तथा पर्दों आदिपर भी 
अंकित की गई हैं, और अगणित सगम्रह-ग्रन्थोी तथा पत्रोमसे 
उसे अपनाया गया हैँ। फोनोग्राफके रिकाईमि भी वह 
भरी गई है। रेडियो-द्वारा भी अनेकबार उच्चरित हुर्ई हैं। 
लाखोकी संख्यामें देशी-विदेशी जनता उसका नित्य पाठ 
करती है। अनेक स्कूलो, विद्यालयों, पाठगशालाओ और 
सभा-सोसाइटियोमे वह प्रारम्भिक प्रार्भनादिके रूपमें 
बोली जाती हैँ । कुछ मिलो के मजदूर भी उसे काम प्रारम्भ 
करनेसे पहले मिलकर बोलते हैे। इससे उक्त भावनाकी 
लोकप्रियता एबं महत्ताकों बतलानेकी जरूरत नही रहती । 

ऐसी लोकोपकारिणी भावनाका उत्तम कागजपर एक 
विशिष्ट संस्करण निकालनेके लिये हालमे वीरसेवा- 
मन्दिर सरसावाने अपना विचार स्थिर किया है। इस 
सस्करणमे 'भेरी भावना के निर्माणका और उसके प्रच्चार तथा 
प्रसारका पूरा इतिहास रहेगा । साथ ही, वे सब अनुवाद 
भी रहेगे जो अनेक भाषाओमे अबतक मुद्रित या प्रस्तुतहो चुके 
है। अत' 'मेरी भावना के प्रेमियों, अनुवादकों, प्रकाशको और 
प्रचारकोसे सादर निवेदन है कि वे कृपया इस भावनाके उन 


सब सस्करणोंसे वीरसेवा-मन्दिरको जीघध्थ ही परिचित 
कराएँ जिन्हें उन्होने प्रकाशित क्रिया-कराया हो अथवा जो 
उनके परिचय में आए हो । किसी भी सस्करणकी सूचता 
भेजते समय उसके साथ (१) सरकरणकी प्रति-सख्या, 
(२) प्रकाशकका नाम-पता, (३) प्रकाशित कराने बालेका 
नाम-पता, ( ४) प्रकाशनका सन-सवन्‌ और (५) मल्य, ( यदि 
कुछ हो) इन सब बातोकी सूचना रहनी चाहिये और 
सबसे अच्छी बात तो यह होंगी कि उस-उस सस्करणकी 
एक-एक प्रति ही वीरसेवा मन्दिर सरसावाकों भेज दी अथवा 
भिजवा दी जावब । जिन पुस्तकों, पत्रों अथवा ग्रन्थ-सग्रहों 
में मरी भावना'को पूर्णरूपसे उद्धृत अथवा सग्रहीत किया 
गया है उनके तथा प्रकाशकोंके नामादिक भी प्रकाशन- 
बे, प्रति-संख्या और मूल्यके साथ आने चाहिये। इस 
भावनाके प्रचार और उपयोग-विबयकी अन्य कोई खास 
सूचना यदि वे दे सके तो उसे भी देना चाहिये, जिससे यह 
मालूम हो सके कि कहॉपर किस प्रकारसे वहू उपयोगम 
लोई गई अथवा लाई जाती हैं। 

जो सज्जन 'मेरी भावना के पृथक्‌ संस्करणों , सग्रह- 
ग्रन्थों और अनुवादोकी एक-एक प्रति बीरसेवासन्दिरकों 
शीब्र निम्न पते पर भिजवाएँगे तथा उक्त परिचयादिके भेज- 
नेमे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे उनके शुभ नाम प्रकाशकों 
आदि के नामोके साथपुस्तकके इस विशिष्ट संस्कर णमे दिये 
जावेगे और उन्हे इस सस्करण की एक-एक प्रति भी भेंट 
की जायगी । 


व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रंथमाला' 


सरसाया, जि० सहारनपुर 





संशोधन 


गत किरणके ८१वें पृष्ठ कालम द्वितीय की २०वी पक्तिमे यो 'जितञत्र या जितारि छपा हैं उसमें 'या जितारि' 


के स्थान पर पाठक (जितारिपुश्र) ऐसा ब्रकटके भीतर पाठ बनाकेने की कृपा करें 


-- प्रकाशक 





वीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) प्ुरातन-जेनवाक्य-तूचो--प्राकृतक॑ प्राचीन ६४ मूल-प्रन्थोंकी पद्मानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीकादि- 
अ्न्थोर्म उद्धत दूसरे प्राकृत पद्योंकी भी अनुक्रमणी छगी हुई हैं। सब मिलाकर २५३५३ पद्म-वाक्योंकी सूची । 
सयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीकी गवेषणापूर्ण महत्त्वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलकृत, 
डा० कालछीदास नागर एम. ए, डी. लिट के प्राककथन (7707८७०7 ५) और डा० ए. एन उपाध्याय एम. ए , डी. 
लिट_की भूमिका ([707047८४०7) से विभूषित है, शोध-खोजके विद्वानोके लिये अतीव उपयोगी, बडा 
साइज, सजिल्द भले बढ १५) 
(प्रस्तावनादिका अरूगसे मूल्य ५ ) 

(२?) आप्तपरीक्षा--श्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञसटीक अपूर्वकृति, आप्तोकी परीक्षा-द्वारा ईईवर-विषयके सुन्दर 
सरस और सजीव विवेचनकों लिए हुए, न्यायाचायं प० दरबारीलालके हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे 


युक्त, सजिल्द न ८) 
(३) न्यायदीपिका--न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायातार्य प० दरबारीछालजीके सस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद 
विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्ठोसे अलक्ृत, सजि- ५ ५) 
(४) स्वयम्भूएतोन्न--समन्तभद्रभारतीका अपूव॑ ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्द- 
परिचय, समन्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोंग तथा कर्य्रोगका विड्लेषण करती हुई महत्त्वकी 
गवेषणापूर्ण प्रस्तावनासे सुशोभित । हे ४ २) 
(५) स्तुतिबिद्या--स्वामी समन्तभद्रकी अनोखी क्ति, पापोके जीतनेकी कल्ठा, सटीक, सानवाद और श्रीजुगलकिशोर 
मुस्तारकी महत्त्वकी प्रस्तावनास अलकृत, सुन्दर जिल्द-सहित । 5 २७ १॥) 
(६) अध्यात्मकभलमातेण्ड--पचाध्यायीकार कवि राज-८हलककी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित 
और मुम्तार श्रीजुगलकि्ोरकी खोजपूर्णं विस्तृत प्रस्तावनास भूषित । *2 ३ १॥ ) 
(७) युक्‍त्यतशासन--तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्‍्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था। मख्तार श्रीक विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिस अलछकछूत, सजिल्द । 5 १।) 
(८) श्रं.पुरपाइर्यनाथस्तोत्र--आचाय विद्यानन्दर्राचत, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। . .. ॥॥) 
(९) शासनचतुस्त्रिशिका-- (तीथं-परिचय )--मुनि मदनकीतिकी १३वीं झताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अवुवादादि-महित । «० ॥॥ ) 
(१०) सत्साधु-स्त्रण-मंगलपाठ--श्रीवीर वद्धमान और उनके बादके २१ महान्‌ आचारयेंकिं १३७ पृण्य स्मरणो का 
महत्त्वपूर्ण सम्रह, मुल्तारश्रीक हिन्दी अनुवादादि-सहित । 45 नर ॥) 
(११) बिवाह-समदेदय--मुस्तारश्रीका ल्खि हुआ विवाहेका सश्रमाण मामिक आर तात्विक विवेचन... | 
(१२) अनेकान्त-रस-लहुरं--अनंकान्त जैस मूढ गभीर बिपयको अतीव सरलता से समझने-समझाने की कुजी, 
मुस्तार श्री जुगलकिशोर-लिखित । 28 * ।) 
(१३) अनित्यभाबत्रा--#रीप मनन्‍्दी आचायंकी महत्त्वकी रचना. मख्तारश्रीके हिन्दी पद्यालवाद और भावार्थ 
सहित । ढड 5 ।) 
(१४) तत्त्वार्थतृत्न (प्रभावसद्रीय)--मुख्वारक्षीके हिन्दी अनुवाद तथा व्यास्यासे युक्त > ) 


नोट--ये सब ग्रन्थ रुमसाथ छेनेवाल्यो को ३७॥) की जगह ३०) मे मिलेंगे । 
व्य्वस्थापक “बीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
सरसावा, जि० सहारनपुर । 


८४०. ॥४०. 00-2 


अनेकान्तके संरक्षक ओर सहायक 


अनेकान्त पत्रकों स्थायित्व प्रदान करने ओर सुचारू रूपसे चलानेके लिये कलकत्ता- 
। / में गत इन्द्रध्वज-विधानके अवसर पर (अक्तूबरमें) संरक्षकों ओर सहायकोंका एक नया 
आयोजन हुआ हैं। उसके अनुसार २५१) या अधिककी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन ५! | 
'संरक्षक' और १०१) या इससे ऊपरकी सहायता प्रदान करने वाले 'सहायक' होते हें। अब (॥ 
तक “अनेकान्त' के जो 'संरक्षक' और 'सहायक' बने हे--उनके शुभ नाम निम्न प्रकार हें। 








स्ट्च््स््य्ल्स््स्प्स्ः 





४ १५००) बा० नन्‍्दलालजी सरावगी कलकत्ता २५१) ला० रघुवीरसिहजी, जैनावाचकम्पनी, 


२५१) बा० छोटेलालजी जैन कर देहली " $ 
॥ २५१) बा० सोहनलाल जी जैन मा २५१ ला० परसादीलालजी पाटनी, महामंत्री, ९॥ 
/ २५१) ला० गुलजारीमल ऋषभदास जी ” दि० जेन महासभा, देहली ध | 

२५१) बा० ऋषभचन्द्रजी (५७.३.८.) जैन” १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी कलकत्ता । ॥ 


मै) 7 


१०१) बा० लालचन्द्रजी जैन सरावगी 
१०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी कलकत्ता 


/ २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी 
» २५१) बा० रतनलालजो झांझरी 
# २५१) सेठ बल्देवदासजी जैन १०१) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी 
२५१) सेठ गजराजजी गंगवाल १०१) बा० काशीनाथ जी, कलकत्ता 
/ २५१) सेठ सुआलालजी जैन हु १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी 
५ २५१) बवा० मिश्रीलाल धर्मचन्दजी के १०१) बा० धनजयकुमारजी 
/ २५१) सेठ मांगी ल'लजी हु १०१) बा० जीतमलजी जैन / 
4 २५१) सेठ शान्तिप्रसाद जी, जन के १०१) बा० चिरंजीलाल जी सरावगी / 
/ २५१) ब)० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया १०१) बा० रतनलाल चांदमलजी जेन, राची ९/ 
/ २५१) ला० कपूरचन्द्र धूयचन्द्रजी, जैन कानपुर. १०१) लछा० महावीरप्रसादजी ठे+दार, देहली रु 
# २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी देहही. १०१) ल्‍ा० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली ५ 
३/ 
श। 


53 


74 


7 


| 





२५१) ला० राजक्ृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली १०१) श्री फतेहपुर स्थित जैनसमाज, कलकत्ता 
४ २५१) बा० मनोहरलाल नन्‍्हेंमल जी, देहली 
२५१) ला० त्रिलोकचन्द्र जी सहा रनपुर 


; ज ! 
है? 0 अजीज कक हाई अधिष्ठाता “बीर-सेवासन्दिर' | 
५ २५१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली सरसावा, जि० सहारनपुर | 


389:95:9%9%9४४7>++>:>>##:>#:>% धूइ्ू धारा सारा तारा सतक4, 
शकाशक---प रमानन्द जैन शास्त्री ८/० धूमीमहू धरमदास, चावड़ी बाजर, देहली । मुइक--ने शनल प्रिट्टिंग वक्‍से, देहली। 


न्त मन्येय मिये॥नपेकास 
-शून्यंच क्षम्‌ 
नी लिन ली ।2 र॒ निरन्तं 

की 2] लय तय न 


| 
4 


सन क्‍सतननन आन + बन सत्य लल्क स्विमला जचय / समगल्य / सामान्य 
प्वाप्न लिभाव विजोप 
उू्कछ स्का एउल्जालह्स्लल्व्यह ला कच््् आत्मा ; 
परमात्मा, ९ 


च्य्च्नन््ड ४ तक के 


व ७ द ्ड्टट 
दबे पद पत्त्व विषय-स्थाहाद-पुण्योदथि- _---+ “-च्् 
मंव्यानामकलड्डू-- भाव-क्वतये प्राभावि काले कली। >+ 


येनाचार्य- समन्‍्तमद्र- यतिना तस्मे नमः सन्‍्तते उलट 
जिनपतिं वीर प्रणोमि स्फुटम्‌॥ ->्ट्रड 
जा. 2 





विषय-सूची 
- चतुविशतिजिनस्तोत्र--परमानन्द जैन र३े५ 
« समन्तभद्र वचनामृत--युगवीर २३७ 
« गरोबका धर्म--बा० अनन्तप्रसादजी २३९ 


, अहिंसा (कविता )--पं० विजयकुमारजी २४२ 

» अनेकान्तवाद, सापेक्षवगाद और ऊर्जेंगुगामिकी 
--बा० दुलीचन्द जैन 8८. २४३ 

« कविवर प० दौलतरामजी--परमानन्द जैन २५२ 


७. जैन साधुजनोंके निष्क्रिय एकाकी साधनाकी 
छेडछाड-बा० दौलतरामजी “मित्र। २५७ 


८. महाराज खागर्वेल एक महान निर्माता 
--बा० छोटेलालू जैन २५९ 


९. आकस्मिक दुधेटना--परमानन्द जैन २६२ 


१० आगमेर भण्डार का प्रशस्तिसप्रह 
“-+परमानन्द जैन २६३ 


११. अनेकान्तके सर्वोदियतीर्थाडु पर लोकमत २६७ 
१२. सन्त श्री वर्णी गणेशप्रसादजीका पत्र २६८ 


ली ० "६ ७ ७ 


श्री 


अनेकान्तको प्राप्त सहायता 


गत दूसरी किरण मे प्रकाशित सहायताके बाद जो 
सहायता प्राप्त हुई है वह क्रमश निम्न प्रकार हैं और उसके 
लिये दातार महानुभाव धन्यवादके पात्र हेः--- 


२५) ला० मुन्शीलाछजी कागजी चावडी बाजार, देहली 
ने अपने सहित ५ ग्राहकी को एक वर्ष तक अनेकान्त 
फ्री भिजवाने के लिये । 


२०) पं० नाथरामजी प्रेमी मालिक हिन्दी ग्रथरत्नाकर 
कार्यालय, ही राबाग पो० गिरगाव', बम्बई | 


५) चि० सुरेशचन्द्रजी व स्नेहलता के विवाहोपलक्षमें 
प्राप्त मैनपुरीसे 


५५) 





अनेकान्तकी सहायताके सात्त मार्ग 
(१) अनेकान्तके 'संरक्षक' तथा 'सहायक' बनना और बनाना । 
(२) स्वयं अनेकान्तके ग्राहक बनना तथा दूसरोंको बनाना । 
(३) विवाह-शादी आदि दानके अवसरोपर अनेकान्तकों अच्छी सहायता भेजना 


तथा भिजवाना । 


(८४) अपनी ओरसे दूसरोंकों अनेकान्त भेंट-स्वरूप अथवा फ्री भिजवाना; जैसे विद्या- 
संस्थाओं, लायब्रेरियों, सभा-सोसाइटियों और जन-अजेन विद्वानोंकों । 

(५) विद्यार्थियों आदिको अनेकान्त अधे मूल्यमें देनेके लिये २५),५० )आदिकी सहायता 
भेजना । २५) की सहायतामें १०को अनेकान्त अधेमूल्यमें भेजा जा सकेगा । 

(६) अनेकान्तके आहकोंको अच्छे ग्रन्थ उपहारमें देता तथा दिलाना । 

(७) लोकहितकी साधनामें सहायक अच्छे सुन्दर लेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि- 


सामग्रीको प्रकाशनार्थ जुटाना । 


नोट--दस ग्राहक बनानेवाले सहायकोको 
“अनेकान्त' एक वर्ष तक भेंटस्वरूप 
भेजा जायगा । 


सहायतादि भेजने तथा पत्रव्यवहारका पता:-- 
सेनेजर “अनेकान्त' 
बवीरसेवामंदिर, सरसावा जि० सहारनपुर । 


५) 


हवा 


वाषिक मल्य 


६ 
* 
ड्ि 





सम्पादक--जुगलकिशोर पम्रुख्तार 'युगवीर' 





बर्ष ११ वीरसेवामन्दिर सरसावा ज़ि० सद्दारनपुर | मई 
। ज्येष्ठ कृष्णा, बीर-संवत्‌ २४७८, बिक्रम-संबत्‌ २००६ 
बतुविशालि जिनस्तोच 
२+>००+>के के ऋ--5« 
यह स्तोत्र जैनियोंके चौबीस तीर्थंकरोके स्तवन-स्वरूप रचा गया है । रचना सुन्दर एवं सरल और 
यमकालंकारको लिये हुए है । इस स्तोशन्रकी एक संटिप्पण प्रति मुझे पंचायती दि० जैन मन्दिर खजूर मस्जिद देहलीसे 
प्राप्त हुई है । इसके रचयिता भट्टारक जिनचन्द्र हे यद्यपि भ० जिनचन्ध्रने इस स्तोत्र्मे अपने गृरुका कोई नामोल्लेल 
नही किया, किन्तु अन्यसूत्रोसे उनके गुरु पह्मानन्दी ज्ञात होते हू । जो मूलसंघस्थित नन्‍्दीसंघ. बलात्कारणण और 
सरस्वति गच्छके विद्वान भट्टारक पद्मनन्दिके प्रशिष्य और भट्टारक शुभचन्द्रके शिष्य जान पइते हे। यह संभवत: 
हिसारकी गद्दीके भट्टारक थे; क्योकि हिंसारकी पट्टपरम्परामें इनका नाम अकित है । इनके अनेक विद्वान दिष्य थे, 
उनमें पं० मेधावी प्रधान थे जिन्होंने 'धर्मसंग्रह श्रावकाचार की रचताकों हिसारमें प्रारभ करके नागौरमें संबत्‌ १५४ १में 
कुतुबसानके राज्यकालमें बनाकर समाप्त किया हैं। इनके दो शिष्य और भी थे, ब्रह्मनरसिह और ब्रह्म तिहुणा । ब्रह्म 
तिहुणाने जम्बूद्वीप प्रश्ग॒प्ति और पंचसग्रह नामके ग्रंयोंको उक्त पंडित मेघावीके उपदेशोंसे संबत्‌ १५१८में लिखकर उक्त 
पड़ितजीके लिये अपने ज्ञानावरणी कर्मक्षयार्थ प्रदान किया था। जिनचरन्द्र तामके कई विद्वान हो गए हूँ । परन्तु यह उन 
सबसे भिन्न प्रतीत होते हैं । इनका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दीक! उत्तराघ और १६वो शताव्दीक! पृवार्ष है। इन्होंने 
अन्य किन-किन ग्रंथोंकी रचना की हैं, यह कुछ ज्ञात नदी हो सका। पर यह अपने समयके सुयोग्य विद्वान भट्टारक थे | 
--परमानन्द शास्त्री 


२३६ अनेकान्त ' [ क्ष ११ 
रृकमरन३ 
श्री गाभिराज तनुजः सदया' विहारो, वेबो-जितो जयतु कौ* सबबा? बिहारः। 
श्री शंभवों हतभवोवित* सारसारः, श्री छोसिनंबन जिनो दिल" सारसारः ॥ १ 
दिष्टांल' कोषि सुमति. कृत गोविजञारः पश्मप्रभोउस्सु च मुदे कुत-नोविज्यार: । 
श्रीमान्सुपादव इहरो” मुद्ति" सुशजिदर्यंद्रप्रभो गतमवा' 5सुविता सुराजि: ॥२ 
सजानभास्क रनुताप्मर पुष्षदंत* *, श्रीशीसलेदाधुत-चासर-धुष्पदंत । 
श्रेयन्जयेश वर वुस्*' महों कृतांत, श्री वासुपुज्य जिन* * बत सही हृतांत' * (३ 
देवाधिदेव विभलां परतोर्थ तो, स्वामिन्ननंत विधुता 5परतोर्य तीर्थ । 
श्रीमस्जयप्रकठितामरूधर्म धम्मे, शते जमेश धुत" ४ शासलधस्म धस्मे ध४ 
कुंधो जयेश धृत*" -भू-सुल-गाज-बाज, नाथार धूतनिधिभूसुख-गाज-बाज । 
भलले कुमारसुनिसूरविराम) * रास, श्रो सुत्रतेश नुत-सार' *-विरशास-शाम ॥५ 
स्वाभिन्नमीय जय भाजित* 5 मार-मार, नेमेयतादि विद्युता'जित समार*' सार । 
श्री पाइथेनंद जगतो"" भगवद्धमान, सिद्धायंनदन समा" भगवान ॥६ 
जानो ग्रहेति. कृत. संभष-पाशनाशा-वेदण दग्धरतलछोभव-पादनाज्ञा: ! 
सर्त्य5मरेल्त पटली जिनचंव्रपूज्या: कुर्बन्सु संगलमिसे. जिनवखपृज्या: ॥७ 
उद्धृत-गोहर्स॒ संगततारकारा:ः वृक्भछणत्यअनंत. भगतागततारकारा: । 
सौल्याब्घि-भंग-विदलज्जिनअन्त्रपादा' कुर्वन्‍्तु मंगलमिमे.._ जिनचन्न पादा: ॥८ 
यद्धणानतोी भवति ना रतिहा सर्दंभा निम्मूलिताखिलवध्रतिहासदंभा. । 
प्रद्ली भवन्मनुजराजिनचन्द्रदेवा:. कुर्यन्तु_ मंगलमिसे जिनचल देवा: ।।९ 
बविश्यातक विवितबंधरसावतारं, संसारबासविरल॑ दृतकांडभूत । 
बंदे न वदनकंज5धुता।कसाधुं भिन्न जिन॑ भिदजिरं भवहारभाव ॥१० 
इति श्री भट्टारक जिनचन्द्रदेथ कृत स्तोज्रम्‌ 








१. दयया कृपया सह विहारो विहरणं गमन॑ यस्यासौ-- २. पृथिव्यां-- रे सत्‌ समीचीनं अद्योमाग्यं सदय: 
वि विदिष्टो हार: आभरण विशेष: बिहार: न विद्यते विहारो यस्यासो अविहार:--४. दित खंडितं सा लक्ष्मी: रसः भोग: 
सयों: आरं चक्र समूहं येनासो । ५. अदित भक्षित सारस्य बलस्य वीय॑स्य सारं रहस्यं येनासौ वीर्यात्‌ तपश्चरणं कृतवान्‌ 
इत्यथ: । ६. दिष्टो प्रेरित अतको यमो येन । पक्षे दिष्ट भाग्य पुण्य पाप रूपं तयो: अंतक. नाशक:ः इति सुमतिः ७. इः 
काम: त॑ सरतीति इ हर. कामनाशक' । ८. मुदिता हर्षनीता असूनां प्राणिना राजि. पंक्ति: मेनासो । ९. गता गतौ 
मुदा«मुदौ हर्ष विषादों यस्मात्‌ सा अथवा गता ह॒र्षविषादयों. आशु शीघ राजि' तेः * * * 'यस्मात्‌ । १०. पुष्याकरो 
दंता गस्‍्य तस्य संबोध: धुतानि वीजितानि चामराणि पुष्पदताभ्या चन्द्रसूर्या भ्या यस्या सौ तस्य सम्बोधनं । ११. भो उत्तम 
चारित्र । १२. वृतः प्रवर्तितों मद्यां पृथ्वीतले कृतातः भिद्धातो येनासा तस्य सम्बोधनं । १३. मह्या कृत: अंतो 
निश्चयो येना सो तस्य सम्बोधनं । १४. धुत स्फेटित शामरू धर्म मिथ्या धर्मो येना सौ तस्य सम्बोधनं । १५. धुत स्फेटितं 
भू सुखासुखयो: भूमिआकाशयो: गच्छतीति भूसुखगा: तेषां अजा अजस्य कामस्य वाजों वेगो येनासा तस्थ सम्बोधन। 
१६. भो विरामराम रामाया: अंगनाया: विरामो यस्या सौ तस्य सम्बोधन | १७. मार: काम: विराम: विगतराम: गणधर 
देवादि: राम: बलभद्र: मारइच विरामइन रामदच मारविरामरामाः नुताः नम्नीभूता: मारविरामरामः: यस्य तस्य 
सम्बोधनं । १८. भया दीप्तयाजित कार लक्ष्मी 'र मगल येन तस्य सम्द्ोधनं । १९. मारस्य कामस्य मारा वाणाः 
मारमाराः अजतानि च तानि मार माराणि च अजितमारमाराणि धुतानि स्फेटितानि अजितमारमाराणि येनासौ तस्य 
सम्बोधनं--२०. जगत्यां भगेन मागेत वद्धंसान: जगती भगवरद्धमान: तस्य सम्बोधनं। २१. सना नित्यं भगेन ज्ञानेन 
बर्द्धमान: तस्य सम्बोधनं । 





समन्तभदह्र-वचनागहत 
(३) 


स्वामी समन्तभद्वने अपने समीचीन धर्मशास्त्रमें धर्मके 
अंगभूत सम्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे 
'त्रिमूढा पोढ' विशेषणके द्वारा तीन मूढों अथवा मूढताओसे 
रहित बतलाया है। वे तीन मूढ या मूढताएँ कौन है और 
उनका स्वरूप क्‍या है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए 
स्वामीजी स्वय लिखते हे :-- 

आपगा-सागर-स्नानमुच्चय : सिकता5इमनाम्‌ । 

सिरिपातो5ग्निषातइचलोकम लिगटयते ॥ २२ | 

(लौकिक जनोके मूढतापूर्ण दृष्टिकोणका गतानुगतिक 
रूपसे अनुसरण करते हुए, श्रेयः साधनके अभिप्रायसे 
अथवा धर्मबुद्धिसे) जो नदी-सागरका स्तान है, बालूरेत तथा 
पत्थरोंका स्तृपाकार ऊँचा ढेर लगाना है, पर्वंतपरसे 
गिरना है, अग्निमे पड़ना अथवा प्रवेश करना है, और इसी 
प्रकारका और भी जो कोई काम है वह से 'छोक मूढ' कहा 
जाता है ।' 

बरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-देषमलीससा: । 

देवता यृद्र॒पासीत वेवताभूहमुच्यते ॥ २३॥ 

'आशा-तृष्णाके वशीभूत होकर वरकी इच्छास---वाछित 
फल प्राप्तिकी अभिकाषासे--राग-द्वेषसे मलिन--काम-क्रोध- 
मद-मोह तथा भयादि दोषोसे दूषित-देवताओकी---प रमार्थत 
देवताभासोकी--जो (देवबुद्धिसे) उपासना करना है उसे 
'देवतामूढ' कहते है । 

सग्रत्थ 5 रम्भ-हिंसानां संसारा5धवर्ते-वरतिनाम । 
पाषण्डिनां पुरस्कारो शेयं पाषण्डि-मोहनस्‌ ॥॥२४॥ 

जो समप्रन्थ है--धन धान्यादि परियग्रहसे युक्‍त हे-- 
आरम्भ सहित हे--कृषि वाणिज्यादि सावद्य कर्म करते 
हे--हिसामे रत हे, सततरके आवर्तोमें प्रवेत्त हो रहे हे-- 
भवश्नरमणमें कारणीभूत विवाहादि कर्मो ढ़ारा दुनियाके चक्कर 
अथवा गोरखधन्धेमें फेंसे हुए हे--ऐसे पाखण्डियोका-- 
वस्तुतः पापके खण्डनमे प्रवृत्ति न होनेवाले लिंगी साधुओं 
का--जो (पराषण्डि साधुके रूपमें अथवा सुगुरू बृद्धिसे) 
आदर-सत्कार है उसे 'पायण्डिमूढ' समझना चाहिये ।' 


इन सब मूहताओंसे रहित होनेके कारण सम्मस्दृष्टि 
'अमूढ दृष्टि' कहलाता है। सम्यग्दर्शनके आठ अगोंमें भी 
“अमूढ दृष्टि' एक अग है । उसका स्वरूप प्रतिपादन करते 
हुए स्वामीजी कहते हे :-- 


कापथे पथि दुखानां कापथस्थेउप्यसम्मति । 
असम्पक्तिरनुत्कीतिरमूटावृष्टिरुच्यते ॥ १४॥। 

दु खोके मार्गस्वरूप कुमार्गमे--भव-भ्रमणके हेतुभूत 
सिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान-मिथ्याचरित्रमें---तथा कुमार्गस्थित- 
मे--मिथ्यादर्शनादिधा रक तथा प्ररूपकक्ुदेवादिकोंमें---जो 
असम्मति हैं--मनसे उन्हे कल्याणका साधन न मानना 
है---असम्पयूक्ति---कामकी किसी चेष्टासे उनकी श्रेय 
साधना जैसी प्रशसा न करना है--और अनुत्कीति है-- 
वचनसे उनकी तद्निवयक स्तुति न करना है--उसे अमूढा- 
दृष्टि कहते हे । 

भावार्थ--दुखोंकी प्राप्तिके उपाय स्वरूप मिथ्या- 
दर्शनादिककी और मिथ्यादर्शनादिके धारकों--पोषकोंकी जो 
मन-वचन-कायमे आत्मकल्याण--साधनरूपमे प्रशसादिक न 
करना है उसे सम्यर्दर्भनका 'अमूढदृष्टि अग' कहते है ! 

इन सब बातोको रूध्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यर- 
दृष्टिके विशेष कतंब्यका निर्देश करते हुए लिखते हे -- 

भया55ज्ञा-स्नेह-लोभाच्य कुदेवाउप्गम-लिखिनाम्‌ | 

प्रणाम विनयं चेब न कुय . गुद्धदुष्टय ॥३०॥ 

जुद्ध सम्यग्दृष्टियोको चाहिये कि ने (श्रद्धा अथवा 
मूढदुष्टिसि ही नहीं किन्तु) भयसे--लौकिक अनिष्टकी 
सम्भावनाकों छेकर उससे बचने के लिय---आजशासे--भविष्य- 
की किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें र्खकर--स्नेहसे--छौकिक 
प्रेमके वश होकर --तथा छोभसे--धनादिकका कोई लोकिक 
लाभ स्पष्ट सधता हुआ देखकर--भी कुदेव-कुआगम- 
कुलिगयोको --उन्हें कुदेव-कुआगम-कुलिगी मानते हुए भी- 
प्रणाम (शिरोनति) तथा विनयआदि---अभ्युत्थान हस्तांजलि 
आदिके रूपमें आदर-सत्कार न करें। 


श्शे८ 


अनेकान्त 


[ बर्ष ११ 
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व्याख्या--कुदेवादिकोंको प्रणामादिक करनेसे अपने 
सिर्मेल सम्यर्द गैनमें सलिनता आती है और दूसरोंके सम्भर- 
दर्शनमें भी ठेस पहुंचती है तथा जो धर्मंसे चछायमान हों उनका 
स्थितिकरण भी नहीं हो पाता । ऐसा करनेवालोंका अमूढ- 
दृष्टि तथा निर्मेल होना उनकी ऐसी प्रवृत्तिकों समुचित 
सिद्ध करनेके लिये कोई गारण्टी ( प्रमाणपत्र ) नही हो 
सकता । इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें रखकर तथा सम्यर- 
दर्शनमें छगे हुए चछ-मल और अगाढ़ दोषोंकों दूर करनेकी 
दृष्टिसि यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके प्रणाम 


विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुछ धर्मका झंडा 
उठाए हुए हे उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता- 
पिता,राजादिकका--जोकि न देव है और न लिंगी, यहां 
ग्रहण नहीं है। और इसलिए लौकिक व लोक व्यवहारकी 
दुष्टिसे उनको प्रणाम-विनयादिक करनेमें दर्शनकी म्लानता- 
का कोई सम्बन्ध नहीं हैं । इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न 
रखकर लोकानुवरतिविनय अथवा छिष्टाचारपालनके अनु- 
रूप जो विनयादिक क्रिया की जाती हैं उससे भी उसका 
कोई सबन्त्र नहीं है । 'युगवीर' 


गरीबका धर्म 


(बा० अनन्त प्रसाद 8. 52. 28. 'लोकपाल') 


हमारे इस संसारमें गरीब भी हे अमीर भी हें। 
अधिक संख्या गरीबोंकी ही है । देशोंमें भी धनी देश 
और गरीब देश हैं और व्यक्तियोंमें तो है ही। भारत- 
की गिनती भी और दूसरे एशियाई एवं अफ्रीकी देशोंके 
समान ही एक गरीब देशमें की जाती हैं । गरीब वह कहा 
जाता है जिसे भरपेट पूरा भोजन समयानुकूल न मिल 
सके, पहननेको साफ-सुथरे जरूरतमृताविक कपड़े न हो, 
रहनेके किए एक स्वस्थ मकानका अभाव हो और ज्ञानों- 
पार्जंनकी सुविधा न हो। भारतमे तो गरीब लोग हे 
ही, अमेरिका और इंगलेडमें भी गरीब है । हां, भारतकी 
गरीबीका मापदण्ड इनसे भिन्न है । भारतमें तो जिस कुटुम्ब- 
के पास दोनों समय मर पेट भोजनकी सुविधा सामान ही, 
पहननेके लिए या तन ढकने लायक इतने कपड़े वह खरीदकर 
बनवा सके जो बराबर साफ रखे जा सकें एवं एक छप्पर- 
वार साधारण मकान हो तो ऐसा कुटुम्ब मध्यम वर्गीय 
कहा जाता है। पर अमेरिकामें जिस फैमिलीमें कम-से-कम 
एक मोटरकार न हो उसे गरीब कहते हे | हमारे यहाँ तो 
अच्छे-अच्छे घनी भी कंजूसीके मारे मोटरकार नहीं रखते 
तो अमीरोंके लिए तो असंभव है ही । 

उन पद्चमीय देशोंकी तुलनामें जो आज उननति- 
शीर कहे जाते है भारत पिछड़ा देश समझा जाता है। 
ज्ञानमें, विज्ञानमें, सरोसामानर्मं सभीमें पिछड़ा । हमारे 
जीवन-स्तरका औसत इतना नीचा है कि आजकी प्रगति- 


शील दुनियाँमें जहाँ हर जगह हर बातमें होड़ाहोड़ी लंगी 
हुई है हमें पग-पगपरकठिनाइयाँ वाघधा उपस्थित कर आगे 
बढ़ने नहीं देती । सबसे बड़ी कठिनाई हमारी धाभमिक 
सकुचितता और वर्ण-व्यवस्थासे उत्पन्न जाति-पांतिके 
भेद-भावों एवं कटुताओंके कारण ही पैदा होती रहती है । 

धर्मका शुद्ध स्वरूप क्‍या है, धर्म किसे कहते हेँ और 
कत्तंव्यमे और धम्मंमे क्या भेद है हमने भुछा दिया है । वस्तु- 
का स्वभाव ही धर्म हे । जबतक कोई वस्तु या व्यक्ति 
अपने स्वभाव एवं निर्माणकी मर्यादाके अंदर आचरण या 
व्यवहार करता हैँ तो वह धर्ममय कहा जा सकता है बाकी 
अधाभिक । अब प्रश्न यह उठता हैँ कि किसका स्वभाव 
क्‍या है एवं निर्माणात्मक मर्यादा क्‍या है ? यही नही जानने 
ही से वे सारी गलतियाँ होती हे जिन्हें हम जान-बूझकर 
करते हे--अनजानमें जो होती है वह तो हे ही । पर 
जानकारी सभीको तो होती नहीं। बेजान वस्तुएं भी 
ससारमें हे ,जानदार पशु पक्षी भी हे और मनुष्य भी । इनमें 
हम पाते हैं कि बेजान वस्तुएं और अधिकतर पशु पक्षी एवं 
कृमि क्रीट सभी सर्वदा स्वभावानुकूल ही आचरण करते हैं। 
केबल एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके लिए कोई सीमा नहीं 
दीखती । ऐसा क्‍यों ? केवल इसीलिए कि मानवमें मन- 
युक्त विकसित बुद्धिका आवास है ? पर यह लो ठीक 
उलटी बात है । यद्दी विडम्बना हूँ इसीलिए न जाने किस 
प्राचीन काऊसे शानी महापुरष तरह-तरहकी व्यवस्थाएं 


करण ३ | 


गरीबका धर्म 
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बनाते आये और उपदेश देते आए--पर आज भी हालत कुछ 
सखुधरी नहीं दीखती--बल्कि ज्यों-ज्यों “उन्नति” होती 
जाती हैँ मानव अधिकाधिक निरंकुश या विनाशवादी होता 
जाता है। और सीमाओंसे बाहर चलता जाता है । हानि 
भी उठाता है। पर इसकी उसे पर्वा नहीं । बह तो मोहित- 
सा हो रहा है। 

देशो और व्यक्तियोंकी गरीबीके बावजूद भी ज्ञानका 
विकास तो होता ही जाता है-फिर भी आजका मानव 
अबतक यह नहीं स्थिर कर पाया कि मानवोचित क्‍या 
कर्तव्य है और क्‍या अकतेव्य । भिन्न-भिन्न धर्मो और धर्मे- 
गुरुओंने अपनी-अपनी खिचड़ी, अलग पकाकर लछोगोंको 
और अधिक भ्रममें डाल रखा हैं। कोई मानव-हिसाको 
बजित करार देकर पशु-हिसामें कोई बुराई नही मानता 
तो दूसरा दोनोंको पाप कहते एवं मानते हुए और समझते 
हुए भी हरतरहकी हिंसामें लगा हुआ है। यही हालत 
जन-जीवनके सभी. विभागो, संस्थाओ, पहलुओं, 
संगठनों, स्थानों और संस्थानोमें हो रही है । उपदेशक 
लोग अवभी अपनी-अपनी ढापली बजाए ही जाते हे । ऐसी 
अव्यवस्था और अवहेलना क्यों ? उपदेशोंकरा असर लोगों 
पर क्यों नही होता ? धनी पर भी नहीं और गरीबपर 
भी नही । 

प्राचीनकालम एक-एक छोटे-छोटे भाव, नगर या 
राजतंत्र स्वावलंबी होते थे और अपनी अधिकतर आवद्य- 
कताए स्वय पूरी कर लेते थे । गरीबी तब भी थी अब भी 
है। पर उस समय यातायातका साधन विकसित नहीं 
होनेसे ऐसे गांवों, नगरों था मइलोक्री अपनी-अपनी 
दुनियां ही अछग-अलग खास मीमाओसे सीमित हुई सी 
बन गई थी । कोई उपदेशक या धममंगुरु श्िष्पोंद्ी जमात 
लिए कही पहुंचकर मशहूर हो जाता था और फिर उसके 
उपदेशोंका बडा प्रभाव पडता था। इतना ही नही, राजाओं 
या प्रमुख विद्वानों और पडितोंको अपने प्रभावमे लाना 
उस समय अधिक सह था । एक दका कोई राजा या 
किसी नगरका प्रमुख व्यक्ति एवं पंडित बा विद्वान जब 
किसी ऐसे उपदेशकके प्रभावमे आजाता था तो उसरी 
शिक्षाओकी जन-साधारणमें फैलनेमें देर नहीं लगती 
थी । अब आधुनिक कालमें वह बात नहीं रही। आज- 
कल तो प्रचारका प्रमुख साधन रेडियो भी सरकारोंके 
ही हाथमे हे--वे जैसा जो कुछ चाहते हूँ देश या संसार- 


में फेलाते हैँ । भारतीय रेडियो तो अब भी यही मध्य- 
कालीन कथा-कहानियां बाराबार प्रसारित कर लोगोंकी 
अंब श्रद्धा एवं धर्मावताकी वृद्धि ही करता है। यह एक 
स्वतंत्र देशके लिए बड़ी मारी विडम्बना है जो प्रगति- 
शीलताका दावा छूरते हुए इस तरह अपने देशके प्रवार- 
यन्त्र द्वारा ही बराबर अंधकारकी तरफ ही देशको 
ढकेलता है । 

यों भी धर्म या घाभिक उपदेश उसीपर अधिकतर 
असर करते हे जो हर तरह संतुष्ट और निरिचन्त हें। 
त्याग भी उसीके लिए है. जिसके पास कुछ त्याग करनेकों 
हो । गरीब भूखा तो सवंदा भूखसे पीड़ित, अभावसे संत्रस्त 
और संसारकी प्रगतियोंसे बेहोश या अवजानसा ही है-- 
उसे पहले भोजन चाहिए, फिर दूसरा कुछ । हम उपदेदा 
देते है--अहिसाका आचरण करो, सत्य बोलो, दूसरोंकी 
भलाई करो । भरक्ता एक गरीब, पतित, अजानपर इनका 
क्‍या प्रभाव पड सकता है ? इतना ही नहीं अधिकतर उच्च 
वर्गीय कहलानेवाले व्यक्ति या पंडितगण अपने उच्च्चताके 
अभिमानमें ऐसोंको नीच ही नही गिनते बल्कि कड़ी घृणा 
करते हे और हर तरहके ओरदार तकोँ (अतर्क, कुतके 
और अ्रमात्मक तर्क) हारा ऐसे लोगोंको शुद्ध, उच्च और 
पवित्र नही होते देना चाहते न उन्हे अच्छा उत्तम नागरिक 
बननेके अधिकार ही देना पसन्द करते हे । कहते हे मंदिर 
गन्दे हो जायेंगे, मूर्तिया अपवित्र हो जायेंगी। भला यह भी 
कोई दलील है ? कोरा प्रम् और घृणाका नंगा स्वरूप 
मात्र ' उन्हें पवित्र-अपवित्र और शुद्ध-अशुद्धका सच्चा 
भान ही नहीं, भले उप्होने बदी सी विद्या पढ ली हो पर 
उससे क्या, वह फिर भी दूषित ही कही जायगी | यदि 
मानव “सम,नता” और “समता” के भाव उनमें नहीं हुए 
या नहीं रहे तो मंदिर, मन्त्र और मृतियां बनती ही 
इसलिए है कि अलश्ुद्ध और अपविज्न शुद्ध और पवित्र हो 
जाय । यदि उलटे मत्र और मूर्ति ही उनके स्पर्श या दर्शन- 
मात्रसे अशभुद्ध और अपवित्र हो जाय॑ तो ऐसे मंत्रों और 
मूर्तियोंको क्या करना चाहिए। कोई समझदार स्वयं सोच 
कर कह सकता है। क्‍या यह पाषंड या ढोग नही है? 
यह मंत्रों और मूर्तियोंका अपमान है । पर असलमें मूलत:, 
सारा दोष उस पूंजीवादी ब्यवस्थाका है जहां ऊँच-नीच, छूत- 
अछूत, धनी-गरीब, इत्यादि भेद-भाव बनाए रखना इसलिए 
आवश्यक हैं कि कुछ लोग बाकियोंके ऊपर अपना प्रभुत्व 
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अक्षुण्ण रल्न सकें, धनी बने रहें और दूसरा गरीब रहकर, 
अछूत रहकर उनकी गुलामी करता रहे, उनके अत्याचार 
सहुता रहे । 

आज हम क्‍या पाते है ? तीर्थंकरों, मुनियों, धर्माचार्यो 
और छाखों उपदेशको और सन्‍तोने नण०जाने किस प्राचीन- 
कालसे अबतक लोगोंको उपदेश दिया--स्वयं आचरण 
करके, कष्ट सहकर, अपनी बलि देकर उदाहरण उपस्थित 
किया पर कितने व्यक्तियोने अपनी सम्पत्ति छोड़ी और 
लोगोंमें बांट दी ? और कितने समयतक उनका प्रभाव 
रहा ? आज हर तरफ लूट और शठताका बाजार गर्म 
है। पुराने उपदेश तो हे ही नए-नए हर क्षण निकलते ही 
रहते हें--सनन्‍्तोंकी कमी अब भी नहीं। पर क्‍या धनियोने 
अपना धन त्यागकर अपने पड़ोसियोंकी बराबरी कभी 
घारण की ? या केवल अपने कुटुम्ब परिवारके समुचित 
भरण-पोषणलरायक रखकर बाकीको “सर्वोदय” के लिए 
रूगा दिया हो ? ऐसे उदाहरण भी कही-कही मिलते है पर 
कही करोड-दस-करोड़ व्यक्तियोंमें एकाध ही--उससे क्या 
होगा--महासागरको भरनेके लिए एक अंजुली बालू ! 
जबतक संसारमें घन ही प्रभुता, सुख, शक्ति इत्यादिका 
मापदंड या दाता रहेगा, लोग हर उपायोंसे संचय करना 
नही छोड़ेंगे फिर त्यागका सवाल ही कहां उठता हें? 
संसारसे दुःख, दरिद्रता ओर गरीबी मिटानेके लिए उपदेश 
और दानसे काभ नहीं चलनेका। यह तो कोई काम 
सामूहिक रूपसे, सरकारोंकी ओरसे और दबावयुक्त होनेसे 
ही देशों, समाजों और व्यक्तियोंमें अधिकाधिक “समानता” 
या “समता” लाई जा सकती हैं । जितनी अधिक।धिक 
“समता” और “समानता” का व्यापक प्रसार होगा। 
संसारसे असत्य, हिसा, युद्ध और दुःख दारिद्रच उतना ही 
अधिकाधिक दूर होते जायेगे । छोगोोंका ध्यान भी जीवन- 
यापन की चिन्ताओंसे मुक्त होकर धमं, परोपकार, सत्य, 
अहिसा इत्यादिकी तरफ अपने-आप जायगा । 

प्रढन हो सकता है कि भारत तो गरीब देश है, यहां 
गरीबोंकी सख्या अधिक होनेसे अच्छे उपदेश कारगर नही 
होते पर अमेरिका, इगलेण्ड इत्यादि देश तो बड़े ही समृद्धि- 
शाली है, वहां तो लोग निर्श्चित हे उपदेशोका असर पडना 
चाहिए था| हां, होना तो ऐसा ही चाहिए था पर वहां 
सभी लछोग संचयात्मक विचार वाले ही है और भारतमे 
जो त्यागमय शिक्षाओंकी छंखला या तारतम्यता प्राचीन 
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कालसे चली आती है उसका वह। एकदम ही अभाव है-- 
वहां लोग स*चे ज्ञानकी खोजमें जोरोंमें लगे हुए हे और 
सच्चे ज्ञान वाले सिद्धान्तों और तत्त्वोंके प्रचारकी वहा 
सब्व्त जरूरत है, आधुनिकतम तरीकोंसे उन्हीके देशकी 
भाषामें जोरोसे प्रचार करनेसे उन्हें जैन सिद्धान्तोंकी 
वेज्ञानिकताके कारण इसमे दिलचस्पी एवं इधर झुकाव 
अवद्य होगा। हमारे धनिकवर्ग चाहे तो बहुत-कुछ कर सकते 
है । अभी तो जब भी “समता” या समानता” का छब्द 
उनके सामने आता है वे उसे रूसी साम्यवादका 'हौवा" 
समझकर इतना डर जाते हे कि फिर सारी सदाशाएं और 
सह्रिचार क्षणमात्रमें हवा हो जाते है । वहा पूजीवादी प्रधान 
सत्ताका सचालन करनेवाछोने इतना भयकर प्रचार कर 
रखा हैं कि लोगोके मस्तिष्को दूसरी तरफ बदलना 
आसान नही । इगलैण्डकी हालत तो और भी अधिक चिन्ता- 
जनक है । सच पूछिए तो वर्तमान युगकी सारी ऊंच-नीच 
कई व्यवस्थाका आधुनिकतम रूप इगलेण्डकी ही देन श्राप- 
रूपसे संसारके ऊपर हावी है । मनृष्यको धर्म और आत्मा, 
सत्य और अहिसा इत्यादिकी बारे उसी समय सामूहिक 
रूपमें हर्पषित करेंगी और स्वीकृत होंगी जब उसे जीवन- 
यापन, कुटुम्ब-परिपालन और वृद्धावस्थाके निर्वाहके प्रइनो- 
का समुचित समाधान निश्चितता या बीमा (/९४४परा'७700८ 
० (००४थ7८८) एवं निशंकता हो जायगी । ऐसी 
हालतमें ही वह “सर्वोन्नति” की ओर सच्चा ध्यान देगा, 
अपनी भी उन्नति करेगा और समाज एवं मानवताका भी 
उत्कर्ष करने मे पूर्ण सहायक होगा । 

मेरे कहनेका मतलब यह नहीं कि जबतक ऐसी 
परिस्थिति या स्थित्ति न हो जाय लोग चुपचाप बेठे रहें। 
श्री विनोबाभावे “भूमिदान-य्ज्ञ' कर रहे है । काफी 
सफलता भो उन्हे मिल रही है । यही काम यदि आजसे दस 
वर्ष पहले आरम्भ किया जाता तो उसका कुछ भी फल 
नहीं निकलता--अब परिस्थितिया बदल गई हे एव तेजी- 
से बदल रही हे । फिर भी जिस ध्येयको लेकर यह काम 
हो रहा है उसके लिए तो वर्तमान व्यवस्था बदलनेसे ही 
कुछ स्थाई कार्य हो सकता है । यो तो जो लोग अपनी 
भूमि दे रहे हे वे भी अधिकतर यही देखकर दे रहे है कि 
आगे उसे रखना सभव नहीं--आज नही तो दो-एक वर्ष 
बाद सही उन्हें मजबूरन जमीन छोडनी ही पडेगी। इसके 
अतिरिक्त भी दान देकर दानी तो अपनेको उपकारी एव 
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सर्वताधा रणसे ऊंचा समझने लछगता हैँ। दानकी राति हो 
तो पूजीवादी व्यवस्थाका प्राण है और ऊंच-नीच, धनी- 
गरीब, दाता-याचककी भावनाओकोों बनाए रखनेका प्रमुख 
आवार या यत्न है । फिर भी एकदम कुछ नही से इस तरह- 
की भूमिदान वतंमान परिस्थितियोंमें कुछ बुरा नहीं है। 
कम-सै-कम एक लाभ तो है कि लोग अब यह समनलते या 
महसूस करते जारहे है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था 
एवं रूढिया अब अधिक नही चलेंगी ओर उन्हें बदलता हो 
होगा एवं गरीब-अमीरमें अब अधिक भेद या दूरी बनाए 
रखना देश और संसार दोनोके लिए हानिकारक है। 

क्रीन देशने हमारे सामने एक बडा ही ज्वलत उदाहरण 
रख दिया है। जहां दु ख देन्य छूट, बेईमानी, अष्टाचारका 
बोलबाला था वहां अब अधिक-से-अधिक छोग स्वावलबी और 
सत्यशील होते जारहे है । माना कि वहा “आत्म” और 
ईश्वरमें विश्वास अभी घट गया है--पर यहतो केवल एक 
प्रतिक्रिया (72०८४०7 ) मात्र है जो अधिक सुख-संतोष 
बढनेपर स्वयं धीरे-धीरे दूर हो जायगा। अभीतो वहां भी 
लोगोंका केवल मात्र एक यही ध्येय हेँ कि कैसे सबका पेट 
भरे और हजारो वर्षोके सतापके वाद थांडे आरामको प्राप्ति 
हो । अभी तो बे उत्पादन और सगठनमें अपनी सारी झक्ति 
लगानेमे एकदम व्यस्त है उन्हे दूसरी तरफ देखनेकी फुर्सत 
भी नहीं। ऊपरमसे युद्ध और आसच्न आक्रमणका भय शान्ति 
ओर च॑नकी सास नहा लेने देता फिर तो आत्मा परमात्मा- 
को कौन पूछता है। भारतमे भी तो “आत्मा परमात्मा” की 
आते केवल खोखली और भुलावा मात्र रह गई हे । जैनियोमे 
ही कितने करोड़पति पडे हुए हे क्या कर्भी उन्होंने अपरिग्रह 
पर क्रियात्मक विश्वास किया ”? फिर उनके लिए जैनवर्म 
और सिद्धान्तोंका प्रतिपादन दिखावा और “छलना” नही तो 
क्या है? सच्चा जेन ती हम उसे कह़े जो “अपरिग्रही” एव 
“समदर्शी” होनेके मार्गंमे अवस्थित हो और आगे बढ़ रहा 
हो । हम तो ठीक उलटी तरफ चल रहे है । संचय, सचय 


और अधिक संचय यही हमारा एकमात्र जीवनोदेए्य बन 
गया हूँ | हम गरीबों पर दया एवं करुणा करते हे । पतितों 
पर घृणा करते हे--कभी-कभी अनुग्रह भी करते हें पर हम 
कभी न उन्हे उठाना चाहते हूं न उठने देना चाहते हे । हम 
भले ही अपने घर्मको “सार्वभौम” घोषित करें ओर थोडा- 
बहुत दानवान करके, मंदिर, धर्मशाला इत्यादि बनाकर या 
कुछ पडित कहे जानेवाले व्यक्तियोंको धनमानसे संतोषितकर 
अपना “सित्रका' समाज एवं ससारमे बनाए रखें पर यह 

तो न धर्म है न सच्ची मानवता ही । 
धनी धनमें व्यस्त हें और गरीब अपनी गरीबी और 
अभावको दूर करनेमें लगा हुआ है। किसे धर्म और उपदेश 
सुननेकी फ्रसत है ? हमारे उपदेशकगण तो मूलकों पकड़ने- 
की बजाय एकाघ “पत्ते डौगी” तोडताड़ कर ही दूखरूपी 
और अशान्ति रूपी विष वृक्षका नाश करनेकी बात करते 
हे---भला यह सकड़ों, हजारों, रूखों वर्षोर्में भी होने का है? 
उल्टे और बढ़ता ही जायगा जैसा अबतक होता आया है। 
सत्य, आहिसा, धर्म, सर्वोदिय इत्यादि साधु भावनाओंको 
फैलाने, कार्यरूपमें व्यापक और प्रभावकारी रूपमें परिणत 
करनेके लिए सवंप्रथम जरूरी है सामाजिक एवं राज॑नैतिक 
सुधार समुचित रूपसे छाकर गरीबी दूर करना और “समता” 
एवं “समानता” की सस्थापना और संवृद्धि करना। यदि 
मसारके सारे उपदेशक, दार्शनिक (?070807725) 
अम' छोड़कर लोगोंको अपनी गलत बातोंके प्रचार द्वारा 
गलत मार्यपर चलनेसे बचाना चाहे तो उन्हे अपने विचारोंमें 
सम्यक सुधार करना होगा । मानव-मानवको जन्मसे समान 
और बराबर मानना एवं बनानेको चेष्टा करनी होगी तभी 
ससारमें स्थाई शान्ति भी हो सकेगी और सचमुच सभी सुखी 
हो सकेंगे। सच्चे अर्थोर्मे 'सर्वोदिय” होगा और लोग निस्पृह 
एब सत्यवादी और अहिंसक होंगे। तभी जैनधमंकी भी 
और संसारके दूसरे सच्चे धर्मॉंकी भी सार्थकता कही जायगी । 
पटना, ता० २७-३-५२ 
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( पं० विजयक्रुमार जैन साहित्यरत्न ) 


(१) 
जियो और जीने दो का जो भाव हमें बतलछाती । 
मानवमें मानवताका जो दर्शन दिव्य कराती ॥ 
जिसकी सुख-शीतल छायामें बैठ अनेकों प्राणी । 
बैर-विरोध मूल पा जाते शान्ति सुधा कल्याणी ॥ 
(२) 
अभय और विदवास सदा जो जन-जीबनमें भरती । 
घृणा और प्रतिहिसाकी ज्वालाकों जो नित शमती ॥ 
जिसका नव संगीत सुमधुरिमा-राग हृदयमें भरता । 
पावन-प्रेम-प्रवाह सुधा निर्लेर-सा झर्मर बहता ॥ 
(३) 
जो बनकर आलोक जगतका धन-तम हरती रहती । 
मानसकी अन्तगेज़ासी पावन कल्मष हरती ॥ 
स्नेह भरी नव-ज्योति जगमगाकर सत्पथ बतलाती । 
विश्वप्रेमकी मूरति भावमें पावनता भर छाती ॥ 
(४) 
जो वीरोका धर्म और धीरोंकी प्रबल निशानी । 
स्वानुभूतिमय आत्म-रमणकी अन्तवृ त्ति पिछाती ॥ 
राग-्रेषमय भव-बन्धनका पाश खोलने वाली । 
आत्म-आत्म पर-परका अजन्तर्बोध जगाने वाली ॥ 
(५) 
दानव-मानवमें वस जिसही का अन्तर रहता हूँ । 
दानवमें जो तहीं मनुजसे जिसकी मधु ममता हे ॥। 
मानवका अधिकार जिसीके बरूपर सदा टिका हैं । 
और मुक्तिका द्वार उसीके बलपर सदा खुला है ॥ 


यही अहिसा है यो शी स्व॒राष्ट्रके बन्चन । 
बापूको देवत्व दिया बढ़ चला विजयका स्पन्‍्दन ॥ 
महावीरकी परम साधनाका प्रतीक यह निरचय । 
बुद्धदेवतो रही इष्ट इसमें भी नहीं अनिशर्चय ॥ 


( ७ ) 
समर श्रान्त सम्राट नृूपतिवर थे अशोक से योद्धा । 
जिनके तेजपराक्रमसे थे भीत शत्रु संयोद्धा ॥ 
बैठ अ-शोक बने इसकी सुख शीतल-सी छायामें । 
साधक इसके रहे अनेकों भूल न जग मायामें ॥ 
(८) 
इसी अहिसाकी पावन गंगामें कितने प्राणी 
निज कल्मष धो चुके जिन्होंने जीवन ज्योति पिछानी 
इसका तीर्थ बनाने वाले हुए अनेकों ज्ञानी 
जिनने स्वात्म-विभूति मात्रको सतत सुख प्रदा मानी ॥ 
(९) 
वही समन्तभद्रस मुनिवर कुन्दकुन्द गुरु ज्ञानी । 
विद्यानन्द प्रवीण उमास्वामीसे हुए अमानी ॥ 
जिनने इसके परम अमृतको बाटा जग जीवनमे । 
पीकर कितने अमर हो चुक॑ पा स्वशक्ति निज मनमें ॥ 
(१० ) 
यही अहिंसा जिसके बरू पर हुआ सत्य-उद्घाटन । 
सर्वोदयी विचारोंका जिसमें नित नव प्रोद्घाटन ॥ 
अनेकान्त स्याद्वाद समन्वय मार्ग इसीका निश्चय । 
नय-प्रमाणका बोध लिए चलना है नहीं अनिश्चय ।। 
(११) 
मेत्री हो जीवोंसे नित लख गुणी मोद उमगाये । 
दुखी विपन्न जनोंपर सन करुणा सम्भार बहाये ॥ 
जो विपक्षजन उनके प्रति हो शुभा सशना मेरी । 
देती शुभ आश्यीस अहिंसा हो सुबुद्धि यह तेरी ॥ 


यह अमोधघ हूँ अस्त्र त सका अं कभी फल होता। 
वीरोका वीरत्त्व सदा इस ही से जगता होता ॥ 
समताकी प्रतिमूत्ति सिंह मृग मिलते सुहृदयतासे 
पा जाते सब अभय इसी जग जननीकी ममत,से ।। 


अनेकांतवाद, सापेज्ञवाद और ऊँर्जाणुगामिकी 


( ले० श्री दुली चन्द जैन ((, 5८. ) 


[ प्रस्तुत लेखमें जैन सिद्धांतके अनेकान्तवाद और आधुनिक विज्ञानके सापेक्षवाद (रि८७४४६५ ) एवं ऊर्जाणु 
गामिकी ((2प७॥पा7 /४८टाआआ८$) के सिद्धांतकी तुलनाका प्रयास किया गया है । साथ ही इस ओर संकेत किया 
है कि यदि जैन सिद्धांतोंका आधुनिक विज्ञानके प्रकाशमें अध्ययन एवं मनन कर उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे प्रस्तुत 
किया जाय तो संसारकी आँखें जैन सिद्धांत एवं जैन धर्मकी ओर आक्ृप्ट हो सकती है । इसके लिए हमें जैन धमके सूक्ष्म 
एवं गूढ़ सिद्धांतोंकी चालू एवं स्थूल व्यास्यामें भी किचित्‌ परिवर्तन करना होगा। इस दिशामें मुझे श्री. प्रो० जी० आर 
जैन की (॥087स्‍0099 ०१ छञत गट४ ( कॉस्मॉलॉजी ओल्ड एन्ठ न्यू ) से बहुत प्रोत्साहन एवं विचार मिले हैं 


जिसके लिए म॑ उनका अत्यन्त कृतज्ञ एवं अनुग्रहीत हूं । 
सत्यके अनुसंधानकी ओर मनुष्यकी स्वाभाविकी प्रवृत्ति 
रही है। जैन शास्त्रोंके मतानसार जब मानवते वसुन्धरा 
पर चतुर्य कालके अन्तमें उपाकी छाली, सुर्ये एवं चन्द्रकी 
किरणो और समुद्रकी ऊहरियोंके प्रथम दर्गत किये तबसे 
ही उसके हृदयमें इनका आतद्भूमय रहस्य समझनेकी इच्छा 
हुई और उसकी इस उत्कण्ठाका समाधान विशि द ज्ञानी, 
लोकनायक ऋषभदेवने किया। आधुनिक विद्वानोंके मता- 
नुसार आदिम युगमे जब मनुष्य असभ्य अवस्थामें था तबसे 
ही उसके मनमें सृष्टिके कार्यकलापको देखकर आतदू, 
आश्चर्य और रहस्यकी भावना प्रस्फुटित हुई और प्रकृतिकी 
शक्तियोंके रहस्यका उद्घाटनकर उस ज्ञानको व्यावहारिक 
जीवनमें प्रयुक्त करनेकी ओर वह उन्‍्मुख हुआ । आधुनिक 
विज्ञान मनुष्यकी इसी प्रवृत्तिका प्रतिफल है । तबसे अब 
तक मानवसमाजकी ज्ञानधारा समयकी अनेक पर्वेतश्रेणियों 
ओर समतल मैदानोंमें प्रवाहित होती हुई चली आ रही है । 
सम्राजकी जागृति एवं उसके स्वास्थ्यके लिए यह अनिवार्य 
है। मनुष्यके मस्तिष्क की अतृप्ति इससे दूर होती हैं। यह 
ज्ञानकी विकासधारा दार्शनिकताकी ओर उन्मुख होती है और 
अन्तमें धर्मके--वस्तु-सत्य अन्वेषण और अपने विशिष्ट 
स्वरूपमें तल्लीनताके अगम सागरमें मिल जाती है। इसी 
लिए हम देखते हे कि मानवने जितने भी साहित्यका निर्माण 
किया है उसमें मानवकी इस मानसिक व आध्यात्मिक भूख 
की संतुष्टीका तत्व भी सम्मिलित है, और आजका विज्ञान 
भी जब सापेक्ष सत्य (+१९८)७४ए८ ४700) को जानकर 
यह अनुभव करता है कि हम वस्तु-सत्य, निरचय-सत्यसे बहुत 
दूर है तो आजका सबसे महान्‌ वेशानिक, सापेक्षवादका 


-+लेखक ] 
आचार्य आइन्स्टाइन (शिएड्ंंटा)) दाशैनिककी भाँति कह 
उठता है-- 

“५४2 टव्ा0 ॥70%४ . ०गगाए प्रीह अशेक्ररल 
परप--ह थे. एप) 7358 छठ ४0 पीठ 
पारंफ्शाइथों 0750८) 

तात्पर्य यह कि हम केवल सापेक्ष सत्यकोी ही जान सकते 
है । वस्तु-सत्यको-निश्चय सत्यकों (8050८ 0 ए४॥) 
केवल विश्व दृष्टा (सर्वज्ञ देव) ही जान सकते हैं । 

वस्तुमें अतेक गुण होते हैं और इन गुणोंको जाननेके लिए 
हमे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंका आश्रय लेना पड़ता हैं। वस्तु- 
के विषयमें वास्तविक सत्यको जाननेके लिए हमें सापेक्ष 
(7२८४४ए०८) दृष्टिकोणोंका आश्रय लेना आवद्यक है । 
स्थाद्राद या अनेकान्तवाद इस प्रणाली द्वारा वस्तु-सत्यकी ओर 
पहुँचनेकी भूमिका है जो दाशंनिक और वैज्ञानिक है । किसी 
भी दर्शनका अर्थ होता है, जीवतका अध्ययन उसकी व्यास्पा 
और साथ ही साथ विश्व और आतन्मसंबंधी तल्रॉका- 
इनके रहस्य और सत्यका अनुशीलन और उद्थाटन | इस 
उद्दे श्यमें सफल होनेके लिए आवश्यक हैं कि हमारी विचार- 
शुली सम्यक हो, निर्मल हो । हम हृठप्राही (002779॥0) 
ते हो आधुनिक विज्ञान भी किसी सिद्धांतके विषयमें यह 
नहीं कहता कि यही सत्य है । उसका सदासे यह कथन रहा 
है कि अब तकके प्रयोगों (८४०८४शा८३८5) की दृष्टिसे 
यह सिद्धांत ठीक है । भविष्यमें होनेंवाले अनुसंधान और 
प्रयोगोंके फलस्वरूप यह सिद्धांत दूसरे रूपोर्मे भी प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं । स्याद्ददका भी यही दुष्टिकोण है । 
स्थाद्ाद कहता है कि इन दृष्टिकोण वस्तुका यह स्वश्प 


२४४ 





है, और दूसरी दुष्टियोसे वस्तु इस रूप नहीं--उसका स्वस्थ 
इसरा है। इस शैलीते अनेकान्तमें सात भ्रकारके वाक्य स्थिर 
होते हैं जिन्हें सात भंग ($2ए९८॥ 290८८($) कहा जाता 
है-- 

(१) स्थात्‌ अस्ति--स्व (अपने) द्॒व्यक्षेत्रकालभाव- 
की अपेक्षा वस्तुका एक स्वरूप है । 

(२) स्थात्‌ नास्ति--पर (दूसरे) द्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
की अपेक्षा वही स्वरूप नहीं है जो स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावकी 
अपेक्षा छक्षित होता है। जैसे यदि एक स्थल उदाहरण ले 
तो पेंसिल अपने आकार-प्रकार आदिकी अपेक्षा पेंसिल है 
लेकिन फाउन्टेनपेनकी अपेक्षा 'नही” है। 

(३) स्यात्‌ अस्ति नास्ति--किसी एक तीसरे दुष्टि- 
कोणकी अपेक्षा वस्तु है भी और नहीं भी है । यह उपरोक्त 
दोनों भंगोंका समन्वय है। जैसे उपरोक्त उदाहरणम 
लिखनेकी उपेक्षा पेंसिल लेखिनी है और फाउन्टेनपेन भी 
छेखनी है किन्तू दोनों एक तो नहीं हे । 

(४) स्यात्‌ अवक्तव्य--वस्तुके विषयमें सम्पूर्ण रूपसे 
निष्िचत नहीं कहा जासकता-उसका निदरचय (७0580 प्रा८) 
स्वरूप रक्षित नहीं किया जा सकता। विद्वदृष्टाके संपूर्ण 
ज्ञानकी सीमामें ही वस्तुका पूर्ण स्वरूप लक्षित होता हैं। 
इस दृष्टिसे वस्तु अवक्तव्य-अकथनीय है । 

(५) स्यात्‌ अस्ति अवकक्‍तव्य--किसी दृष्टिस वस्तु 
अस्ति' रूप हैं लेकिन अवक्तव्य भी है । 

(६) स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य--किसी दृष्टिसे वस्तु 
'नास्ति' रूप हैं और अवक्तव्य भी है। 

(७) स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य--किसी दृष्टिस 
बस्तु 'अस्ति' रूप भी हे 'नास्ति रूप भी है और अवकक्‍्तव्य 
भी है। 

इस तक शैलीसे हम देखते हे कि एक ही वस्तुम भिन्न- 
भिन्न गुण विभिन्न दृष्दिकोणोंसे लक्षित होते हैं। विद्व, 
प्रकृति, आत्मा इत्यादिके विषयमे इस शैलीसे ही पूर्ण 
बिचार किया जा सकता है| 

जिस प्रकार सापेक्षवादके सिद्धात (6007४ ० 
छै०५५४एॉ४) के आगमनपर कई बड़े-बड़े वैज्ञानिकोंने 
भी सापेक्षवादको आइन्स्टाइनके मस्तिष्ककी भूल कहा था, 
इसी प्रकारकी आामक बातोंका जाविरभाव स्याह्मदको न 
.समझनेके कारण हुआ है किन्तु यह प्रवाद उचित नहीं हैँ 
सौर न इससे वस्तुके वास्तविक स्वरूपके ज्ञानकी शोर ही 


मतेकान्त 


शएआयालहा2० कम यरप मय पकर०० ० पा 5 ०० मकबरा ५5४० परम यककम भा _इभभभका भुभ नमक धधइ॒कनइक काना यम शपसाभमनभना ना न दय्इाभााधवादक भा नन्‍ मकान कमाना. पाकर नकमककभाान मना ०० $_ दा 
उन्मुख हुआ जा सकता है। किसी वस्तृके विषयमें यदि 
यहू कहा जाय कि यह कटस्थ नित्य है--प्रत्येक दृष्टिकोणकी 
अपेक्षा अक्षय है तो यह कथन ढीक नहीं। क्योंकि ब्रध्य- 
की दृष्टिसे--अपन विदिष्ट गुणोंकी दृष्टिसे--वस्तु नित्य 
है ओर परिवनंनशील पर्यायों (७४०7७ ६0778) की 
दुष्टिसे वस्तु अनित्य है--परिवर्तनशील है। विज्ञानके क्षेत्र- 
में भी प्रकृति (0॥७/0॥') (जिसे जैनधर्ममें पुद्गल कहा 
जाता है) कई पर्यायों-कर रूपों (/098) में परिवर्तित 
हो सकती है । पुदुगलका एक कण प्रकृति (/067) 
से ऊर्जा 'किल'ए9) के रूपमं भी बदलछ सकता है लेकिन 
उसका अस्तित्व सदैव रहता है, वह निश्चय इुष्टिसे 
(0080]0(९]9) विनष्ट नहीं हो सकता। विज्ञानकी 
दृष्टिमें इस मात्राकी स्थिरताके सिद्धांत (8 ० 
(णाएइल्‍ए-ए७४ं०) ० 3888 थे ्रि०2ए) की 
अपेक्षासे वस्तु नित्य है--अक्षय (70 08ल्‍70072)0) 
है, किन्तु अन्य दृष्टियोसे--उसमें क्रिया, प्रतिक्रिया और 
परिवर्तन होनेकी दृष्टिसे--वस्तु अनित्य है, परिवर्तन- 
शील है । 

सापेक्षवाद और अनेकान्तवादकी तुलना करनेके पूर्व 
नयवादपर भी एक दृष्टि झल लेना बाछनीय है, क्योंकि 
स्थाह्ाद ओर नय प्रणालीम॑ कोई सैद्धान्तिक भेद नहीं-- 
यह प्रणान््ियों एक-दूसरेकी पूरक है । स्यथाह्माद जिस विषय- 
का एक विश्तुत सामान्य दृष्टिकोण (८7८2) ९|८७) 
समक्ष रखता है, नयवाद उसका एक विशिष्ट वि्लेषणात्मक 
स्वरूप उपस्थिल करता है । इस प्रकार नग्रवाद स्पाद्ादका 
ही विशिष्ट रूप है। स्याह्ादके द्वारा हम वर्तुके मौलिक 
गुणोके आधारस विचार करते है जैसे कि दब्य (&09 
764) 0१५ रण प्रगाण्टा5८) का लक्षण सत्‌ है-- 
“अस्तित्वमय' होना ही द्रव्यकी परिभाषा है । जिसमे 
उत्पाद, व्यय और क्रौब्य होते रहते है बही सत है-- 
अस्तित्वमथ है। इस प्रकार उत्पाद और व्यय (टीथा8९ 
7 छिप्रा5) अथवा परिवर्तनशीलताकी दृष्टिसे वल्तु 
अनित्य है और श्रौ्य ([)0280प८प७।॥५५ ) की अपेक्षा 
कसतु नित्य हैं। यह स्थाद्वादकी शैलीसे वस्तुका सामान्य 
निरूपण हुआ । 

नयवाद वल्तुके एक-एक अंग्रको ग्रहणकर उसका 
निरूपण करता हैँ । सामान्यतः नयके दो भेद हैं। एक 
निदचग्र-नय ओर दूसरा व्यवहार-तय। निश्रय-नयका अर्थ 
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है कि बस्तुके निदवय (2|050]0(2) रूपका कथन नहीं 
किया जा सकता । निशचयका अर्थ नकारात्मक कहा जा 
सकता हँ--अर्थात्‌, वस्तुके स्वरूपकी पूर्ण ता तक नहीं पहुंचा 
जा सकता, यही निदत्रय-नयका तात्पय है। सापेक्ष रूपसे--- 
व्यावहारिक वृष्टियोंसे हम बस्तुके विषयर्म आशिक ज्ञान 
प्राप्त कर सकते है। यही नकारात्मक आधुनिक दाद निकोने 
भी स्वीकार की है । 'यही कूटस्थ सत्य है' ऐसा कोई भी 
आधुनिक दाशनिक नहीं कहता। अशतः हमारा जान सत्य 
कहा जा सकता हैं--यह व्यवत्रारसय है । व्यवहारनय सात 
हे---तैगम, संग्रह, व्यवहार, शब्द, समभिरूढ़ और एवभूत । 
इन सात नयोमे उत्तरवर्ती नयका विधय-क्षेत्र पू्व॑ंबर्त्ती 
नयकी अपेक्षा सूक्ष्मतर हे--कम विस्तृत है । दूसरा तय 
प्रथम तयकी अपेक्षा सामान्यसे विश्षिष्टकी ओर एक सीढ़ी 
आगे है--उ तरोत्तर इत नयोका क्षेत्र अधिकाविक युध्ष्म 
हैं। वर्तमान तर्क ज्ास्त्र (00८7 0870) की विश्लेषण- 
प्रणाली भी इस नय-प्रणालीसे मिलती-जुलती हैं ।+ प्रो० 
हरिसत्य भद्टाचायन अपनी पुस्तक /५ ('एाएछाक्ए८ 
जावे ० प्रोढ वगतवागा इ$ितंलादल ए [फिठगपढह्ा। 
0 जुच्गंच 5(706-90०॥६, 
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साराश यह कि नयोका अध्ययन अर्वाचीन यूरोपीय 
तकंशास्त्रके सिद्धांतका निरूपण करता है । प्रोतीय सक- 
शास्त्रका सिद्धांत है कि जैसे-जैसे वस्तुका विश्लेषण किया 
जाता है उसका स्वरूप संकुचित होता जाता है--वह 
सामान्य (/थ्यटा७) से विधिष्ठ (9थाांटपाँछ) 
होती जाती है; हमारा विषयक्षेत्र विस्तुत और सामान्यसे 
संकुचित और विशिष्ट होता जाता हैं। यही जैनधर्मकी नय 
सम्बन्धी विश्लेषण प्रणाली है। जेनघमंम कचित नैगमनय 
जो क्स्‍्तुके सामान्‍य संकल्प मात्रको विषय करता हैँ उसकी 
यह परिभाषा वर्तमान तकजास्त्र ([6920) की 


(वलापंप्ृ0ग) से बिल्‍्कुक मिलती है। 

सात नयोंकी विस्तृत और सामाम्यसे संकुचित और 
विशिष्टकी ओर उन्मुख होनेकी प्रणाली इस प्रकार है :-- 
नैंगम नय पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती पर्यायोका सामान्य दिग्दर्शन 
है--सग्रहनय केवरक_ वर्तमानकालीन पर्यायोंका दिग्दर्शन 
है । संग्रह सम्पूर्ण बर्त मानवर्त्ती पर्यायोंको विषय करता है 
और व्यवहार उसके एक-एक अंगका पृथक्‌-पृथक्‌ विश्छेषण 
करता हैं| क्जुसूत्र केवल वर्तेमानवर्त्ती किसी एक भुख्य 
अवस्थाकों ही विषय करता हैं। जब्दनय समयके अनुसार 
बस्तुके निर्दे शकों विषय करता हैं। समभिरूढ़नय एकार्थवात्री 
नामोका विश्लेषण करता | । एवंभूतनयका विषय- 
क्षेत्र और भी संकुचित हैँ; वह वस्तुका वर्तमानवर्त्ती क्रिया- 
की दृष्टिस केवल एकागी निरूपण करता है । इस नय 
प्रणालीसे स्पष्ट हैं कि वस्तुके सर्वांगीण अध्ययनके लिए 
विभिन्न दृष्टिकोणोंका आश्रय लेना अनिवार्य है । 

व्यावहारिक जीवनमें भी स्याह्रदको घटित किया जा 
सकता है। यदि अ' “ब' 'स' तीन वस्तुएँ एक पंक्तिस 
रखी हो, तो यदि 'स' की दृष्टिमे 'ब' दाई ओर हैं तो 
'अ' की दृण्टिस बाई ओऔर। यदि हम एक ही दृष्टिसे 'ब' 
की स्थिति कहना चाह तो यह ठीक नहीं क्योंकि 'अ” और 
स' दोनोकी अपेक्षासे उसकी स्थिति एक-सी नही है । इस 
प्रकार सभी कथन सापेक्ष होते हं--विभिन्न दृष्टिकोणोंसे 
सत्य होते है । एक ही व्यक्ति विभिन्न सबंधियोंकी दृष्टिसे 
लिन्न-भिन्न हैं । मानजकी अपेक्षा भामा, मामाकी अपेक्षा 
भानजा, पत्नीकी अपेक्षा पति और पुत्रकी अपेक्षा पिता 
है, इसलि १ किसी मनुष्यको सकेत करनेके लिए हम कहते 
हैं कि उसका पुत्र हे, उसका पिता है, उस गाँवका निवासी 
है, इत्यादि इत्यादि । यह एक साधारण-सी बाल हुँ कि एक 
ही बस्तु औषधि भी होती है और विय भी । इस प्रकार 
उसमें दो विपरीत गुण सापेक्ष रूपसे सिद्ध होते हैँ। एक 
गोगीकी अपेक्षा और सेवनविधिको अपेक्षा बहु ओषधि है 
और दूसरी अपेक्षाओसे विष । 

विज्ञानके क्षेत्रम भी हमें इस प्रकारके उदाहरण मिलते 
है । यदि हम रेलगाड़ीमें चले जा रहेह तो किनारेके वुक्ष 
हमें विपरीत दिजामें चलते दिखाई देते हे यद्यपि भूमिकी 
वृष्टिस वे स्थिर है । यदि दो रेलगाड़िया एक ही प्रवेगसे 
समानान्‍्तर दिश्ञामें जा रही हो लो उनके यात्री एक-दूसरे 
को स्थिर दिखाई देंगे यद्यति दोनोंके भात्री भूभिकी अपेक्षा 
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गतिशील हैं। इन्ही बातोंका वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे सूक्ष्म 
अध्ययन कर आइन्सटाइनने अपना सापेक्षवाद सिद्धात 
(%००४५ ० ६८४४४ ६५५ ) प्रस्तुत किया है । वैज्ञानिक 
लोग पहिले प्रकाश-ऊर्जा (!472॥( ८7८:९५) को अणुरूप 
मानते भे किन्तु बादमें कुछ प्रयोगोंके फलस्वरूप वे इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश तरंग-रूप (/४४५८-६०४77) 
है। आधुनिकतम प्रयोगोंकी दृष्टिसि अब यह माना जाता 
है'कि किन्‍्हीं प्रयोगों और घटनाओं (7॥0007रा०१9) 
की दुष्टिसे प्रकाश तरंग रूपहे ओर किन्ही घटनाओं व 
प्रभोगोंकी दृष्टिसि अणुओंकी धाराके रूप है । सापेक्ष- 
बादियोंका विचार है कि यदि दो संहतियाँ अ' और 'ब' 
(79४० 8$५४(८४०४ 6 270 8) एक-दूसरेकी अपेक्षा 
गतिशील हों तो हम यह नहीं जान सकते कि कौन संहति 
($५8४८४॥7) स्थिर हैं और कौन गतिशील । इसीलिए 
सपेक्षवादके सिद्धांतके आविष्कारके पश्चात्‌ वैज्ञानिक 
लोग पृथ्वी और सूर्यकी गतिसम्बन्धी सिद्धांतों भी 
सापेक्ष मानने लगे हे । आइन्स्टाइनने एक स्थऊलूपर इस 
आधदायके विचार प्रकट किये हें कि सुर्थके चारों ओर 
पृथ्वीकी गति अथवा पृथ्वीके चारों भोर सूयंकी गति यह 
दोनों सापेक्ष सत्य हे । केवल गणितकी सरलताके दृष्टिकोण- 
से हम पृथ्वीको सूर्थेके चारों ओर धूमता हुआ मानते हे । 
आधुनिक विश्वानके क्षेत्रमें ख्पेक्ष सत्यका एक बहुत 
सुन्दर उदाहरण जो अनेकांतबादके स्थात्‌ अस्ति और 
स्पात्‌नाध्तिको स्पष्ट करता हैं श्री प्रो० जी. आर. जैंनने 
अपनी पुस्तक (४0870089 (>6 270 ८५ में दिया 
हैं । कल्पना कीजिए कि दो संहर्तिया 'अ' और “ब' 
(४४० 5एशंथा5 2 27 8) है । जिस प्रकार पूर्व- 
लिखित रेलगाड़ीके उदाहरणमें एक संहति ($%४ं८गा) 
रेशगाड़ो (ओर उसके यात्री इत्यादि) है जो दूसरी संहृ्ति 
(8५४८7) भूमिवृक्ष आदिकी अपेक्षा गतिथील है। दोनों 
संहतियों (83५४5(८775 ) में आपेक्षिक गति ([२८|४४४९८ 
०४०07) हँ । यह हम ठीक प्रकारसे निश्चय नही 
कर सकते कि कौनसो संहति (595४८४) स्थिर है 
और कौन गतिशील । इतना नहीं जानते हुए भी हम 
देखते हैं कि दोनों संहतियों (5५98(९78) की आपेक्षिक 
गति (रि८)३४ए८ (0007) के कारण एक संहति- 
की दुष्दिसे निर्धारित किये हुए हमारे निर्णय व उपधारणाएं 
(?ए68प्०५०४) दूसरी संहतिकी दृष्टिसे गलत सिद्ध होती 


है। उदाहरणार्थ यदि किसी संघनक (एक यन्त्र (४07॥- 
व८ए5८") पर कोई विद्युतभार (बिजडी जिटटए- 
एथे ८टां4ए४०८) हो तो वहसंघनक (८0०706८7867) 
एवं बिद्युत्नभार पृथ्वीकी अपेक्षासे तो स्थिर हें लेकिन 
दरिमा (आकाद 5]0990८) की अपेक्षा गतिशील हे क्योंकि 
पृथ्वीकी गतिके कारण पृथ्वीपर स्थित सभी वस्तुएं बरिसा 
(आकाश ७57920८८) की अपेक्षा गतिशील हैँ। विज्ञानका 
सिद्धांत है कि यदि कोई जिद्युत्प्रभार स्थिर होता है तो 
उसके चारों ओर चुम्जकीय क्षेत्र (१(०४7९८०७८ ॥20) 
उत्पन्न नहीं होता लेकिन यदि वह विद्युत्रभार गतिशील 
होता हैं तो उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो 
जाता है। उपर्पुक्त विद्युत्रभारयुकत्त संघनक (८८८०४- 
९८०१9 ००७7.४2( ८076८॥8८/) पृथ्वीकी दृष्टिसे स्थिर 
है इसलिए इस अपेक्षासे वह चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं 
कर रहा लेकिन वही संघनक्र वरिमा (598८८) की 
दृष्टिसे गतिशील है ओर इस अपेक्षासे बह अपने चारों ओर 
चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा हैँ। इस प्रकार एक ही समय 
में एकही संघनक (0070८75८7') चुम्ब॒कीय क्षेत्र उत्पन्न 
भी कर रहा है और चुम्बकीय क्षेत्र नही भी उत्पन्न कर रहा 
हैं । इसीको अनेकातवादकी भाषामें कहा जा सकता हूँ 
कि स्वब्व्यक्षेत्रालभावकी अपेक्षा वस्तुके विषयर्मे 
'स्थात्‌ अस्ति' लक्षित होता है और परद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावकी अपेक्षा वस्तुके विषयमें स्थात्‌ नास्ति' लक्षित 
होता है । 

विज्ञानके क्षेत्रम सापेक्षागद सिद्धात (ँरश्र८००ए री 
(८७४५०) का आविभाव इसी प्रकारकी विचित्र 
प्रतीत होनेवाली घटनाओं (]070772८78) से हुआ। 
भानलीजिए कि एक हूम्बी रेलगाड़ी हे जिसके एक दूसरे 
उब्बोंके बीच ऐसे दरवाजे हूं कि वलती गाड़ीमें भी हम 
एकसे दूसरे डब्बेम जाकले हें। यदि रलगाड़ी ३० मील 
प्रति घंटाकी गतिसे जा रही हैँ और रेलगाड़ीके सबसे 
पिछले डब्बेसे एक मनुष्य अगले डब्बेंकी ओर २ मील प्रति 
घंटाकी गतिसे चल रहा है तो उस भनुष्यकी गति रेलकी 
पटरीपर किनारेके वृक्षों इत्यादिकी अपेक्षा ३०--२४-८ 
३२ मील प्रति घंटा होगी क्योंकि ३० मील प्रति धंठासे 
रेल आगे बढ़ रही है और २ मील प्रति घंटासे रेलमें 
चलनेबाला वह भनृष्य आगे बढ रहा हैँ और इस प्रकार 
दोनोंकी गति जोड़नेपर हमे किनारेके वृक्षोंकी अपेक्षा 


किरण ३ ] 





मनुष्यकी गति मिलती हैं । यह पूव॑ स्थित प्रवेगिकी 
( 95४0०] एज़ाथायांट8 ) का सिद्धांत है। अब 
वैज्ञानिकोंने विचार किया कि प्रकादकी गतिपर भी इसी 
प्रकार पृथ्वीकी गतिका प्रभाव पड़ना चाहिए। जिस दिशा- 
में पृथ्वी चल रही है उसी दिशामें यदि एक प्रकाशकी 
किरण भी चले तो उस प्रकाक्ष-किरण (,/92)॥(-799) की 
गति साधारणतः प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा अधिक होना 
चाहिए। (साधारणत: प्रकाशकी गति एक लाख छियासी 
हजार मील प्रति सेकंड हैं ।) प्रकाशकी गतिपर पृथ्वी- 
की गतिके इस प्रभावको लक्षित (0८(८८५) करनेके 
लिए माइकेल्सन और मॉर्ल महोदयने अपना प्रसिद्ध प्रयोग 
( जधंटाहेइ0ा बात ०ॉॉ८९ए छऋफलणयााल ) 
किया। अत्यन्त सावधानोपूव॑क कई बार प्रयोग दुहरानपर 
भी वे इस नि-कर्षपर पहुँचे कि प्रकाशकी गतिका पृथ्वी- 
की गतिपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यघह्षपि पूर्व 
स्थित प्रवेगिकी ((798८४7 ॥0979708) के उपरोक्त 
सिद्धातके अनुसार पृथ्वीकी गतिकी दिश्षामें प्रकाश- 
की गति अधिक होना चाहिए। इस प्रयोगके 'प्रकाशकी 
गतिपर पृथ्वीकी गतिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता” इस 
निष्कर्षको समझानेके लिए आइन्स्टाइनने अपना सापक्ष- 
वादसिद्धांत (77८07५ ० २८७४४ए7४५) प्रस्तुत किया । 
इस' सापेक्षवाद सिद्धान्तकी मूल उपधारणा (20४(ए०८८) 
यह है कि यदि हम दो सापेक्ष गतिशीरू (अर्थात्‌ एक दूसरे 
की अपेक्षासे गतिशील) संहतियों (9980278) में अलग 
अलग कोई प्रयोग एवं गवेषणा करें तो उन संहतियों की 
सापेक्षगतिशीलताके फलस्वरूप दोनों संहतियों ($५४६2०05) 
में लिए गये हमारे अवलोकन ((008८7ए४४४०॥5) और 
परिणाम (१८४०॥४७) एकसमान (0९॥0८४)) नहीं 
होगे । जैसाकि विद्युत्रभार युवत संवठक (ल्िटलए॑- 
<गोए ाथाएुर्वे ०त्ावेंशाइ००) के उदाहरणमे पृथ्वी- 
को अपेक्षासे संघटक चुम्बकीय क्षेत्र (((०७९7८४८ १९0 ) 
उत्पन्न नहीं करता और वरिमा (आकाश 38]02८८) की 
अपेक्षा वह संघटक धुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 
सापेक्षवाद-सिद्धांतके उपर्युक्त निष्कर्ष सामान्य दृष्टिसे 
विचित्र और स्थूलतः समझमें न आनेवाले प्रतीत होते 
है लेकिन विज्ञानके क्षेत्र में हम देखते है कि आधुनिकतभ 
प्रयोगोंकी ठीक-डीक समझनके लिए सापेक्षवाद-सिद्धांत 
अंभिवाय है। 


अनेकान्तवाद, सापैक्षबाद और ऊर्जाणुगामिकी 


क्ष 


विज्ञानके क्षेत्रमं तीन मौलिक माप्य राशियां 
(एप्रात॑द्रालांनों प्रथ्थध्यान्ो: तृधथापंपंटड) 
मानी जाती हँ--आयाम ()९॥४४)), मात्रा (77955) 
और समय (धंग८) इन्हींके आधारसे सभी प्रयोग 
और सिद्धांत चलते हैं । सापेक्षबाद सिद्धांतके अनुसार 
यह तीनों राशियां (१००४४४४८४) सापेक्ष (रिटी90४८) 
मानी जानें लगीं हैं। आधुनिक विज्ञानके प्रयोगोंसे स्पष्ट 
सिद्ध होता है कि आयाम (!ट78/0) सापेक्ष है। जैसे एक 
वस्तुकी लम्बाई ५ फूट मायी गई, यह ५ फुट लम्बाई 
सापेक्ष है क्योंकि यदि मापनी (5८2८) और अस्तुमे 
सापेक्ष गति हो तो वस्तुकी लम्बाई ५ फूट न होकर कम 
या अधिक होगी । सापेक्षवादके अनूसार दो बिन्दुओं- 
की दूरी (वस्तुकी रूम्बाई) गतिकी दिशामें कम हो 
जाती है। बात स्थूल दुष्टिसि देखनेपर स्पष्ट नहीं होती 
और न॑ चालू सरल भाषांमें ठीक-दठीक कही जा सकती 
है--केवल गणितकी भाषामें ही इसे हम व्यक्त कर 
सकते हैं। लेकिन, “आयाम (!टाट्र0)) सापेक्ष है” इस 
आधार पर यदि हम किनन्‍्ही सूक्ष्म प्रायोगिक परिणामों 
(्ुणांग्राल्ा(9] 7८5पा5) को समझान (॥70८९/- 
एल) का प्रयास करते है तो हम सही निष्कर्षोपर 
पहुँचते है अन्यथा नही । 

इसी प्रकार विह्वानके सापेक्षवादकी दृष्टिमें समय 
(पपगाट) भी सावेक्ष (२८।७८ए८) है। मानलीजिए कि 
आज दो मनुष्य मिलते है । इस समय दोनोंकी अवस्था 
ठीक ६० वर्ष की है। एक वर्षका समय व्यतीत होनेपर 
वे फिर मिलते हे। सामान्य दृष्टिसि उनके मिलनेके 
समयमे केवल एक बर्षका ही अन्तर है किन्तु अन्य दृष्टियों- 
से यह अन्तर भिन्न-भिन्न है--दोनों मनुष्योंके विषयमें 
एक वर्ष नहीं | सापेक्षदाद कहता हैँ कि जो मनुष्य अधिक 
चलता-फिरता रहा है और कार्यं-व्यस्त रहा है उसकी 
अक्सथा गतिसे (तेजीसे) बढ़ी है और जो बहुत कम अला- 
फिरा है उसकी अवस्था कम गतिसे बढ़ी हे और इस दृष्टि- 
से पहिले और दूसरे भनुष्यकी अवस्थाएँ एक वर्ष बाद 
बराबर नहीं) इस सापेक्षवाद सिद्धांत अनुसार एक ६१ 
बर्षसे अधिक अवस्थाका है और दूसरा ६१ वर्षसे कम 
अबस्थाका । इसी प्रकार दो सापेक्ष गतिशील संहतियों 
(59घेटाए8) में ससमपकी माप (7/285ध7७) एकसमान 
(वंल्ाप८७)) नहीं द्ोगी । सापेक्षपतिशीलताके कारण 


रेढंट 


अनेकान्त 
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शलाका काम मर समर मकर मर मरा मारकर मारता भ कमर पर मारा म मकर मकर म न सम मय म «समर भ कस सतना सभा का भमम कक शमभ व ककक शा ओमम मर मम पक कभ_ मा इइइइइ2०» 


एक संहतिमें समयका १ मितिट परिमाण दूसरी संहति- 
में १ सिनिटसे कमर या अधिक होगा ! 

विश्ञानकी दृष्टिसे मात्रा और भार (7955 270 
आऊटांट्री।0) भी सापेक्ष हे । एक वस्तुको यदि सस्‍्कन्द तुला 
(शुआंगट्ट 7गेश्रग022८) पर बम्बईमें तोला जाय और 
उसी बस्तुको उत्तरीधक्रूव पर तोला जाये तो दोनों स्थानों- 
पर मापे गये उसके भार (७0) में अन्तर होगा । 
भार (छटांह0) की माप (॥225072८) केवल स्थान 
की अपेक्षास ही न्‍्यूनाधिक नहीं होती अपितु और दूसरे 
प्रतिकारक (जिटा05 निभित्त) भी भार (छथंट्रा0) 
की न्यूनाधिकतामें कारण होते है। जिस वस्तुमें प्रवेग 
(रल०लं+ए) कम था अधिक होता हैं उसका वजन 
न्यूनाधिक हो जाता है। अधिक प्रवेगसे चलती हुई बस्तुका 
भार अधिक होता हैं। अणु विज्ञानके क्षेत्रमें यह बात 
प्रयोगोंस सिद्ध हो गई हे कि यदि कोई अणू (2५07) 
स्थिर है तो उसकी मात्रा (बजन 77358) कम होगी, 
ग्रदि उसी अणुम प्रवेग (४८।०८६५) हो तो उसकी मात्रा 
(7955) अधिक हो जायगी । यह बात भी स्थूछ रूपसे 
बुद्धिगम्य नहीं प्रतीत होती लेकिन इसी सिद्धांतके आधार- 
पर आइन्स्टाइनने सिद्ध किया कि प्रकृति (१३८८) 
ऊर्जा (छप्रटा//५) के रूपमें परिवर्तित हो सकती है और 
प्रकृति और ऊर्जा मूलत. एक ही द्रव्य हू । 
ऊर्जा (2८729) >-मात्रा (7955) >€ (प्रकाशकी गति ) * 

कं, ब्ू- प्राए१ 

भोर, मात्रा (77955) और ऊर्जा (टणटा28५) को 
संबंधित करनेवाले इसी समीकरण (३: -«॥7(४*) के 
आधारपर अणुशक्ति (#/०ा77॥८ थधाटाए9) और अणु- 
बम (/४०॥ 90777) का आविष्कार हुआ है । 

विज्ञानके प्रयोगोंको समझने और सिद्धांतोका निरूपण 
करनेमें भी बेशानिक लोग अचल और चल संहतियों 
(छाडलत भाव प्राठ्शंगह 5एशंटा5) के आधारपर 
बरते हैं । एक संहति प्रयोगशाला संहृति (॥2079072079 
89४८३) कहलाती है जो दर्शक (0एष्टाएट:) की 
अपेक्षा स्थिर रहती हू और दूसरी संहति मात्रा-केसदर 
संहति (0०7४८ 77958 3५5४८४7) कहलाती है 
जो दर्शककी अपेक्षा गतिशील रहती हैँ । इन्हों विचारोंके 
आधारपर बैशानिक लोग प्रयोगोंको समझाकर सिद्धांत 
प्रस्थापित करनेका प्रयास करते है । 


मेरे विचारसे अनेकांतवादके प्रथम तौन भंगों--प्यात्‌ 
अस्ति, स्थातू नास्ति और स्थात्‌ अस्ति नास्ति, की तुलना 
सापेक्षवाद सिद्धांतके निरूपणो (0298 ) से इस प्रकार की 
जासकती हूँ । मान लीजिए कि दो संहतियाँ (४५5(९॥5 ) 
अ' और 'ब' हे जो एक-दूसरेकी अपेक्षा गतिशील है-- 
दोनोंमें सापेक्षणति (२८०]४४ए९ प्रा०007॥) है। सापेक्ष- 
वादके अनूसार इन दो सापेक्षणतिवाली संहतियों 
(8४५४(८७॥5) की अपनी-अपनी आयाम, मात्रा और समय 
(श९7ह)0,, 77958 था) व ॥76 ) की माप (हब्वातंथा' ते ) 
होती है । एक सहतिकोी आयाम, मात्रा और समय्की माप- 
में दूसरी सहतिकी आयाम. मात्रा और समयकी माप 
असमान होती हूँ । यदि उनसमेसे एक संहत्ति 'अ 
(9५४८7 (/४१ ) में कोई घटना होती हूँ नो उस घटना- 
का तीन दृष्टिकोणोंसे अवलोकन (00507९०(०0४ ) 
किया जा सकता हैँ। एक तो वह घटना अपनी 'अ 
संहतिपर ही अवछोकित (008527४60) की जा सकती 
है; दूसरे बह “अ' संहतिकी अपेक्षा गतिशील 'ब' सहति 
(8 5५5८४) परसे अवछोकित (07082'ए€व) की 
जा सकती है । इस प्रकारके यह दो अवलोकन (675टा- 
५००78) समान (406०70८७!) नहीं होंगे जँंसाकि 
सापेक्षवादके आधारपर आधुनिक विज्ञानने श्रयोगों द्वारा 
सिद्ध कर दिखाया हूँं। उसी घटनाके विषयमें दोनो पूर्व 
दृष्टिकोणोंका शन्तुझन करनेवाले एक तीसरे दृष्टिकोणसे 
भी अवलोकन (008८78४४०॥) किया जा सकता है। 
अपनी ही संहति ज' किये गये अवलोकनसे उस वस्तुका 
स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावकी अपेक्षा अवलोकित “अस्ति' रूप 
लक्षित होगा । दूसरी सापेक्षणतिशील “ब' संहतिमें किये 
गये अवलोकनसे उस बस्तुका परद्रब्यक्षेत्रकालभावकी 
अपेक्षा स्थिर किया गया नास्ति' रूप लक्षित होगा और 
तौसरे दोनो अवलोकनों (00527५80075) का संलुकन 
करनेवाले दृष्टिकोणले उस वस्तुका अस्ति नास्ति' रूप 
लक्षित द्वोगा । 

यदि आरम्भमें प्रस्तुत किये गय॑ उदाहरणकों लिया 
जाय तो उसमें ३० मील प्रति घंटाकी गतिसे चलनेवाली 
रेलगाड़ीके डब्बे में २ मील प्रति घंटाकी गतिसे चलतेवाले 
मनुष्यको तीन दृष्टिकोणोंसे अवलोकित किया जासकता 
है । एक तो उसी डब्बेमें बेठा हुआ कोई अन्य मनुष्य देखता 
है जिसकी ध्‌ष्टिसे बह मत्ष्य लगभग २ मील प्रति धंदाकौ 


अनेकाम्तवाद, सापेक्षवाद और ऊर्जाणुगामिकी 





गतिसे चछ रहा है। यह उस मनुष्यकी अपनी संहति 'अ 
में किये गये (स्वव्ब्यलेत्रकाल भावकी अपेक्षा किये गये) 
अवलोकन (00527ए३0070) का निष्कर्ष हे (स्थान्‌ 
अस्ति भंग) । उसी मलुष्यकों किनारेके किसी वृक्षपर 
नेठा हुआ एक मनुष्य देखता है और अपने अवलोकनके 
फलस्वरूप वह कहता है कि रेलमें चलता हुआ मनृष्य 
लगभग ३०--२८७३२ मील प्रति घंटाकी गतिसे चल 
रहा है। यह परदब्यक्षेत्रकालभावकी अपेक्षा किये गये 
अर्थात्‌ 'अ' संहृतिकी अवेक्षा गतिशील सहति 'ब' में किये 
गये अवलोकनका निष्कवे है (स्थात नास्ति भग)। इन दो 
दृष्टिकोणोका समन्वय करके एक तीसरे दृष्टिकोगसे जो 
अवलोकन (005८/"90007) किया जायगा वहू इन 
दोनोंसे भिन्न निध्कई देगा । यह अनेकांसका स्थात्‌ अस्ति 
नास्ति भंग कहा जासकता हैं । 

एक ध्यान देने योग्य बात यह हूँ कि जिस प्रकार 
अनेकान्तवादमें “अस्ति”, “नास्ति” आदि भंगोंकी परिभाषा- 
में स्व-पर (अपने और दूसरे) द्वव्यक्षेत्र कालभावकी 
अपेक्षाका निर्देश है उसी प्रकार मापेक्षवादमें अपनी व 
दूसरी संहृतियों (75८८ छशाते ग्राठ्जाहु 5४४८8 ) 
के आयाम या क्षेत्र ((2780) , मात्रा या द्रव्य (955 ) 
व समय या काल (07॥८) का निर्देश किया जाता है 
और इन्ही अपेक्षायोसे विचार किया जाता है। अनेकांत- 
बादके 'भाव' दब्दका पर्यायवात्री अवदय सापेक्षवादर्स नहीं 
मिलता । (संभव हे कि उत्तरवर्तो अनुसन्धानमें भावके 
पर्यायवाचीकी भी आवश्यकताका बैज्ञानिकोंको अनुभव हो ।) 
स्वद्धव्यक्षेत्र और काल उस संहतिसे सम्बद्ध मात्रा, आयाम 
व समय (7995, )९78(॥ ७॥व ४४7८ ) हें जिसमें वस्तु 
स्थिर (४८0) हैं जो वस्तुकी अपनी सहति हैं और 
परद्रव्यक्षेत्र और काल उस मंहतिसे सम्बद्ध मात्रा, आयाम 
ब समय (958, ।ट80 शात॑ (गाल) है जो पहिली 
महनिकी अपेक्षा गतिशझीर हैं । 

विज्ञानकी दृष्टिसे अनेकांतवादके स्यात अवकक्‍नव्य आदि 
भगोंकों समझनेके लिए विज्ञानकी एक और आधुनिकतम 
गणित प्रणाली ऊर्जाणुगामिकी ((प्रशवापाण >ै८९०ा०७- 
गर/ं25) के आधारभूत सिद्धांतोंपर दृष्टिपात करनेंकी 
आवदयकता है । इस झाताब्दिके आरंभतक स्थूलमापो 
(772८8597८॥८7(8) के सम्बन्ध विज्ञानके सिद्धांतोके 
आभारपरसे ही निष्कर्ष प्रिलते रहे लेकिन अणुविजश्ञानके 


आविर्भाषफे साथ ही वैज्ञानिकोंको बहुत सूक्ष्मराहियां 
(वृष्भाप23) मापना (72988072) पी और 
इसहिए पूर्वस्थित रीतियां ((988/29) *[९८४४००७४) 
अपूर्ण और अपर्याप्त (॥5पगिटांटा।) प्रतीत हुई और 
वैज्ञानिकोंकी और दूसरे दृष्टिकोणोंका आश्रय लेनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हुई। एक छोटेसे पुद्गलकण (एप- 
टा€ णी ग्राव(८/) में असंख्य अणु (3(0॥॥$) होते हे 
और इसलिए अणविज्ञानमें एक कणके असंख्य अणूओंकी 
क्रिया (फ92४४ए0ं०पा') को समझनेके लिए सांख्यिकीय 
रीनियो (809%00-) ॥९0॥0त 8) का प्रयोग करना 
आवध्यक हैं । 

मानलीजिए कि हम एक अठन्नी उछाल रहे हे तो नीचे 
आनेंपर वह चित पड़ेगी या पट इस विषयक संमावनापर 
यवि हम विचार करें तो स्पष्ट है कि चित या पट गिरनेकी 
बराबर संभावना हैं । लेकिन, वास्तविक घटनामें यदि देखा- 
गया कि वह पट गिरी तो चित गिरनेकी हसारी संभावना 
(["00४ ०५५) गलत हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि 
हम ५० बार अठम्ी उछाल तो साधारणत. संभावना यह 
हैं कि वह २५ बार चित गिरेगी और २५ बार पट गिरेगी 
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वास्तवम ५० बार अठन्नी 
उछालनेपर ३० बार या ४० बार भी वह चित आवे और 
केवल २० आर यथा १० बार पट आवबे , इसलिए यह 
जानते हुए भी कि चित या पट आनेकी बराबर सम्भावना 
हैं हमें निश्चय नहीं होसकता कि इतने बार ही वह पट 
गिरेगी। ज्ञानकी इसी अनिश्चितताके कारण अमंमख्य अणुओं 
की क्रियाके भनमंधानमें सांख्यकीय रीनतियां (3(७80 09) 
ज्रालता0ते5]) अपनानी पहली है । 

इसी प्रकार ज्ञानकी अनिश्चितताके सिद्धांवका आश्रय 
हमे आधुनिक अशुविज्ञानकी सूक्ष्म घटनाओके सम्बन्धमे 
लेता पड़ता हैं क्योकि असद्य अगुओकी क्रियाका अध्ययन 
विदइलेषण करते समथ उनके विषयमें हम उपसादित 
(शुञुज०ऊांग्राब्वा ८) लगभग जान ही प्राप्त कर सकते है । 
उनके विषयमे निवग्चय (७780८) ज्ञान प्राप्त करना 
असंभव है--यही निश्चयनयका दुष्टिकोण बोर महोदय 
(8007) के सपूरकत्व सिद्धां। ( (097ञाध्याटा(धि १ 
एमण्टंफ्रो८) में दिगदशित हूँ । संपूरकत्व सिद्धात यह है 
कि अणुविज्ञानके क्षेत्रम टोनेबाली घटनाओके विषयर्मे हम 
निर्चित सत्यको नहीं जान सकते । केवल इतनों कहा 


२५०७ 


- अनेज्ञान्त 


[ वर्ष ३१ 
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जाधषकता हैं क्रि अमुक दृष्टकोशको ध्यानमें रखते हुए यह 
संत्राव्य ([70028)06) निष्कर्ष है और निश्चय सत्य 
(2१50ए(८ (पएण ) जाननेके लिए हमें इस प्रकारके 
विभिन्न दृष्टिकोणोंके संभाव्य निष्कर्षोका समन्वय 
करना होगा । 

वैजानिकोंकी अणृविशान सम्बन्धी सिद्धान्तोंमें 
ऊर्जाणुगामिकी (एक विशेष प्रकारका सक्षम गणित जिसे 
(>श्ांपाा ट्टाध्पांट$5 कहते है) के प्रयोगकी 
अनिवार्यताका निम्न खोजोके कारण अनुभव हुआ। जैसा 
कि पहिले संकेत किया गया है कि प्रकाश सम्बन्धी कुछ 
प्रशोगोंकी समझनेके लिए तरंगवाद (/४४ए८ ॥फ्८०ए 
० ॥80) का आश्रय छेता पड़ता है और किन्‍्ही प्रयोगों- 
की दृष्टिसे प्रकाशके विषयमें अगुवाद ((४0फुए४- 
८एो»' 7८०४ ० 7/2॥0) सिद्ध होता है;* उसी 
प्रकार प्रकृति ((७(:८०) या पुदगलके सम्बन्धमें एक 
विशेष प्रकारके प्रयोग (॥४0८४॥2705) विद्युत-व्याभंग- 
प्रयोगों (.[0८007 जि#2०ांण एडफ्शपाह्था) 
के द्वारा यह सिद्ध होता है कि किन्‍्हों परिस्थितियोंमें 
सूक्ष्म पुदूगल कण तरंगों जसी क्रिया करते है। इन प्रयोगों- 
को समझानेके लिए आवश्यक है कि हम पुदयल कणोंसे 
संबलित (६88009060) किन्ही तरंगों (/४०७४८९४) को 
मानकर चले और तभी उन प्रयोगोंके परिणाम (£#ए८7१- 
राणा ॥२०७४78) को समझाने (2700"070/) में 
हम सफल हो सकते है। यद्यपि, वस्तुतः पुद्गल कणोंके 
साथ कोई तरंगें संवलित नही हे और केवल प्रयोगोंसे सही 
निष्कर्ष निकालनेकी क्रियामें ही हम यह मानकर चलते 
हैं कि उनके साथ कोई तरंगें संव्ित है । इस प्रकारकी 
विचार प्रणाली और सूक्ष्म गणित जिसे ऊर्जाणुगामिकी 
या तरंग गामिकी (शप्रशापाए 7र्धट्टाडगांट5) या 
(४०ए८  फैंटकवथ्मांट$9) कहते हे, अनेकान्तवादके 
अवक्‍्तज्य, अस्ति अवकतवब्य इत्यादि सूक्ष्म ओर गढ़ भंगों- 
की कोटिमे आ सकते है । 

और भी, यदि हम ऊर्जाणगामिकी (पथआापाए 
४८८ाथआ05) के मूल आधारोंमेंसे एक अनिर्धारिण 





* प्रकाश तरंगवादके अनुसार यह मानते है कि प्रकाश 
तरंगोंके रूपमें चलता है और अणुवादके अनुसार प्रकाश 
ऊर्जाणुओं (प्रकाशके अणुओं) की धारा है ऐसा मानते हें । 


सिद्धान्त (रतेललााप्ं॥42८ए शशांगरंफरोट या एपा- 
प्काथागए शगंप्रत्90) की और दृष्टिपात करें तो 
हमें आधुनिक विज्ञानके क्षेत्रमं अवक्तव्यका सुन्दर भाष्य 
मिल जाता है। मात लीजिए कि हम एक ऐसा अपू्व और 
आदर्श (१06७])) प्रयोग (>9९८४॥7८४०) करते हैं 
जिसमें कि हम एक अगु (2077) की ऊर्जा (८८7४९) 
और समय (॥77८) को निदच्यत: ठीक-ठीक (705 
एल्लंड्टोए) मापनेका प्रयास करते है। अब अणु बहुत 
छोटा होता हैं और हमारे मापनेंके यन्त्र ब साधन उस- 
पर प्रभाव डाछते है जिससे कि उसकी ऊर्जा (८०श/ए९) 
न्यूनाधिक हो जाती है और इसका यह्‌ फल होता हूँ कि 
हम जिस राशि (())27779) को माप रहे थे, हमारे 
प्रयोगके फलस्वरूप वही न्यूनाधिक हो जाती हैं और 
हमारी ऊर्जा (८०४८८४५) और समय (धंगट) को 
निरचयत: ठीक ([77८८$८ए) मापनेका प्रयोग अंशत: 
असफल हो जाता हैं। इस असफलताका कारण हमारे 
यन्त्रों एवं साधनोंकी अपरिपक्वता नहीं अपितु जिस पर 
हम प्रयोग (#5ए०9८८०ंगाटत0) कर रहे थे उस संहति 
(5५४८7) की सूक्ष्मता है । वह इतना सूक्ष्म है--उस 
संहतिमें कोई ऐसी आन्तरिक विशेषता (४00८४४ग९ 
॥7ग़्रीटा'ट7) है कि हम उसके विषयमें निश्चित, पूर्णे 
शव सही (02८9८) ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यही 
हाइसेनबर्ग महोदय का अनिर्धारण सिद्धान्त (सटाइशा- 
एलाएड5 ए्गन्‍ल्ाथंगराए शराटंए6८ है जो कहता 
हैं कि वस्तुके विषयमें हम केवल अपूर्ण, एकांगी और 
उपसादित (20०05॥7&/८) ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हे बिल्कुल ठीक ज्ञान (27 ८256 &॥70५0९0९८) प्राप्त 
नहीं कर सकते । उदाहरणार्थ यदि हम यह जानना चाहे 
कि एक सुनिश्चित समयमें एक अणुकी ऊर्जा (८072८/8५) 
कितनी होगी तो केवल हम संभाव्य व उपसादित (20[070- 
>7790८) रुपसे ही ऊर्जाकी मात्रा जान सकते हे, 
निश्चित नहीं कह सकते । गही अनेकान्तवादका स्यथात 
अवकक्‍्तव्य नामक भंग हैँ जो कहता है कि वस्तु स्वरूपकी 
गहनता एवं सुक्मताके कारण उसके विषयमें निश्चय 
सत्यका कथन सम्भव नहीं । 

एक अन्य दृष्टिकोणसे भी अनेकान्तवाद, सापेक्षवाद 
एवं ऊर्जाणुगामिकी ((१७७॥६प७॥ है८८ा७70०5) की 
तुलना सम्भव है । सामान्यतः सापेक्षवादका प्रयोग 


न 
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किये बिता ही केवल ऊर्जाणुगामिकी ((शपशाापया। 
6्टाधयां८४) का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किन्‍्हीं 
अणुविशान सम्बन्धी समस्याओंको सुलक्षाने-समझनेके 
लिए सापेक्षवादी ऊर्जागुगामिकी ('रिट4ंशंड7० 
(भाप 'ैटटाथ7ं08) का प्रयोग किया जाता 
है। इस तथ्यके प्रकाहमें यदि अनेकान्तवादके सात 
भंगोंका गहन अनुशीलन एवं मनन किया जाय तो सम्भव 
है कि हम साधारण ऊर्जागृगामिकी (९)प्रथ्पांपगा 
८८०्णां८४) को स्यथात्‌ अवक्तव्यका पर्यायवाची 
सिद्ध कर सकें और साथ ही जिस प्रकार पिछले पृष्ठोंमे 
स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति एवं स्थात्‌ अति नास्तिका 
सापेक्षवादी दृष्टिकोण (रिटी80एंडट एगंजा. रण 
6५2) से दिग्दर्शन करानेका प्रयास किया गया हैं. उसी 
प्रकार स्यात्‌ अस्ति अवक्‍्तव्य, स्थात्‌ नास्ति अवकाव्य और 
स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्‍्तव्यकों सापेक्षवादी ऊर्जाणु- 
गामिकी (रिटा20एंडा2ट (2प्रथ्याणा ९८०००- 
एरा८४) की दृष्टिसे दिग्दशित किया जा सके । 

अनेकान्तके स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य आदि भंगोंको 
सापेक्षवादी ऊर्जाणुगामिकी (२ ०!७४एं४00० (ऐफ्शापा। 
१(००४७४३०४) की भाषामें व्यक्त कर सकनेकी संभावनाकी 
ओर इस दृष्टिसे भी संकेत मिलता है कि सापेक्षवादी ऊर्जाणु- 
गामिकीमें किन्‍्हीं प्रयोग सिद्र घटनाओं ([६59७ए७॥7०॥8] 
ए.०आ०70०॥७ ) को समझाने (70७7ए0/60 ) के लिए 
यह उपधारणा (008प्रोौ&/८) मानकर चलते हू कि संपू मं 
वरिमा (आकाश 8]0908) में ऋणऊर्जायुक्‍त विश्युदगु 
(7०६228४ए९७ ७३९०-४५ ०)९८४7०॥8 ) पूरी तरह भरे हुए 
हैं और जैन धर्म भी मानता हैं कि लोक (3]0&06 ) का एक-एक 
प्रदेश (॥009) पुदूगल परमाणुओसे भरा है; यज्मपि, लोक 
किस प्रकारके पुदुगल परमागुओंसे भरा है ऐसा कोई 
संकेत नहीं किया गया है जैसा कि सापेक्ष ऊर्जाणुगामिकी 
(रिलोगपरांडपं८ 0परथाएा ८८शथपरां८७) में मानते 
हैं कि वरिमा (आकाश 979८८) में ऋण ऊर्जायुक्त विद्युदणु 
(िटट्2घ४४५०ए८ ०ा7०४५ ०८९८४००४७) भरे हुए है । 

इस प्रकारके सापेक्षवाद व ऊर्जागुगामिकी' (2२८७६४- 


जाए बात (१प्रधांपरा श/ल्टागपांट०४) और 
अनेकान्तवादके तुलनात्मक अध्ययनसे यह भी संभावना है कि 
विज्ञानके क्षेत्रमें सापेक्षवाद (रि290एं८५) और ऊर्जाणु- 
गामिकी (0प्रथ7णा 'शिटटाशगयंट5) को जो अलूग 
अलग मूलसिद्धांतों एवं उपधारणाओं (सिप्रतंठगधालाथं 
ए77८9]2८5 370 [005प्रौ४६८५) के आधारपर प्रस्तुत 
हुई हैं, उन्हें एक ही सिद्धांतती समान भूमिकापर स्थापित 
किया जासके जिस प्रकार कि स्याद्वादके सातों भंग एक ही 
सिद्धांतकी पृष्ठभूमिका पर अंकित हैं । 

सापेक्षागाद एव ऊर्जाणुगामिकी (ऐप्थ्ाा[पाय 
६€८टा०7705) की उत्पत्ति (पुदगल )श्राटा' बाप 
2॥८/४५) के सूक्ष्म अध्ययनसे हुई हैं ओर अनेकान्तवाद 
आध्यात्मिक दष्टिकोणसे उत्पन्न शानपिपासाका प्रतिफल है; 
लेकिन, मूलतः दोनोका दाशंनिक आधार एक ही प्रतीत 
होता है । स्थाद्वाद आध्यात्मिक पृष्ठभूमिकामें वस्तुका विद्ले- 
बण करता है और सापेक्षवाद वेज्ञानिक दृष्टिकोगोंसे केवल 
पुदुगल (|(2६८ 270 ९०८४९) के विषयमें वस्तु-सत्य- 
की सापेक्षता प्रदर्शित करता हैं । स्याद्वादका क्षेत्र प्रमुख 
रूपसे आध्यात्म दर्शन है वह केवल उदाहरण देनेके लिए 
व्यवहारका आश्रय लेता है किन्तु सापेक्षवाद व्यवहारके 
उदाहरणोंसे चलकर आगे वैज्ञानिकसत्य(रि टा७0ए८ एप ) 
के घरातलपर दाशंनिकतासे वस्तु सत्य (१980]7(८ 
(पा) की ओर बढ़तेका प्रयास करता हूँ । स्पाद्वाद इस 
प्रकार उच्च दार्शनिक पृष्ठभूमिकासे व्यवहारके धरातलरकों 
देखता हैं और सापेक्षवाद व्यवहारकी नीवपर वैज्ञानिक सापेक्ष 
सत्यकी आधारशिलासे वस्नु-सत्यके दर्शनकी ओर उन्मुख 
है। इस प्रकार हम देखते हैँ कि दोनों दो विभिन्न दष्टि- 
विन्दुओंस चलकर एक ही दार्शनिक भूमिकापर मिलते है। 

नोट:--पारिभाषिक शब्दोंके लिए डा० रघुतीरके 
आज्ल भारतीय कोजका उपयोग किया है । जैनधर्मके 
पुद्गल शब्दमें प्रकृति ((७६८८४) और ऊर्जा (£०789५) 
दोनों ही गर्भित मानकर चला गया है क्योंकि आधुनिक 
विज्ञान (6४८८८) और (7767/४५) को एक ही द्र॒व्यकी 
दो पर्यायें मानता हैं । 


कविवर पं० दोलतरामजी 


( पं० परमानन्द 


कविवर पं० दोलतरामजीका जन्म संबत्‌ १८५० या 
१८५५ के मध्यवर्ती समयमें सासनी जि० हाथरसमें हुआ 
था। आपके पिताका नाम 'टोडरमल्ल' था। आपकी जाति 
पतलीबाऊ या पालीवारू थी और गोत्र था गंगीरीवारू; 
परन्तु आप 'फतहपुरिया' नाम से उल्लेखित किये जाते थे । 
आपका विवाह सेठ चिन्तामणिजी अलीगढ़की सुपुन्नीके 
साथ हुआ था, उससे आपके दो पुत्र भी हुए थे। जिनका 
जन्म संवत्‌ १८८२ और १८८६ में हुआ था। उनमें बड़े पुत्र- 
का नाम ठीकाराम था और जो कुछ समय पहले रूइकर 
में रहते थे। और छोटा पुत्र असमय में ही अपनी स्त्री और 
एक पुत्रीकों छोड़कर परलोकवासी हो गया था । थोड़े दिन 
बजाजीका कार्य हाथरसमें करनेके बाद कर्मोदेयवश आप 
अलीगढ़में रहने छगे थे। सं० १८८२ या ८३ में मथुराके 
सुप्रसिद्ध सेठ राजा रूृक्मणदासजी सी. आई. के पिता सेठ 
भनीरामजी पं० चंपालालजीके साथ कारणवश हाथरस गये, 
बहां उन्होंने मन्दिरजीमें कविवरको मोम्मटसारकी 
स्वाध्याय करते हुए देखकर बहुत ही खुश हुए ओर उन्हे 
अपने साथ मथुरा ले आए और वहां उन्हें बहुत आदरके 
साथ रक्‍खा; परन्तु पडितजीको वह भोगोपभोग सम्पदा 
अरुचिकर प्रतीत हुई, फलस्वरूप वे कुछ दिन बाद वहासे 
रूदकर और बादकों सासनी अपनी जन्मभूमिमें आ गए । 
और सासनी से अलीगढ़ आकर छीटें छापनेका कायें करने 
लगे । छपाईका काम करते हुए भी आप अपने विद्याभ्यास 
का अनुराग कम न कर सके, और चौको पर जेनसिद्धान्त- 
के ग्रंथ रखकर छपाईका काम करते हुए भी ५० या ६० 
पतच्य रोजाना कण्ठस्थ कर लेना आपका दैनिक कतंव्य था । 
आप संस्कृतके अच्छे विद्वान्‌ थे और आपमें विवेक था तथा 
जैनसिद्धान्तके परिज्ञानकी थी बलवती भावना उस समय 
आपके कुछ पूर्वकृत कर्मका अशुमोदय था जिसे आपने 
विवेक और धैयेके साथ सहा | कुछ दिनोंके पश्चात्‌ पंडितजी 
अलीगढ़से देहली आ गए और देहलीमें साधर्मीवात्सल्य 
प्रेमी सज्जनोंकी गोष्ठीको पाकर अपना अधिकांश समय 


जैन शास्त्री ) 


तत्त्वचितन, सामायिक और सिद्धान्तक्षास्त्रोंके स्वाध्याय 
जैसे प्रशस्त कार्योमें व्यतीत करने लगे । 

आपका संद्धान्तिक ज्ञान बढा चढ़ा था और आपको 
तत्त्वचर्चा करनेमें खूब रस आता था, वस्तुत््वका विवेचन 
करते हुए उनका हृदय प्रमोदभावनासे परिपूर्ण हो जाता 
था। बीचमें श्रोताओके प्रशन होनेपर उनका उत्तर बड़ी 
ही प्रसन्नताके साथ देते थे, श्रोताजन उनके सन्‍्तोषजनक 
उत्तरोको सुनकर हित होते थे और उनकी मघुरवानीका 
पान बड़ी भक्ति और श्रद्धाके साथ करते थे। आपने वस्तु- 
तत्त्वका मंथन कर उसमें से जो नवनीत रूप सार अथवा 
पीयूष निकाला उसका अनुभव आपकी सं० १८९१ में 
रची जानेवाली एक छोटी-सी कृति छहढाला से ही हो जाता 
है । इस ग्रंथ का परिचय आगे दिया जायगा ! 

आपने अपने जीवनको आध्यात्मिक सांचेमें ढालने- 
का प्रयत्त किया । आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययन मनन एवं 
परिशीलनसे आपका जीवन ही बदल गया, उसमें नवचेतना- 
का जागरण हुआ और उसके धुंधले प्रकाशमें वे अपनी 
भूली हुई उस आत्मनिधिका दान पानेके लिए उत्कंठित 
होने छूगें । समता भावोंका चयन करनेके साथ वे शारीरिक 
चेष्टाओंको केन्द्रित कर मन और वचनको भी जीतने एवं 
वशम करनेके सुदृढ़ प्रयत्वमें रंग गए । आत्मनिन्दा और 
गहके साथ वे आत्मनिरीक्षण करनेका प्रयत्न करते थे 
और उससे ज्ञात दोषोकी तरफ दृष्टि डालछते तथा उनके 
शोधनके साथ-साथ भविष्यमें उनसे बचनेका बुद्धिपूर्वक 
पूरा-प्रयत्न भी करते थे। कभी २ एकान्त स्थानमें बंठकर 
वस्तुस्थितिका विचार करते समय दारीरके स्वरूपपर 
दृष्टि डालते और विचारते कि यह शरीर घिनावना है-- 
मलसे पूरित हूँ, जड़ है, माता पिताके रज और वीर्य॑से 
निष्पन्न होने वाली मल फुलवारी है । हाड़ मांस और नसा- 
जालकी रकतरंजित लाल क्यारी है, चर्मसे मढ़ी होनेके 
कारण ऊपर से सुन्दर-सी प्रतीत होती हूँ; परन्तु धन 
और धर्म चुराने वाली है, स्वेद ( पसीना ) मेद 


किरण ३ | 


कविवर पं० दौलतरामजी 
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( चरबमी ) और कफको बहुत दुःखदायी तथा 
मदरोग-रूपी सर्पकी पिटारी हैं। जितती-जितनी 
चन्दनादि पावन वस्तुओंका इससे सम्पर्क एवं संये।ग हुआ उन 
सबको इसने अपवित्र और विकृत बनाया है । जबतक इस 
अशुचिशरीरका संयोग रहता है तबतक यह आत्मा संसार- 
रूपी रोगसे ग्रसित रहता हैं । और आशा पाशमें बन्चकर 
अपनेको कर्म बन्धनसे बांधतेक! प्रयत्त करता रहता हैं। 
और जिस तरह मकड़ी अपने ही मुंहसे निकले तन्तुजालसे 
बन्धकर अपने प्राणींको भी ख्रो बैठती हैं। किन्तु जब इस 
शरीरका सर्वथा वियोग हो जाता है--ध्यानादिके द्वारा 
जब आत्मा जन्म मरणादिरूप विषमदोषों को जला देता हैं, 
उनका आत्मासे ऐसा आत्यन्तिक विछोह कर देत। है कि 
फिर वे भविष्यमें उस ओर झांक भी न सकें--तब आत्मा 
अपने स्वरूपको पा लेता है। इसी कारण विद्वान लोग उससे 
ममता नहीं करते ; किन्तु वह मूढ पुरुषोंको प्यारी लगती 
है--बे रातदिन उसको ही पुष्ट करने और उसे साफ सुथरा 
बनानेके प्रयत्नमें लगे रहते हे वे अपने स्वरूपकी ओर 
कभी दृष्टि पसार कर भी नहीं देखते । जिन जीवोंने इस 
शरीरको ही पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है--उसीकी सेवा- 
में अपना सर्वस्व अर्पण किया हैं वे ही दोषी हुए और उन्होंने 
ही भव-परम्पराके अनेक असहा कष्ट भोगे और भोग 
रहे हे । परन्तु जिन विवेकी पुरुषोंने इस जड़ शरीरके रहस्व- 
को जान कर तपश्चर्या और आत्मध्यानके द्वारा उसका 
शोषण किया है उन्होने ही स्वात्मोपलब्धिरूप अमृतका 
पान किया है और कर रहे है इस तरह कविवर 
अपने शरीरकी स्थितिका विचार करते हुए और अपनेको 
सम्बोधित करते हुए कहते है कि हे दौलतराम ! 
यह शरीर इस्धघनुष, शरदऋतुके बादल, और पानी- 
के बुलबुडेके समान शीक्ष ही विनष्ट होने वाछा हू 
तू इस शरीरसे अपनी चैतन्य आत्माको भिन्न जानकर 


समताका घारी बन--स्व-पर-वैरी राग-हेंष रूप 
विभाव-भावोंका--परित्यागकर, जो तेरी बात्मनिधिके 
धातक हूं । 


अन्य किसी दित आत्मस्वरूप पर दृष्टि डालते हुए पंचे- 
द्वियोंके विषय और उन विषयोंसे होने वाछी रतिसे हानि- 
का विचार कर उतसे विरक्तिद्वारा आत्मरसके आस्वादन- 
की महिमाका ध्याव करते हुए एवं अपनेको समझाते हुए 
मनमें कुछ गुनगुनाते हुए कविवर कहते हैं:--- 


“अब अद्भुत पुण्य उपारों, कुलखात विसल तू पाषों। 
यातें सुन सीख सयाने, विवयनिसों रति मत ठाते ॥। 
ठाने कहा रति विश्यमें ये विश्म-विवधर समर लखो, 
यह वेह मरत अनन्त इनको त्याग आतम-रस अझों। 
या रस रतिक जन दसे शिव अब व पुनि बसि हें सही ॥ 
“दौल' स्वरवि पर विरणि सत एुरु शोस उर नित धर यही॥।॥॥ 

है दोलतराम ! तूने महापुण्पसे उत्तम कुल और 
उच्च जातिमें जन्म लिया है। कर्मोदयसे शरीरकों सुख कर 
सातारूप सामग्रीका भी तुझे छाम हुआ है, और पंचेन्द्रियों े 
विषयोंके योग्य भोग्य सामग्रीका संयोग भी मिला है । यद्यपि 
तू चतुर हूँ परन्तु तो भी तू उनमें संछग्न होकर कदाचित्‌ 
अपनेको न भूल जाय, अतः यह सीख सुनो, पंचेन्द्रियोंके 
विषयोंमें रति मत करो, क्योकि ये विषय विषम विषधरके 
समान है--विषधरके डसनेसे इस शरीरका एक बार 
नाश होता हैँ किंतु इनके सेवनसे इस शरीरका अनन्त बार 
विनाश होता हैं) अतः तेरी भलाई इसीसमें है कि तू इनका 
त्याग कर निजात्म-स्वरूपका वह अदभुत रस चख्खघ । जिस 
स्वानुभवरूप रसके रसिक जन कर्म कलंक रूप अन्तर' 
बाह्य कालिमाको जलाते हँ--विनष्ट करते हैँ और स्वरूप- 
को प्राप्त करते हे--मुक्तिके अधिकारी वनते हैं । बसे हैं, 
और बनेंगे। अतएवं तू पर रतिका त्यागकर स्वरूपानुभव 
में रति कर--निजात्माके ध्यान द्वारा स्व-परका स्वासी वन 
यही सत्‌ गुरुकी सीख है जिसे तू सदा हृदयमें धारण कर । 
तू अपने दिलकी कपाटी खोल, ओर अपने ज्ञायक भावकी 
ओर देख, तेरा स्वरूप कर्मकी दलदलसे लिप्त है--वह 
विकृत और अशान्त हो रहा हैँ उससे निकलनेके लिये 
छटपटा रहा है । तू ज्ञानी होकर और बड़ी कठिनतासे 
इस मानव जन्मको जिनधर्मकी पावन गंगामें अबगाहन 
किये बिना ही विषयोंकी छालसामें खो रहा है जिस तरह मणि- 
के अमूल्य मूल्यको न समझ कर कोई मूर्ख उसे समुद्रमें डाल 
कर पीछेसे पश्चात्ताप करता हैं रोता और विलाप करता है; 
परन्तु वह मणि पुनः हाथमें नहीं आता। उसी तरह यदि तूने 
भी यह नर भव यों ही खो दिया, सम्यग्दर्शन रूप मणिको 
प्राप्त नहीं किया, तो तुझे भी केवल पद्चात्तापकी दाहमें 
जलना और कष्ट उठाना होगा । फिर पछतानेसे क्या छाम 
हो सकता है ! 

अन्य किसी दिन ध्यान--मुद्रामें अवस्थित कविवर 
आत्मस्वरूपका चिन्तन करते हुए ज्ञानानन्दमय परमात्म- 
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स्वकृषका और उनके अनन्त गुणोंके विचारमें निमग्न हुए 
गुणानुरागके आवेगको न रोक सके, और भक्ति-उद्रेकमें 
कह उठे । 
तुम बहु पतित सुपावन कीने, क्यों न हरो भव संफट भेरे। 
परम उराधि हर बास-समाधि, कर दौल भये तुमरे अवचेरे॥। 
हे जिनेंद्र ! आपने कर्म समूहका नाश कर उस 
ब्रीतराग निजानन्द निराकुर आनन्दको प्राप्त किया हैं ! 
और अनन्त जीवोंको उस मार्गका पिथिक बनाकर--आत्मा- 
के वास्तविक चिदानन्द स्वरूपका भान कराकर भव दुःख- 
से उन्मुक्त किया हैँ। जिन्होंने आपकी शरण ग्रहण की हे, 
उन्होंने जन्म जरा-मरण रूप भयंकर रोगोंका नाद्ा कर 
अज-भजर और अमरता प्राप्त की हैं। और जिन्होने 
आपकी शरण छोड़ दी है वे चतुर्गंति रूप संसारमे भ्रमण करते 
हुए महान्‌ विपदाओंके पात्र बने हे । आप ही ससारी जीवोके 
हिरतैषी एवं अकारण बन्धु हूं दयालु है, अहिसा रूप परम- 
ब्रह्मकी पूर्ण प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए हे मुझे चिरकालसे विधि 
कराल-काल रूपी काल घेरे हुए है, अत: आप मेरे दुखोंको 
शीध्य टालनेका प्रयत्न कीजिये। संशय विभ्रम और मोह रूप 
त्रिदोषोंने मुझे संसार वनमे भटकाया हैं, दुखी किया है, 
और में उन दोषोंकी कुसंगतिसे अपने स्वरूपको भूल गया हू 
पर में आत्माकी कल्पना करने लगा, राग-द्वेष रूप उपाधि- 
भावोंको अपना स्वरूप -समझ और मोहमदका. प्राम कर 
पंचेंद्रियोंके विषयोंमें चिरकाछसे मठ रहा, और दुःखका पात्र 
बनसा रहा । आज में भाग्योदयसे आपका दर्शन पाकर 
लबिरकालके उस भारी सतॉपको भूल गया--मुझे भूली 
हुई उस निज निधिका दर्शन हुआ, जिसे में असेंसे पानेका 
इच्छूक था, मुझे अब यह निश्चय हो गया कि आप ही मेरे 
भवदुख मेटनेमें समर्थ हे--जन्म-जरा-मरण रूपवेदनासे 
उन्मुक्त कर सकते हे, अतः मुझे वह उपाय बतलाइये जिससे 
में कमेंकी उस महासेनाका दमन करनेमें समर्थ हो सक्‌ । 
मुझे संसारके अन्य किसी वैभव और भव-सुखोकी वाछा नहीं 
है, और न उस वाछाकों आप पूरा ही कर सकते हे । क्योंकि 
आप अकिचन ओर बीतारागी हे, कर्मजयी और समताके 
आकार हैं मेने उनका अनन्त पर्यायोंमें उपभोग किया हैं, परन्तु 
उनसे तृप्ति नही हुईं। उल्टी मेरी तृष्णा बढ़ती ही गयी ओर 
में चाह-दाहकी भीषण ज्वालामें जलता रहा हु । अब मुझे 
अपनी चिर भूलका पता चला हूँ में कौन हूं क्या मेरा रूप 
हैं, और मेरा स्थिर वास कहां है! मे किस कारणसे 


अनैकाम्स 
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इधर-उधर घूम रहा हूं अब मेरा क्‍या कत्तंव्य है। इन 
चक्षरादि इंद्रियोंस में जो कुछ भी देखता जानता हूं वह 
मेरा रूप नहीं, जो कुछ मुझे दीख रहा है वह सब पुदूगऊका 
परिकर है, परिणाम है और जड़ है, में भूलसे उसे ही 
आत्मा समझता था, में चंतन्य द्रव्य हूं, और मेरा 
स्वभाव ज्ञाता-दृष्टा हैं। उनमें राग विरोध करना 
भेरा कार्य नही और न वह कभी मेरा स्वरूप हो ही सकता है । 
मेरी आत्माके अहित करने वाले विषय और कबाय हे । 
में इनमें प्रवृत्ति करके ही दुःखका पात्र बना हूं । जब एक 
एक इन्द्रियके विषय प्राण घातक हैं तब पांचो इंद्रियोंके विषय 
किन-किन अनिष्टोंके जनक और दुख दाई न होंगे यह कल्पना 
भी अमित दुखका कारण है” इसी तरह आत्माकी कल्मष- 
परिणति संसार-व्याधिको बढा रही है । 

यह सकषाय परिणति ही कर्मबंधको सुदृढ़ और सरस 
बनाती हैँ जिससे मेरा आत्मा कर्मबंधनसे नहीं छूढ 
पाता । सासारिक विषय और यह कषायभाव ही बन्ष* 
परम्पराके जतक और अत्यन्त दु:ःखदायी हे । मेरी ज्ञानरूप- 
निधिके घातक हे। अतः मे बुद्धिपूर्वक इनमें प्रवृत्त न होऊ 
इसी में मेरा हित है । यदि कदाचित्‌ बिना किसी प्रयत्नके 
ये विभाव भाव उदित भी हो जायें तो भी मे उनमें राग- 
विरोध रूप प्रवुत्तिको जमनेका अवसर न दूं यही मेरा पुर» 
षार्थ है। हे जिनेन्ट यही मेरी बह वेदना है जो मुझे बेचेन किये 
देती है। अत:आप वह सुबुद्धि दीजिये अथवा आपके सानिध्य- 
से मेरी आत्माम' वह अत्मबरू जाग्नत हो जिससे में कर्म 
बन्धनसे उसी तरह अपनेको जुदा करनेमे समर्थ हो सक्‌ 
जिस तरह म्यानसे तलवार अलूगकी जाती हैँ । हे वीतराग 
विज्ञाधन ! भव दुखसे उन्मुक्त करनेमें आप ही मेरे 
निरित्त कारण हूँ आपकी वह प्रशान्त मुद्रा मुझे स्व-पर 
स्वरूपके पिछान करनेमें नि्नित्त हुई है । अब मेरी आत्मा 
में शिवराहके लाभको आकांक्षा हुई है--में सम्यग्ददोन, 
सम्यग्जान और सम्यक्वारित्ररूप आत्मनिधिके प्राप्त 
करनेका अभिलाषी हुआ हू---हिंसा और रागद्वेषादि रूप 
असयम भागकोमें मेरा उत्साह क्षीण होता जा रहा है। सांसा- 
रिक भोग भुजंगके समान दुःख प्रतीत होते हे । उनकी 
अभिलाषा दूर करनेके लिए तो तीन लोककी संपदा भी 
थोड़ी है। जिन्होने उससे ममता तोड़ी,बे ही सुखी हुए हैं तुझे 
भी सुखी होना हूँ तो तू भी वही प्रयत्न कर । ध्यान और 
समाधिके द्वारा कर्मेमछ़को जलाने या नाश करनेका प्रयत्न 
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कर । ज्ञान और वैराग्य ही हितकारी हैं अब मुझे अपनी उस 
आत्मनिधिका भान हो चुका है । इसीकारण मेने आपकी 
शरण ग्रहण की हे आप जंसा संसारमें पतिततार नही सुना । 
अतएव मेरी यही अरदास हूँ कि मेरा फिर भववास न हो । 
हे दौलतराम ! तू पुण्य पापके फलमें हथष-विषाद क्यों करता 
है---क्षणमे रोता और क्षणमें हंसता हँ--निज कत्तंव्यको 
क्यो नहीं संभातता और संयमरूपी जल लेकर अपने 
कलिमलको क्‍यों नहीं धोता ? इस तरह कब्रिवर स्वरूप- 
चितन करते हुए अपनी आत्माको बार-बार सम्बोधित कर 
स्वपरमें रहनेके लिए सावधान करते देखे जाते हें । उनकी 
आध्यात्मिक पदावली उनको निर्मल आत्मपरिणतिकी 
अभिव्यंजक हैँ । उन्होंने जो अपनी आत्मभावना व्यक्त की 
है उसका निर्देशन निम्न पदसे होता है :-- 
मेरे कब छूं हे वा दिन को सु-घरी ॥। 

तन विन बसन असन बिन बनमें, निकसों नासादृष्टि घरी ॥१ 
पुण्यपाप परसों कम विरचों, परचों निजनिधि जिर-विसरी। 
तज उपाधि सजि-सहज-समाधो, सहों धाम-हिममेघझनरी ।:२ 
कय घथिर जोग धरों ऐसी मोहि, उपलजान मृग खाजहूरी । 
ध्याम-कमान-तान अनुभव-शर, कादिन छेंरों मोह भरो ॥३ 
कय तुण कंचन एक गिनों अर, मणिजड़तालय शेलदरी । 
'बौलत' सतगरु चरन सेव जो, पुर आश प्रहे हमरो ॥४ 

इस, तरह कृविका आध्यात्मिक पद संग्रह उनकी आन्त- 
स्कि- निर्मेखता “ और आत्मानुभवकी सरस भावनाका 
समाया हुआ है। साथ में देह-भोगोकी नि सारताकों व्यक्त 
करते हुए निर्वेदशावनाका जनक है । उसे पढते ही आत्मा एक 
प्रकारके आनन्दमें लीन हो जाता हैं जो अनिर्वचनीय हैं । 

आपकी दूसरी कृति छहढाला है जिसे पढ़कर पाठक 
निजानन्दरसमे मग्न हो जाता है, उसका हृदय आनन्द-विभोर 
हो उठता है और वह कुछ समयके लिए अपनेको सर्वथा 
भूकछ जाता है तथा अपने चिदानन्द स्वरूपका स्मरण आते 
ही उसे जानने और प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लग जाता है । 
कविवर दौलतरामजीने इस कतिमें--छहढालो, चालो 
अथवा छन्‍्दोंमें--जीवकी चाह, चतुर्गेतिके दुख, उनका 
कारण, सुखका स्वरूप और सुखप्राप्तिकि कारणोंके साथ 
दुःखोसे छुटकारा पानेके उपाय-स्वरूप-सम्यग्दर्शत, सम्यर- 
ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्ररूप श्रावक और मुनिधर्मका बड़ा 
ही सुन्दर एवं माभिक विवेचन किया है। जैनसिद्धान्तके 


कविवर पं० छोलतरामजी 
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गहन तत्त्वोंका सरल एवं संक्षेपमें जो नवतीतामृतरूप सार 
निकाला गया है वह हृदयस्पर्शों, और गम्भीर है तथा अन्त- 
स्तलको नि ही नहीं बनाता, किन्तु वह समता और 
आत्मकर्तव्यकी ओर भी आकहृष्ट करता हैँ । 

कविवर दोलतरामजीने तीसरी ढालके १५ वें छन्दमें 
अन्तरात्मा अविरतसम्यरदृष्टिकी आत्म-परिणतिका उल्लेख 
करते हुए लिखा हैं:-- 
दोष रहित गुण सहित सुधी जें, सम्पक्दशं सर्ज हे । 
चरित मोहवश लेश न संजम, पे सुरनाथ जजे हें।॥ 
गेही प॑ गृहमें ने रचे ज्यों जलमें भित्र कमल हे । 
सगरनारिको प्यार यया का-दे में हेम असल हे ॥१५॥ 

जो बुड्धिमान्‌ पुरुष पच्चीस दोषोसे रहित ओर सम्य- 
कत्वके निःशंकत्वादि आठ गुण सहित सम्यग्द्शनसे शोभाय- 
मान है। यद्यपि चरित्र मोहनीय कमके उदयसे वह लेदामा त्र 
भी सयम धारण नहीं करता--उसके संयम धारण करनेकी 
हृदयमें उत्कट भावनायें उदित होती रहती हे परन्तु तो भी 
चरित्रमोहनीय की २१ प्रकृतियोंके उदयसे उसकी आत्म- 
परिणति मकानके ऊपर स्थित ध्वजाके समान चचल रहती 
हैं इसी कारण वह अपनी भावनाको मूर्तरूप बेनेमें असमथे 
रहता हें---तो भी वह अपनी निर्दोष आत्मदृष्टिके कारण 
देवेन्द्रोंस पूजित होता है । वह घरमे रहता हुआ भी जरूमें 
कमलके समान अलग रहुता हैँ>--उसमे उसका राग नही 
होता । घरमे उसका प्रेम नगरनारी (वेश्या) के समान 
होता हैं जिस तरह वेश्याका प्रेम पैसे पर होता है पुरुष 
पर नही, इसी तरह सम्यग्दृष्टिका प्रेम अपने आत्मलक्ष्यपर 
रहता है, गृहादि पर वस्तुओसे नहीं। अथवा कीचडमे पडा 
हुआ सोना जिस तरह निर्मल रहता हूँ फिर उसमें कालिमा- 
का प्रवेश नहीं हो पाता, उसी तरह सम्यग्दृष्टि भी घरमें 
बसता हुआ भी उदासीन ही रहता है । 

चतुर्थ ढालमे कविने सम्यग्ज्ञानके महत्वकों प्रकट करते 
हुए तत्त्व अभ्यासकी प्रेरणाके साथ ज्ञानके दोषोके त्यागका 
सकेत करते हुए मनुष्य पर्याय उत्तम कुल और जिनवाणी- 
के श्रवनकों 'सुमणि' ज्यो उदधि समानी” के समान दुर्लभ 
बतलाया हैं। साय ही कर्मोदयसे प्राप्त वैभव और राज्यादि 
सामग्री आत्माके किसी काम नही आती किन्तु ज्ञान जब 
अपने आत्मस्वरूपको पाकर निशचल हो जाता हूँ ।---अपने 
ज्ञानस्वरूपमें ही रम जाता हूँ । उस आत्मज्ञानका कारण 
स्व-परका विवेक हैँ । उस विवेकज्ञान (भेदश्ान) को करोड़ 
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अनेकान्त 
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उपाय बनाकर भी हृदयमें अवधारण करनेकी प्रेरणाकी 
है; क्योंकि जिन जीवोंने आत्मस्वतन्त्रता प्राप्त की है और 
करेंगे वह सब भेदज्ञानसे ही प्राप्त हुई हें। संसारके प्राणी 
विषयोंकी चाह रूपी आगमें जल रहे है उस चाह-दाहके 
बुझानेका एकमात्र उपाय ज्ञान घन-धान' के सिवाय अन्य 
नही है। यह अज्ञानी जीव पुण्य-यापके फलमें हर्ष-विषाद 
करता हैँ । सो यह पुण्य-पाप पुरंगलकर्मकी अवस्थाएं हें वे 
कभी उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती हे--स्थिर नही रहती । 
है दौलतराम ! लाख बातकी यह बात है कि तुम संसारके 
सम्पूर्ण दंद-फंद (विकल्पजाल) को छोड़कर निरन्तर 
अपनी आत्माका ध्यान करो । इस तरह यह सारा ही ग्रन्य 
जैनसिद्धान्तके गंभीर रहस्यका उद्भावक और हिन्दीकी 
भावपूर्ण कविताको लिए हुए है । 

अब कविवर अपनी आत्माकों सम्बोधित करते हुए 
कहते हैं:-- 
«४ बोल! समझ सुन चेत सयाने, कार वुया मत खोवे, 
यहू नर भव फिर मिलन कठिन हूँ, जो सम्यक्‌ नहिं होवे” ॥ 
“मुख्योपचार दुभेद यों बड़भागि रत्नत्रयथ धरें, 
अर धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयज्ञ जल जगमल हरे ॥ 
इसिजालि आलसहानि साहसठानि यहु सिख आदरो॥ 
जब लो न रोग जरा गहे, तब लॉ झटिति निज हित करो ॥। 
यहू राग आग बहे सबा तातें समामृत सेइये । 
खिर सजे विधय कषाय अब तो त्याग निजपद वेहये ॥ 
कहा रच्यौ पर पदमें म तेरो पद यहें क्‍यों दुख सहे । 
अब “दौल' होऊ सुस्ती स्वपद रखि, दाव सत चूकों यहे ॥” 

है दौलतराम ! तू चेत और अपने अमूल्य समयको 
व्यर्थ मत खो, यदि इस जीवनमें सम्यऊत्वकी प्राप्ति नही हुई 
तो इस मानव पर्यायका मिलना कठिन है । जो पुण्यात्मा- 
जीव निदचय-व्यवहार रूप रत्नत्रयको धारण करते हे ओर 
करेंगे वे मोक्ष पाते हे और पावेंगें । उनका यशरूपी जरू 
संसारमलूको दूर करेगा, ऐसा जानकर आलसको छोड़कर 


और साहस कर यह सीख मानों कि जबतक तेरा जरारूपी- 
रोग न आवे तबतक शीघ्र ही निजहित करो । यह जीव 
रागरूपी आगमें सदा जल रहा है अतएवं समतारूपी अमृत- 
का सेवन करना चाहिए, और चिरकालसे सेवन किये 
हुए विषय-कषायोंको छोड़कर अपने चिदानन्द टंको- 
त्कीर्ण एक ज्ञायकभावका अनुभव कर । पर पदमें क्‍यों राग 
कर रहा है, यह तेरा पद नहीं है तू किस लिए दुःख सहता है । 
है दौलतराम ! अब तू सुखी हो ओर स्वपदमें रच---स्वस्व- 
रूपमें मग्न हो--यह दाव अथवा अवसर मत चक । 

कविवरने सं० १९१० में माघवदी चतुर्देशोके दिन 
गिरिराज सम्मेदशिखरजीकी यात्रा कर अपने जीवनको 
सफल बनाया था, और उसकी स्मृतिमें एक पद भी बनाया 
था। भगवान पाइर्वनाथकी वंदना कर हुदयमें विचार किया 
कि हे भगवान्‌ ! कब वह अवसर पाऊं जिस दिल में स्वस्व- 
रूपका अनुभव कर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करूं । 


इस तरह कविवरने देहलीमें उसके बाद १०-१२ वर्ष 
और जीवनयापन किया । उनका जीवन बड़ा ही सीघा-सादा 
ओर आडमम्बरहीन था । दुनियाके भोगभाव उन्हें असुन्दर 
प्रतीत होते थें। और भ्रकृतिके प्रतिकूल पदार्थोके समागम 
होने पर भी उनमें उनकी अरुचि तो रहती ही थी । पर उसकी 
चर्चा करना भी उन्हें इष्ट नहीं था । 

कहते हे कि कविवरको एक सप्ताह पहले अपनी मृत्युके 
समयका परिज्ञान हो गया था, उसी समयसे उन्होंने अपना 
समय और भी धर्मसाधनमें बितानेका प्रयत्न किया--और 
कुटुम्बियोंके प्रति रहा सहा मोह भी छोड़नेका प्रयास किया । 
सं० १९२३ या २४ में टीक मध्यान्हके पश्चात्‌ इस नश्वर- 
शरीरका परित्याग कर देवलोकको प्राप्त किया । उसी दिन 
गोम्मट्सारका स्वाध्याय पूरा हुआ था। उन्होंने अपने 
दारीरका त्याग महामत्रका जाप करते करते किया था । 


देहली,. ता० ५-५-५२ 


सूचना-- साहित्य परिथय ओर समालोचन अगछो किरण में जावेगा--प्रकाशक 


जेन साधुजनोंके निष्क्रिय एकाकी 
साधनाकी छेड़छाड़ 


( श्री दौलतराम “मित्र” ) 


आजकल लोगोने एक रिवाज-सा बना लिया हैं कि 
अपनेसे भिन्न प्रकारकी सेवा (भले ही वह अधिक उत्तम 
हो) करनेवालोंको कुछ तो भी भलाबुरा कहना । 

अर्थात्‌ इन्दौर में ता० ६-४-५२ को “अखिल विश्व- 
जैन मिशन” के प्रथम अधिवेशनके अध्यक्ष श्री रिषभदासजी 
रांका वर्धावालेने भी उक्त रिवाजका आश्रय लेकर जन 
साधुजनोंके निष्किय एकाकी साधनाकी छेड़-छाड़ की है । 
उनका कहना हुआ कि-- 

“जिस प्रकार ईसाई साधु प्रत्यक्ष सेवाका काम करते 
है वैसे ही हमारे साघुओंको भी करना चाहिए ।” “साधुओ- 
का वैरास्य इतना एकाकी हो गया है कि वे अब अनुपयोगी 
माने जाने छगे हे ।” “साधु इतने त्यागी होते है कि समाजसे 
कोई वास्ता नही रखते. . . . .वेराग्यका अर्थ निष्कियता नही, 
अनासक्ति हूँ ।” 


बेसमझ आदमीकी बातपर आन्दोलन करनेकी 
जरूरत नही होती। किन्तु समझदार आदमी यदि बेतुकी 
बात करदे तो जरूरत हो जाती है । 


श्री रांकाजीकी बात सिर्फ उनकी अपनी निगाहमें 
जैनसाधुओंकी एकाकी निष्किय साधनाका महत्त्व नहीं 
जंचने पुरती होती तो एतराज योग्य नहीं थी किन्तु वह तो 
लोकनिगाहमें उक्त साधुसाधनाका हककापन जचनेका 
प्रतिनिधित्व भी करती है । अतएव वह॒एतराज योग्य 
है । देखिए वह कहां तक ठीक है-- 

नीचे लोकमान्य पुरुषोंके प्रवचनोंमेंसे कुछ संगत अंश 
अंकित किये जाते है जो बतलाते हे कि समाजसे वास्ता न 
रखकर एकाकी निष्किय साधना (अप्रत्यक्ष सेवा) करने- 
वाला व्यक्ति ही पूर्ण पुरष है। न कि समाजसे, वास्ता 


रखकर सक्रिय साथता ( प्रत्यक्ष सेवा ) करनेवाला 


ब्यक्ति-- 


“योगी युञ्जीत सततसात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यत्‌ जित्तात्मा निराह्षीरपरिप्रह: ॥! 
( गीता ६॥१०) 
अर्थ--चित्त स्थिर करके वासना और संग्रहका त्याग 
करके अकेला एकान्तमें रहकर योगी निरन्तर आत्माकोँ 
परमात्माके साथ जोड़े । 
“विविक्तदेश सेविल्वसरतिजनसंसदि ॥” 
( गीता १३११० ) 

“एतज्क्ञानसिति प्रोक्‍्तसज्ञानं यदतोउत्यया ॥ 

(गीता १३१११) 

अर्थ---एकान्त स्थानका सेवन, जनसमूहमें सम्मिलित 

होनेकी अरुचि ।” “यह ध्यान कहलाता है, इससे उलटा जो 
है वह अध्यान है ।/ 

म० गांधीने कहा है-- 

“ईइबरने मुझ जैसे अपूर्ण मनुष्यको इतने बड़े प्रयोग- 
के लिए क्यो चुना ? मे अहंकारसे नहीं कहता लेकिन मुझे 
विश्वास है कि परमात्माकों ग़रीबोमें कुछ काम लेना था । 
इसलिए उसने मुझे चुन लिया । मुझसे अधिक पूर्ण पुरुष 
होता तो वह शायद इतना काम न कर सकता। पूर्ण मनुष्य- 
को हिन्दुस्थान पहिचान भी नहीं सकता । वह बेचारा 
विरक्‍्त होकर ग्‌फामें चला जाता । इसलिए ईद्वरने मुझ- 
जैसे अशक्त और अपूर्ण मनुष्यको ही इस देशके लायक समझा। 
अब मेरे बाद जो आवेगा वह पूर्ण पुरुष होगा ।/ 

(गांधी सेवा संघ सभा ता० २२-६-४०) 

इस प्रकार अलौकिकी वृति धारक (पु. सि. १६) 
महात्माओं (साधुजनों) को दृषित ठहराना क्या हैं ? 
जैसाकि श्री कालिदासने कहा है--वह है और क्या है! 
कहा है-- 

“अलोरुसामान्यमचिन्यहेतुकम्‌ । 
दिवंति. संदाइचरित भहात्मगाम्‌ ॥” 


२५८ 


अनेकान्त 
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सच तो यह है कि --लौकिक ज्ञानदान, अभयदान, 
आहार दान, गुणसुश्ुषादात, इन चार प्रकारके दान द्वारा 
प्रत्यक्ष जन-सेवा करना यह सावद्यकत्तंव्य है । जो कि प्रवृत्ति 
प्रधान, अधिकांश प्रशस्त रागी द्वेषी, शत्रु मित्रप्रति असमान 
दृष्टि रखनेवाले, सामाजिक जिम्मेदारी सहित, अहिसाधर्म- 
के उपासक (अणु साधक) गृहस्थोचित (श्रावकों चित) 
कर्सव्य है । न कि--निवृत्ति प्रधान, अल्पांश प्रशस्त रागी 
द्वेषी, शत्रु-मित्र प्रति समान दृष्टि रखनेवाले, सामाजिक 
जिम्मेदारी रहित, अहिसाधर्मके महा साधक, वनस्थ मुनियों 
(साधुओं) के उचित करत्तंव्य हे । 

कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैँ कि प्रवृत्तिपरायण 
मनुष्य निवृत्तिपरायण मनुष्यसे परम-श्रेष्-धर्मात्मा है। 
क्योंकि नि० परायण मनुष्य तो निजहित (इष्ट-उपकार- 
सुखदकायं ) ही करता है किन्तु प्र« परायण मनुष्य तो 
परहित भी करता है | 

परन्तु यह खयाल ठीक नहीं है । देखिए दो बातों पर 
ध्यान दीजिए-- 

१. एक तो यह कि परजीवोंको दुःख पहुंचाने वाली- 
परजीवोंको सुख-साधतोंकी लूट करनेवाली प्रवृत्तिके 
नियंत्रणा नाम है निवृत्ति-चित्तशुद्धि, चरित्र, धर्म, 
अनासक्ति अथवा अदिसा महात्रत 

(पंचाष्यायी २/७५५-५७ । ७६४-६५) 
जैसा कि कहा है-- 
“कुल-जोगि-जीव-सग्गण दाणाइसु जाण उण जोबगं। 
तस्सारम्भागियत्तण परिणामों होई पढ़ण व्द ॥” 
(नियमसार ५६) 
अर्थ--क्ुुलस्थान, योनिस्थान, _ जीवसमासस्थान, 
मार्गणास्थान, इत्यादि जीवोंके ठिकानोंको जाबव करके 
उनमें आरम्भ करनेसे हटनेका जो परिणाम है वद्दी प्रथम 
अद्दिसात्रत है । 

२. दूसरी यह कि पर-रक्षाको जो परोपकार (सेवा) 
कहा जाता है, असलूमें यह परोपकार नहीं किन्तु निजोपकार 
है । क्योंकि बिना राग (कषाय) भावके परका अपकार 
(घात ) होता नही, और राग भाव जो है सो प्रथम निज 
आत्मा का अपकारक (घातक ) है अतएवं अपनी रक्षाके लिए 
पर-रक्षा आवश्यक है--कत्तेव्य है न कि एहसान, परोप॑कार 
था सेवा । जैसा कि कहा गया हँ--- 


“आत्मेतरांगिणामस रक्षणं यन्‍्मर्त ह्मृतों । 
तत्पर स्वात्मरक्षायां एृत॑ नातः परअजपत ॥।” 
(पंचाध्यायी २/७५६) 
“बस्मात्‌ सकपाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथम सात्मतात्मानस्‌ । 
पदचाज्जायेत न वा हिता प्राण्यंतराणांतु ॥” 
(पु सि. ८७) 


अब बतलाइए इस निवृत्तिमें स्वहितके अलावा परहित 
(परसेवा ) समाया हुआ है या नहीं ? कहना होगा अवश्य है । 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब कि नि० परायण मनुष्य 
दो लड़ते हुए प्राणियोको छुड़ाकर अभयदान तो दे सकता 
हैं, परन्तु वह यह दान देनेको भी कोशिश नहीं करता 
फिर भी इन्हें श्रेष्ठ धर्मात्मा कैसे कहें ? 
नि० परायण मनृज्य (साधु) अभयदान देने की भी- 
कोशिश नहीं करता यह कहना भी ठीक नहीं है । कोशिश 
वहे अवश्य करता है परन्तु उसका ढंग निराला है । ऊपर कह 
आये हें कि साधुमें प्रशस्त राग-देषका अधिकांश नहो हैं। 
प्र> सार ३/५४ 
शत्रुमित्रके प्रति समान दृष्टि है, (आत्म प्रवाह, ११२) 
अतएव साधु प्रवृत्तिपरायण (श्रावक गृहस्थ) जैसो, याने 
एकका अहित (अनिष्ट, अयकार, दुःखदकारो) करके भी 
दूसरेका हित करने जैसी, सावद्य कोशिश नहो करेगा । किन्तु 
साधु तो हिसक (लडाक्‌) प्राणियोको--यदि वे समझ 
सकते लायक होंगे तो--अहिंसातत््व समझानेकी-उनका 
हुंदय-परिवर्ततन करनेको--कोशिश करेगा। यदि सफछता नहीं 
मिलो तो गरम न होगा--राग-द्वेष ले करेगा--उन 
लड़ाकू लोगोंको हाथापाई करके नही छुड़ायगा । अन्यथा- 
परिणा 4 यह होगा कि साधुको भी तीसरा लड़ाकू हो जाता 
पड़ेगा । और तब तो यह अहिसाको साधना नहों होगी, 
कित्तु विराधना होगी । तो फिर--आखिर साधु करेगा 
बकंगा ? ---वह यही करेगा कि दिमागको ठण्डा रखकर 
वस्तुस्वरूपपर--लड़ाक्‌ प्राणियोंके मिय्यात्व पर--विचार 
करता हुआ बहांसे हट जावेगा--वनकीो राह लेगा । 
स्पष्ट हो गया है कि अलौकिकी वृत्तिधारक (पु. सि. 
१६) साधु--निवृत्ति परायण भनुष्य--परम (श्रेष्ठ) 
घर्मात्मा है और उतका निवृत्यात्मक कत्तेग्य--निद्करिय 
एकाकी साधता--महृत्त्वकी वस्तु है ।**« 
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चित्र नं० २। वबेदिका ( (र०४॥॥85 ) के भग्नावशेष, उदयगिरि, इ पू. द्वितीय शत्ताब्दी 


चित्र नं० ३। ब्रेदिका, ई. प्‌ द्विनीय शताब्दी 





!. जष्णीष। 2. अध्यपट्टआ 3. सूची। 4 अधिए्ठान। 


महाराज खारबेल एक महान निर्माता 


(श्ली बाबू छोटेलाल जैन) 


(१) बीर्यसम्राट चन्द्रगुप्त और अशोक, कंलिग 
चक्रवर्ती महाराज खारबेंल आदि दासकोने अपने जीवनको 
प्रारम्भसे ही धर्माचरणमें ऊंगाते हुए अस्तिम जीवनकों 
तपरष्चरण करते हुए व्यतीत किया था । अपनी सम्पत्तिको 
भी वे प्रजाहित और धामिक कार्योंमें लगाते थे। यही कारण 
हैं कि कछाके प्राचीन उच्चतम निदर्शन धर्मायतनोंमें उपलब्ध 
हो रहे है । 

(२) प्रासीनकालम कला धमंकी सहचरी रही है । 
उस समयके शिल्पियोंने यह अनुभव किया था कि उनकी 
कलाका आदर केबल तभी होगा जब वह मानवकी धामिक 
या नैतिक रक्षामें सहायक हों । इसी कारण वे अपने प्रयासमें 
सफल हुए थे । 

महाराज॑ खारवेल एक महान सम्राट और कलिगके 
शासक रूपसे तो अति प्रसिद्ध हें, किन्तु उनकी अन्य सुकृतियोंसे 
बहुत लोग अपरिचित है । उन्होंने प्रजाहितके अनेक कार्य 
किये थे। तथा प्रजाजनोंको सदा सुखी और सन्तुष्ट रखते 
थे । पुरानी इमारतोंका जीर्णोद़्ार करवाकर उनकी रक्षा 
करना और नई तथा कलापूर्ण इमारतोंका निर्माण करना, 
और शिल्पियोंको पुरस्कारादिसे प्रोत्साहन देना- यहू उनकी 
एक विशेषता थी । यह बात उनक़े शिलालेख और उपलब्ध 
पुरातस्वसे स्पष्ट होजाती हूँ । 

अब हम पाठकोंके समक्ष छिलालेखके वे अंश उद्धृत 
करते हैं जिनमें उनके निर्माण-कार्योका उल्लेख हुआ हैं:--- 

(१) अभिसितमतो चर पधमे वसे 
बात - विहत - गोपुर - पाकार-निवेसनं पटि- 
संखारयति [। ] कलिंगनगरि--[[] खबी र- 
इसि-ताल-तड़ाग-पाडियो च बंधापयति [।] 
सवुयान-पटिसंठपनंच कारयति [॥ ] पनती 
साहि सत सहसेहि पकतियो च रंजयति [। ] 

भहाराज्य पदमें अभिषिक्‍त होते ही प्रथम महान कार्य 
खारबेलने यह किया कि राजधामौके उन गोपुर (द्वारों) 


प्राकरो (शहर पनाह), अट्टालिकाओं, उद्यानोंका जीणोंढार 
करवाया जो एक भयंकर तूफानसे क्षतिग्रस्त हो गये थे । 
जलाशयोके तथा प्रसिद्ध ऋषितालके बांध बंधवाये और 
इन कार्योमें पेतीस लाख मुद्रा व्ययकर प्रजाका रंजन किया । 
(२) [।) तथा चवुथे बसे विजाधरा- 
धिवासं अहत-पुबं कलिगपुवराज (निवेसित) 
चतुर्थ ( राज्य ) वर्षमें विद्याधराधिवासको जिसे 
कलिगके पूर्व राजाओंने बनवाया था। और जो पहिले 
कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था (शिलालेखके अक्षर नष्ट 
हो गये हे इससे यह नहीं शात होता है कि खारवेलने उसका 
क्या सुधार किया) सम्भवतः उसको उन्नत बनाया गया । 
(३) पंचमे च दानी वसे नन्‍्दराज-ति- 
वस-सत-ओघाटितं तन-सुलिय-वाटा पणाडिं 
नगरं पवेस [य]ति 
पांचवे (राज्य) वर्षमें खारबेछ नंदराजके १०३ बर्ष 
(संवत्‌*) में खोदी गई एक नहरकों तनसुलियबाद 
(सड़क) से बढ़ा कर राजधानीमें लाये । . 
(४) राज -- संनिवास॑ महाविजय॑ 
पासादं कारयति अठतिसाय सतसहसेहि 
नवमें (राज्य) वर्षमें खारवेलने महाविजय तामक एक 
नया राजप्रासाद बनवाया जिसमें अड़तीस छाख पण 
(रुपये) खर्च हुए । मोर्य सम्राद्‌ चर्द्रगुप्तका सुगगि प्रासाद 
ई० पू० चतुर्थ धाताब्दीमें अपनी भव्यता, विशालता, सौन्दर्य 
और समृद्धिके कारण छोकप्रसिदध था | अतः सम्राद्‌ खारवेल 
भी चन्द्रगुप्ससे किसीभी प्रकार कम नहीं थे फिर वे क्‍यों न 
“महाविजय” प्रासाद बनवातें । 
(५)...८.-क, तु [ , ] जठर लिखिल- 
बरानि सिहरानि-नीवेसयति सत-वेसिकरन 
परिहारेहि । 


# अर्थात्‌ ई० पू७ ३५५ वर्ष 
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यद्यपि लेखकी १३वी पंक्ति प्रारम्भमें खंडित हो गई 
हैं तो भी अवधिष्टांससे ज्ञात होता है कि बारहवें (राज्य) 
वर्ष में खारवेलने भीतरसे लिखे (खुंदे) हुए सुन्दर शिखर 
बनवाये और सौ स्थपतियो (कारीगरो) को जागीरें प्रदान 
की । 





(६) अरहत-निसीदिया समीपे पभारे 
वराकार-समुथपिताहि अनेक-योजनाहिताहि 
प्‌ सि ओ...... सिलाहि. सिंहपथ-रानी 
सिंधुलाय निसयानि. ... ..पटाल को चतरे 
च वेड्रियगर्भे थंभे पतिठापयति, पान-तरोय 
सत सहसेहि । 

लेखकी पद्रहवी पकति भी कई जगह खडित हो गई 
है अत, सुरक्षित लेखांसका अर्थ है कि तेरहवें (राज्य) वर्षमे 
खारवेलने अहंतकी निषीदीके समीप, पर्वतपर, श्रेष्ठ प्रस्तर- 
खानोसे निकाले हुए और अनेक योजनोसे ले आये गये 
पत्थरोसे सिहप्रस्थ वाली रानी सिधुलाके लिए निश्चय 
बनवाये । छेखकी १६वीं पक्तिका पूर्वाश खड्ित है अतः 
बादके लेखका अर्थ हैँ कि खारवेलने वेडूय॑ जड़ित चार स्तम्भ 
स्थापित किये, पचहत्तरछाख पण (रुपये) व्यय करके । 
डाक्टर वेणीमाधव वरुवाने इन पंक्तियोंको अन्य रूपसे 
पढ़ा है । उनका अभिमत हैँ कि खारवेलने अपने राज्यके 
१४वें वर्षमे पंचहत्तर लाख रुपये व्यय करके जो इमारत 
बनवाई थी वह धामिक अट्टालिका थी और उसमें एक 
बैडूयंके स्तम्भोका मठप था जिसकी पत्थरकी दिवालों 
पर ६४ खाने (?872८!5) थे जिनमे प्रत्येक सुन्दर भास्कर 
कार्य द्वारा विविध चित्र अंकित थे । 

(७) “सब-देबायतन--संखारकारको + इस अन्तिम 
पंक्ति (१७वी) में खारबेलको सर्व देवायतन (मंदिरों) 
के संस्कार (जीणोंड्वार) कारक कहा गया है । 

(८) इन परव॑तोंपर कई प्राचीन उल्लेखयोग्य गुफायें 
ऐसी हैं जिनमें कोई शिलालेख नहीं है। लेखवाली गुफाओंमें 
कहीं भी खारवेलका नाम नहीं है इससे माठूम होता है कि 
बिना लेखवाली गुफायें खारवे हारा निमित है । अस्तु 
उदयगिरिकी रानी गुफा भी महाराज खारबेलने अपनी 
रानीके लिए बनवाई थी । हाथी गुफा शिलालंखमें खारवेलके 
३८ वर्षके जीवतकाल तकका उल्लेख हैँ और वे इसके 


अनेकान्त 


[ ष्ष १६ 
विराम पार परमार कम कसम मम 
परचात्‌ भी जीवित थे। यह उनकी महारानीके शिलालेखसे 
सिद्ध होता है < । 

इससे मालूम होता हे कि रानीगृफा उनके राज्यके 
१४वें वर्गके बाद निर्मित हुई है, इसीसे शिलालेखमें इसका 
उल्लेख प्राप्त नही हुआ । या उल्लेख था तो वह अंश लेखमें 
खडित हो गया है । 

रानीगुफाका भास्कर कार्य भारतके प्राचीनतम 
निदर्शनोमेंस एक है । यह गृफा यहाकी सबसे बड़ी और 
केवल दो मजिलकी ही नही है पर बहुत विस्तृत हैँ और 
अनेक उत्तम कछापुर्णं और मूल्यवान शिलाचित्रोंस विभूषित 
है (चित्र न. १) 

रानीगृफा अपने सम्मुखवरत्ती उपयोगी विपाणक (पादवं- 

स्थ गृह), अनेक आगार और बविश्ञाल प्रकोष्ठकके लिए 
प्रसिद्ध है । प्रकोष्ठकके तीन तरफ दो खड (मजिल) युक्त 
इमारत है और चतुर्थ या दक्षिण-पूर्वकी ओर खुला स्थान है। 
ऊपरकी मजिलका मुख्य बरांडा ६२ फीठ लम्बा है और 
नीचेकी मंजिलका बरांडा ४४ फीट हरुम्बा है। नीचेका 
दाहिनी पक्षका बरांडा १९ फीट लम्बा, ६॥ फीट चौड़ा 
और ७ फीट ऊंचा है और इसके भीतर २०७८७%८७ 
फीटका एक कमरा है । बाई तरफका बरांडा २३१८९॥ 
फीट है और उसके भीतर ३ कमरे है। उत्तरपक्षका बराडा 
४४ फीट लम्बा है और उसमें भी ३ कमरे है । नीचेकी मंजिल- 
की गुफाओकी ऊंचाई ३३ फीट और ऊपरकी मजिल्‍ककी 
गूफाकी ऊचाई ७ फीट है। पहिली मजिलके प्रधान या मध्य 
के पक्ष (४४४78 ) में चार कमरे हैं और वाहिनी और बाम 
प्रत्येक पक्षमें एक-एक कमरा हैं । बराडोके भारवाहक स्तम्भ 
सबके सब गिर गये हे और आबहवाने यहाके सुन्दर खुदाई- 
के कार्यकों बहुत क्षति पहुंचाई हैं। इसलिए अब बरांडोक़ी 
रक्षाके लिए नये स्तम्भ लगा दिये गये है । रानीगुफाके 
सामनेका खुला चौक प्रायः ४९ फीट लम्बा और ४३ फीट 
चौड़ा हूँ जो पहाड़को काटकर बनाया गया है। (चित्र नं. २) 

इन विवरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि खारवेल कितने 
महान्‌ निर्माता थे। उनकी इस नीतिका प्रभाव उनके परिजनों 
और राजकर्मचारियों तथा प्रजापर भी पड़ां था। खारवेल- 
की प्रधान रानी, उनके उत्तराधिकारी और पौत्र तथा 
न्यायाधीश और कई प्रजाजनों द्वारा निभित लेखसहित 


» अनेकास्त बर्ष ११ किरण १, शिला लेख चित्र नं. द्‌ 
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गुफायें बहां हैं । सब गुफायें तथा अन्य इमारतें इस सिद्धक्षेत्र- 
पर होनेके कारण यह सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि वे घर्मायतन रूप है। इन गुफाजोंकी बहुमूल्यता, विस्तृति 
और सौष्ठवके सम्बन्धमें तो कुछ लिखनेकी आवश्यकता 
ही नही है । इनमें उदयगिरीकी बड़ी गुफाओंमें ठ्वितलकी 
तीन--रानी गुफा, मंचपुरी और जयविजय तथा छोटी- 
हाथी गृफा तो गृहाकार हैं | 

खंडमिरि-उदयगिरिपर वत्तंमानमें उपलब्ध इमारतोमें 
एुक भी ऐसी नही है जो पत्थरोंको जोड़कर या चिनकर 
बनाई हुई हो । जो हैँ वे सभी पर्वतको व्वोदकर बनाई गई 
हैं । अब प्रदन यह होता है कि जो इमारतें दूर देशसे लाये 
गये पत्थरोसे निर्माण की गई थी और जिनका उल्लेख हाथी- 
गुफाके अभिलेखमें किया गया है और जिनके निर्माणमें प्रचुर 
धनराहि व्यय की गई थी--वे कहां गई ? वहां तो उनके 
भग्नावशेष भी देखनेमें नहीं आते हैं। इस प्रश्नका उत्तर 
यही है कि प्राचीनकाठमें किसी समय टस पर्वतपर भर्गंकश्ता- 
से बिजली गिरी है या भूकम्प आदि कोई अन्य प्राकृतिक 
दुर्घटना हुई थी जिससे वहाकी इमारते धराशायी हो गई 
और पर्वेतभी अनेक स्थलोंपर खडित हो गया था । भिलालेखके 
अनुसार इस पर्वतका मौलिक नाम कुमारीगिरी था, जिसका 
परवर्त्ती नाम १०वीं शताब्दीके जैन साहित्यमें कुमारग्रिरि 
उपलब्ध होता है । खंडगिरिकी ललाटन्दु केशरीगुफामें जो 
११वीं शताब्दीका लेख है उसमें भी पर्वंतका नाम कुमारगिरि 
है । इससे मालूम होता है कि वह प्राकृतिक दुर्घटना ११वी 
शताब्दीके बाद हुई है और पर्वतके खडित हो जानेके कारण, 
खंडगिरि नाम प्रचलित हो गया । पर्वतकी दो चोटियां है 
इससे यह भी संभव हूँ कि एक चोटी विशेष खडित हो जानेके 
कारण उसका नाम खडगिरि पड गया । फिर यह स्वाभाविक 
था कि दूसरी चोटीका भी कोई नाम रखा जाय । दूसरी 
चोटीसे सूर्योदय भली प्रकार दिखाई देता है इससे उसका 
नाम उदयगिरि रख दिया गया जान पडता है । 

वत्तमानमें खंडगिरि और उदयगिरिके ठीक मध्यमें 
एक सड़क हैं जो बहुत दूर तक चली गई है। पाठक जानते 
हैं कि सरकार ठेकेदारोंसे सडकें बनवानी हैं और सड़कोके 
निर्माणमें पत्थरोकी रोड़ियां बहुत लगती है। प्ुदातत्त्वकी 
रिपोर्टोसे जाना जाता है कि इन टठेकेदारोने अनेक प्राचीन 
मन्दिर, मठ, स्तृष, प्रासाद और अन्य उजड़ी हुई या जीर्णशीर्ण 
और त्यक्त इमारतोंके पत्थर और ईट आदि उपादानोका 


सड़कें, बांध और पुल बनवानेके कार्योंमें निर्ममतासे उपयोग 
कर, इतिहास, कला और संस्कृतिके विलोप-साधनमें बहुत 
बड़ा भाग लिया है और अन्याय किया है। अतः यही कारण 
है कि महाराज खारवेल द्वारा निर्मित यहांकी उन अट्टालिका- 
ओंके वे प्रस्तर जो उन्होंने बहुत दुरसे मंगबाये थे आज अनुप- 
लब्ध हे। संभव है कुछ पत्थर पहाड़में राविश (मलवा) के 
नीचे दबे हुए हों। सन्‌ १९५० में पुरातत्व विभागकी ओरसे 
उदयगिरिपर सीढ़ियां बनाई गई थी और कुछ जंगल भी 
साफ करवाया गया था और राविश उठाते समय प्रस्तर 
वेदिकाके कई खंड और एक नारी मूतिका धड़ (गलेके 
नीचेका भाग स्तनों तक) मिला था। ये सब भग्नावशेष 
हाथीगुफामें रख दिये गये है (चित्र नं. ३)। इनकी कला- 
सैये ई. पू द्वितीय शताब्दीके मालूम होते हे और यही 
समय खारवेलका है। वेदिका (२०४४2) के एक दुकड़ेके 
रेखा चित्र नं. ३ को देखनेसे उसके कछापूर्ण अलंकरण- 
का भान सहज ही में हो जाता है । इसके उध्वेषट्टके उत्कुल्ल 
कमल और अधिष्ठानके गतिशील पशु विशेष दृष्टव्य हें । 
इन भग्नावशेपोका पत्थर भी स्थानीय नही है । यह पत्थर 
कहांका हो सकता है इसकी परीक्षा म॑ भूतज्ञ विशेषज्ञोंसे 
करवा रहा हूं । यदि पर्वतपर खुदाई की जाय तो अब भी 
पूर्ण आशा है कि कुछ प्राचीन भग्नावशेष उपलब्ध हो जांय । 
स्थापत्यको अपने पाइवेस्थ वस्तुओंसे पृथक नहीं किया 
जा सकता है। किसी भी देश या जातिके वास्तु (/ै०वां- 
(€८प7४८) के आदर्श निरूपण करनेमें जिन प्रधान 
प्रभावोंकी आशा की जा सकती हैं उनमें (१) प्रदेश-- 
उससे सम्बन्धित भौगोलिक, भूतत्वविषयक और जलवायु 
सम्बन्धी अवस्था, (२) धर्म, (३) सामाजिक और 
राजनैतिक प्रभाव और (४) ऐतिहासिक प्रभाव है | यों 
तो ये चारों ही प्रधान है तो भी धर्म नि सन्देह सर्वोपरि 
बलिष्ठ है। सभी देशोमें और खासकर भारतवर्ण में प्रधान 
अट्टालिकाये, जातिकी धाभिक श्रद्धाकां फल है । जातिके 
गुणोको जितनी स्पष्टतासे धर्म व्यक्त कर सकता है उतना 
अन्य कोई नहीं । और उसके स्थापत्यपर धर्ममे अधिक 
आन्तरिक प्रभाव अन्य वस्तुका नहीं होता हैं। अतः 
रानीगुफा तथा अन्य गुफागहोंमें प्रचुरतासे तक्षण ($0८णो- 
(प7८व॑ खोदे हुए) किये हुए आदचर्यकारी प्रस्तर वित्रों- 
को समझनेके लिए पहिले जैनघर्मके कथा साहित्यके अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता हैँ । अतीतकालीन स्थापत्य और 
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अभेकान्त 
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धर्मका अध्ययन करनेमें जो समय व्यय होगा वहेँ सार्थक 
ही होगा; क्योंकि प्राप्त भग्तनावशेषोंके एक-एक टुकड़े उस 
अतीतके इतिहास ओर अपने पूर्वजोंकी अवस्था और उनके 
गुणोंका ज्ञान आपको मंत्रमुग्ध ही न कर देगा पर आनन्द- 
दायक और प्रेरक भी होगा । 

अतः इस विषयको आकर्षक और सरस बनानेके लिए 
पाठकोंके समक्ष यहांके चित्र बहुलताने उपस्थित किये 


आयेंगे जिससे इनकी स्याल्या करनेका सुअबसर उन्हें प्राप्त 
हो; क्‍योंकि अभी तक इन चित्रोंका प्रामाणिक वर्णन कोई 
भी नहीं कर सका है। हां एक-दो चित्रोंकी ध्याख्या हुई है । 
अनेकान्तकी किरणोंमें रानीगुफा तथा अन्य गृुफाओंके 
सम्पूर्ण चित्र श्रीवीरशासनसंघध कलकत्ताके सौजन्यसे 
प्राप्कर, पाठकोंके मनन तथा मनोरंजनके लिए प्रगट 
किये जायेंगे । कलकत्ता, ता० २-५०-१९५२ 


आकस्मिक दुध्ंटना 


ता० १६ अप्रेल रविवारकी शामको ७॥ बजेके 
करीब खावड़ीमें सड़क पार करते हुए पं० जुगलूकिशोर 
जी मुख्तारकों तांगा दुर्घटनासे सख्त चोट आगई थी-- 
एक्सरेसे मालूम हुआ कि उनकी तीन पसलियोंकी हड्डियां 
टूट गई थीं, चोट रूगनेंका कारण उनकी लाठी ट्राम्बे की 
लाइनमें आगई थी वे उसे निकाल रहे थे कि सहसा तांगा 
आ गया और उससे उन्हें चोट लग गई, वे बेहोश होकर 
सड़कपर गिर पड़े । मालूम होते ही छा० शुगलूकिशोरजी 
कागजी उन्हें इरविन अस्पताल ले गए और प्रयत्न द्वारा 
भर्ती कराकर इन्जैक्शन लगवाया और दवाई भी खानेको 
दी गई जिससे उन्हें नीद आगई और वे ११॥ बजे बोले, 
ला० जुगलकिशोर जी कहां है । मेने कहा वे ९॥ बजे 
चावड़ी चले गए हे। जब चोट छगनेका समाचार देहलो 
के प्रतिष्ठित सज्जनों और उनके हितेषी मित्रोंको मालूम 
हुआ, तो वे सब मुख्तार सा० को देखने अस्पतालम पहुँचे । 
और उनके इस आकस्मिक दु.खर्में सभीने सम्वेदना व्यक्त 
की, न्यायाचार्य ५० दरबारीलाल जी १० विजय कुमारजी 
आदि विद्वान भी आए और सम्वेदना व्यक्त की। उनके 
भतीजे बा० प्रयुम्नकुमार जी भी उनकी सेवामें रहे । 
डा० एस० सी० किशोरने मुख्तार सा० को अस्पतालसे 
छूट्टी दिकाकर अपने आरोग्य सदनमें ले आए और उन्हे 
बड़े प्रेससे रक्खा और दवाई तथा सिकाई पलस्तर आदि- 
के द्वारा उनकी चिकित्सा की, और डा० साहबके ज्येष्ठ 
आता बा० जिनेद्रकिशोर जी जौहरी और उनकी धर्म- 
पत्नी श्रीमती जयमालादेवीने उनका पूर्ण आतिथ्य किया । 
जिससे मुख्तार साहबका स्वास्थ्य सुधरा और चोटका दर्द 
भी कम हुआ, टूटी हुई पसलियोंकी हड्डियां भी जुड़ गई और 


वे उठने-बैठने तथा थोड़ा चलने-फिरने भी लगे। ता० ७ 
मईको उनके भतीजे डा० श्रीचन्द जी 'संगल' उन्हें कार 
में एटा ले गए है जहाँ पर उनकी चिकित्सा हो रही है 
जिससे उनकी रही-सही कमजोरी और अवशिष्ट चोटका 
दर्द भी दूर हो जायगा ओर वे पूर्णतः: स्वस्थ्य होकर 
समाज-सेवामें अग्रसर हो सकेंगे । देहही जैन समाज 
और डा० ए॒० सी० किशोर तथा बा० जिनेन्द्रकिशोर जी 
ने मुख्तार साहबके प्रति जो सहानुभूति प्रदर्शित की हैं 
व अपने कतंव्यका पालन किया हैं उसके लिये वे धन्य- 
बादके पात्र हें। साथ ही, छा० जुगलकिशोर जी और बा० 
पन्नाठाल जी अग्रवाल धन्यवादके पात्र हे, जो सदा 
उनके पास आते रहे हैं। वीरसेवामन्दिरके प्राण और 
मुख्तार साहबके अनन्यभकक्‍्त बा० छोटेलाल जी कलकत्ता, 
बा० कपूरचन्द जी जेन रईदश कानपुर, पं० कैलाशचन्द जी 
शास्त्री, पं० महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य, पं० फूलचन्दजी 
सिद्धान्त शास्त्री बनारस, तथा पृज्य श्री १०५ 
क्षुल्लक गणेद्ाअसादजी वर्णी सागर, ओर श्री सेठ 
हुकमचन्द जी साहब इन्दोर आदि अनेक धीमान, श्रीमानोंने 
अपने सम्वेदना-सूचक पत्रों द्वारा आरोग्य कामना की है 
उस्तीका फल हूँ कि मुख्तार साहब इतनी जल्दी आरोग्य 
लाभ करनेमें समर्थ हो सके है । इसके लिये मे, और वीर- 
सेवा्मन-दर उनका आभारी है। वौर प्रभूसे प्रार्थना है कि 


मुख्तार साहब चिरजीवी हों और वे अपने आत्मकल्याणके 
साथ-साथ दि० जैन संस्कृतिकी सेवा करनेमें अग्रसर हो। 
साथ ही जैन सभाज व उनके इष्ट मित्रोंका कर्तव्य है कि 
वे वीरसेवा मन्दिरकों स्थायित्व प्रदान करते हुए मुख्तार 
साहबके भारकों कम करनका प्रयत्न करें। 
निवेदक--परमानम्द जैन 


आमेर भण्डारका प्रश॒स्तिसंग्रह 


(पं० परमानन्द जैन ध्ाास्त्री) 


इस प्रशस्तिसंग्रहके सम्पादक हैं पं० कस्त्रचन्दजी 
वास्ती, एस. ए. कादालीवाल, और प्रकाशक सेठ वधीचन्दजी 
गंगवाल, मंत्री, श्री महावीरजी अतिशय तीथक्षेत्र कमेटी 
जयपुर है। पृष्ठ संख्या ३३६ और मूल्य छ* रुपया ! 

प्रस्तुत ग्रन्थर्में भट्टारक महेन्द्रकीति आमेरके शास्त्र- 
भण्डारके कतिपय संस्कृत प्राकृत-अपअंद और हिन्दी 
ग्रन्थोंकी १९६ प्रशस्तियाँ दी हुई हे और साथमें उनकी ५० 
लेखक प्रशस्तियां भी भंकित हे । उक्त प्रवास्तियां ग्रन्थमें 
भाषाके क्रमसे तीन विभागोंमें विभाजित कर, दी हुई है । 
इससे ग्रन्थ तीन भागोंमें बंट गया हैं । 

अन्वेषणके क्षेत्रम॑ प्रद्स्तियां कितनी उपयोगी है और 
उनसे इतिवृत्तके निर्णय करनेमें क्‍या कुछ सहायता मिल 
सकती हैँ, इसे बतलानेकी आवश्यकता नही, अन्वेषक 
विद्वान प्रन्थकार और लेखक प्रशस्तियोंकी महत्तासे अपरि- 
चित भी नहीं हे । भारतीय जेनवाड्मयमें इतिवृत्तिकी 
साधक बहुतसी सामग्री लुप्तप्राय हो गई है जो कुछ अव- 
शिष्ट हैँ उसमेसे कुछ खण्डहरो, और भूगर्भमें दबी पड़ी है। 
फिर भी, बहुत कुछ सामग्री प्रशस्तियों, मूर्तियों, ताअपत्रो, 
पापाणखण्डो, चित्रों तथा मूर्तिलेखोमं अकित उपलब्ध 
होती हैं । यदि वह सब संकलित होकर प्रकाशमे छाई जा 
सके तो उससे जैन इतिवत्तोंक सिलसिलेवार लिखने में बहुत 
कुछ सहायता मिल्ठ सकती है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी सदउद्देश्यको 
छेकर प्रकाशित किया गया हैं। महावोर तीर्थक्षेत्र कमेटी- 
ने इस दिशामें जो भी प्रयल्त प्रारम्भ किया हैं वह अवश्य 
अभिननन्‍्दनीय है । पर इतने से ही सन्तुष्टि मान लेना समुचित 
प्रतीत नही होता । राजपूतानेम फुरातन अवशेषोकी कमी 
नही हैं । शास्त्रभंडार भी वहां अधिक मात्रामें पाये जाते 
है । यदि कमेटी ४-५ योग्य विद्वानोंकी नियुक्तित कर उस 
कार्यमें प्रगति करना चाहे तो मूर्ति लेखों और शास्त्रभंशरो- 
की सूचीका कार्य आसानीसे थोड़े समयमे सम्पन्न किया 
जा सकता है । पर इस दिशामें बहुत ही मन्दगतिसे कार्य 
किया जा रहा है। आजा है कमेटी इस विषयमें अपनी और 


भी तत्परता दिखायगी । 

सम्पादकजीने इन ग्रशस्तियोके संकलन आदियें 
काफी परिश्रम किया हैं, परन्तु जब प्रशस्तियोंका हम ऐति- 
हासिक दृष्टिसे पर्यवेक्षण करते हें तब उसमें जो स्थूछ 
त्रुटियां एवं भद्दी मूले पद-पदपर नजर आती है, और उनसे 
दोनेवाले अनर्थथी ओर जब दृष्टि जाती है, तब चित्तमें बड़ा 
ही दुःख होता है ! कहीं-कहीं पर तो उन मोटी-मोटी खटकने 
योग्य स्थूल श्रुटियोके कारण पाठक अ्रम्मे पड़ जाता है और 
वस्तुस्थितिका कोई निर्णय नही कर पाता । वह कुछ सममके 
लिए किकतेंव्यविमूढ़सा हो जाता है और फिर अन्य साधन 
सामग्रीके अभावमें वस्तु तत्त्वका यथार्थ निर्णय करना उसे अत्यन्त 
कठिन हो जाता है । अतः उक्त प्रशस्तिसंग्रहमें जो स्थूछ 
श्रटियां रह गई है उनका परिमाजजेन किये बिना कोई भी 
अन्वेषक विद्वान उससे यथेष्ट लाभ उठानेमें समर्थ नहीं हो 
सकता हूँ । अत: उनका परिमार्जन एवं संशोधन होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

इस ग्रन्थकी सम्पादकीय प्रस्तावना २२ पेजकी है 
जिसमे भाषाओंका परिचय कराने हुए ९८ वे ग्रंथकार 
कवियाोका सक्षिप्त परिचय भी दिया हुआ है । यद्यपि उसमें 
कितने ही कवियोका परिचय नहीं दिया गया; पर जिनका 
परिचय दिया गया हैं उसमें भी पूरी सावधानी नही वर्ती 
गई, ऐसा जान पड़ता है । क्योकि उस परिचयमें कुछ अन्यथा 
ही नतीजा निकाला गया है जो उस ग्रन्थकी प्रशस्तियोंपरसे 
उपलब्ध नही होता, जैसाकि निम्न उदाहरणोंसे स्पष्ट है:--- 

१. अप भ्रंश भाषाके कवि श्रीधरका परिचय देते हुए 
उन्हे कायसथ जाति और माथुर कुलका बतलाया है और 
उनके पिताका नाम नारायण और माताका नास रूपिणी 
दिया है तथा उसका सम्बन्ध सं० ११८९ में रचे जानेवाले 
पारवेनाथचरितके कर्ता विदवुध श्रीधरके साथ जोड़ दिया 
है, जो देहलीके राजा अंगपाल तृतीयके शासनकालमें बहां- 
के राजश्रेष्ठी नट्टलसाहुकी प्रेरणासे रचा गया था; 
परन्तु सम्पादकजी यह भूल गए कि नटूलसाहूनें जिस 
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विदुधभीधरसे 'पाइवेनाथचरित” को रचना कराई है, वे 
उस समय देहडीमें रहते थे और अग्रवालकुलम समृत्पन्न 
हुए थे। इनकी मांताका नाम 'वील्हाँं देवी और पिताका 
नाम बुध गोल्ह' थ्म| कविने इससे अधिक अपना परिचय 
नही दिया। हां, इस भ्रन्थ प्रशस्तिमें इस ग्रन्थसे पूर्व रची 
जानेवाली अपनी कृति चन्द्रप्रभचरित” का उल्लेख अवश्य 
किया हैं। ऐसी स्थितिमें कायस्थ॑जातिके श्रीधरका जो 
उल्लेख किया गया है वह अश्रान्तं वहीं है और उसके साथ 
इन अग्रवाल श्रीधरका सम्बन्ध कंसे सुघटित हो सकता 
है ? दूसरे कवि श्रीधरको माथुर कुल और कायस्थ जातिका 
बतलाना' तथा उनके पिता नारायण और मालाका नाम 
रूपिणी प्रकट करना बिल्कुल ही निराधार और गछलत है, 
क्योंकि उस भविष्यदत्त पचमी कथाके कर्ता श्रीधरने प्रशस्ति- 
में अपना कोई परिचय नहीं दिया है किन्तु उस कथा ग्रन्थकी 
रचनामे प्रेरक महानुभावका परिचय ग्रन्थकारने दिया हैं जो 
माथुरकुलीन नारायणके पृत्र सुपुद्द साहकी प्रेरणासे रचा 
गया था। उनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम वासूदेव था । उक्त 
पादर्वनाथचरित साहू नारायणकी धर्मंपत्नी रूपिणी' के 
नामांकित किया गया है अतएवं कवि श्रीघधरके सम्बन्धमे 
जो कल्पना की गई है वह बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है । 
यहां एक बात और नोट करनेलायक हैं और वह यह कि 
सुकमालचरितके रचयिताभी इन्हीं श्रीधरकों बतका दिया 
है जो अभी प्रमाण सिद्ध नही है । 

इसी तरह संस्कृत भाषाके कवि ब्रह्मनेमिदत्तको 
अग्रवाल और गोयल गोत्री बतला दिया गया है जो भट्गरारक 
मल्लिभूषणके शिष्य थे। ब्रह्मननेमिदत्तके अग्रवाल होनेकी 
कल्पना उनके श्रीपालूचरित' नामक ग्रन्थकी प्रशस्तिके 
पद्य नं० ३ से की गई है । वह सब कथन ब्रह्मनेमिदत्तके लिए 
न होकर महेन्द्रदतयतिके लिए किया गया है । 

अपभ्रश भाषाके महाकवि अमरकौतिकी षट्कर्मो- 
परदेशरत्नमालाका रचनाकार सं० १२७४ बतलाया गया 
है जो उक्तत अन्थकी प्रशस्तिमें दिये हुए रचना समय 
मं० १२४७ से भिन्न है । गो 

भट्टारक यशः:कीतिके 'पाण्डवपुराण' और चंद्रप्रभ-चरित्र 
इन दोनों ग्रन्थोंका कर्ता एक बतला दिया हैं, वह गरूत हैं । 
पाण्डव पुराणके कर्ता भट्टारक यश्ञ:कीति भट्टारक गुणकीति- 
के दिष्य तथा लघुधाता थे। चन्द्रप्रभचरितके कर्ता इनसे भिन्न 
पूबेबर्ती यश: कीति है। साथ ही, यश:कीति के पाण्डव पुराण- 





का रचनाकाल सं० ११७९ कातिक शुक्ला अष्टमी बतलाया 
है जो ठीक नहीं है, क्योंकि पांडव पुराणका रचनाकार 
उसकी प्रशस्तिमें थि. सं. १४९७ द्विया है। इन्होने अपना 
हरिवंश पुराण” सं. १५०० में पूर्ण किया है । 

उकत प्रस्तावनामें यह भूल तो और भी अधिक खटकती 
हैं और वह यह कि पृष्ठ २१ पर रूपचन्दका परिचय देते 
हुए उन्हें पांडे रूपचन्दजीसे भिन्न बतलाया गया है और लिखा है 
कि इन्हें कविवर बनारसीदासने गुरुके समान माना हैं। परन्तु 
यह पांडे रूपचन्दजीसे भिन्न कोई दूसरे व्यक्ति नही हे । 
इनके उपदेशसे ही बनारसीदास और उनके तीन साथियों 
का--चन्द्रभान, उदयकरण, और थानमल्लका--वह 
एकान्त मिथ्याभिमनिवेश् दूर हो गया था, उन्हे सद॒दृष्टि 
प्राप्त हुई थी। इसीसे बनारसीदासने उनका गुरूरूपसे 
परिचय दिया है और नाटक समयसारके अन्तम चतुरभाव 
थिरता भए रूपचद परगास' जैसे वारक्योके द्वारा उनका स्मरण 
किया हें । बनारसीदासने उक्त सद्दृष्टि प्राप्त करनेके बाद 
ही स० १६९३ में नाटक समयसार बनाकर पूरा किया हैं 
और स० १६५९४ में पांडे रूपचन्दकी मृत्यु हो गई थी । 
उन्हे जो आगरेका वासी बतलाया गया है, सो वे 
आगराके वासी भी नहीं थे; किन्तु बनारससे दरियापुर 
होते हुए वे आगरामें आए थे और उस समय आगरामें 
'तिहुना” साहूके घरपर उन्होने डेरा किया था। परमार्थ 
दोहा शतक, पदसग्रह, पंचमंगलपाठ, समवसरणपाठ, 
नमिनाथरासो, आदि कितनी ही रचनाएं इन्हीकी रची 
हुई है । इन्होंने अपना समवसरणपाठ स० १६९२ में आगरा- 
में आनेसे पूर्व पूरा किया था । इनका विशेष परिचय अनेकान्त 
वर्ष १० कि० २ से जानना चाहिए | अस्तु, इस प्रकारका 
नतीजा पाठकको भ्रममे डाल देता हैं। इस कारण इस 
सम्बन्धमें विशेष जानकारी रखनकी जरूरत है । 

हिन्दी भाषाके कवियोंका परिचय देते हुए पं० दौलत- 
रामजीकों, जो आनन्दरामके पुत्र और वसवाके निवासी 
थे, उन्हें स० १८०० के पूर्व ही अपनी रचनाओका 
रचयिता बतलाना किसी भूछका परिणाम जान पड़ता है । 
प० दौलतरामजीने वि० सं० १७३७में पृुण्यालव टीका, 
१७९८ में अध्यात्मवारह खड़ी, सं० १७९५ में क्रियाकोष, 
स० १८०८ में वसुनन्दिश्नावकाचारकी टव्वा टीका, स० 
१८२३ में पद्मपुराण टीका,सं० १८२४ में आदि पुराण टीका 
सं० १८२७ में पं० टोडरमलजीके पुरुषार्थसिद्भपायकी 
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की अधूरी टीकाको पूर्ण किया था और फिर सं० १८२६९ में 
पुन्नाट संधी जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराणकी टीका 
लिखी थी । इस समुल्लेख परसे स्पष्ट है कि प॑ं० दौलतराम- 
जीकी रचनाएं सं० १८०० से पूर्वकी कैसे मानी जा सकती 
है ? --वे तो १९वीं शताब्दीके २९ वर्ष तक रची जाती रही 
है । अतः यह निष्कर्ष भूलसे खाली नही है । 

उक्त प्रशस्तिसंग्रहमें संस्कृत प्राकृत-अपभ्रश भाषाकी 
किन्‍हीं प्रशस्तियोंमेंसे कुछ प्रशस्तियोका तो आदि भाग भी 
दिया हुआ है किन्तु अधिकांश प्रशस्तियोका वह ऐतिहासिक 
महत्वका आदि भाग नहीं दिया गया, जिनमें प्रन्थकर्ताकी 
गुरु परम्परा, वंशपरम्परा, ग्रन्थरचनाओके उल्लेख, पूर्ववर्ती 
कवियोंका स्मरण, स्थान और प्रन्थ-निर्माणमें प्रेरक महानु- 
भावोंकी प्रेरणा आदिका उल्लेख सन्निविष्ट हैँ। ऐसे महत्वपूर्ण 
भाग छोड़ दिये गये हे जिन्हें इस ग्रत्थमें अवदय देना चाहिए 
था। उनके न दिये जानेके कारण प्रशस्तियोंका वह अधूरापन 
खटकता है । अत: इस ग्रन्थमें प्रशस्तियोंके उस आदि भाग- 
का संकलन आवद्यक था; क्योंकि प्रशस्तिसंग्रहका उपयोग 
अन्वेषक विद्वान रिफरेन्सबुकके रूपमें करते हे । नीचे उन 
प्रशस्तियोंके नम्बर दिये जा रहे हें जिनके ऐतिहासिक 
आद्य-भाग संकलित होने चाहिए थे । सस्क्ृत प्रशस्तियोंमें 
२१, ३९, ५२, ५७ और अपभ्र श प्रशस्तियों में १३, १४, 
१५, २०, ३०, रे४, २८, ३९, ४१, ४३ । 

इस प्रशस्तिसंग्रहके पृष्ठ १०८ पर पं० हरिषेणकी 
धर्म परीक्षा” की प्रशस्ति दी हुई हैं जिसमे उसका आद्यभाग 
भी दिया हुआ है उसमें छ: पंक्तियोके बाद निम्न दो पंक्तियां 
छूटी हुई है जिनका उसमें रहना अत्यन्त आवश्यक हैँ और 
बे इस प्रकार हेँ:--- 
जो स्यंभ्‌ सो देड पहाणउ, अहकम लोया-लोय-वियाणउ । 
पुपफयंतणवि साणुस वुच्चइ, जो सरसइए कयावि ण मुज्चह ।। 

इसके सिवाय निम्न प्रशस्तियोंमें जिनका रचनाकाल 
अंकित है, परन्तु वह परिचयमें नही दिया गया, जिसके देने- 
की वहां बडी आवश्यकता थी। उनके नम्बर इस प्रकार है-- 
२१ पश्मपुराण सोमसेन, ३९ यशोघर चरित्र भ० श्ञानकीति 
१, १७, १९,२१ (ए), २१ (बी), २२, २३, २९, ४४। 
ये नम्बर अपर श प्रशस्तियों के हैं । 

प्रशस्तिसंग्रहके पृष्ठ १३ पर जिन सहखनाम संटीक- 
का मूलकर्ता आचार्य जिनसेन लिख दिया गया है । जबकि 
घइस सहसखनाम ग्रन्थके मूलकर्ता १३वी शताब्दोके प्रसिद्ध 


विद्वान प० आशाधरजीं हैं । क्योंकि अ्रह्मश्वुतसागरने 
पं० आशाधरकें सहस्ननामकी टीका लिखी हैं। जिन 
सेनाचायं के सहख्ननामपर नही । इसी तरह पृष्ठ ९७वें पर 
“क्रियाकलाप स्तुति' का कर्ता आचार्य समन्तभद्रको बतलाया 
गया है। जबकि टीकाकार प्रभाचन्द्रने स्वयं उस क्रियाकलाप- 
ग्रन्थकी टीकामें प्राकृत भक्तिपाठकें कर्ता कुन्दकुन्द और 
संस्कृत भक्तिपाठके कर्ता पूज्यपाद (देवनन्दी )को बतलाया है । 
उक्त संग्रहमें प्रफरीडिगमे प्रेस आदिकी असावंधांनीसे 
रह जानेवाली सैकड़ो अशुद्धियोंको छोड़कर ग्रन्थमें कुछ ऐसी 
अशुद्धियां भी रह॑ गई हैं जो बहुत खटकने योग्य है। उनमें- 
से पाठकोंकी जानकारीके लिए एक-दो प्रशस्तियोका 
दिग्दर्दोन नीचे कराया जाता हैं। उससे पाठक सहज ही में 
उनकी अशुद्धियोंको ज्ञात कर सकेंगे । भट्टारक शुभचन्द्रके 
'करकण्ड्चरित' नं. ५ की प्रशस्तिकी अशुद्धियोंको देखनेसे 
पाठकका जी खेद खिन्न होने लगता हैँ जैसा कि उसके 
रचनाकाल-सूचक निम्न एक पद्चसे स्पष्ट है-- 

3 । विकसत: शातसम्‌दातजेफाइकशाब्दधिका, 
भाद्रे सासि समुद्रालयुगतिधों लंगेजवाके पुरे । 
श्रोभर्छूओ बृधभेश्थरस्थ सबने चफ्ो सरिभ्नं ह्थिएं, 
राजा: भी घुभचन्दसूरियतिपरचंपाणिपस्था:ड़ व॑ ॥१४॥ 
--प्रशस्तिसंग्रह 

दयष्टे विक्रतः: शते सभइते चेकादशारदाधिके, 

भादे मासि समुज्यले समतियों खड़ेज भाछे पुरे । 

श्रीमज्छ /बषमेप्वरस्प सदने थंक्रे धभ्रिज्ं स्थिएं, 
राश: श्रीशुभचन्दसूरियतिपदचंपाधिपसपादभूत॑ ॥५५ 
इसी तरह इस प्रशस्तिके पद्म नं. ४ में "प्रदनाथ' के 
स्थान पर पद्मनाभ', और “चरितं सुचारं' के स्थान पर 
'महिसान मतंद्रो' तथा 'जीवस्यथ चरितं”, के आगे एक चकार 
और छूट गया है । पद्च न॑ ५ में बंदनामा:' के स्थानपर 
ंदनाया:', और धृत्तिः की जगह वृत्ति' होना चाहिए । 
पद्य नं. ६ में वुद्धंच' के स्थानपर 'सद्वृद्ध पाठ होना चाहिए । 
और मत्र चित्र के स्थान पर मत्र छुद्ध' पाठ बना देना चाहिए। 
पद्च नं. ७ में गुणोथ्च के स्थान पर गुणौध', और 'सगय्चेंने' 
के स्थान पर 'समच्चनं', तथा श्री पाएवेनाथव” पदके आगे 
एक रकार छूट गया है, उसे लगा देनेपर श्री पाइवेनाथवर' 
पाठ ठीक हो जाता है । पंजियांच' की जगह पंजिकांच' 
पाठ अच्छा है, सचकार' के स्थांनपर 'सज्बकार| और 
'बतीचन्द्र/ के स्थानवर वतीनचन्द्र/ फठ होना भॉहिए । 


२६६ 


अनेकान्त 


[ बर्ष १३ 


पद्च ने. ८ में 'म पैपिस्टा' के स्थानपर मदीपिष्ट' विधिदच' 
* के स्थानपर 'विधेष्ज” तथा “जुस्त्रि' के स्थान पर चतुस्त्रि' 
पाठ होना चाहिए। पद्च नं. ९ की प्रथम लाइनमें 'परं' के 
आगे 'तक्‍क वाबय और होना चाहिए, जिसे पद्मके तीसरे 
चरणके साथ जोड़ दिया गया हैँ। तत्त्वनिर्णयं' के आगे एक 
चकार और भी छूट गया है। १०वें पद्चमें 'वृत्तिसंद्वार्था' के 
स्थान पर वृत्ति सर्वार्था-पाठ होना आवश्यक है । ११ वें 
पद्ममें गुग्म' पद अधिक जोड़ दिया है, वहां उसकी आव- 
हयकता नहीं है। तथा पट पदा: के स्थानपर षट्वादा. पाठ 
होना जरूरी है । इस तरह यह सारी प्रशस्ति अशुद्धियोसे 
भरी हुई हूं । 
प्रशस्ति नं. ३४ में महावीर पुराण" लिखकर उसका 
कर्ता पं. आशाधर बतलाया हैं। जबकि आश्ाधरजीका 
इस नाम का कोई ग्रन्थ नहीं है ! प्रशस्तिका मिलान करनेपर 
ज्ञात हुआ कि यह तरिषष्ठिस्मृति पुराण है, जो माणिकचन्द्र 
ग्रंथमालामें मुद्रित हो चुका है । 
इसी तरह पेज नं. २१ की सोमसेनके पद्मपुराण प्रशस्ति- 
में भी अनेक खटकने मोग्य अशुद्धियां रह गई हैं। उसके 
रचनाकाल सूचक पद्य को देखिए, उसमें क्या कुछ कम भूल 
हुई है। पह पद्च इस प्रकार हैं:-- 
इके घोडश शत बर्षके 
व्‌ पंथा सत्युक्ते सासे श्रावणिके तथा ॥--प्रशस्ति संग्रह 
विजसस्थ ते शाके थोडदशतबदंके 
थट्‌ ५ंच्राशस्समायुस्ते माते भावणिके तथा।। 
दूसरे पद्ममें शुक्ल पक्षके स्थान पर शुकलू पक्षे' यह 
सप्तमी का रूप होना चाहिए। और 'रामस्य' के स्थान पर 
रामचन्द्वस्य' पाठ होना आवष्यक हैँ । ५वें पद्म में 'श्रुता:के 
स्थान पर 'स्तुता: पाठ होना जरूरी है । इस प्रशस्तिमें पद्च 
संख्या सूचक निम्न पद्य भी छूटा हुआ है । जो इस प्रकार है:-- 
सहद सप्तधात॑ जीणि बलंते भूथि बिस्तरात्‌। 
सोमसेलमिदं बद्ये चिरंजोथब खिर जोवितं ॥ 
जीवंधरचरित्र' की १२वीं श्रदास्तिके रचनाकार 
सूचक पद्चधका अर्थ भी ठीक नहीं लगाया, इसीसे उसके 
रचनाकाछ निष्ियत करने में भूल हो गई हूँ । सम्पादकजी- 
ने प्रन्यका रचनाकाल सं० १५९६ दिया है, जबकि सं० 
१६०७ में से ४ घटानेपर सं० १६० ३ उस ग्रल्थका रचनाकाल 
निदियत होसा है। १५९६ नहीं । इस पद्ममें शुमेतरे' के आगे 
जो 'पि' दी हुई है, वह मिरंषक है बहां नहीं देना चाहिए । 


ओर (वरे' के स्थानपर वरेण्ये' पाठ बना लेना चाहिए। यह 
संस्कृत प्रदास्तियोंका नमूना बतौर उदाहूरणके बतकाया गया 
हैं। अपर श ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें भी बहुत अशुद्धियां रह गई 
है पर उन्हें लेख वृद्धिके भयसे यहा छोड़ा जाता है । 

यहां हिन्दीकी एक प्रशस्तिका नमूना भी दिया जाता 
है जिससे पाठक हिन्दीकी प्रशस्तियोंकी अशुद्धियों को भी 
सहज ही जान सकेंगे । 

इस प्रशस्तिसंग्रहके पु० २०५ पर “आदित्यवार 
कथा' की प्रशस्ति दी हुई है जिसके कर्ता अज्ञात बतलाये 
गये है । जबकि उस प्रशस्तिमें कर्ताका नाम भाऊकवि' 
अंकित है । प्रशस्तिका अन्तिम पाठ भी अशुद्ध रूपमे छपा 
है इसीसे उसपर सम्पादकजीने ध्यान नही दिया। 
अग्राबाली ये कोयो बलान, कुवरि जननी तलिटहूं नप्नोथान। 
गरगहि गोत सहुको पूत, भयों कबिजन भगति संजत || 

--प्रशास्ति संग्रह 

अगरबवास यह कियो बलाणु, कुवरिजननि तिहृवणगिरि दाणु । 
गर्भाहिं गोज्र मनूको पृत, भाऊ कवि जणु भगति संजूत |। 

अपभ््रद्श भाषाकी २३वीं 'पाहवंनाथ चरित' प्रशस्ति 
को तो और भी विचित्र ढंगसे दिया गया है । उसके आदि- 
के ऐतिहासिक भागको तो दिया ही नही, किन्तु उसका 
अन्तिम भाग भी पूरा नही दिया, किन्तु सिर्फ वे ही पंक्तिया 
दी गई है जिनमें उस ग्रन्थका रचनाकाल अंकित हूँ । उससे 
ऊपरका भाग छोड़ दिया गया हैं। जिसमें ग्रन्थ रचना 
प्रेरक नट्टलसाहुके कुटुम्बका परिचय निहित था ओर 
जिसमें कविने नट्टलसाहुके लिए भगवान पादवंनाथसे 
निर्मेल समाधिकी ही कामना की गई हूँ । साथ ही इसकी 
सन्धि वाक्यसूचक दो गाथाओको भी रनिग रूपमें दे दिया है 
जिससे उनके पद्मात्मक रूपकी हत्या हो गई है । इसी तरह 
नयनन्दीके सकल विधि-विधान ग्रन्थकी संधि-सूचक दो 
गायाएं भी रनिंगके रूपमें दे दी गई हे जिससे उनका बह 
पद्म रुप नष्ट हो गया है । 

भट्टारक श्रुतकीतिके हरिवंश पुराण' की ४४ नं. की 
प्रशस्ति परिचयमें भी उसका रचनाकाल सं० १६०७ 
बतलाया गया हैं जबकि वह उस ग्रंथका रचनाकार न होकर 
उस प्रतिको लिखवाकर दान देनेवाले सज्जनका वह लिपि 
संवत्‌ है। यहां सम्पादकने उस ग्रन्थ भ्रटस्तिका अन्तिम 
भाग भी नहीं दिया जिसमें उसका रचताकाल सं० १५५२ 

(शेष पृष्ठ २६८ पर) 


अनेकान्तके सर्वोद्यतीर्थीक पर लोकमत 


अनेकास्तके सर्वोदयतोर्थाडू! को देखकर जिन सज्जनोंने उसपर अपने विचार प्रकंट किये हे उनमें से कुछके 


विचार इस प्रकार हे 


(१) प्रो० महेन्द्रकुमारजी जैन, न्यायाचार्य, बनारस- 
“अनकान्त पाइर्वनाथ जैनाश्रममे देखनेकों मिला, 
देखकर बहुत प्रसन्नता हुईं। जैनसमाजमे सास्क्ृतिक दृष्टिसे 
संपादित पत्रोका अभाव खटकता रहा, उसकी पूर्ति, अने- 

कान्‍्त-से होगी। लेख सामग्री बहुत ठोस और स्थायी हे ।” 
२०-३-५२ 

(२) प० चेनसुखदासजी, प्रिसिपट जैन संस्कृत 

कालेज, जयपुर-- 

यह अक बडा शानदार और आकर्षक है ! इस वृुद्धा- 
वस्थामे भी आपमें जो उमंग और उत्साह है वह युवकोमे 
भी दुलंभ है । इस सर्वोदयतीर्थाकके छिर आपको जितना 
घन्यवाद दिया जाय थोड़ा है । 

(३) साहित्याचार्य पं० पन्नाछालजी सागर-- 

“४ 'अनेकान्त'का सर्वोदिय अक देखा। प्रथम और 
द्वितीय चित्र बहुत भावपूर्ण दिये गये हे । लेखोंका चयन 
भी उत्तम है । आप छोग इस कार्यके लिए धन्यवादाहं है । 
ता २०-३-५२ 

(४) प० अजितकुमारजी, सम्पादक जैन 'गजट', 

देहली-- 
अनेकान्त' का यह अक अपने अनूठे सौन्दर्यके साथ 
प्रकाशित हुआ है । दोनो (रगीन ) चित्रोकी कल्पना प्रशससनीय 
हैं ।. . कविताएं और छेख चुनें हुए सुन्दर इस अकके 
अनुरूप हे । खण्डगिरि, उदयगिरि-परिचय शीष॑क 
सचित्र लेग्वमे खण्डगिरि उदयगिरिका अच्छा ऐतिहासिक 
परिचय दिया हैँ । यह छेख अलग पुस्तक रूपमे प्रकाशित होना 
चाहिए। यह अक ९, पृष्ठका पठनीय छेख्ोंसे पूर्ण हैं । 
« «प्रत्येक पुस्तकालय तथा वाचनालयमे 'अनेकान्त' अवव्य 
आना चाहिए ऐसी हमारी प्रेरणा है । ता०» २०-३-५२ 

(५) सम्पादक जैनमित्र' सूरत-- 

“मुख्य पृष्ठका चित्र बड़ा आकर्षक व भावमय चित्र 
है। . .यह सर्वोदय तीर्थाक सर्वाज्भ सुन्दर व भ० महावीरके 


। 


सर्वोदियतीर्थथा पर्चिय करानेबाला अतीव जानने व 
सग्रह करने योग्य है। मुृखत्यार साहबके सर्वस्व दानका 
ट्रस्ट डीड तो पढने योग्य व अनुकरणीय है । ऐसा सर्वागसुन्दर 
विशेषाक प्रकट करनेके लिए मुखत्यार साहबका परिश्रम 
अतीब धन्यवादका पात्र है ।” २७३-३-५२ 

(६) सम्पादक “जैन प्रचारक” देहली-- 

“इसमे विशिष्ट विद्वानोके महत्त्वके १९ (?) 
लेख और कविताए है । . . मुखपृष्ठ व अन्दरके दोनों 
चित्र आकर्षक तथा वस्तुतत्व-बोधक है । यह अक पूरा 
ही पटनीय है ।॥' 

(७) पर० नाथूरामजी 'प्रेमी', बम्बई-- 

“सर्वोदिय अक मिला है । कुछ पढा भी है । इस उम्रमेभी 
आप इतना कार्य कर छेते है, यह देखकर आइचयं होता है, 
श्रद्धा भी होती है । केवल खर्चके खबालसे आपने इसे 
इतने समय बन्द रखा, इसका दु ख है । आशा है आगे आप 
इसे चालू रखेंगे ओर आपके श्रमका फल लोगोको मिलता 
रहेगा | पफसेकी चिन्ता आप नाहक करते है। देनेवालोकी 
कमी नही है ओर नहीं तो आपका ट्रस्ट ता है ही । इस अक में 
राष्ट्रीयताक पोषक कई छेख है । इसे उत्तरोत्तर राष्ट्रीय 
भावनाओका प्रचारक बनाइए, साम्प्रदायिकताक। कम । 

(८) प० फूलचन्दजी जास्त्री, अनारस-- 

/ अनेकान्त का 'सर्वोदिय' अक देखा, उसकी सजावट 
ओर सामग्री सबका मन मोह लेती है। 'अनेकान्त' का 
जीवित रहना सर्वोपयोगी है ।” 

(५) पर० के. भुजबली शास्त्री, मूडबिद्री-- 

मसबोदियतीर्थाक' मिला, धन्यवाद । अक बहुत सुन्दर 
निकला है । आचार्य समनन्‍्तभद्र का 'पाटलिपुत्र', मोहनजोदडो- 
कालीन ओर आधुनिक जैन-सस्क्ृति, और ख/ण्डगिरि, उदय- 
गिरि, परिचय आदि इसके कई केरब विशेष महत्त्वपूर्ण हें। 
अनेकान्त' के पुनरुदयसे बड़ी प्रसन्नता हुई । 

(१०) पर० सायूलाछजी शास्त्री इन्दौर-- 





असुविधाओंके होते हुए भी यह सुन्दर अंक निकाला एत:दर्य 
धन्यवाद हैं । बास्‍्तवर्मे जैत समाजका एक ही यह पत्र है 
जिससे कुछ शानकी सामग्री प्राप्त होती है । जैन साहित्य 
और इतिहासकी इस पत्र द्वारा जो सेवा हुई है वह अमर 
रहेगी । श्री मुख्तार साहबका इस वृद्धावस्थामें भी यह 
महान्‌ परिश्रम सराहनोय है । पत्रकी छपाई-सफाई आदि 
सुन्दर है ।” 

(११) नवभारत टाइम्स, देहली-- 

इस विशेषांकर्में लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यिको, खोजप्रेमी 
दाधोंनिक विद्वानों तथा विविध धर्मोके तुलनात्मक अध्ययन- 
में संखूग्न विद्वानोके सुन्दर लेखों, चित्ताकर्षक कविताओं 
और भावषपूर्ण सुन्दर और अनूठे चित्रोंका संकलन जेन समाज- 
के पुराने और प्रख्यात साहित्यसेवी आचायें जुगलकिशोर 
मुख्तारने किया है। इन लेखों और उनके नीचे दी गई 
टिप्पणियों तथा विद्वान सम्पादकके सम्पादकीय लेखसे 


सन्त श्री वर्णी गणेशप्रसादजीका पत्र 


मुख्तार श्री पं० जुगलकिशो रजीके पत्रको 
पढ़कर आध्यात्मिक संत श्री पूज्य क्षुल्लक 
गर्णेशप्रसादजी वर्णीनें सागरसे जो पत्र भेजा 
है वह इस प्रकार है:--- 


श्रीयुत महानुभावधमंममंज्ञ प० जुगलकिणयोरजी योग्य 
इच्छाकार पत्र आया समाचार जाने। आपकी प्रतिभाका सदु- 
प्रयोग आपने किया, किन्तु खेद है वत्तमान जैन जनता 
उसका महत्त्व नही समझी---अन्यथा अथ आपको इनस्तत 
अ्रमण की आवश्यकता नही थी । एक स्थान पर रहकर 
आपके द्वारा प्रच्चीन आचार्योक्रे अन्तस्तत्व द्वारा निर्गत 
सिद्धांतता विकाश करती--आपने जो अकथ परिश्रम द्वारा 
प्राचीन महवियों के सिद्धान्तका मनन किया है उसे लिपि 
बद्ध करनेका प्रयत्त करती---कोई विशेष द्रव्थकी आवश्यकता 
नहीं । ५ लाखसे यह काम हो सकता है, १ मकान और ४ 
विद्वानका व्यय यही तो रामकहानी है--जो विद्यात नियत 
हों उन्हें २५०) मासिक और ५०) भोजन व्यय दिया 
जावे। यद्यपि यह कुछ कठित नहीं परन्तु इस ओर लक्ष्य हो 
तब--में तो क्री १००८ भगवानसे भी भिज्षा मांगना अनुचित 








पाठकोको वास्तविक 'सर्वोदय तीर्थ” की सच्ची और अच्छी 
सामग्री मिलती हैं । 

विद्वान सम्पादकने बड़ें-बेडे पौराणिक और सैद्धांतिक 
ग्रंथों तथा महर्षियोंके वचनोंका हवाला देते हुए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्यके समान शूद्रकों भी सब प्रंकारके धर्म 
सेवनका अधिकारी प्रमाणित किया है । किसीके कुरूमें 
कोई भी दोष आ जाय धर्म सेवनसे उसकी तथा म्लेच्छो 
तकके कुलकी शुद्धि होनेका प्रमाण दिया गया है । 

इस अंकमें विशेषता यह है कि किसी जाति, धर्म, 
संप्रदाय या व्यक्ति विशेषकी ओर न झुककर वास्तविक 
सर्वोदयतीर्थंकों ही प्रधान लक्ष्य रक्‍्खा गया हैं और इसके 
निर्माणमं ही सम्पादकका सफल प्रयत्न हुआ है । हिन्दी 
पत्रजगतके नाते शायद अनेकान्त' ने ही इस दिशामे अपना 
पहिझछा कदम उठाया हैं । अतः यह विशेषांक हिन्दी मासिक 
पत्रिकाओके लिए एक आदर है । 


समझता हूं । मेरी लाला कयूरचन्दजीसे दर्शनविशुद्धि: वह 
एक धासिक सद्गृहस्थ हे--उनका जीवन सुखमय जाता 
है, विशेष क्या लिखू। 

मेरा दृढ़तम विश्वास हे जो आपका मनोरथ नियमसे 
सकल होगा, कालका विलम्ब हो यह अन्य बात है अपने 
अस्तित्व कालमें ही आप इसे प्रत्यक्ष करेंगे । 
बैशाख वदी ५ आ० शु० चि० 

सं० २००९ ग्णेशवर्णी 


आमेर भण्डारका प्रशस्तिसंग्रह 
(पृष्ठ २६६ का शेष ) 

दिया हुआ है । इसीसे यह भूल हुई जान पड़ती है । 
इस तरह प्राय: सारा ही भ्रशस्तिसंग्रह अशुद्धियोंसे मरा 
हुआ है। परन्तु यहा उदाहरणस्वरूप प्राय: उन्ही प्रशस्तियोंकी 
दिया गया है जिनका संशोधन अत्यन्त वांछनीय हैँ । इन 
बआुटियोंकों यहां देतेका मेरा यही प्रयोजन हैं कि भविष्यमें 
इनकी पुनरावृत्ति न हो । आशा है भाई कस्तूरचन्द्रजी आगे- 
को और भी सावधानीसे कार्य करेंगे । साथ ही तीर्थक्षेत्र 
कमेटीके मंत्रीसे भी सानुरोध निवेदन है कि वह इनका शुद्धि- 

पत्र बनवाकर प्रशस्तिसंग्रहमें रमानेका प्रयत्न करें । 
देहली ता० ३१-३-५२ 





वीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जैनवाक्य-सूचो--प्राकृतके प्राचीन ६४ मूल-प्रन्थोकी पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ «४८ टीकादि- 
ग्रन्थोमे उद्धृत दूसरे प्राकृत पद्योकी भी अनुक्रमणी छंगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योकी सूची। 
सयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजृगलकिशोरजीकी गवेपणापूर्ण महत््वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलकृत, 
डा० कालीदास नाग एम ए , डी ल्िट के प्राक्थन (]70/0५०070) और डा० ए एन उपाध्याय एम.ए , डी 
लिट की भूमिका ([770तपफ८/67) से विभूषित है, जोघ-खोजके विद्वानोके लिये अतीव उपयोगी, बडा 
साइज, सजिल्द ० 2 १५) 
( प्रस्तावनादिका अलछंगसे मूल्य ७५ रे ) 

(२) आप्तपरीक्षा---श्री विद्यानन्दाचयंकी स्वोपज्ञसटीक अपूर्वकृति, आप्तोकी परीक्षा-ह्वारा ईइवर-विषयके सुन्दर 
सरस और सजीव विवेचनकों लिए हए, न्यायाचार्य प७ दरबारीलालके हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिस 
युक्त, सजिल्द रह ४ 

(३) न्यायदीपिका--न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्यायाचायं प० दरबारीत्यह्जीकं सस्क्ृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिणिष्टोसे अलक्ृत, सजिल्द हे कट ५) 

(४) स्वयम्भूस्तोत्र--समनन्‍्तभद्रभारतीका अपू्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्द- 
परिचय, समन्‍्तभद्ब-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मंयोगका विहेषण करती हुई महत्त्वकी 
गवेषणापूर्ण प्रस्तावनासे सुशोभित । 228 की] 

(५) स्तुतिविद्या--स्वामी समन्तभद्बकी अनोग्वी कृति, पापोके जीतनेकी कछा, सटीक, सानवाद और श्रीजगलकिशोर 


२ 
जला 


ल्‍् 
जा 


मुख्तारकी महत्त्वकी प्रस्तावनासे अलकृत, सुन्दर जिल्द-सहित | २5 न १॥ ) 
(६) अध्यात्मकमलमातंण्ड--पचाध्यायीकार कवि राजपल्लकी थ्रुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित 
और मख्तार श्रीजगलकिशोरकी खोजपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनास भूषित । ३७ ४.६ १॥ ) 
(७) युक्‍त्यनुशासन--तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तार श्रीक विश्विप्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलक्न, सजिल्द । ४ १) 
(८) श्रोपुरपादर्वनाथस्तोत्र--आचार्य विद्यानन्दरचित, मह्तत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि गहित। . ..- ॥। ) 
(९५) शासनचतुस्त्रिशिका--- (तीथं-परिचय )--मुनि मदनकीतिकी श३वी झताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनुवादादि-सहिल । ॥॥ ) 
(१०) सत्साधु-स्मरण-संगलपाठ--श्रीवीर वद्धमान और उनके बादके २१ महान्‌ आचारयकि १३७ पृण्य स्मरणो का 
महत्त्वपूर्ण सग्रह मुख्तारश्रीक॑ हिन्दी अनुवादादि-सहित। ४ 5 ॥ ) 
(११) विवाह-समद्वेश्य--मुख्तारक्षीका लिखा हुआ विवाहका सम्रमाण मामिक और तात्विक विवेचन... ॥) 
(१२) अनेकान्त-रस-लहरी--अनेकान्त जैसे गूढ गभीर विषयकों अतीव सरलतास समझने-समझाने की कुजी, 
मुख्तार श्लीजुगलकिशोर-लिखित । हर कि ॥) 
(१३) अनित्यभावना--श्रीपच्ननन्दी आचायंकी महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्रीक हिन्दी पद्यानवाद और भावार्थ 
सहित । ४५ ध्डे ।) 
(१४) तक्‍्त्वार्थसत्र (प्रभाचन्द्रीय)--मुख्तारश्रीक॑ हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्‍त कप है| 


नोट--ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालो को ३७॥) की जगह ३०) में मिलेगे। 
व्यवस्थापक “वीरसेवासन्दिर-ग्र न्थमाला' 
सरसावा, जि० सहारनपुर । 
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/ अनेकान्तके ४ संर ञ्छ 
अनेकान्तके संरक्षक और सहायक 


/! अनेकान्त पत्रकों स्थायित्व प्रदान करने और सुचारू रूपसे चलानेके लिये कलकत्ता- ६ 
/, में गत इन्द्रध्वज-विधानके अवसर पर (अक्तूबरमें) संरक्षकों और सहायकोंका एक नया 
है आयोजन हुआ हैँ । उसके अनुसार २५१) या अधिककी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन 
'संरक्षक और १०१) या इससे ऊपरको सहायता प्रदान करने वाले 'सहायक' होते हे । अब 
तक “अनेकान्त' के जो 'संरक्षक' और 'सहायक' बने हे--उनके शुभ नाम निम्न प्रकार हे :--- 


/ 
/९ 





१५००) बा० नन्‍्दलालजी सरावगी कलकत्ता 





रमानन्द जैन शास्त्री 2/0 धूमीमछ धरमदास, चावडी बाजार, देहली । मुद्रक--नेशनलछ प्रिंटिंग वर्र्म, १० दरियागज, देहली 


२५१) छा० रघुवीरसिहजी, जैनावाचकम्पनी 


/ ॥ २५१) बा० छोटेलालजी जैन देहली 

0 २५१) बा० सोहनलाल जी जैन १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी, ७ 

२५१) ला० गलजारीमल ऋषभदास जी ”' देहली ! 

॥५ २५१) ब।० ऋषभचन्द्रजी (५..(:.) जैन” १०१) बा० लछालचन्दजी बी० सेठी बिनोद मिल्स, ई 
है। २५१) बा० दीनतानाथजी सरावगी 5 उज्जैन के 
॥५ २५१) बा० रतनलालजी झाझरी 3 १०१) बा० घनह॒यामदास बनारसीदासजी कलकत्ता / 
है २५१) सेठ बल्देवदासजी जेन ट १०१) बा० लालचन्द्रजी जन सरावगी / 
6 २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल १०१) बा० मोतीलाल मक्‍्खनलालजी कलकत्ता कु 
/ ह २५१) सेठ सुआलालजी जन ० १०१) बा» बद्रीप्रसादजी सरावगी २ 
# ५ ) बा० मिश्रीलाल धमंचन्दजी १०१) बा० काशीनाथ जो, कलकता. / 
१ २५१) सेठ मांगीलालजी है! १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ९/ 
4 ४ २५१) सेठ शान्तिप्रसाद जी, जेन ५ १०१) बा० धनंजयकुमारजी ५ पा 
है २५१) बा० विद्यदयाल रामजीवनजी, पुरलिया १०१) बा० जीतमलजी जैन ५ 
९ १५१ ) ला० कपूरचन्द्र धुपत्रन्द्रजी, जेन कानपुर १०१) बा० चिरजीलाल जी सरावगी ) 
| ॥ २५.१) बा० जिनेन्द्रकिशो रजी जैन जौहरी देहही._ १०१) बा० रतनलाल चॉदमलजी जैन, रांची. ९/ 
/ २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली १०१) ला० महाँबीर प्रसाद जी ठेकेदार, देहली 
!' है २०१) बा० मनोहरलाल नन्हेंमल जी, देहली १०१) लछा० रतनलालजी मादीपुरिया, देहही ९ । 
॥ २५१) ला० त्रिलोकचन्द्र जी सहारनपुर १०१) श्री फतेहपुर स्थित जैन समाज, कलकत्ता ४ 
/ ॥ २५१) सेठ छंदामीलाल जी जैन, फीरोजाबाद अधिष्ठाता “'बोर-सेवामन्दिर' ४ 
है ५ १) बा० राजेन्द्रकुमारजी जन, न्यू देहली सरसावा, जि० सहारनपुर 


सर्वोधन्तबत्तद्ुणा-मुख्य-कल्पं 
सवो$न्त-शून्यंच मिथोःनपेक्षम्‌ 


शा डर 


३) +--लीर्थ सर्वे-पदार्थ-तत्त्व-विषय- स्याद्टाद-प्ण्योदर्थ 220 
स्पा उ- भन्‍्यानामकलड्ड-- भाव-कृतये प्राभावि काले कली रस 
घन 7 बेनाचार्य- समन्‍्तमद्ग- यतिना तस्मे नमः सन्तत स्स्सस््ट्डड 


ेल्‍ उप्लल_-_ +-कृत्वा तत्स्वधिनायक जिनपति वीर प्रणोमि स्फुटम्‌॥ 


है «वाला. सु 





समन्तभद्रभारतीस्तोत्र--कवि नागराज 


२. समन्तभद्ब-वचनामृत---य गवीर' 


समनन्‍्तभद्र-प्रतिपादित कर्मपोग--जुगलकिशोर 
मुख्तार 
गाधीजीका अनासक्लिकर्मयोग--- 
प्रो० देवेन्द्रकुमार एम ए 
गौतमस्वामिरचित सूत्रकी प्राचीनता-- 
क्षुल्लक सिद्धसागर 


- भारतको अहिसा-मसस्कृति--बाबु जयभगवान 


एडवोकेट 
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क्या जैनमतानुसार अहिसाकी साधना अव्यव- 
हाये है ? --श्री दौलवराम “मित्र 
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क्या सेवा साधनामे बाधक हैं । 
--श्री रिपभदास राका 
कविवर भगवतीदास और उनकी रचनाएँ--- 
प० परमानन्द शास्त्री 
अश्वमण-प्रायोग्य-परिग्रह -क्षुल्लक सिद्धसागर 
अप भ्रणश भाषाका पासचारिउ और कविवर 
देवचन्द--प ० परमानन्द जन शास्त्री 
५०० ) रु० के पाँच पुरस्कार--जुगलकिशोर 
मुख्तार 

सम्पादकीय 


पर ्‌ ्ठ 


२११ 


२१३ 
र १ ण्‌ 


दुनियाकी नजरोमे वी रसेवामन्दिरके कुछ प्रकाशन २ १७ 


अनेकान्तकी सहायताके सात मार्ग 


विवाह-शादी आदि दानके अवसरोंपर अनेकान्तको अच्छी सहायता 


तथा भिजवाना । 


अनेकान्तक 'संरक्षक' तथा 'सहायक' बनना और बनाना। 
स्वयं अनेकान्तक ग्राहक बनना तथा दूसरोंकों बनाना । 





सरक्षकों और सहायको से प्रा-्य सहायता २२३ 
साहित्य परिचय और समालोचन--परमानन्द २२४ 
भजना 


) अपनी ओरसे दूसरोको अनेकान्त भेंट-स्वरूप अथवा फ्री भिजवाना; जेंसे विद्या- 
संस्थाओ, लायब्रेरियों, सभा-सोसाइटियों और जैन-अजेन विद्वानोंकों । 
) विद्यार्थियों आदिकों अनेकान्त अर्ध मूल्यमें देनेके लिये २५),५० )आदिकी सहायता 
भेजना । २५) की सहायतामें १०को अनेकान्त अधेमूल्यमे भेजा जा सकंगा | 


सामग्रीको प्रकाशनार्थ जुटाना । 


मोट--दस ग्राहक बनानेबाले सहायकोको 


अनेकान्त' एक वर्ष तक भेटस्वरूप 
भेजा जायगा । 


अनेकान्तके ग्राहकोंको अच्छे ग्रन्थ उपहारमें देना तथा दिलाना । 
लोकहितकी साधनामें सहायक अच्छे सुन्दर लेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि- 


सहायतादि भेजने तथा पत्रव्यवहारका पता -- 


मेनेजर “अनेकान्त' 


वीरसेवामंदिर, सरसावा जि० सहारनपुर । 





इस संयुक्त किरणका मूल्य १) 


सम्पादक--जुगलकिशोर झुख्तार “थुगवीर' 
विवकककअ अपन ७ कमर ० २७५७ २भ कारक य कमरा कम पका ममर मन ३०३७ 99०७७ ७० माउस कम ३३६००ऊ एम भम यमन यू नकयक३७७७०७५७१७००र कम पम कप क्‍न्यक कल कक 
ब्ष ११ ] वीरसेवामन्द्रि सरसावा ज्ि० सहारनपुर जून, जुलाई 
किरण ४-४ आषाद़ू, श्रावण बीर-संबत्‌ २४७८, विक्रम-संबत्‌ २००६ है १६५२ 








कविश्वरी-नागराज-विरचित 


समच्तमद्रनमारती-स्लेच 





सास्मरीमि तोष्टवीसि नंनसोसि भारतों 
तंतनीमि पापठीमि बंभणीमि तेमिताम । 
देवराज-नागराज-मस्पेराज-पूजितां 
श्रीसमन्तभव्र-बाद-भासुरात्मगोचराम्‌ ॥ १॥ 


'श्रीसमन्तभद्के. वादसे---कथनोपकथनसे---जिसका 
आत्म-विषय देदीप्यमान है और जो देदेंद्रों,नागेन्द्रों तथा नरेन्‍्द्रों- 
से पूजित है, उस सरसा भारतीका---समन्तमभद्रस्वाभीकी 
सरस्वतीका-मे बड़े आदरके साथ बार बार स्मरण करता हूं, 
स्तबन करता हूं, वन्दन करता हूं, विस्तार करता हूं, पाठ 
क्रता हूं और व्याख्यान करता हूं ।' 


मातृ-मान-सेय-सिद्धि-वस्तुगोचरां. स्तुवे 
सप्तभंग-सप्तनीति-गम्यतत्त्वयोचराम्‌ । 
सोक्षमार्ग-तद्विपक्ष-भ्रिधर्मगो चरा- 

माप्ततत्त्वगोचरां समन्तभव्रभारतोम्‌ ॥ २॥। 


प्रमाता (ज्ञाता) की सिद्धि, प्रमाण (सम्यग्शञान) की 
सिद्धि और प्रमेय (ज्ञेय) की सिद्धि ये वस्तुएं जिसकी विषय 
है, जो सप्तभंग और सप्तनयसे जानने योग्य तत्त्वोंकी अपना 
विषय किये हुए है--जिसमें सप्तभंगों तथा सप्तनयोंके द्वारा 
जीवादि-तत्त्वोंका परिज्ञान कराया गया है---जो मोक्षमार्ग 
और उसके विपरीत संसार-मार्ग-संबंधी प्रचुर धर्मोंके विवेचन- 


विषय-सची 


१७० 





को लिये हुए है और आप्ततत्त्वविवेचन---आप्तमीमांसा--- 
भी जिसका विषय है, उस समन्‍्तमभद्रभारतीका मैं स्तोत्र 
करता हूं ।' 
सुरिसुक्ति-वन्वितामुपेयतस्व-भाषिणों 
जारकीति-भासुरामपायतस्थ-साधनीस्‌ । 
पूर्वपक्ष-लण्डन-प्रचण्डवाग्विलासिनों 
संस्तुबे जगद्धितां समन्‍्तमद्रभारतोम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो आचार्योकी सूक्तियों द्वारा वन्दित है--बड़े बड़े 
आचायोंने अपनी प्रमावशालिनी वचनावलि द्वारा जिसकी 
पूजा-बन्दनाकी है--जो उपेयतत्वको बतलानेवाली है, 
उपायतत्त्वकी साधनस्वरूपा है, पूर्वपक्षका खंडन करनेके 
लिये प्रचंड वाग्विलासको लिये हुए है---लीलामात्रमें प्रवा- 
दियोंके असत्पक्षका खंडन कर देनेमें प्रवीण है---और 
जगत्‌के लिये हितरूप है, उस समन्तभद्रभारतीका में स्तवन 
करता हूं +' 
पात्रकेसरि-पअ्रभावसिद्धि-कारिणीं स्टतुे 
भाष्यकार-पोषितामलंकृतां मुनीठवरे: । 
गृध्यपिच्छ-भाधित-प्रकृष्ट-मंगलाथिकां 
सिद्धि-सौल्य-साधनीं समस्तभव्रभारतोम्‌ ॥। ४॥ 
'पात्रकेसरीपर प्रभावकी सिद्धिमें जो कारणीमूत हुई-- 
जिसके प्रभावसे पात्रकेसरी-जैसे महान्‌ विद्वान्‌ जेनधर्ममें 
दीक्षित होकर बड़े प्रभावशाली आजा बनें---,जो भाष्यका र- 
अकलंकदेव--्वारा पुष्ट हुई, मुनीश्वरो--विद्यानन्द-जैसे 
मुनिराजों--ढ्वारा अलकृत की गई, गृद्धपिच्छाचार्य (उमा- 
स्वाति) के कहे हुए उत्कृष्ट मंगलफे अर्थंकों लिये हुए है--- 
उनके गंभीर आएयका प्रतिपादन करनेवाली है--और 
सिद्धिके--स्वात्मोपलब्धिके---सौख्यको सिद्ध करनेवाली हैं, 
उस समन्तभद्ब-मारतीको--समन्तभद्रकी आप्तमीमांसादि 
रूप-कृति-मालाको---में अपनी स्तुतिका विषय बनाता हुं--- 
उसकी भूरि-भूरि श्रशंसा करता हूं । 
इन्द्रभूति-भाषित-प्रमेषज[ल-गोचरां 
जद्धसानदेव-बोष-बुद्ध-चिहिलासिनोस्‌ । 
सौग-सौगतादि-गबं-पर्वताशलि स्खुवे 
कोरवाधि-सन्चिभां समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥ ५४ 
“इन्द्रभूति (गौतम गणधर) का कहा हुआ प्रमेय-समूह 
जिसका विषय है, जो श्रीवर्धमानदेवके बोधसे प्रबुद्ध हुए 
चैतन्यके विलासको लिये हुए है, योग तथा बौद्धादि-मताव- 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
स्््बछ 
लूम्बियोंके गवंरूपी पर्वतके लिए वज़्के समान हैं और क्षीर- 
सागरके समान उज्ज्वल तथा पवित्र है,उस समन्‍्तमद्रभारतीका 
में कीत॑ंन करता हूं---उसकी प्रशंसामें खुला गान करता हूं ।* 
भसान-नोति-वाक्यसिद्ध-वस्तुधर्म-गोचरां 
सानित-प्रभाव-सिद्धसिद्धि-सिद्साधनीस्‌ । 
घोर-भूरि-दुःख-वाधि-तार ग-क्षमासिमां 
चार-चेतसा स्तुवे समन्‍्तभव्रभारतोम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रमाण, नय तथा आगमके द्वारा सिद्ध हुए वस्तु-धर्म 
जिसके विषय हे--जिसमें प्रमाण, नय तथा आगमके द्वारा 
बस्तुधर्मोको सिद्ध किया गया है--,मानित (मान्य) प्रभाव- 
वाली प्रसिद्ध सिद्धिके-स्वात्मोपलब्धिके-लिए जो सिद्धसाधनी 
है---अमोघ उपायस्वरूपा है--और घोर तथा प्रचुर दु.खों- 
के समुद्रसे पार तारनेके लिए समर्थ है, उस समन्‍्तभद्रभारती- 
की में शुद्ध हृदयसे प्रशसा करता हूं ।” 
सान्‍्त-साधनाचनम्त-मध्यधुक्त-सध्यमां 
झून्य-भाज-सर्बनेदि-तस्ज-सिक्षि-साधनीम्‌ _। 
हेत्वहेतुबाद-सिद्ध-वाक्यजाल-भासुरां 
मोक्ष-सिद्धये स्तुवे समन्‍्तभद्रभारतोम्‌ ॥ ७ ॥। 
सादि-सान्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त, और अनादि- 
अनन्त-रूपसे द्रव्य-पर्यायोका कयन करनेमें जो मध्यस्था है--- 
इनका सर्वथा एकात स्वीकार नही करती---, शून्य (अभाव ) 
तत्त्व, भावतत्त्व और सर्वज्ञतत्त्वकी सिद्धिमें जो साधनीभूत 
है और हेतुवाद तथा अहेतुवाद (आंगम) से सिद्ध हुए वाक्य- 
समूहसे प्रकाशमान हँ--अर्थात्‌ जो युक्ति और आगम-द्वारा 
सिद्ध हुए वाक्योसे देदीव्यमान है, उस समन्‍तभद्रभारतीकी 
में, मोक्षकी सिद्धिके लिए, स्तुति करता हू । 
व्यापक थाप्तमागे-तत्त्वयुग्म-गोचरां 
पापहारि-वाग्विलासि-भूषणांशुकां स्तुबे । 
ओकरों च धोकरों च॑ सर्वसौल्य-दायिनों 
नागराज-पुजितां समनन्‍्तभव्रभारतोम्‌ ॥। ८ ॥ 
व्यापक-व्याप्यका---गुण-युणीका-ठीक प्रतिपादन करने 
वाले आप्तमार्गके दो तत्त्व--हेयतत्त्व, उपादेयतत्व अथवा 
उपेयतत्त्व और उप/यतत्त्व---जिसके विषय है, जो पापहरण- 
रूप आभूषण और वाग्विलासरूप वस्त्रको धारण करनेवाली 
है; साथ ही, भ्री-साधिका, बुद्धि-वधिका और सर्वंसुख-दायिका 
है, उस नागराज-यूजित समन्तभद्रभारतीकी में स्तुति 
करता हूं । 


समनन्‍तभद्र-बचनामझत 


(४) 


स्वामी समन्तभद्रने अपने समीचीन धर्मशास्त्रमें धर्म- 

के अगभूत-सम्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे 
अष्टांग” विदेषणके ढ्ारा आठ अंगोवाला बतलाया है। वे 
आठ अंग कौनसे हे और उनका क्या स्वरूप है, इसका स्वय 
स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजीने जिन अमृत बचनोंका 
प्रणयन किया है, वे क्रमश इस प्रकार हे -- 

इवमेवेदुशं चेव तत्त्व नान्यन्न चाउल्यथा । 

इत्यकम्पाध््यसाम्भोवस्सन्भागेंडसंशया रुचि: ॥११॥ 

तत्त्व---पयावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है और ऐसा 
ही है (जो और जैसाकि दृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित 
परमागममे प्रतिपादित हुआ है ),अन्य नहीं और न अन्य प्रकार 
है, इस प्रकारकी सन्‍्माग्गरें--सम्यग्दशंनादिर्प समीचीन 
धमंमें---जो लोहविनिभित खड़गादिकी आब (चमक) के 
समात अकम्पा रुचि हँ--अडोल श्रद्धा है--उसे “असशया' 
-+नि-शकित--अंग कहते हूँ !' 

व्यास्या--यहा तत्त्व” पद यद्यपि विना किसी विशेषण- 
के सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है, परन्तु सन्‍्मागें' पदके 
साथमे होनेसे उसका सम्बन्ध सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और 
सम्यक्चरित्ररूप उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे हूँ जिसमे 
प्राय. सारा ही प्रयोजनभूल तत््वसमूह समाविष्ट हो जाता 
है, और इसलिये सम्यग्दशंनादिकका सम्यग्दर्शनादिके विषय- 
भूत आप्त-आगम-तपस्वियोका तथा जीव-अजीवादि पदार्थों 
का भी जो तत्त्व विवक्षित हो उस सबके विपयमे 
सदेहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहा इस अंगका 
विषय है--उसमे अनिशचय जैसी कोई बात नहीं है । इसीसे 
'तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नही और न अन्य प्रकार हैं 
ऐसी सुनिशचय और अटल श्रद्धाकी द्योतक बात इस अगके 
स्वरूप-विषयमें यहा कही गई है । 

इस पर किसीको यह आशका करनेकी जरूरत नही है 

कि इस तरहसे तो ही' (एव) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' 
के आशयकी उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे 
तत्बको सर्वथा एकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी और तत्त्व 
एकान्तात्मक न होकर अनेकान्तात्मक है, ऐसा स्वयं स्वामी 
समतभद्वने अपने दूसरे ग्रन्थोमें एकान्तदृष्टिप्रतिवेधि तस्व॑', 


तत्त्व त्वनेकान्तमशेषरूप॑ ' जैसे वाक्योंके द्वारा प्रतिषादन किया 
है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथनकी संगति कैसे 
बैठेगी ?” यह शंका निर्मुल है, क्योकि अपने विषयकी विवक्षा- 
को साथमे लेकर 'ही' शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा एकान्तता- 
का कोई प्रसंग नहीं आता । जैसे 'तीन इंची रेखा एक इंची 
रेखासे बडी ही है' इस वाक्य में 'ही' शब्दका प्रयोग सुधटित 
है और उससे तीन इंची रेखा सर्वथा बडी नहीं हो जाती, 
क्योकि वह अपने साथमें केवल एक इंची रेखाकी अपेक्षा- 
को लिये हुए है। इसी प्रकार जो भी ताक्ष्विक कथन अपनी 
विवक्षाकों साथ्में लिये हुए रहता हैं उसके साथ 'ही' शब्द- 
का प्रयोग उसके सुनिम्नयादिकका द्योतक होता है । उसी 
दृष्टिसे प्रन्थकार महोदयने यहा 'इद' तथा 'ईदुश' छब्दो- 
के साथ ही” अर्थके वाचक एव” क्ब्दका प्रयोग किया है, 
जो उनके दूसरे कथनोके साथ किसी तरह भी असगत नहीं है । 
उन्होंने तो अपने युक्‍त्यनुशासन ग्रन्थमे 'अनुक्ततुल्यं यदनेव- 
कार' जैसे वाक्योके द्वारा यहातक स्पप्ट घोषित किया है कि 
जिस पदके साथमें 'एव' (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है-- 
न कहे हुएके समान है | इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग- 
विषयक विशेष रहस्यको जाननेके लिये युक्‍यनुशासन" 
ग्रन्यको देखना चाहिये । 

करमम-परवद्य साउन्ते वुःलरन्तरितोदये । 

पाप-बोज सुखेःतास्था अरद्धापनाकांकषणा स्मृता ॥१२॥। 

जो कमंकी पराधीनताको लिये हुए है--सातावेद- 
नीयादि कर्मोके उदयाधीन है--,अन्त सहित है---नाशवान 
है---,जिसका उदय दुःखोसे अन्तरित है--अनेक प्रकारके 
शारीरिक तथा मानसिकादि दु.खोंकी बीच-बीचमें प्रादुर्भूति 
होते रहनेसे जिसके उदय-उपभोगमें बाधा पडती २हती है 
तथा वह एकरसरूप भी रहने नही पाता--और जो पापका 
बीज है---तृष्णाकी अभिवुद्धिदारा संक्लेदा-परिणामोका 


जनक होनेसे पापोत्पत्ति अथवा पापबन्धका कारण है-- 


१. यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहले- 
से कोई अनुवाद नहीं हुआ था, हालमें वीरसेवामन्दिर 
सरसावासे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित हो गया है । 
मूल्य सजिल्द ग्रन्थका १।) है। 


१७२ 





ऐसे ( इन्द्रियादिविषयक सांसारिक ) सुखमें जो अनास्था- 
अनासक्ति और अश्रद्धा अरुयि जयवा अनास्थारूप 
अरद्धा---भरुचिपूर्वक उसका सेवत---है उसे 'अनाकांक्षणा--- 
नि:काक्षित---अंग कह! गया है ।' 

ध्यास्या--यहां सांसारिक विषय-सुखके जा कर्म- 
परवशादि विशेषण दिये गये हे वे उसकी निःसारताको व्यक्त 
करनेमें भले प्रकार समथे हे। उनपर दृष्टि रखते हुए जब उस 
सुखका अनुभव किया जाता हैं तो उसमें आस्था, आसक्ति, 
इच्छा, रुचि, श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नही 
रहता और सम्यरदृष्टिका सब कार्य बिना किसी बाघा- 
आकुलताको स्थान दिये सुचारु रूपसे चछा जाता है । जो 
लोग विषय-सुखके वास्तविक स्वरूपको न समझकर उसमें 
आसकत हुए सदा तृष्णावान बने रहते हूँ उन्हे दुष्टिविकारके 
शिकार समझना चाहिये । वे इस अंगके अधिकारी अथवा 
पात्र नहीं । 

स्वभावतोशशुचों काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 

निर्जुगुप्सा गुण-प्रीतिमता निविचिकित्सिता ॥१३॥ 

स्वभावसे अशुति और रत्लत्रथसे---सम्यग्दशेन- 
सम्यसज्ञान-सम्यक्चा रित्ररूपधमंसे---पवित्रित_ कायमे-- 
धाभमिकके शरीरमे--जों अग्लानि और गृणप्रीति है वह 
'निविचिकित्सिता' मानी गई है । अर्थात्‌ देहके स्वाभाविक 
अशुचित्वादि दोषके कारण जो रत्लत्रय गृण-विशिष्ट देही- 
के प्रति निरादर भाव न होकर उसके गुणोमे प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्दर्शनका 'निविचिकित्सित' अंग कहते हे । 

बपारुया---यहा दो बाते खास तौरसे ध्यानमें देने योग्य 
उल्लिखित हुई हे, एक तो यह कि शरीर स्वभावसे ही अपवित्र 
है और इसलिये मानव-मानवके दरीरमें स्वाभाविक अपवि- 
बताकी दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं है--सबका शरीर 
हाड़-चाम-रुथधिर-मांस-मज्जादि घातु-उपधातुओका बना 
हुआ और मलू-मूत्रादि अशुचि पदार्थोंस भरा हुआ हूँ । 
दूसरी यह कि, स्वभावसे अपवित्र दरीर भी गुणोंके योगसे 
पवित्र हो जाता है और वे गुण हे सम्यग्दर्शन, सम्यरक्षान, 
सम्यक्चारित्ररूप तीन रत्न । जो शरीर इन गुणोसे पवित्र 
है---इन गुणोंक। धारक आत्मा जिस दारीरमें वास करता 
है--उस शरीर तथा शरीरधारीको जो कोई शरीरकी 
स्वाभाविक अयवित्रता अथवा किसी जाति-वर्गकी विशेषता- 
के कारण घृणाकी दुष्टिसे देखता है और गशुणोमें प्रीतिको 
भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है और इसलिये प्रकृत 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
(ध्प्यममाब कब 
मंगका पात्र नहीं। इस अंगके घारकमें गुणप्रीतिके साथ 
अग्लानिका होना स्वाभाविक है--वह किसी शारीरिक 
अपवित्रताको लेकर या ज/(ति-वर्ग-विशेषके चक्‍्करमें पड़ 
कर किसी रत्नत्रयधारी अथवा सम्यग्ददंतादि-गुणविशिष्ट 
घर्मात्माकी अवज्ञामें कभी प्रवृत्त नही होता | 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेप्प्पसभ्मतिः । 
असम्पुक्तिरनुत्कीतिरमूढ़ादुष्टिरुच्यते. ॥ १४॥ 
'बु:लोके मार्मस्वरटूप कुमागेसें---भवश्रमणके हेतु- 
भूत मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा 
कुमार्ग स्थितें--मिथ्याद्शनादिके धारक तथा प्ररूपक 
कुदेवादिकोंमे---जो असम्भति हे--मनसे उन्हे कल्याणका 
साधन न मानना है---असम्पृक्ति है--कायकी किसी चेष्टा- 
से उनकी श्रेय.साधन जेंसी प्रशसा न करना है--और अनु- 
स्कीति है--वचनसे उनकी आत्मकल्याण-साघनादिके रूपमें 
स्तुति न करना है--- उसे 'अमृ्‌ढदृदिट' अंग कहते हे ।/ 
व्याख्या--यहा दु खोके उपायभूत जिस कुमार्गका 
उल्लेख है वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र- 
रूप है, जिसे ग्रन्थकी तीसरी कारिकामे 'भवन्ति भवपद्धति'' 
वाक्यके द्वारा संसार-दु खोका हेतुभूत वह कुमार्ग सूचित किया 
है जो सम्यग्दशंनादिरूप सन्‍्मागंके विपरीत है । ऐसे कुमार्ग- 
की मन-वचन-कायसे' प्रशसादिक न करना एक बात तो यह 
अमूढदृष्टिके लिये आवश्यक है, दूसरी बात यह आवश्यक 
हैं कि वह कुमार्गमे स्थितकी भी मन-वचन-कायसे कोई 
प्रशसादिक न करे और यह प्रशसादिक जिसका यहा निषेध 
किया गया है उसके कुमार्गमे स्थित होनेकी दृष्टिसे है 
अन्य दृष्टिसे उस व्यक्तिकी प्रशंसादिका यहा निषेध नही है । 
उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक दुष्टिसि किसी ऐसे 
मतका अनुयायी है, जिसे 'कुमार्ग' समझना चाहिये; परन्तु 
वह राज्यके रक्षामत्री आदि किसी ऊचे पद पर आसीन है 
और उसने उस पदका कार्य बडी योग्यता, तत्परता और 
ईमानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोको अच्छी राहत 
(साता, शान्ति ) पहुचाई है, इस दृष्टिसे यदि कोई सम्यग्दृष्टि 
उसकी प्रशंसादिक करता या उसके प्रति आदर-सत्कारके रूप 
में प्रवत्त होता है, तो उसमें सम्यग्दशंनका यह अंग कोई बाषक 
नही है। बाघक तभी होता है जब कुमार्गस्थितिके रूपमें 
उसकी प्रश्॑ंसादिक की जाती है; क्योंकि कुमार्गस्थितिके 
झूपमें प्रशंसा करना प्रकारान्तरसे कुमार्गंकी ही प्रशसादिक 
करना है, जिसे करते हुए एक सम्यब्दृष्टि अमूढदृष्टि नहीं 


किरण ४-५ ] 


समन्तमद्र-वचनामृत 
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रह सकता । 

स्वयं शुद्धस्थ मार्गस्य बालाडआाक्त-जनएध्णयाम्‌ । _ , 

वाच्यतां यतप्रमाज॑न्ति तद॒ृदन्त्युपगूहनम्‌ ७१५॥ 

जो सार्ग--सम्यग्दर्शनादिख्यधर्म--स्वयं शुद्ध है- 

स्वभावत: निर्दोष है--उसकी बालजनोके--हिता5हित- 
विवेकरहित अज्ञानी मूढहजनोके--तथा अशक्तजनोंके- 
धर्मका ठीक तौरसे (यथाविधि) अनुष्ठान करनेकी सामर््यें 
न रखने वालोंके---आश्रयको पाकर जो निन्‍्दा होती हो- 
उस निर्दोष मार्गमें जो असहोषोदभावन किया जाता 
हो---उस निन्‍्दा या असद्ोषोदभावनका जो प्रमाजन--- 
दूरीकरण-है उसे 'उपगृहन' अंग कहते है ।! 

व्यारुथा--इस अंगकी अगभूत दो बातें यहाँ खास तौर- 
से लक्षमे लेने योग्य हे, एक तो यह कि जिस धर्ममा्गकी 
निन्‍्दा होती हो वह स्वय शुद्ध होना चाहिये---अशुद्ध नही । 
जो मार्ग वस्तुत. अशुद्ध एव दोषपूर्ण है--किसी अज्ञानभावादि- 
के कारण कल्पित किया गया है---उसकी निन्‍्दाके परिमार्जन- 
का यहा कोई सम्बन्ध नही है--भले ही उस मार्गका प्रकल्पक 
किसी धर्मका कोई बडा सन्त साधु या विद्वान ही क्यो न हो । 
मार्गकी शुद्धता-निर्दोषताकों देखना पहली बात है । दूसरी 
बात यह कि वह निन्‍्दा किसी अज्ञानी अथवा अदाक्तजनका 
आश्रय पाकर घटित हुई हो। जो शुद्धमार्गंका अनुयायी नही 
ऐसे धूर्तजनके ढारा जानबूझकर घटित की जानेवाली 
निन्दाके परिमार्जनादिका यहा कोई सम्बन्ध नहीं है । 
ऐसे धूर्तोकी कृतियोका यदि सन्‍्मार्गकी निन्‍दा होनेके 
भयसे गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी तरह 
पर्दा डाला जाता हैं तो उससे धूतंताको प्रोत्साहन मिलता 
है, बहुतोका अहित होता है ओर निन्‍्दाकी परम्परा चलती 
है । अतः ऐसे धूर्तोकी धूंताका पर्दाफ़ाश करके उन्हें दण्डित 
कराना तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देता कि “थे उक्त 
सन्‍्मार्गके अनुयायी न होकर कपटवेषी है” सम्यग्दर्शनके इस 
अंगमें कोई बाघा उत्पन्न नही करता, प्रत्युत इसके पेशेवर 
घुततोंसि सन्‍मा्गंकी रक्षा करता है । 

दर्शानाज्यरणाह्ाषपि चलतां घ्मंवत्सले: । 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ें: स्थितोकरणमुच्यते ॥१६॥ 

'सम्यग्दर्शनसे अथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग 
चलायमान हो रहे हों--डिग रहे हों--उन्हें उस विषयमें 
दक्ष एवं धर्मंसे प्रेम रखनेवाले स्त्री-पुरुषोके द्वारा जो फिरसे 
सम्यग्दर्शन या सम्यकचारित्रमें (जैसी स्थिति हो) अवस्थापन 


करना है--उनकी उस अस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना 
एवं डांवाडोल स्थितिको दूर करके उन्हें पहले जेसी अथवा 
उससे भी सुदृढ स्थितिमें लाना है--बह 'स्थितीकरण' अंग 
कहा जाताहे ।' 

व्यास्ता--यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थिती- 
करणकी बात कही गई है वे सम्यग्दर्शन या सम्यक्‌वचारित्र- 
से चलायमान होनेवाले है। घधर्मके मुख्य तीन अंगोंमेंसे 
दो से चलायमान होनेवालोकों तो यहा ग्रहण किया गया है 
किन्तु तीसरे अंग सम्यग्जानसे चलायमान होनेवालोंको 
ग्रहण नहीं किया गया, यह क्यो ? इस प्रश्नका समाधान, 
जहां तक में समझना हूं, इतना ही है कि सम्यग्दर्शन और 
सम्यस्ज्ञान दोनोका ऐसा जोडा है जो यूगपत्‌ उत्पन्न होते 
हुए भी परस्परमें कारण-कार्य-भावकों लिये रहते हे-- 
सम्यग्द्शन कारण है तो सम्यग्जान कार्य है, और इसलिये 
जो सम्यग्दर्शनसे चलायमान है वह सम्यग्जानसे भी ललाय- 
मान हैं और ऐसी कोई व्यक्तित नही होलो जो सम्यग्ददंनसे 
तो चलायमान न हो किस्तु सम्यस्जानसे चलायमान हो, 
इसीसे सम्यग्जानसे चलछायमान होनेवालोके पृथक निर्देशकी 
यहा कोई जरूरत नहीं समझी गई । अथवा “अपि' शब्दके 
द्वारा गौण रूपसे उनका भी ग्रहण समझ लेता चाहिये । 

इसके सिवाय, जितकों इस अगकश स्वामी बतलाया 
गया हैँ उनके लिये दो विशेषणोका प्रयोग किया गया है-- 
एक तो “धर्मवत्कल” और दूसरा प्राज्ञ/ | इन दोनोमेंसे 
यदि कोई गुण न हो तो स्थितीकरणक। कार्य नही बनता; 
क्योंकि धर्मेवत्सलताके अभावम तो किली चलायम/नके 
प्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नही होती और प्राज्ञत। (दक्षता ) - 
के अभावमें प्रेरणाके होने हुए भी प्रत्यवस्थायनके काय॑में 
सफल प्रवुन्ति नहीं बनती अथवा यो कहिये कि सकलता ही' 
नहीं मिलती । सकलताकेलिये धर्मके उस अंगमें जिथसे 
कोई चलायमान हो रहा हो स्वय दक्ष होनेकी और साथ ही 
यह जाननेकी जरूरत हैं कि उसके चलायमान होनेका 
कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। 

स्वयूध्या्यति सदभावसनाथा5पेतकंतवा । 

प्रतिपत्तिययायोग्य॑ वात्सल्यमभिलप्यते ॥१७॥। 

स्वधर्मंतमाजके सदस्थों---सम्यस्द्गन, सम्यरतान, 
सम्यक्चारित्ररूप आत्मीय-धर्मके मानने तथा पालनेवाले 
साधर्मीजनो--कै प्रति सबवृभावसहित--मैत्री, प्रमोद- 
सेवा तथा परोपक/रादिके उत्तम भावकों लिये हुए--और 
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/ अनकान्त 
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कपटरहित जो यंयायोग्य प्रतिपत्ति हँ--यथोचित आदर- 
सत्काररूप एवं प्रेममय प्रवृत्ति है--उसे “बात्सल्य' अंग 
कहते है । 

ड्याख्या--दस अंगकी सार्थकताके लिये साधर्मी जनोंके 
साथ जो आदर-सत्कार रूप प्रवृत्ति की जाये उसमें तोन बातो- 
को खास तौरसे लक्षमें रखनेकी जरूरत है, एक तो यह कि 
वह सद्भावपूर्वक हो---लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टि- 
को साथमे लिये हुए न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे प्रेरित हो । 
दूसरी यह कि उसमें कपट-मायाचार अथवा नुमाइश, दिखावट 
जैसी चीजको कोई स्थान न हो । और तीसरी यह कि वह 
“थथायोग्य' हो--जो जिन गुणोंका पात्र अथवा जिस पदके 
योग्य हो उसके अनुरूप ही वह आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति 
होनी चाहिये, ऐसा न होना चाहिये कि धनादिककी किसी 
बाह्य दृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति तो अधिक आदर- 
सत्क।रको और अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर-सत्कारकों 
प्राप्त होवे । 

अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिसपाकृत्य. यथाययम्‌ । 

जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाद्: स्यात्यभावना ॥२१८॥ 

'अज्ञान-अन्धकार के प्रसारको (सातिशय ज्ञानके प्रकाश 
द्वारा) समृच्ितकूपसे दर करके जिनशासनके माहात्म्य- 
को--जैनमतके तत्वज्ञान और सदाचार एवं तपोविधान- 
के महत्वको---जो प्रकाशित करना हें--लोक-हृदयोपर 
उसके प्रभावका सिक्‍का अंकित करना हँ--उसका नाम 
प्रभावना' अग है । 

स्यास्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमको कहते 
है । उसका महात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक 
तत्वजशञान और अहिसामूलक सदाचार एवं कर्मनिर्मूलक 
तपोविधानमें संनिहित है। जिनशासनके उस माहात्म्यको 
प्रकटित करना--लोक-दहृदयोंपर अकित करना---ही यहा 
'प्रभावना” कहा गया है। और वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप 
अन्धकारके प्रसार (फंलाव) को समुचितरूपसे दूर करने- 
पर ही सुघटित हो सकता हूँ, जिसको दूर करनेकेलिये साति- 


शय ज्ञानका प्रकाश चाहिये और इससे यह फलित होता है 
कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमें व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके 
माहात्म्यको जो हृदयाकित करना हैं उसका नाम 'प्रभावना' 
है । और इससे यह स्पप्ट हो जाता हैं कि कोरी धन-सम्पत्ति 
अथवा बल-पराक्रमकी नुमाइशका नाम प्रभावना' नही है 
और न विभूतिके साथ हूम्बे-लम्बे जलसोके निकालनेका 
नाम ही प्रभावना है, जो वस्तुत. प्रभावनाके लक्ष्यको साथ 
में लिये हुए न हों। हां, अज्ञान अन्धकारको दूर करनेका पूरा 
आयोजन यदि साथ में हो तो वे उसमे सहायक हो सकते हैं । 
साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावनाका कार्य 
किसी ज़ोर-जबर्दस्ती अथवा अनुचित दबावसे सम्बन्ध नही 
रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद और प्रेममय व्यवहार- 
द्वारा गलतफ़हमीको दूर करना है । 
यदि सम्यर्दर्दंन इन अग्रोसे हीन हे तो वह कितना 
नि.सार एवं अभीष्ट फलको प्राप्त करानेमे असमर्य हैं उसे 
व्यक्त करते हुए स्वामी जी लिखते हे:-- 
ना5ड्रहोनसर्ल छेसुं दर्शनं जन्म-सन्ततिम्‌ । 
न हि मन्‍्त्रो5क्षर-न्यूनो निहन्ति विववेदनाम्‌ ॥२१॥। 
अगहीन सम्यग्दशन जन्म-संततिको--जन्म-मरणकी 
परम्परारूप भव(ससार) प्रबन्धको--छेदनेके लिये समर्य 
नही है; जैसे अक्षरन्यून--कमती अक्षरों वाला--मत्र 
विषकी वेदनाको नष्ट करनेमें समर्थ नही होता है ।' 
व्यास्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मनुष्यके सर्वअगर्मे 
व्याप्त विषकी वेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णाक्षर मत्रके 
प्रयोगकी जरूरत है--न्यूनाक्षर मत्रसे काम नहीं चलता, 
उसी प्रकार ससार-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त 
हुआ जो सम्यग्द्शन वह अपने आठो अगोसे पूर्ण होना चाहिये- 
एक भी अगके कम होनेसे सम्यग्दशंन विकलागी होगा और 
उससे यथेष्ट काम नहीं चलेगा--वह भवबन्धनसे अथवा 
सासारिक दु:खोसे मुक्ति की प्राप्तिका साधन नही हो सकेगा। 
“युगवीर 


समन्‍्तभद्ग-प्रतिपादित कमेयोग 


( स्वयम्भूस्तोत्रकी मुख्तारश्रीजुगलकिशोर-विरच्ित-प्रस्तावनासे । ) 


तीन जनानता- पड. पहा 6 *मइिफकनन५>क-<नननन रन. 


मन-वचन-काय-सम्बन्धी जिस क्रियाकी प्रवृुन्ति अथवा 
निवृत्तिसे आत्म-विकास सधता है उसकेलिये तदनुरूप 
जो भी पुरुषार्थ किया जाता है उसे 'कमंयोग' कहते हें। ओर 
इसलिये कर्मंयोग दी प्रकारका हँ--एक क्रिय्राकी निवृत्तिरूप 
पुरुषार्थवी लिये हुए और दूसरा क्ियाकी प्रवृत्तिरूप 
पुरुषार्थकों लिये हुए। निवृत्ति-प्रधान कर्मयोगम मन-वचन- 
कार्यमेंसे किसीकी भी क्िया-का, तीनोकी क्रियाका 
अथवा अजुभ क्रियाका निरोध होता है । और प्रवृत्तिप्रधान 
कर्मयोगमें शुभकर्मोमे त्रियोग-क्रियाकी प्रवृत्ति होती है-- 
अशुभमें नही, क्योकि अशुभकर्म विकासमे साधक न 
होकर बाधक होते हे । राग-दषादिसे रहित शुद्धभावरूप 
प्रवृत्ति भी इसीके अन्तर्गत हैं । सच पूछिये तो प्रवृत्ति बिना 
निवृत्तिके और निवृत्ति बिना प्रवुत्तिके होती ही नहीं-- 
एकका दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हे । दोनो मुख्य-गौण- 
की व्यवस्थाकों लिये हुए हेँ। निवृत्तियोगमे प्रवुत्तिकी और 
प्रवुत्तियोगमे निवृत्तिकी गौणता है। सर्वया प्रवृत्ति या सर्वथा 
निवृत्तिका एकान्त नहीं बनता । और इसलिये स्वयम्भू- 
स्तोत्रके ज्ञानयोंगर्म जो बाते किसी न किसी रूपसे विधेय 
ठहराई गई हे उचित तथा आवश्यक बतल्ाई गई हैं अथवा 
जिनका किसी भी तीर्थंकरकेद्वारा स्व-विकासके लिये 
किया जाना विहित हुआ हैँ उन सबका विधान एवं अनुष्ठान 
कमंयोगमें गर्भित हैं । इसी तरह जिन बातोकों दोषादिक- 
के रूपमें हेय बतलाया गया है, अविधेय तथा अकरणीय 
सूचित किया गया है अथवा किसी भी तीर्थकरके द्वारा 
जिनका छोड़ना-त जना या उनसे विरक्ति धारण करना आदि 
कहा गया है उन सबका त्याग एवं परिहार भी कर्मयोगमे 
दाखिल (शामिल) है । और इसलिये कर्मयोग-सम्बन्धी उन 
सब बातो को पूर्वोल्लिखित ज्ञान-योगसे ही जान लेना और 
समझ लेना चाहिए। उदाहरणके तौर पर प्रथम-जिन स्तवनके 
ज्ञानयोगमे ममत्वसे विरक्त होना, वधू-वित्तादि परिग्रहका 
त्याग करके जिन-दीक्षा लेना, उपसगं-परीषहोंका समभावसे 
सहना और सद्ब्रत-नियमोसे चकछायमान न होना जैसी जिन 
बातोको पूर्णबिकासके लिये आवश्यक बतलाया गया है 
उनका और उनकी इस आवश्यकताका परिज्ञान ज्ञानयोग- 


से सम्बन्ध रखता है, और उन पर अमल करना तथा उन्हें 
अपने जीवनमें उतारना यह कर्मयोगका विषय है । साथ 
ही, अपने दोषोंके मूलकारणको अपने ही समाधितेजसे 
भस्म किया जाता है' यह जो विधिवाक्य दिया गया है 
इसके मर्मको समझना, इसमें उल्लिखित दोषों, उनके 
मूल कारणों, समाधितेज और उसकी प्रक्रियाको मालूम 
करके अनुभवमे लाना, यह सब ज्ञानयोगका विषय है 
और उन दोषों तथा उनके कारणोको उस प्रकारसे भस्म 
करनेका जो प्रयत्न अमल अथवा अनुष्ठान हूँ वह सब कर्मयोग 
है। इसी तरह अन्य स्तवनोके ज्ञानयोगमेंसेभी कमंयोग 
सम्बन्धी बातोका विश्लेषण करके उन्हें अलमसे समझ 
लेना चाहिए, और यह बहुत कुछ सुख-साध्य हेँ। 
इमीसे उन्हें फिरसे यहा देकर प्रस्तावनाको विस्तार देनें- 
की जरूरत नही समझी गई । हा, स्तवन-क्रमकों छोडकर, 
कर्ंयोंगका उसके आदि मध्य और अन्तकी दृष्टिसे एक 
सक्षिप्त सार यहा दे देना उचित जान पडता है और वह 
पाठकोंके लिए विशेष हितकर तथा रुचिकर होगा । अतः 
सारे ग्रथका दोहन एव मथन करके उसे देनेका आगे प्रयत्न 
किया जाता हैं। ग्रथके स्थछोकी यथावष्यक सूचना 
ब्रेकटके भीतर पद्माकोम रहेगी । 
कर्ममोगकी आदि और उसका अन्त-- 
कर्मयोगका चरम लक्ष्य है आत्माका पूर्णत विकास | 
आत्माके इस परर्ण विकासकों ग्रथमे--न्र्मपद-प्राप्ति 
(४) ब्रह्म-निष्ठावस्था, आत्मलक्ष्मीकी लब्धि, जिनश्री 
तथा आहुन्त्यलक्ष्मीकी प्राप्ति (१०,७८) आहंन्त्य-पदावाप्ति 
(१३३) आत्यन्तिक स्वास्थ्य-स्वात्मस्थति (३१), 
आत्म-विशुद्धि (४८) कंवल्योपलब्धि (५५) मुक्ति, 
विमुक्ति (२७) निवृं ति (५०,६८), मोक्ष (६०,७३,११७) 
श्रायस (११६) श्षेयस (५१,७५५), नि.श्रेयस (५०) 
निरजना जांति (१२) उच्चशिवताति (१५) शाश्वतश्र्मा- 
बाप्ति (७१), भवक्‍लेश-भयोपशान्ति (८०) और भवो- 
पञ्ञान्ति तथा अभव-सौल्य-संप्राप्ति (११५), जैसे पद- 
बाक्यों अथवा नामोंके द्वारा उल्लिसित किया है । इनमेंसे 
कुछ नाम तो छुद्धस्वरूपमें स्थितिपरक अथवा प्रवृत्तिपरक हूँ 
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अनेकान्त 


[ ब्ष ११ 


विराम मम रद रस नासा सनम सं भभकअध+ मन रमन“ सर बस रस सन धन न तम यम धर सना सर ससन्‍ससभ न कक कसर न 9भक सम माा मम भरना नमन कम“ > सम ५ भ म कस» भ ७०9००. आम 


कुछ पररूपसे निवृत्तिके णग्योतक हैं और कुछ उस 
विकासावस्थामें होनेवाले परम शान्ति-सुखके सूचक हे । 
“जिनश्री' पद उपमालकारकी दृष्टिसे आत्मलक्ष्मी' का ही 
वाचक हैं; क्योकि घातिकमंमलसे रहित छुद्धात्माको 
अथवा आत्मलक्ष्मीके सातिशय बविकासको प्राप्त आत्मा- 
को ही 'जिन' कहते है। 'जिनश्रो का हो दूसरा नाम 'निजश्नी * 
है । 'जिन' और “अहेंत्‌' पद समानार्थक होनेसे “आहन्त्य- 
लक्ष्मीपद! भी आत्मलक्मीका ही वाचक है। इसी 
स्वात्मोपलब्धिको पूज्यपाद आचाय॑ने, सिद्धभक्तितिमें, 
“सिद्धिके नामसे उल्लेखित किया है ।* 
अपने शुद्धस्वरूपमें स्थितिर्प यह आत्माका विकास 
ही मनुष्योंका स्वार्थ हे---असली स्वप्रयोजन है---क्षणभगुर 
भोग---इन्द्रिय विषयोंका सेवन---उनका स्वार्थ नही है, जेसा 
कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं--- 
स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेय पुंसां स्वार्ो न भोग: पॉरिभंगुरात्मा 
तृथो:नुषगानन च तापशान्तिरितीदमाख्यदूभगवान्सुपाइर्य: 
॥३१॥ 
और इसलिये इन्द्रिय-विषयोको भोगनेके लिये-- 
उनसे तृप्ति प्राप्त करनेके लियें-जो भी पुरुषार्थ किया जाता 
है वह इस ग्रंथके कमंथोगका विषय नहीं है। उक्त वाक्यमे 
ही इन भोगोको उत्तरोत्तर तृष्णाकी--भोगाकाक्षाकी--वृद्धि- 
के कारण बतलाया हैँ, जिससे शारीरिक तथा मानसिक ताप- 
की शाति होने नहीं पाती । अन्‍्यत्र भी ग्रथमे इन्हें तृष्णाकी 
अभिवृद्धि एवं दु'ख-सतापके कारण बतलाया है तथा यह भी 
बतलाया है कि इन विषयोमे आसकित होनेसे मनष्योकी 
सुखपूवेक स्थिति नही बनती और न देह अथवा देही (आत्मा ) 
का कोई उपकार ही बनता हैं (१३, १८, २०, ३१, ८२) । 
मनुष्य प्रायः विषय-सुखकी तृष्णाके वश हुए दिन भर श्रमसे 
पीड़ित रहते हें और रातको सो जाते हे--उन्हें आत्महितकी 
कोई सुधि ही नहीं रहती (४८) । उनका मन विषय- 
सुखकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूछित जैसा हो जाता 
है (४७) । इस तरह इन्द्रिय-विषयको हेय बतलाकर उनमें 
आसक्तिका निषेध किया है, जिससे स्पष्ट हैँ कि वे उस 


१. स्तुतिविद्याके पारवेजिन-स्तवनमें 'पुरुनिजश्चियं 
पदके द्वारा इसी नामका उल्लेख किया गया है । 
२. “सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: प्रगुणगणोच्छादि-दोषाप- 


हारातू ।” 


कर्मयोगके विषय ही नहीं जिसका चरम लक्ष्य है आत्माका 
पूर्णत: विकास । 

पूर्णत: आत्मविकासके अभिव्यंजक जो नाम ऊपर 
दिये हूँ उनमें मुक्ति और मोक्ष ये दो नाम अधिक लोकप्रसिद्ध 
हैं ओर दोनों बन्धनसे छूटनेके एक ही आशयको लिये हुए 
है। मुक्ति अथवा मोक्ष का जो इच्छुक है उसे 'मुमुल्षु' कहते है । 
मुमुक्षु होनेसे कर्मयोगका प्रारम्भ होता है--यही कमंयोग- 
की आदि अथवा पहली सीढी हैं। मुमुक्षु बननेसे पहले उस 
मोक्षका जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हृदयमें जागृत हुई है, 
उस बन्धनका जिससे छूटनेंका नाम मोक्ष है, उस वस्तु या 
वस्तुसमूहका जिससे बन्धन बना है, बन्धनके कारणोका 
बन्धन जिसके साथ लगा है उस जीवात्माका, बन्धनसे छूटने- 
के उपायोंक। और बन्धनसे छूटनेमें जो लाभ हैं उसका 
अर्थात्‌ मोक्षफलका सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य हँ-- 
उस ज्ञानके बिना कोई मुमुक्षु बन ही नही सकता। यह ज्ञान 
जितना यथार्थ विस्तृत एवं निर्मेल होगा अथवा होता जायगा 
और उसके अनुसार बन्धनसे छूटनेके समीचीन उपायोको 
जितना अधिक तत्परता और सावधानीके साथ काममें 
लाया जायगा उतना ही अधिक कमं योग सफल होगा, इसमें 
विवादके लिये कोई स्थान नही है। बन्ध, मोक्ष तथा दोनोके 
कारण, बद्ध, मुक्त और मुक्तिका फल इन सब बातोका 
कथन यद्यपि अनेक मतो में पाया जाता हैँ परन्तु इनकी समुचित 
व्यवस्था स्थाद्वादी अहंन्तोके मतमे ही ठीक बैठनी है, जो 
अनेकान्तदृष्टिको लिये होता है । सर्वथा एकान्तदृष्टि- 
को लिये हुए नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्वादि 
एकान्तपक्षोके प्रतिपादक जो भी मत हें उनमेसे किसीमें 
भी इनकी समुचित व्यवस्था नही बंनती । इसी बातकों 
ग्रंथकी निम्न कारिकामें व्यक्त किया गया हैं--- 
बन्धदजय मोक्षवच तयोद्चहेतु बढ॒इच मुक्तन्‍्च फल ज मुक्ते: । 
स्पाह्ाबिनों नाथ तबव युक्त नेकान्तवृष्टेत्वमतो5सि शास्ता ॥॥ 

और यह बात बिलकुल ठीक हैँ | इसको विशेत्र रूपनें 
सुमतिजिन आदिके स्तवनोंमे पाये जानेवाले तत्वज्ञ,नसे, 
जिसे ज्ञानयोगमे उद्भधुत किया गया है, और स्वामी समन्तभद्व- 
के देवागम तया युकत्यनुशसन-जैमे ग्रन्थेकि अध्ययनसे और 
दूसरे भी जैनागमोके स्वाध्यायसे भले प्रकार अनुभमत किया 
जा सकता हूँ । अस्तु । 

प्रस्तुत ग्रन्थें बन्चनकों 'अचेतनक्ृत' (१७) बतलाया 
है और उस अचेतनको जिससे चेतन (जीव) बचा हैं 'कर्प' 


किरण ४-५ | 


समन्तभद्व-प्रतिपादित कर्मेयोग 
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(७१, ८४) कहा है , हृतान्त' (७९) नाम भी दिया है 
और दुरित (१०५, ११०), दुरिताजंन (५७), दुरितमल, 
(११५), कल्मष (१२१) तथा 'दोषमूल' (४) जेसे नामोंसे 
भी उल्लेखित किया हूँ | वह कर्म अथवा दुरितमल आठ 
प्रकाका (११५) है--आठ उसकी मूल प्रकृतियां हे, 
जिनके नाम हँ--१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ मोहनीय 
(मोह) ४ अन्तराय, ५ वेदनीय, ६ नाम, ७ गोत्र, ८ आयु । 
इनमेंसे प्रथम चार प्रकृतिया कटुक (८४) हे--बडी ही 
कड़वी है, आत्माके स्वरूपको घात करनेवाली हें और इस- 
लिये उन्हे 'घातिया' कहा जाता हूँ, शेष चार प्रकृतियां 
“अघातिया' कहलाती है । इन आठो जड़ कर्ममलोंके अनादि 
सम्बन्धसे यह जीवात्मा मलिन, अपवित्र, कलकित, विकृत 
और स्वभावसे च्यूत होकर विभावपरिणतिरूप परिणम रहा 
हैं; अज्ञान, अहकार, राग, देष, मोह, काम, क्रोव, मान, माया, 
लोभादिक अमख्य-अनन्त दोबोंका क्रीड़ास्थल बना हुआ हैं, 
जो तरह तरहके नाच नचा रहे हें; और इन दोषोके नित्यके 
ताण्डव एवं उपद्रवसे सदा अशान्त, उद्विग्न अथवा बेचैन 
बना रहता हैँ और उसे कभी सच्ची सुख-णान्ति नहीं 
मिल पाती । इन दोषोकी उत्पत्तिका प्रधान कारण उक्त 
कमंमल हे, और इसीसे उसे 'दोष-मूल' कहा गया हैँ । वह 
पुद्रलद्रव्य होनेसे द्रव्यकर्म' भी कहा जाता हैँ और उसके 
निमित्तसे होनेवाले दोषोंको भावकरम' कहते हूँ । इन द्रव्य- 
भाव-हूप उभय प्रकारके कर्मोंका सम्बन्ध जब आत्मासे नहीं 
रहता--उसका पूर्णतः विच्छेदं हो जाता हँ--तभी आत्माकों 
असली सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती हूँ और उसके प्रायः 
सभी गृण विकसित हो उठते हे । यह सुख-शान्ति आत्मामे 
बाहरसे नहीं आती और न गुणोंका कोई प्रवेश ही बाहरसे 
होता है, आत्माकी यह सब निजी सम्पत्ति हैं जो कर्ममलके 
कारण आच्छादित और विलृप्तमी रहती हूँ और उस कम मलके 
दूर होते ही स्वत. अपने असली रूपमे विकासको प्राप्त हो 
जाती हैं । अत: इस कमंमलको दूर करना अथवा जलाकर 
भस्म कर देना ही कर्मंयोगका परम पुरुषार्थ हैं । वह परम- 
पुरुषार्थ योगबलका सातिशय प्रयोग है, जिसे 'निरुपमयोग- 
बल' लिखा हूँ और जिसके उस प्रयोगसे समूचे कर्म मलूको 
भस्म करके उस अभव-सौख्यको प्राप्त करनेकी घोषणा की 
गई हैँ जो संसारमें नही पाया जाता (११५) । इस योगके 
दूसरे सिद्ध नाम प्रशस्त (सातिशय) ध्यान (८३), शुक्‍्ल- 
ध्यान (११०) और समाधि (४,७७) हूँ | कमे-दहन-गुण- 


सम्पन्न होनेसे इस योग, ध्यान अथवा समाधिको, जो कि 
एक प्रकारका तप हूँ, अग्नि (तेज) कहा गया हैं ।* इसी 
अग्निमे उक्त पुरु र्थ-द्वारा क्मंमलको जलाया जाता है, 
जैसाकि ग्रन्थके निम्न वाक्योंसे प्रकट है--- 

“स्व-दोष-सूल स्व-समाधि-तेजसा 

लिनाय यो निर्दयभस्ससात्कियास्‌ (४) । 

“कर्म -कक्षमदत्तहपोषग्सिभिः (७१) । 

“ध्यानोन्मुखे ध्यंसि कृतान्तलकरम्‌ (७९) । 

“यस्य ज शुक्ल परमतपोडरिन-- 

ध्यानसनन्त दुरितिमधाक्षीत्‌ (११०) । 

“परमयोग-बहुन-हुत-कल्मवेन्धन: (१२१) 

यह योगाग्नि क्या वस्तु हैं ? इसका उत्तर प्रन्थके निम्न 

वाक्य-परसे ही यह फलित होना है कि “योग बह सातिशय 
अग्नि हैं जो रत्नत्रथकी एकाग्रताके योगसे सम्पन्न होती है 
और जिसमे सबसे पहले कर्मोंकी कटुक प्रकृतियोंकी आहुति 
दी जाती है -- 

हुत्वा स्व-कर्मे-कुट क-प्रकृतीश्चतत्नो 

रत्नत्रयातिशय-तेजसि-जात-बोयें: । (८४) 

“रत्नत्रय” सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌चरित्रिको 

कहते हैँ, जैसा कि स्वामी समन्‍्तभद्रके “रत्नकरण्ड' ग्रन्थसे 
प्रकट हूँ, जिसमें इनका गृहस्थोंकी दृष्टिस कुछ विस्तारके 
साथ वर्णन हूँ । इस ग्रन्थमे भी उसके तीनो अगोका उल्लेख 
है और वह दृष्टि, सवित्‌ एवं ःःपेक्ष-जैसे शब्दोंके द्वारा किया 


गया हूँ (९०)*, जिनका आशय सम्यग्दर्शनादिकसे 


१ कर्म-छेंदसकी दाक्तिसे भी सम्पन्न होनेके कारण इन 
योगादिकको कहाँ कहीं लडग तथा चक़कों भी उपमा वो 
गई हूं । यया:--- 

“समाधि-चक्रेण पुर्नाजगाय महोदयो दुजयमोह-चकरम्‌ ( ७७ )।” 
“स्व-योग-निस्त्रिश-निशात-धारया 
निञात्य यो दुजं य-सोह-विद्विषम्‌ । (१३३)” 

एक स्थानपर समाधिको कमंरोग-निर्मूलमके लिए 
'मषज्य' (अमोघ-ओषधि ) की भो उपभा दो गई है -- 
“'विज्ञोषणं सन्मथ-जुर्दा5प्मयं समाधि-भंघज्य-गुर्णब्यंलीन- 
यत्‌ (६७)! 

२. दृष्टि-संविदुपेक्षाइस्त्रेसक्‍जथा धोर पराजित: इस 
वाक्य के द्वारा इन्हें मस्त्र' भो लिखा है, जो आर्नेयअस्त्र हो 
सकते हूं अथवा कर्मछेदन की शक्तिसे सम्पन्न होनेंके कारण 
खड़्गावि जैसे आयुध भी हो सकते हे । 
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ही है। इन तीनोंकी एकाग्रता जब आत्माकी ओर होती है--- 
आत्माका ही दर्शन, आत्माका ही ज्ञान, आत्मामे ही रमण 
होने लगता है--और परमें आसक्ति छूटकर उपेक्षाभाव 
आजाता हैँ तब यह अग्नि सातिशयरूपमें प्रज्वलित ही उठती 
है और कर्म-प्रकृतियोंकोी सविशेषहूपसे भस्म करने लगती है । 
यह भस्म-क्रिया इन तिरत्न-किरगोंकी एकाग्रतासे उसी 
प्रकार सम्पन्न होती हूँ जिस प्रकार कि सूर्य रद्मियोंको शीशे 
था कांच-विशेषमें एकाग्र कर दरीरके किसी अंग अथवा 
बस्त्रादिकपर डाला जाता है तो उनसे वह अगादिक जलने 
लगता हैँ । सचमुच एकाग्रतामें बड़ी शक्ति हे । इधर-उधर 
बिखरी हुई तथा भिन्नाप्र पृव-शक्तिया वह काम नही देती जो 
कि एकत्र और एकाग्र (एकमुख ) होकर देती हे ! चिन्ताके 
एकाग्र-निरोधका नाम ही ध्यान तथा समाधि हैं । आत्म- 
विषयमें यह चिन्ता जितनी एकाग्र होती जाती है सिद्धि 
अथवा स्वात्मोपलब्धि भी उतनी ही समीप आती जाती है । 
जिस समय इस एकाग्रतासे सम्पन्न एवं प्रज्वलित योगानलम 
कर्मोकी चारों मूल कटुक प्रकृतिया अपनी उत्तर और उत्तरो- 
त्तर शाखा-प्रकृतियोंके साथ भस्म हो जाती है अथवा यो 
कहिये कि सारा घाति-कमंमल जलकर आत्मासे अलग हो 
जाता है उस समय आत्मा जातवीयं (परम-शक्तिसम्पन्न ) 
होता है---उसकी अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और 
अनन्तवीर्य नामकी चारों शक्तिया पूर्णतः विकसित हो जातो 
है और सबको देखते-जाननेके साथ साथ पूर्ण सुख-शान्तिका 
अनुभव होने लगता है । ये शक्तिया ही आत्माकी श्री है, 
लक्ष्मी हे, शोभा हैं । और यह विकास उसी प्रकारका होता 
है जिस प्रकारका कि सुवर्ण-पाषाणसे सुवर्णका होता है । 
पाषाण-स्थित सुवर्ण जिस तरह अगित-प्रयोगादिके योग्य 
साधनोंको पाकर किट्ट-कालिमादि पाषाणमलसे अरूग 
होता हुआ अपने शुद्ध सुवर्णरूपमें परिणत हो जाता है उसी 
तरह यह संत्ारी जीव उक्त कमंमलके भस्म होकर पृथक 
हो जानेपर अपने छुद्धात्मस्वरूपमें परिणत हो जाता है? । 
घाति-कर्ममलके अभावके साथ प्रादुर्भूत होने वाले इस 
विकासकानाम ही आहुंन्त्यपद' हैँ जो बडा ही अचिन्त्य हूं 
अद्भुत है और त्रिकोककी पूजाके अतिशय (परमप्रकर्ष ) 
का स्थान हूँ (१३३) । इसीको जिनपद, कैवल्यपद तथा 


१. सिद्धि: स्वात्मोपलदिध: प्रगुण-गणगणोच्छाविदोषाप- 


हारात्‌ । मोग्योपादान-युकक्‍त्या वृषव्‌ इह यथा हेसमावो- 
पलब्धि: ॥ १४ -पृम्यपाद-सिद्धभक्ति 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 








ब्रह्मपदादि नामोंसे उल्लेखित किया जाता हैँ । 

ब्रह्मपद आत्माकी परम-विजुद्ध अवस्थाके सिवा दूसरी 
कोई चीज नही है । स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत अ्न्थमें अहिंसा 
भूताना जगति विदितं ब्रह्म परम (११९) इस वाक्यके द्वारा 
अहिसाकों परमन्रह्म' बतलाया है और यह ठीक ही है, क्योंकि 
अहिंसा आत्मामे राग-द्ेेष-काम-क्रोधादि दोषोंकी निवृत्ति 
अथवा अप्रादुर्भूतिको कहते हे * । जब आत्मामें रागादि-दोषों- 
का समूलनाश होकर उसकी विभाव-परिणति मिट जाती हैं 
और अपने शुद्धस्वरूपमें चर्या होने लगती है तभी उसमें 
अहिंसाकी पृर्णप्रतिष्ठा कही जाती है, और इसीलिये शुद्धात्म- 
चर्यारूप अहिंसा ही परमन्रह्य है--किसी व्यक्तिविशेषका 
नाम ब्रह्म तथा परमबहा नहीं है । इसीसे जो ब्रद्मनिष्ठ होता 
हँ वह आत्म-लक्ष्मीकी सम्प्राप्तकि साथ साथ सम-मित्र- 
शत्र' होता तथा 'कषाय-दोषोसे रहित होता है; जैसा कि 
ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रकट है --- 
स ब्रह्मनिष्ठ: सम-मित्र -त्रु-विद्या-विनिर्वान्त-कषायदोष: । 
लब्यात्सलकमी रजितो5जितात्सा जिन श्रियं से भगवान्विधत्ताम्‌ १ 

यहा ब्रह्मनिष्ठ अजित भगवानसे जिनश्री' की जो 
प्राथंना की गई है उससे स्पष्ट है कि ब्रह्म! और 'जिन' एक 
ही है, और इसलिये जो “जिनश्री' है वही 'ब्रह्मश्री' है--- 
दोनोमे तात्त्विकदृष्टिसे कोई अन्तर नही है । यदि अन्तर 
होता तो ब्रह्मनिष्ठसे ब्रह्मश्रीकी प्रार्थना की जाती, न 
कि जिनश्रीकी । अन्यत्र भी, वृषभतीर्थकरके स्तवन (४) 
में जहा ब्रह्मपद' का उल्लेख हैँ वहां उसे' 'जिनपद' के अभि- 
प्रायसे स्वंथा भिन्न न समझना चाहिये । बहा अगले ही' पद्म 
(५) में उन्हें स्पष्टतया' जिन' रूपसे उल्लेखित भी किया है । 
दोनों पदोंमे थोडासा दृष्टिभेद है--जिन' पद कर्मके निषेध- 
की दृष्टिको लिये हुए है और 'ब्रह्म' पद स्व॒रूपमें अवस्थिति 
अथवा प्रवृत्तिकी दृष्टिको प्रधान किये हुए है । कर्मके निषेध- 
विना स्वरूपमें प्रवृत्ति नही बनती और स्वरूपमें प्रवृत्तिके 
विना कमंका निषेध कोई अर्थ नहीं रखता । विधि और 
निषेध दोनोंमोें परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध हँ--एकके 
बिना दूसरेका अस्तित्व ही नही बनता, यह बात प्रस्तुत ग्रन्थ- 
में खूब स्पष्ट करके समझाई गई है । अत संज्ञा अथवा शब्द- 
भेदके कारण सर्वेथा भेदकी कल्पना करना न्याय-संगत नही 


१. अप्रादुर्भावः खलू रागादोनां भवत्यहिसेति । 


तेषामेवोत्पत्तिहिन्सेति जिनागसस्य संक्षेप: ॥४ंडी॥ 
--प्रुरुषाय सिड्घुपाये, अमृतचन्त्: १ 
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है । अस्तु । 
जब घाति-क्मल जलूकर अथवा दशक्तिहीन होकर 
आत्मासे बिल्कुल अलग हो जाता है तब शेष रहे चारों 
आघातियाकरम्ं, जो पहले ही आत्माके स्वरूपको घातनेमे 
समर्थ नही थे, पृष्ठबलके न रहनेपर और भी अधिक आधातिया 
हो जाते एवं निर्बल पड़ जाते हैं और विकसित आत्माके 
सुखोपभोग एवं ज्ञानादिककी प्रवृत्तिमें ज़रा भी अडचन नही 
डालते । उनके द्वारा निभित, स्थित और संचालित शरीर 
भी अपने बाह्यकरण-स्पर्शनादिक' इन्द्रियों और अन्त.करण 
मनके सांथ उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करता और 
ने अपने उभयकरणोके द्वारा कोई उपकार ही सम्पन्न करता 
है" । उन आघातिया प्रकृतियोंका नाश उसी पर्यायमे अवश्य- 
भावी होता हे---आयुकमंकी स्थिति पूरी होते होते अथवा 
पूरी होनेके साथ साथ ही वेदनीय, नाम और भोत्र कर्मोकी 
प्रकृतिया भी नप्ट हो जाती हैँ अथवा योग-निरोधादिके 
द्वारा सहजमे ही नष्ट कर दी जाती हे | और इसलिये जो 
घातिया कमंप्रकृतियोका नाह कर आत्मलद्ष्मीको प्राप्त 
होता हैं उसका आत्मविकास प्रायः पूरा ही हो जाता है, वह 
शरीर-सम्बन्धको छोडकर अन्य सब प्रकारसे मुक्त होता है 
और इसीसे उसे 'जीवन्मुक्ल' या 'सदेहमुक्त' कहते हे-- 
सकलपरमात्मा” भी उसका नाम इसी शारीरिक दृष्टिको 
लेकर हैं। उसके लिये उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना,विदेहमुक्त 
होना और निष्कल परमात्मा बनना असन्दिर्ध तथा अनि- 
वार्य हो जाता हँ--उसकी इस सिद्धपद-प्राप्तिको फिर 
कोई रोक नही सकता । ऐसी स्थितिमे यह स्पष्ट है कि घाति- 
कमंमलको आत्मासे सदाके लिये पृथक्‌ कर देना ही सबसे 
बडा पुरुषार्थ हें और इसलिये कमंयोगर्म सबसे अधिक महत्व 
इसीको प्राप्त है । इसके बाद जिस अन्तिम समाधि अथवा 
शुक्लध्यानके द्वारा अवशिष्ट अघातिया कमंप्रकृतियोका 
मूलतः: विनाश किया जाता है और सकलकमंसे विमुक्तिरूप 
मोक्षपदको प्राप्त किया जाता है उसके साथ ही कर्मयोगकी 
समाप्ति हो जाती है और इसलिये उक्त अन्तिम समाधि ही 
कर्ंयोगका अन्त है, जिसका प्रारम्भ मुमुक्षु| बननेके साथ- 
_साथहोताहै। 
१. जैसा कि प्रन्यगत स्वामी समन्तभवके निम्न जाक्यसे 
ध्रकट है-- 
बहिरन्तरप्युभयथा थे करणमविधाति नाउपकृत । 
'साथ ! युगपदखिल यू सदा त्वभियं तलामलकवद्िवेदिय ।१२९॥। 
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कर्मयोगका मध्य-- 
अब कर्मगोगके मध्य' पर विचार करना है, जिसके 
आश्रय बिना कमंयोगकी अन्तिम तथा अन्‍्तसे पूर्वकी अवस्था- 
को कोई अवसर ही' नहीं मिल सकता और न आत्माका 
उक्त विकास ही सध सकता है । 
मोक्ष-प्राप्तिकी सदिच्छाको लेकर जब कोई सच्चा मुमुक्षु 
बनता है तब उसमे बन्धके कारणोंके प्रति अरुचिका होना 
स्वाभाविक हो जाता है। मोक्षप्राप्तिकी इच्छा जितनी तीक्र 
होगी बन्ध तथा बन्ध-कारणोंके प्रति अरुचि भी उसकी उतनी 
ही बढ़ती जायगी और वह बन्धनोंको तोड़ने, कम क रने, घटाने 
एवं बन्धकारणोंको मिटानके समुचित प्रयत्नमें लग जायगा, 
यह भी स्वाभाविक है । सबसे बडा बन्धनं और दूसरे बन्धनों- 
का प्रधान कारण मोह है । इस मोहका बहुत बडा परिवार 
है । दृष्टि-विकार (मिथ्यात्व) ममकार, अहंकार, राग, द्वेष, 
काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, और 
घृणा (जुगृप्सा) ये सब उस परिवारके प्रमुख अंग है अथवा 
मोहके परिणाम-विशेष हूँ, जिनके उत्तरोत्तर भेद तथा प्रकार 
असंख्य है । इन्हे अन्तरग तथा आशभ्यन्तर परिग्रह भी कहते 
है । इन्होने भीतरसे जीवात्माको पकड़ तथा जकड़ रक्‍्खा 
है। ये ग्रहकी तरह उसे चिपटे हुए है और अनन्त दोषों, विकारों 
एवं आपदाओका कारण बने हुए है । इसीसे ग्रन्थमे मोहफो 
अनन्त दोषोका घर बतलाते हुए उस ग्राहकी उपमा दी 
गई हैँ जो चिरकालसे आत्मके साथ संलर्न है--चिपटा 
हुआ हैं। साथ ही उसे वह पापी शत्रु बतलाया है जिसके 
ऋरेधादि कषाय सुभट है (६५) । इस मोहसे पिण्ड छुडानेके 
लिये उसके अगोको जैसे तैसे भग करना,उन्हे निबेल-कमज़ोर 
बनाना, उनकी आज्ञासें न चलना अथवा उनके अनुकूरू परि- 
णमन न करना ज़रूरी है। 
सबसे पहले दृष्टिविकारकों दूर करनेकी जरूरत हैँ । 
यह महावन्धन हैँ,सरवोपरि बन्वन है और इसके नीचे दूसरे 
बन्धन छिपे रहते हैँ । दृष्टिविकारकी मौजूदगीमे यथार्थ 
वस्तुतत्वका परिजञान ही नहीं हो पाता---बन्धन वन्धनरूप 
में नज़र नहीं आता और न अत्रु अत्रुके रूपमे दिखाई देता है । 
नतीजा यह होता है कि हम बन्धनकों बन्धन ने समझ कर 
उसे अपनाए रहते हे, शत्रुक्ो मित्र मानकर उसकी आज्ञामे 
चलते रहते हे और हानिकारककों हितकर समझनेकी भूल 
करके निरन्तर दुखों तथा कष्टोके चकक्‍करमे पड़े रहते है-- 
कभी निराकुल एवं सच्चे गान्तिसुखके उपभोक्ता नहीं हो 
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पातें । इस दृष्टि-विकारकों दूर करनेके लिये 'अनेकान्त' का 
आश्रय लेना परम आवदयक है । अनेकान्त ही इस महारोगकी 
अमोध औबवषधि है । अनेकान्त ही इस दृष्टिविकारके जनक 
तिमिर-जालको छेड़नेकी पैनी छ॑नी है । जब दृष्टिमें अनेकान्त 
समाता है--अनेकान्तमय अंजनादिक अपना काम करता 
है-- तब सब कुछ ठीक ठीक नज़र आने लगता है। दृष्टिमे 
अनेकान्तके सस्कारबिना जो कुछ नज़र आता है वह सब 
प्राय: सिथ्या ध्रमरूप तथा अवास्तविक होता है । इसीसे प्रस्तुत 
ग्रन्थमें दृष्टिविकारको मिटानेके लिये अनेकान्तकी खास 
तीरसे योजना की गई है--- उसके स्वरूपादिको स्पष्ट करके 
बतलाया गया है, जिससे उसके ग्रहण तथा उपयोगादिकमें 
सुविधा हो सके । साथ ही यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि 
जिस दृष्टिका आत्मा अनेकान्त हे--जो दृष्टि अनेकान्त- 
से संस्कारित अथवा युक्‍त है---वह सती सच्ची अथवा समी- 
चोन दृष्टि है, उसीके द्वारा सत्यका दर्शन होता है, और 
जो दृष्टि अनेकान्तात्मक न होकर सर्वेया एकान्तात्मक हूँ वह 
असती झूठी अथवा भिध्यादृष्टि है और इसलिये उसके द्वारा 
सत्यका दर्दोन न होकर असत्यका ही दर्शन होता है। वस्तु- 
तस्तबके अनेंकान्तात्मक होनेसे अनेकान्तके बिना एकान्तकी 
स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही नही सकती । अतः सबसे पहले दृष्टि- 
विकारपर प्रहार कर उसका सुधार करना चाहिये और 
तदनन्तर मोहके दूसरे अगों पर, जिन्हे दृष्टि-विकारके कारण 
अभी तक अपना सगा समझकर अपना रक्‍खा था, प्रतियक्ष 
भावनाओंके बलपर अधिकार करना चाहिये--उनसे शत्रु 
जैसा व्यवहार कर उन्हें अपने आत्मनगरसे निकाल बाहर 
करना चाहिये अयवा यों कहिये कि क्रोधादिख्य न परिणम- 
नेका दृड़ सकल्‍्प करके उसके बहिष्कार का प्रत्यलत करना 
चाहिये । इस्तीको अन्त रग परिग्रहका त्याग कहते हें । 
अन्तरंग परिशभ्रहको जिसके द्वारा पोषण मिलता है 
यह बाह्य परिप्रह है और उसमें संसारको सभी कुछ 
सम्पत्ति और विभूति शामिल है । इस बाह्य सम्पत्ति एवं 
विभूतिके सम्पर्क अधिक रहनेसे रागादिकी उत्पत्ति होती 
है, ममत्व-परिणामको अवसर मिलता है, रक्षण वद्धंन और 
विघटनादि-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ तथा आकुल- 
ताएं घेरे रहती हे, भय बना रहता है, जिन सबके प्रतिकारमें 


काफी शक्ति छगानी पडती है तथा आरम्भ जैसे सावद्य 


१. अनेकास्तात्मदृष्टिस्ते सतो शूम्यो विपयंयः । 
ततः सर्थ मुवोषत स्वान्तवयुक्त स्वधाततः ॥९८॥ 


अनेकान्त 
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कर्म करने पड़ते है और इस तरह उक्त सम्पत्ति एवं बिमूतिका 
मोह बढ़ता रहता है । इसीसे इस सम्पत्ति एवं विभूतिको 
बाह्य परिग्रह कहा गया हैं। मोहके बढ़नेका निमित्त होनेसे 
इन बाह्य पदार्थोंके साथ अधिक सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये, 
आवद्यकतासे अधिक इनका सचय नही करना चाहिये । 
आवश्यकताओंको भी बराबर घटाते रहना चाहिये । आवश्यक- 
ताओंकी वृद्धि बन्धनोंकी ही वृद्धि है ऐसा समझना चाहिये 
और आवद्यकतानुसार जिन बाह्य चेतन-अचेतन पदार्थोके 
साथ सम्पर्क रखना पड़े उनमें भी आसक्तिका भाव तथा 
ममत्व-परिणाम नही रखना चाहिये । यही सब बाह्य परिग्रहका 
एकदेश और सर्वंदेश त्याग हैं । एकदेश त्याग गृहस्थियोके 
लिये और सर्वंदेश त्याग मुनियोंके लिये होता हैं । 

इन दोनों प्रकार के परिग्रहोंके पूर्ण त्याग-विना वह समाधि 
नही बनती जिसमे चारों घातिया कमंप्रकृतियोंको भस्म किया 
जाता हैं" और न उस अहिंसाकी सिद्धि ही होती है जिसे 
'परम-बह्ा' बतलाया गया है ।* अत. समाधि और अहिंसा 
परमब्रह्म दोनोंकी सिद्धिके लिये--दोनो प्रकारके परिग्रहोंका, 
जिन्हें 'प्रन्थ/ नामसे उल्लेखित किया जाता हे, त्याग करके 
नैग्रेन्थ्य-गुण अथवा अपरिग्रह ब्रतकोी अपनानेकी बड़ी जरूरत 
होती है । इसी भावको निम्न दो कारिकाओं में व्यक्त किया 
गया है -- 
गुणासिनन्दाद्सिनन्दनों भवान्वयावत्पृ क्षांतिसलीमशिक्षियत्‌ । 
समाधितंत्रस्तबुपोपपत्तये हयेन नेग्रेन्थ्यगणन चाइ्युजत ॥१६॥ 

अहिसा भूतानां जगति विवितं ब्रह्म परमं 
न सा तत्राएपरम्भोध्स्स्थणुरपि ले यत्राअमविधों । 





१. इसी बातकों लेकर अिप्रवशाग्रणो करोपात्रकेशरी 


स्वामीने, जो स्वामी समन्तभव्रके देवागम' को प्राप्त करके 
जैनपर्ममें दीक्षित हुए थे, अपने स्तोत्रके निम्न पद्चमें परिभ्रही 
जोबोंकी दशाका कुछ विग्दर्नत कराते हुए लिखा हे कि 'ऐसे 
परिग्रहवदार्वति करुषाट्माओंके परमशुक्लरूप सदृध्यानता 


समत्वसथ चोरतः स्वमनसदय विभान्तता 
कुतो हि. कल॒यात्मनां परसशझुक्लसबृध्यानता ॥४२॥ 
२. उभय-वरिप्रह-वर्जनसाधार्था: सूचयन्त्यहिसेति । 
ड्रिविध-परिप्रह-बहनं हिलेति जिन-अवचनश्ञाः: ॥११८॥ 
“--उस्वार्भसिद्धभुपाये, जमृतचनासूरिः 
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ततस्तत्सिद्धर्थ परमकरणों प्रन्थमुभयं । 
भवानेबाध््याक्षीस ज बिकृत-वेजोदषघिरतः ॥११९॥ 
यह परियग्रह-त्याग उन साधुओंसे नहीं बनता जो प्राकृतिक- 

वेषके विरुद्ध विकृत वेष तथा उपाधिमें रत रहते हें । और यह 
त्याग उस तुष्णा-नदीकों सुखानेके लिये प्रीष्मकालीन सूर्यके 
समान है, जिसमें परिश्रमरूपी जल भरा रहता है और अनेक 
प्रकारके भयोंकी लहरें उठा करती हे । 

दुष्टिविकारके मिटनेपर जब बन्धनका ठीक भान हो जाता 
है, शत्रु-मित्र एवं हितकर-अहितकरका भेद साफ़ नज़र आने 
लगता है और बन्धनोके प्रति अरुचि बढ जाती है तथा मोक्ष- 
प्राप्ति की इच्छा तीव्से तीब्रतर हो उठती है तब उस मुमुक्षुके 
सामने चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य भी जी्ण तृणके समान हो 
जाता है, उसे उसमें कुछ भी रस अथवा सार मालूम नहीं 
होता, और इसलिये वह उससे उपेक्षा धारण कर--वधू 
वित्तादि सभी सुखरूप समझी जाने वाली सामग्री एवं 
विभूतिका परित्याग कर--जंगलूका रास्ता लेता हे और 
अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये अपरिग्रहादि-न्रतस्वरूप देगम्बरी' 
जिनदीक्षाको अपनाता है--मभोक्षकी साधनाके लिये निग्न॑न्थ 
साधु बनता हैं । परममुमुक्षुके इसी भाव एवं करतंव्यको 
श्री बृबभजिन और अरजिनकी स्तुतिके निम्न दो पद्योंमें 
समाविष्ट किया गया है :-- 
विहाय यः सागर-वारिवाससं वधधूभियेमां बसुधा-वर्ध सतोम्‌ 
मुमुक्षुरिक्वाफुकुलादिरात्मवात्पभुः प्रबक्नाज सहिष्णुरथ्युत: ३ 

रूदसी-विभव-सर्वत्व॑ मुमुक्षोइचऋरलांछतम्‌ । है 

साम्राज्य सावंभौम॑ ते जरतृणमिवाइमवत्‌ ॥८८॥ 

समस्त बाह्य परिग्रह और गृहस्थ-जीवनकी सारी सुख- 

सुविधाओंको त्यागकर साधु-मुनि बनना यह मोक्षके मार्गंमे 
एक बहुत बड़ा कदम उठाना होता हूँ । इस कदमको उठानेसे 
पहले मुमुक्षु कमंयोगी अपनी शक्ति और विचारसम्पत्तिका 
खूब सन्तुलन करता है और जब यह देखता है कि वह सब 
प्रकारके कष्टों तथा उपसगें-परिषहोको समभावसे सह लेगा 
तभी उक्त कदम उठाता है और कदम उठानेके बाद बराबर 
अपने रृक्ष्यकी ओर सावधान रहता एवं बढ़ता जाता हैं । 
ऐसा होनपर ही वह तृतीय-कारिकार्मे उल्लेखित उन 'सहिष्णु' 
तथा “अच्युत' पदोंकों प्राप्त होता है, जिन्हें ऋषभदेवने प्राप्त 
किया था, जब कि दूसरे राजा, जो अपनी शक्ति एवं विचार- 
सम्पत्तिका कोई विचार न कर भावुकताके वश उनके साथ 
दीक्षित हो गये थे, कष्ट-परिवहोंके सहनेमें असमर्थ होकर 


लद्ष्यअ्रष्ट एवं ब्रतच्युत हो गये थे । 
ऐसी हालतमें इस बाह्म॑-परिग्रहके त्यागसे पहले और बाद- 
को भी मन-सहित पांचों इन्द्रियों तथा क्रोष-लोभादि-कवायों- 
के दमनकी---उन्हें जीतने अथवा स्वात्माधीन रखते की--- 
बहुत बड़ी जरूरत है । इनपर अपना कंट्रोल ((॥070४0]) 
होनेसे उपसर्ग-परिबहादि कष्टके अवसरों पर मुमुक्षु अडोल 
रहता है, इतना ही नही बल्कि उसका त्याग भी भले प्रकार 
बनता है । और उस त्यागका निर्वाह भी भले प्रकार सघता 
है । सच पूछिये तो इन्द्रियादिके दमनविना--उनपर अपना 
काबू किये बग्गैर--सच्चा त्याग बनता ही नही, और यदि 
भाबुकताके वश बन भी जाय तो उसका निर्वाह नहीं हो 
सकता । इसीसे ग्रन्थमें इस दमका महत्व ख्यापित करते 
ए उसे तीर्थ” बतलाया है---संसारसे पार उतरनेका उपाय 
सुझाया है---और 'दम-तीर्थ-नायक:” तथा 'अनवशच्य-विनय- 
दमतीथ्थे-नायक:” जैसे पदों-दवारा जैनतीथंकरोंको उस तीर्थ- 
का नायक बतला कर यह घोषित किया है कि जैनतीर्थ॑करोंका 
शासन इन्द्रिय-कषाय-निग्रहपरक है (१०४, १२२)॥ साथ 
ही, यह भी निदिष्ट किया है कि वह दम (दमन) मायाचार 
रहित निष्कपट एवं निर्दोष होना चाहिये-दम्भके रूपमें नहीं 
(१४१) । इस दमके साथी सहयोगी एवं सखा (मित्र) 
है यम-नियम, विनय, तप और दया । अहिसादि ब्रतानुष्ठान 
का नाम यम है । कोई ब्रतानुष्ठान जब यावज्जीवके लिये 
न होकर परमितकालके लिये होता है तब वह 'नियम' कह- 
लाता हूँ" । यमको ग्रन्थमें 'सप्रयामदमाय.' (१४१) पदके 
द्वारा याम' शब्दसे उल्लेखित किया है जो स्वाधिक 'अण' 
प्रत्ययके कारण यमका ही वाचक है और 'प्र' उपसर्गके साथ 
में रहनेसे महायम (महाव्रतानुष्ठान ) का सूचक हो जाता 
है । इस यम अथवा महायमको ग्रन्थमें अधिगत मुनि-सुब्रत- 
स्थिति. (१११) पदके द्वारा सुन्नत' भी सूचित किया है 
और वे सुब्रत अहिसादिक महाब्रत ही है, जिन्हें कर्मयोगीको 
भले प्रकार अधिगत और 'अधिकृत' करना होता है । विनयमें 
अहंकारका त्याग हर दूसरा भी कितना ही सदाचार शामिल 
हैं । तपमें सासारिक इच्छाओंके निरोघकी प्रमुखता है और 
वह बाह्य तथा अम्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है | बाह्मयतप 


अनशनादिक-रूप * हु और वह अन्तरंग तपकी वृद्धिके लिये _ 


१ नियमः परिमितकालों यावज्जीबं को अभियते । 
“-रस्मकरण्ड ८० 

२ अनक्षनाज्यभोदर्य-सतपरिसंख्यान-रसपरित्याग-बिविश्त 

शब्यासन-कायक्लेशा बाह्यं तपः । “-तस्वार्थलुत्र ९-१९ 


१८२ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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ही किया जाता है (८३) ---वही उसका रूक्ष्य और ध्येय है, 
मात्र शरी रको सुखांना,कृश करना अथवा कष्ट पहुंचाना उसका 
उद्देश्य नही है । अन्तरंग तप प्रायश्चितादिरू१* है, जिसमे 
ज्ञानाराधत और ध्यान-साधनकी प्रधानता है---प्रायदित्तादिक 
प्राय: उन्हीकी वृद्धि और सिद्धिको लक्ष्यमे लेकर किये जाते हे । 
ध्यान आत्तं, रौद्र, धर्म्य और शुक्‍्लके भेदसे चार प्रकारका 
होता है, जिनमें पहले दो भेद अप्रशस्त (कलृषित) और 
दूसरे दो प्रशस्त (सातिशय ) ध्यान कहलाते है । दोनों अप्रशस्त 
ध्यानोंको छोड़कर प्रशस्त ध्यानोंमें प्रवुत्ति करना ही इस 
कर्मयोगीके लिये विहित है (८३) । यह योगी तप साधनाकी 
भप्रधानताके कारण 'तपस्वी' भी कहलाता है, परन्तु इसका 
तप दूसरे कुछ तपस्वियोंकी तरह सन्ततिकी, धनसम्पत्तिकी 
तथा परलोकमें इन्द्रासनादि-प्राप्तिकी आशा-तृष्णाको लेकर 
नही होता, बल्कि उसका शुद्धलक्ष्य स्वात्मोपलब्धि होता है-- 
वह जन्म-जरा-मरणरूप ससार-परिश्रमणसे छूटनेके लिये 
अपने मन-वचन और कायकी प्रवृत्तियोको तपश्चरण-द्वारा 
स्वाधीन करता हूँ (४८), इन्द्रिय-विपय-सौख्यसे पराडःप्रुख 
रहता हैँ (८१) और इतना निस्पृह हो जाता हैँ कि अपने देह- 
से भी विरक्‍्त रहता है. (७३)--उसे धोना, माजना, तेल 
लगाना, कोमल शब्यापर सुलाना, पौष्टिक भोजन कराना, 
अुंगारित करना और सर्दी गर्मी आदिकी परिषदोंसे अना- 
वश्यकरूपमें बचाना जैसे कार्योमे वह कोई रुचि नहीं रखता । 
उसका शरीर आमभूषणों, वेषो, आयुधो और वस्त्र-प्रावरणादि- 
रूप व्यवधानोंसे रहित होता हैँ और इन्द्रियोकी शान्तताको 
लिये रहता हँ (९५४, १२०) । ऐसे तपस्वीका एक सुन्दर 
सक्षिप्त लक्षण ग्रन्थकार-महोदयने अपने दूसरे ग्रन्थ 'समी- 
चीन धर्मशास्त्र' (रत्नकरण्ड ) भें निम्न प्रकार दिया है --- 
विषयाज्ञा-बज्ञातोतो निरारम्भोप्परिग्रहः । 
शान-ध्यान-तपो रक्‍्तस्तपस्वी स प्रशस्थते ॥१०॥॥ 

जो इन्द्रिय-विधयोकी आद्यातकके वशवर्ती नहीं हे, 
आरम्भोंसे---क्षि-वाणिज्यादिरूप सावद्यकमोॉसे---रहित हैं, 
बाह्माभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त है और ह्लैन-ध्यानकी प्रधा- 
नताको लिये हुए तपस्यामें लीन रहता हैँ वह तपस्वी प्रश॑- 
सनीय है ।/ 

अब रही दयाकी बात, बह तो सारे धर्मानुष्ठानका प्राण 


ही है । इसीसे 'मुनी दया-दीधित-धर्मचक्र” वाक्यके द्वारा 


मै ध्याना- 
९-२० 
न 


श्र कम कल 
स्युलर्म । 


योगी साथुके सारे धर्म-समूहको दयाकी किरणोंवाला बतछाया 
हैं (७८) और सच्चे मुनिको दयामूर्तिके रूपमें पापों की शांति 
करने बाला (७६)और अखिल प्राणियोंके प्रति अपनी दयाका 
विस्तार करने वाला (८१) लिखा है । उसका रूप शरीरकी 
उक्त स्थितिके साथ विद्या, दम और दयाकी तत्परताको 
लिये हुए होता है (९४ )। दयाके बिना न दम बनता है, न यम- 
नियमादिक और न परियग्रहका त्याग ही सुधटित होता है; 
फिर समाधि ओर उसके द्वारा कमंबन्धनोकों काटने अथवा 
भस्म करनेकी तो बात ही दूर हैँ । इसी से समाधिकी 
सिद्धिके लिये जहा उभय प्रकारके परियग्रह-त्यागका आवश्यक 
बतलाया हूँ, वहा क्षमा-सखीवाली दया-वधूकों अपने आश्रयमें 
रखनेकी बात भी कही गई ह॑ (१६) और अहिसा-परमत्रह्म 
की सिद्धिके लिये जहा उस आश्रमविधिको अपनानेकी बात 
करते हुए जिसमें अणुमात्र भी आरम्भ न हो, द्विविध-परिय्रहके 
त्यागका विधान किया हे वहा उस परियग्रह-त्यागीकों 'परम- 
करुण:' पदके द्वारा परमकरुणाभावसे---असाधारण-दया- 
सम्पत्तिसे--- सम्पन्न भी सूचित किया है । इस तरह दम, 
त्याग और रामाधि (तथा उनसे सम्बन्धित यम-नियमादिक ) 
सबमे दयाकी प्रधानता हू । इसीसे मुमुक्षुके लिये कर्मथोगके 
अगोम दया को अरूग ही रखा गया हूँ और पहला स्थान दिया 
गया है । 


स्वामी समन्तभद्वने अपने दूसरे महान्‌ ग्रन्थ 'युक्‍त्यनु- 
शासन' में कमंयोगके इन चार अंगों दया, दम, त्याग और 
समाधिका इसी क्रमसे उल्लेख किया हैँ * और साथ ही यह 
निर्दिष्ट किया है कि वीरजिनेन्द्रका शासन (मत) नय- 
प्रमाणके द्वारा वस्तु-तत्त्व-को स्पष्ट करनेके साथ साथ इन 
चारोकी तत्परताको लिये हुए है, ये सब उसकी खास विशेष- 
ताए हे और इन्हीके कारण वह अद्वितीय हैँ तथा अखिल 
प्रवादियोके द्वारा अधुष्य है--अजय्य हैँ । जैसा कि उक्त ग्रन्थ- 
की निम्न कारिकासे प्रकट है -- 


२. श्री विद्यानन्दाचार्य इस क्रमकी सार्बकता बतलाते 
हए टीकार्से छिखते हे--निर्मित्त-तेसित्तिक-भाव-निमबन्धनः 
पूर्बोत्त र-बचन-क्रम । दया हि निमिस्तम्‌ वमस्य, तस्या सत्यां 
तदुत्पत्ते: । बमत्य त्यागस्थ ( निमिल ) तस्सिन्सति 


.._ शद्घटनात्‌। त्यागठज समाधेस्तस्सिन्सत्येव विक्षेषादिनिवृत्ति- 


सिद्धेरेकाग्रस्थ समाधिविशेवस्योत्पत्ते: अन्यथा तबनुपपते. 


किरण ४-५ ] 


गांधी जीक। अनासक्ति कर्मयोग 
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दया-बस-त्याग-ससाधि-निष्ठं नय-प्रमाण-प्रकृताञजसायंस्‌ । 
अधृष्यमन्ये रखिले: प्रवादेजिन! त्वदोयं सतमद्धितोयस्‌ ॥६॥! 

यह कारिका बडे महत्वकी है । इसमें वीरजिनेन्द्रके शासन- 
का बीज-पदोंमें सूत्ररूपसे सार सकलून करते हुए भक्तियोग, 
ज्ञानयोग और कर्मथोग तीनोंका सुन्दर समावेश किया 
गया हूँ । इसका पहला चरण कमयोगकी, दूसरा चरण ज्ञान- 
योगकी और शेष तीनों चरण प्राय: भक्तियोगकी संसूच- 
नाको लिये हुए है । और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि 
दया, दम, त्याग और समाधि इन चारोमे वीरशासनका 
साथ कर्मयोग समाविष्ट है । यम, नियम, सयम, व्रत, विनय, 
घील, तप, ध्यान, चारित्र, इन्द्रियजय, कषायजय, परीषहजय, 


मोहविजय, करमंविजय, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, त्रिदण्ड, 
हिसादिविरत्ति और क्षमादिकके रूपमें जो भी कर्मथोग अन्यत्र 
पाया जाता है वह सब इन चारोमे अन्तर्भूत है--इन्हींकी 
व्याख्यामे उसे प्रस्तुत किया जा सकता है । चुनांचे प्रस्तुत 
ग्रन्थ मे भी इन चारोका अपने कुछ अभिन्न सगी-साथियोंके 
साथ इधर-उधर प्रधृत निर्देश हैं; जैसाकि ऊपरके सचयन 
और विवेचनसे स्पष्ट है । 


इस प्रकार यह ग्रन्थके सारे घरीरमें व्याप्त कर्मयोग- 
रसका निचोड़ हँ--सत है अथवा सार है, जो अपने कुछ 
उपयोग -प्रयोगकों भी साथमे लिये हुए है । 


गांधीजीका अनासक्ति कर्मयोग 


(प्रो० देवेन्द्रकुमार जैन, एम० ए०) 


गांधीजी अनासक्ल कर्मयोगी थे और यह योग उन्होंने 
भीतासे लिया था, पर उन्होंने इसका जो अर्थ किया हैँ वह 
गीताके अर्यसे भिन्न है। गाधीजीने विभिन्न धामिक और 
दाशंनिक सिद्धान्तोंका अपने राजनैतिक जीवनमें प्रयोग 
ही नही किया, उनका अपने दृष्टिकोणसे नया अर्थ भी किया 
है । उनके इस मौलिक अर्थकी न समझनेके कारण बड़े-बड़े 
मनीषी भ्रम में पड जाते हे । 

गाधीजी लोकप्रुरुष थे, वे जास्त्रोको पुरानी छूकीर 
पीटने नही आगे थे, उन्हे नये समाजका निर्माण करना था, 
उन्होंने जिन अधधारभूत तत््वोकों चुना, भले हो उनके नाम 
पुराने हों पर अर्थ नया था। अत/सवतथोगकी तरह उन्होंने 
अहिसाको भी अपनाया, पर जेनी अहिसासे उनकी अहिसा 
कुछ अलग है। वह ईश्वरवादी थे, पर उनकी ईश्वर भाववा- 
का अन्त टाल्पटायके मानवता-धर्मंदर्शनमें होता है, मध्य 
युगीन भक्तोकी ईश्वरीय लोलामें नही । पर इबर जो गांधी 
सम्प्रदाय हे वह व्यक्ति, सामज और प्रवृत्ति-निवृत्तिके विषथमें 
बहुत ही भ्रम में है । यह सम्प्रदाय अनासक्तियोगके नामपर 
व्यक्तिमूलक भारतीय आध्यात्मिक विचारधाराकी अपेक्षा 
समाजमूलक ईसाई विचारधाराको अधिक अच्छा समझती हूं। 

गीताके अनुसार अनासक्त-कर्मंयोगका अर्थ हैं-- 
“कुलमें आसक्ति न रखकर कर्म करते रहना ',क्योकि व्यक्ति 


का अधिकार कमंमें है फल उसके हाथमें नहीं है ; फल अवश्य 
मिलता है, पर उसकी प्राप्ति दुनियाकी विषम परिस्थिति- 
में अनिश्चित हैँ । अतः: फलपर अधिक आकांक्षा रखने- 
से व्यक्ति निराश हो जाता है । व्यक्तिका कर्ममें अधिकार भी 
इसलिये हूँ कि वह प्रकृतिजन्य है, अतः बहू निष्किय नहीं 
बैठ सकता,सत्व, रज और तमसे बनी प्रकृति उसे नाना कार्ये- 
में लगाती है | कमंका यहा अर्थ हें---जन्मजात वर्णसे प्राप्त 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद कर्म । मनुष्योको प्रकृतिके अनु- 
सार वर्णानुकूल कर्म मिलता है, अत: फलका विचार न करके 
कर्ममे छगे रहना चाहिये। अनासक्तयोगसे कर्म करता 
हुआ व्यक्तित जब उन्हे भगवानको अपित कर देता है तो प्रभु 
उन्हें अपना लेते है; इस तरह गीताकारने बर्ण व्यवस्थाकी 
विधम सीमामें सबको प्रभुका द्वार खोल दिया 
हैं, यही उसका प्रवृत्तिमूलक सक्रिय धर्म है, जिसका प्रचार 
उसने निवृत्तिमूलक धर्मोके विरुद्ध किया था। गीता समाज- 
दर्शन है, व्यक्तिदर्शन नहीं । अब थोड़ा निवृत्तिमूलक धर्मो- 
को देखिये, उनके अनुसार भनुष्यकी प्रवृत्तिका मूल राग- 
देव है, और राग-द"ंपकों निर्मूल करके ही व्यक्ति पूर्ण आत्म- 
विकास कर सकता हैँ , पर राग-देषको कम करनेकी साधना 
लोकजीवनमें करनी चाहिये और अन्तमें लोककर्मो- 
से मुक्त होकर आत्म-साधनामें रूगना चाहिये, इस आत्म- 


साधनामें वह लोकके अधीन नहीं रहता और इसी अनधीनता- 
के कारण वह तटस्थ बृद्धिसि लोक कल्याणके अनुरूप स्वरूप 
विचारोंका उद्देश्य करता है । 

“तिलकने अनासक्त कमंयोगका अर्थ किया है---“अपनी 
बुद्धिसे निर्णीत करमममसें फलकी आकांक्षा न करते हुए छगे 
रहना।' गांधीजीने भी इसी अर्थको ग्रहण किया है। उन्होंने 
अपनी बुद्धिसे राष्ट्रोदवारको ही श्रेष्ठ कर्म योग समझा; 
क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान्‌ने इसके लिये उन्हें 
ही चूना है। ईश्वरके प्रति इस अर्पंणकी भावनासे व्यक्ति- 
का अहंभाव कम होता है । इससे स्पष्ट है कि राग-द्वेष जन्य 
आसक्ति और इस आसकक्‍्तमें अन्तर है। एकका अर्थ प्रमाद 
या वासना है और दूसरीका फलकी आकांक्षा । अनासक्त 
कर्मंयोगमें वस्तुत: आसक्ति है, पर वह फलमें न होकर 
केवल करममें है, कर्ममें यदि आसक्ति न हो तो फिर उसमें 
प्रवृत्ति नही होगी । ईश्वरवादमें यह्‌ बात चाहे संगत हो पर 
अनीश्वरवादमें नही, अतएवं वहां वासनाके चरमक्षयसे 
आत्माका विकास हो सकता है । इस प्रकारके विकासके 
लिये कई ईइवरवादी विचारक भी वासनाके अत्यन्त क्षय- 
पर ज़ोर देते हैँ, इसलिये विरागपूर्ण त्याग और निष्कियता एक 
बात नही है। बुद्ध महावीर जैसे विरागी साधक उन हजारों 
गांधीवादियोंसे अधिक सक्रिय थे, जो अपनी शरीरयात्राके 
लिये सरकार और पूजीपतियों का मुह जोहते थे। 

श्रमणोकी निवृत्तिका समाजव्यवस्थासे सम्बन्ध नही ॥ 
प्रवृत्ति भी निवृत्तिके लिये हो सकती और निवत्ति प्रवृत्ति- 
के लिये । गांधी सम्प्रदायके कुछ विचारक ईसाई संतोंका 
उदाहरण श्रमण साधुओंके सामने रखनेसे नही चूकते । 
बात बहुत अच्छी है, पर उनकी इस समाज-सेवासे स्वयं 


ईसाई भक्‍तोंका कितना उद्धार हो रहा हैँ ? अमेरिका और 
और यूरोपके जिन पूजीपतियोंके दालसे ईसाई 
मिशन चल रहे हैँ, कया वह उनकी शुद्ध कमाई 
हैं ? एक ओर शोषण और दूसरी ओर सेवा, यही पूंजीवादी 
समाजका चित्र है। श्षोषकों और सेव्योंके बीच बढ़ते हुए 
अन्तरको कम करनेके लिये त्याग” पर जोर दिया गया, 
वस्तुतः इस विषमताका अन्त व्यक्तिगत त्यागसे नहीं हो 
सकता, उसके लिये नवीन समाजदशंन और समाजबव्यव- 
स्थाकी आवश्यकता है। चाहे वैराग्यमूलक निवृत्तिपरायण 
श्रमण साधु हो और या प्रवृत्तिमूलक अनासक्तयोगी गांधी- 
वादी रचनात्मक कार्यकर्ता । 
नवीन समाजव्यवस्थाकी दृष्टिसे ये अक्षम हैँ; अपने 
आधिक साधनोको सुरक्षित रखते हुए बड़े-बड़े सिद्धान्तोंकी 
बातें करनेकी प्रथा उस देशमें बहुत रही है। किसी भी 
सिद्धान्तकी कसौटी उसके अनुयायी होते हे । वैराग्यमूलक 
त्यागका अर्थ भले ही आज कुंठित हो, किसी समय बड़े-बड़े 
प्रवृत्तिमीर व्यक्ति उसमें दीक्षित हुए परन्तु अना- 
सकक्‍्ति कर्मयोगको अपने जीवनमें गांधीवादी कहां तक उतार 
सके यह गाधीजीने स्वय देख लिया। स्वराज्य मिलने के 
अनन्तर भी यदि कोई गांधीवादी अपनेको अनासक्तकमं- 
योगी मानता हो तो उससे हमें कुछ नही कहना । आचार्य 
विनोबा भावे जैसे दो-चार व्यक्ति अवदय हे । जिनके 
व्यक्तित्वके प्रति पूर्ण श्रद्धा होते हुए भी कार्यशैली सामाजिक 
दृष्टिसि अधिक अच्छी नही और नवीन एवं वर्णहीन समाज 
व्यवस्थाके लिये अनासक्त योगकी अपेक्षा किसी और योगकी 
आवश्यकता है, इसमें संदेह नही । 
अलमोड़ा ता० २६-५-१९५२ 


गोतमस्वामि-रचित सूत्रकी प्राचीनता 


गौतम स्वामीने जो प्रतिक्रमणकी विधि अपने प्रतिक्रमण 
सूत्रमें बतलाई हे वह केवल वर्धमानस्वामीके द्वारा ही 
निदिष्ट हुई ऐसा नहीं है, बल्कि सब तीर्थंकरोंके द्वारा निदिष्ट 
हुई है । टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र इस बातका प्रतिपादन 
करते हुए और इसकी पृष्टिमें एक गाथाकों भी उद्धृत करते 
हुए लिखते है-- 

“अं द्विविधो अपि प्रतिकरमणाविधित केवल वर्षमान- 
स्वासिनेयोक्तः अपितु सर्वेरपि तो्यकरदंबेरक्तइत्याह--- 


“एसो पडिककमणविहि, पण्णतो जिणवरेंहि सम्बेहि । 

संजमतबट्टियाणं,_ णिर्गंधाणं, सहरिसी्ण ॥” 

यह गाथा गौतम स्वामीकी ही रची हुई है, इससे इस 
प्रतिक्रमण सृत्रकी प्रामाणिकता और प्राचीनतामें कोई संदेह 
नही रहता। अन्यथा वे इस सूत्रकों अपनी एक स्वतन्त्र रचना 
कह सकते थे । यह सूत्र दिगम्बर शासनका सबसे अधिक 
प्राचीन है और अनादि प्रवाहसे चला आ रहा है। रत्नकर- 
ण्डमें बतलाया हुआ क्षास्त्रका लक्षण इसमें अच्छी तरह - 
घटित होता हैं । --क्षुल्लक सिद्धसागर 


भारतकी अहिंसा-संस्कृति 


(श्री बाबू जयभगवान एडवोकेट) 


भारतका मौलिक धममं अहिंसाधर्म है 
प्रावीनकालसे लेकर आजतक भारतीय जनताका यदि 


कोई एक धर्म है, जिसने इसके आचार और विचारमें तरह- 
तरहके भेद-प्र मेदोंके रहते हुए भी भारतकी सभ्यताको एक- 
सूत्रमे बांवकर रक्‍्खा है, तो वह अहिंसावर्म है । यह बात 
उन सब ही पौराणिक आख़्यानों तथा ऐतिहासिक वृत्तांतोंसे 
सिद्ध हैं, जो अनुश्नुतियो व साहित्य-द्वारा हमतक पहुचे हे । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ५-२-३ में किसी पुरानी अनु- 
श्रुतकि आवारपर प्रजापतिकी एक कथा दी हुई है । 
इसमे बतलाया गया है कि प्रावीन जमाने सब आर्थजन 
और अयुरगण एक दूसरेके पडोसमें बसे हुए थे, तब देवोंका 
नेता इन्द्र और असुरोका नेता विरोचन दोनो इकटठे ही 
धमम सुननेके लिये प्रजायतिके पास गये | उन दोनोको प्रजा- 
पतिने जिस धर्मका उपदेश दिया था वह तीन' अक्षरोमे 
समाया हुआ हँ--द, द, द । ये तीन अक्षर दया, दान और 
दमन शब्दोका सकेत हे । इस तरह इन तीन अक्षरों द्वारा 
प्रजापतिने आर्य और असुरगणकों धर्मका सार बताते हुए 
यह सूचित किया था कि लोकशाति और सुखपत्राप्तिके लिए 
मानवमात्रका सवातन और पुराततवर्त दया, दान और 
दमन हैँ । 

पुरातत्त्वके खोजी पडितोका मत हैं कि ईसासे लगभग 
३००० वर्ष पूर्व बैदिक आर्यजन सुमेर (ईराकका दक्खिनो 
भाग) देशमें और असुरगण इसके पूरब पासवाले असूरिया 
देवामे बसे हुए थे | असूरिया देशकी राजवाती निनेत्रेह थी । 
आयंभाषामें सस्कृत रूपातर होकर इसी नगरका नाम 
विदेह प्रसिद्ध हुआ । सुमेरसे पूरबकी ओर स्थित होनेके कारण 
जैनसाहित्यमें यह देश ही पूर्वी विदेहके नामसे उल्लिखित 
हुआ मालूम पड़ता है । तब इन देझ्योंकी सभ्यता बहुत बढ़ी- 
च थी, और इन लोगोंमें उतने ही महान्‌ प्रजापति (सन्त) 
पैदा हो रहे थे । हो सकता है ऊपरवाली कथा उसी युगकी 
एक वार्ता हो । 

प्रजापतिने संजेपमें जिस धर्ममा्गंका दिग्द्शन कराया 
था, उसीको समग्र भारतके सन्त सदासे घर्मके रूपमें व्याख्या 
करते चले आये हे । इस तथ्यकी जानकारीके लिये निम्न 


उदाहरणोंका अध्ययन करना उपयोगी होगा :--- 

(१) इस सम्बन्धमें अंगिराऋ्रषिका उपदेश खास 
तगैरपर अध्ययन करने योग्य हैं । यह अंगिरा ऋषि एक 
ऐतिहासिक महात्मा हे, जो सभवतः ईसासे १५०० बर्ष 
पूर्व महाभारत युद्ध-कालके समय भारतभूमिको शोभा दे 
रहे थे | इनके सम्बन्धमें छादोग्य उपनिषद्‌ ३-१७ में बताया 
गया है कि यह देवकीपुत्र कृष्णके आध्यात्मिक गुरु थे । इन्होंने 
कृष्णको भौतिक यज्ञोंक्री जगह उस आध्यात्मिक यज्ञकी 
शिक्षा दी थी, जिसकी दीक्षा इन्द्रियमथम वा इंद्वियोंका 
दमन है और जिसकी दक्षिणा तपरचर्या, दान, आर्जव, 
(सरलता ), अहिंसा और सत्यवादिता है । इस यज्ञके करनेसे 
मनृष्यका पुनर्जन्म छूट जाता है--उसका संसारपरि- 
भ्रमण खत्म हो जाता है । मौतका सदाके लिये अंत हो जाता 
हैं । इसके अलावा इस ऋषिने ऋृष्णको यह भी उपदेश दिया 
था कि मरते समय मनुप्यको तीन धारणाएं धारण करनी 
चाहिए---अक्षतमति,  अच्युतमति”, 'प्राणसशितमति", 
अर्थात्‌ू--हे आत्मन्‌ तू अविनाशी हूँ, तू सनातन है, तू अमर- 
चेतन हैँ । इस उपदेशको सुनकर क्रंष्णका हृदय गदुगद हो 
उठा था । 

इसी प्रकार महाभारतकारने अनुशासनपर्वमें अध्याय 
१०६, १०७मे अंगिराऋषिकी दी हुई अहिंसा, दान, 
ब्रह्म चर्य, व्रत, उपवास-प्रंबबी जिन छिक्षाओंका उल्लेख 
किया है, वे ऊपर बतलाई हुई शिक्षाओंसे बहुत मिलती 
जुलतो हे, इससे प्रमाणित होता हैं कि महाभारतके उद्धृत 
अंशमें कौरव-पाडब-कालीन भारतीय संस्कृतिका काफी 
आलोक है । यह वही यग हैँ जब कि रैवतक पंत (सौराष्ट्र 
देशका गिरनार पर्वत) के विख्यात सन्त अरिष्टनेमि, अपने 
तप, त्याग और विश्वव्यापी प्रेम-दारा भारतकी अहिसामयी 
संस्कृतिको देश-विदेशोंमें सब ओर फैला रहे थे । 

(२) स्त्रीपर्व अध्याय ७ में भी महाभारतकारने 
कहा है-- 

दमस्त्यागो5प्रमादइच ते त्रयों ब्रह्मगों हया: । 

शीलरशिमसमायुवत: स्थितों यो मनसि रथे । 


त्यकत्वा मृत्युमथ राजन्‌ ब्रह्मलोक॑ स गच्छति ॥ 
--महा. स्त्रीपर्व ७-२३-२५ 
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अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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अर्थार--दम, दान और अशनभाद ही ब्रह्मके तीन घोड़े 
हैं। जो इन घोड़ोंसे युक्त मनहूगी रथ पर सवार होकर सदा- 
चारकी बागडोर संमालता है, वह मौतके भवकों छोड़कर 
ब्रह्म ठोकमें पहुंच जाता है । 
(३) इसी प्रकार आजसे कोई २५०० वर्ष पूर्व भारतके 
अंतिम तोव॑कर महावीरने कहा था-- है 
धम्मो मंगलभुक्किट्ट अहिसा संजमों तवो । 
देवा वित नभत्षति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
. >“दशर्वकालिक सूत्र १-१ 
अर्थात्‌ू--अहिसा (दया) संयम (दमन) तप रूप 
धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है । जो इस धर्ममार्गपर चलते हे, 
देवलोग भी उन्हे नमस्कार करते है । 
ईसाक्ी तीसरी सदीके महात्‌ आचार्य समन्तभद्र 
भगवान्‌ महावीरकी दिव्यवागीका सक्लेग्में यो व्याख्यान 
करते हे-- 
दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठ नथ-अ्रप्तागग्रकृतांउडजसार्थम्‌ 
--युकत्यनु आासन ॥६॥। 
अर्यात्‌--हे महावीर भगवान्‌ आपका धर्ममार्ग दया, 
दम, त्याग ( दान ) और समावि (आत्म-ध्यान रूप- 
तपदचर्या ) इन चार तत्त्वोंमें समाया आ हूँ । और नयप्रमाण- 
द्वारा वस्तुसारको द्शानिवाला हैं । 
हिसामयी यज्ञप्रथाका त्रेतायुगमें प्रारंभ 
और द्वापरमें अन्त 
इस तरह भारतकी सभी पौराणिक अनुश्नुतियोंसे 
विदित, हूँ कि आदिकालसे भारतका मौलिक धर्म अहिसा 
तप, त्याग, और संयम रहा है । होम हवन आदि याज्ञिक 
तथा पशुबलि नरमेघ, अध्वमेध आदि हिंसक विधान 
सब पीछेकी प्रथाएं हे, जो न्रेतायुगमें बाहिसे आकर 
भारतके जीवनमें दाखिल हुई हे और द्वापरके आरम्भमें 
यहांकी अहिसामयी अध्यात्मसस्कृतिके सम्पकंसे सदाके लिये 
विल॒प्त हो गयी। इस विषयमें मनुस्मृतिकारका मत है-- 
तपः पर कृतयुगे त्रेतायां शानमुच्यते । 
द्वापरे यशमेवाहुर्दानमेक कौ युगे ॥ १-८ ६॥। 
अर्थात भारतमें सतयुगका धर्म तप है, त्रेतायुगका 
धमं शान है, द्वापरका धर्म यज्ञ है और कलियुगमें अकेला 
दान ही धर्म है। 


इसी प्रकार महाभारत शान्‍्तिपव अध्याय २,३ १, 
३२,३३ में कहा हैँ सतयुगमें यज्ञ करनेकी आवश्यकता न थी, 
जेतामें यज्ञ का विधान हुआ द्वापरमें उसका नाश होने लगा 
और कलियुगमें उसका नामनिशान भी न रहेगा । 

इसी प्रकार मुडक उपनिषद्‌ में कहा गया है :--- 

“तवेतत्सत्यं मंत्रेबु कर्माण कवयो यान्यपदयंस्तानि 
त्रेताय बहुधा सन्‍्ततानि ॥॥ 
तान्यायरय नियतं सत्यकामा एव व: पन्‍न्याः सुकृतास्य लोके। 

१-२१ 
प्लाबा छोते अवृढ़ा यशरूपा अष्टावश्ोक्तमबरं येषु कर्म, 
एतच्छे यो ये$भिनन्दन्ति मृढ़ा जरामृत्युं पुनरेवापयन्ति । 

१-२७ 

अर्थात्‌--बैदिकमंत्रोंमे जिन याज्ञिककर्मोका विधान 
है वे निःसन्देह त्रेतायुगमें ही बहुधा फलदायक होते हे । 
उन्हे करनेसे पुण्यलोककी प्राप्ति होती है । इनसे मोक्षकी 
सिद्धि नहीं होती; क्योकि यह यज्ञरूपी नौकाये जिनमें 
अठारह प्रकारके कम जुड़े हुए हें, संसारसागरसे पार 
करनेके लिये असमर्थ हे । जो नासमझ लोग इन याज्ञिक 
कर्मोको कल्याणकारी समझ कर इनकी प्रशंसा करते हें 
उन्हे पुन. पुन: जरा और मृत्युके चकक्‍्करमे पड़ना पड़ता है । 

महा० झ्ान्तिपर्व अध्याय २४१ में शुकदेवनें वर्म और 
ज्ञानका स्वरूप पूछते हुए व्यासजीसे प्रश्न किया हैँ-- 
“पिता जी ! बेदमे ज्ञानवानके लिये कर्मोका त्याग और कर्म- 
निष्ठके लिये कर्मोका करना ये दो विधान हे, कितु कर्म 
और ज्ञान ये दोनो एक दूसरेके प्रतिकूल हे, अतएव में 
जानना चाहता हू कि कमेंकरनेसे मन्‌ष्योंको क्या फल 
मिलता हैँ । ओर ज्ञानके प्रभावसे कौन सी गति मिलती है । 

व्यासजीने उक्त प्रइनका उत्तर देते हुए कहा है-- 
“बेदमें प्रवुत्ति और निवृत्ति दो प्रकारके धर्म बतलाये गये हे । 
कर्मके प्रभावसे जीव ससारके बन्धनमें बधा रहता हूँ 
और ज्ञानके प्रभावसे मुक्त हो जाता हैँ, इसीसे पारदर्शी 
संन्यासी लोग कर्म नही करते, कं करने से जीव फिर जन्म 
लेता है, कितु ज्ञानके प्रभावसे नित्य अव्यक्त अव्यय पर- 
मात्माकी प्राप्त हो जाता है । मूढलोग कर्मकी प्रशसा करते 
है, इसीसे उन्हे बार-बार शरीर धारण करना पड़ता है 
जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो कमेको 
भली भान्ति समझ लेता है, वह जैसे नदीके किनारे वाला 
मनृष्य कुओका आदर नही करता, वैसेही ज्ञानीजन कमें- 


किरण ४-५ ] 


आरतकी अहिसा-संस्क्ृति 
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की प्रशंसा नहीं करते। 
भारतकी अहिसामयी संस्कृतिने सदा हिंसा 


पर विजय पाई 

प्राचीन पौराणिक आख्यानोंसे यह भी स्पष्ट है कि 
जब कभी विदेशी आगन्तुकोंकी सभ्यताके कारण 
भारतके उत्तरीय सप्त्सिधुदेशमें अथवा कुरुक्षेत्र, शौरसेन, 
व मध्यदेशमें देवपूजा, उदरपूर्ति व मनोविनोद आदिके 
लिये पशुवलि-मांसाहार आदि हिसक-प्रवृत्तियोंने ज्ञोर 
पकड़ा तभी भारतकी अन्तरात्माने उसका घोर विरोध 
किया, और जब तक इन हिंसामयी व्यसनोंका उसने 
अपने सामाजिक जीवनमेंसे पूर्णतया बहिष्कार नहीं कर 
दिया, उसको शाल्ति प्राप्त नहीं हुई । इसीलिये भारतका 
मौलिकधर्म अहिसाधर्म कहा जाय तो इसमें तनिक भी 
अतिशयोक्ति नही है । 

इस ऐतिहासिक तथ्यकी जानकारीके लिये यहा चार 
प्रसिद्ध आख्यान दिये जाते हैः-- 

१. हिमाचलदेशसम्बन्धी दक्ष और महादेवकी कथा । 

२. कुरुक्षेत्रसम्बन्धी पणि और इद्रकी कथा। 

३. पांचालदेशसम्बन्धी राजा बसु और प्बेतकी कथा । 

४. शौरसेनदेशसम्बन्धी कृष्ण और इद्रकी कथा। 


हिमाचल देश संबंधी दक्ष और महादेवकी कथा 
महाभारतके शान्तिपर्व अध्याय २८४ में दी हुई दक्ष- 
राजाकी कथामें बतलाया गया हँ कि एक समय प्रचेताके 
पुत्र दक्षने हिमालयके समीप गंगाद्वारमे अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ 
किया, उस यज्ञमें देव, दानव, नाग, राक्षस, पिक्षाच, ग॒न्धर्वे, 
ऋषि, सिद्धगण, सभी सम्मिलित हुए। इतने बड़े समागम- 
को देखकर महात्मा दघीचि बहुत कुपित हुए और कहने लगे 
कि जिस यज्ञमें महादेवकी पूजा नहीं की जाती वह न तो 
यज्ञ हैं और न धमं ही है। हाय ! कालकी गति कंसी बिगड़ी 
हूँ कि तुम लोग इन पशुओंको बांधने और मारनेके लिये 
उत्सव मना रहे हो ! मोहके कारण तुम नही समझते कि 
इस यज्ञके कारण तुम्हारा घोर विनाश होगा। उसके बाद 
महायोगी दधीचिने ध्यान-द्वारा नारदसहित महादेव, 
पार्वतीको देखा और बहुत संतुष्ट हुए, फिर यह सोचकर कि 
इन लोगोंने एक मत होकर महादेवको निमंत्रण नही दिया है, 
वह यो कहते हुए यज्ञभूमिसे से चल दिये कि---“अपूज्य 
देवोंकी पूजासे और पूज्यदेवोंकी पूजा न करनेसे मनुष्य 


को नरह॒त्याका पाप लूगता है। यहां पशुपति जगत॒का 
कर्ता यज्ञका भोक्‍ता भहादेव आया हुआ है क्‍या तुम छोग 
उसे नहीं देख रहे हो ?” दक्षने कहा मह॒षि ! जटाजूटघारी 
शूलपाणि ११ रुद्र इस लोकमें है परन्तु उनमें महादेव कौन- 
सा है यह मुझे मालूम नहीं है । 

दधीचिने कहा--“तुम सबने पड़यंत्र करके महादेव- 
को निमंत्रण नही दिया है कितु मेरी समझमें महादेवके समान 
दूसरा श्रेष्ठ देवता और नही है, इसलिये निस्संदेह तुम्हारा 
यज्ञ नष्ट होगा।” इस पर दक्षने कहा कि “मंत्रों द्वारा पवित्र 
किया हुआ यह हि रक्‍्खा हुआ है में इस यज्ञभागसे 
विष्णुको संतुष्ट करूंगा ।” यह बात पार्वतीके मनको 
न भाई। तब महादेवने कहा---“सुन्दरी ! में सब यज्ञोंका 
ईश हूं, ध्यानहीन दुर्जन मुझे नही जानते |” तब महादेवने 
अपने मुखसे वीरभद्र नामक एक भयंकर पुरुष उत्पन्न 
किया, जिसने भद्रकाली और भूतगणके साथ मिलऊकर 
दक्षके यज्ञका विध्वंस कर दिया । 


जब प्रजापति दक्षने वोरभद्रसे पूछा--भगबन्‌ ! 
आप कोन हे ? '--वीरभद्ने उत्तर दिया--ब्रह्मन ! न तो 
में रुद्र हुं और न देवी पावंती, मे वीरभद्र हूं ओर यह स्त्री 
भद्गकाली है, रुद्रकी आज्ञासे यज्ञका नाश करनेक लिये हम 
आये हे तुम उन्ही उमापति महादेवकी शरणमें जाओ । 
यह सुनकर दक्ष महादेवको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने 
लगा 


इस कथाका ऐतिहासिक तथ्य यही है कि सप्तर्सिधु- 
देशके मूल निवासियोकी भांति हिमाचल प्रदेशके भूत, यक्ष, 
गन्धर्वे लोग भी वेदिक आयोके देवतावाद और उनक॑ हिंसा- 
मयी यज्ञोंके विरोधी थे । जब वैदिक आयंजनकी एक शाखा- 
ने दक्षके नेतृत्वमें गंगाढ्वा रके रास्ते ईलावतं अर्थात्‌ मध्य हिमा- 
चलदेशमें प्रवेश किया और इन यक्ष, गन्धवोंके माननीय 
घरम्म-तीर्थो-बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानोंमें अपनी 
परम्पराके अनुसार हिंसामयी यज्ञोंका अनुष्ठान किया, 
तो वहाके भूत, यक्ष, गन्धवं लोग उनके विरोघपर उतारू 
हो गये, और इस विरोधक कारण वे निरन्तर आयंजनोके 
यज्ञ-यागोंकों नाश करने लगे । यह सांस्कृतिक सघर्ष उस समय 
जाकर शान्त हुआ, जब वैदिक आयॉने इनके आराध्य देव 
महायोगी शिवको और इनके तप,त्याग, ध्यान और अहिंसा- 
मयी अध्यात्ममार्गको अपना लिया । 
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सप्तरसिधुदेश और कुरुक्षेत्रके आयेजन 

इसी तरह आयंगणकी दूसरी शाखा जो उत्तर पश्चिम- 
के द्वारोंस सप्तरसिषु देशमें दाखिल हुई वह धीरे-धीरे सप्त- 
सिधु देशमेंसे होती हुई इस अन्तिम छोर कुरुक्षेत्रमें जा पहुंची । 
यह कुरुक्षेत्र उस समय सरस्वती ओर दृषद्गवती नाम वाली 
दो चालू नदियोंके संगम पर स्थित था। आयंगणकी भारतीय 
यात्रामें कुरुक्षेत्र ही वह प्रमुख देश हे जहां उन्हें विष्नवाधा- 
रहित दीघंकाल तक आरामसे रहकर अपनी सस्कृतिको 
विकसित करने, बढ़ाने और संघटित करनेका सुअवसर प्राप्त 
हुआ था, इसलिये स्वभावतः इस देशको आयेंसंस्कृतिका 
एक महान केन्द्र कहनेका गौरव प्राप्त है। विशेषतया कुरु- 
वंशी परीक्षित और जनमेजयके शासनकालमें यह महत्ता 
और भी बढ़ गयी थी। यह श्रेय कुरुक्षेत्ररो ही हासिल 
है कि आर्यजातिको अपनी प्रगतिकी हरूम्बी यात्राओमें 
जिन घटनाओंसे वास्ता पड़ा है, और अपने सांस्कृतिक 
विकासमें उन्हें जिन उलझनोंको सुलझाना पड़ा हैं 
उनकी अनुश्ुतियों ओऔर सस्मृतियों उनकी 
भावनाओं और कल्पनाओंको, जो सूक्‍तों (गीतों )के रूपमें 
सीना ब सीना चली आ रही थी, चार वैदिक सहिताओके 
व्यवस्थित रूपमें यहां संकलन किया गया । इन सूक्‍तों और 
इनमें वरणित देवताओंकी संतुष्टिके अर्थ किये जानेवाले 
याज्ञिक अनुष्ठानोंकी पौराणिक व्याख्यायें, जो ब्राह्मण- 
ग्रंथोंमें मिलती है, उनका संग्रह भी प्रायः इसी देशमें हुआ 
है, और यहां ही बड़े बड़े याज्षिक-सूत्रोंका सम्पादन किया 
गया है । इन तमाम विशेषताओंके कारण आययेजातिके 
भारतीय इतिहासमें जो महत्ता कुरुक्षेत्रको प्रदान की गयी 
है वह भारतके किसी अन्य स्थानको--यहांके पुराने 
प्रसिद्ध तीर्थ-धामोंमेंस भी किसीको--नही मिली है । इस 
सांस्कृतिक महत्वके कारण ही बेदिक विद्याका अपर नाम 
सरस्वती प्रसिद्ध हुआ हैं। इसी महत्वके कारण यह 
स्थान वेदिकसाहित्यमें देवानां देवयजनं', प्रजापति- 
बेदी” ९, ब्रह्मलोक ?*, और धमेक्षेत्र *,आदि गौरवपूर्ण नामोंसे 
पुकारा गया है । चूंकि आयेजन अपनेको देव और अपने 
रहमेकी अमियोकी सकालामल पुकारते: थे! अत 

१ दातपय ब्राह्मम ॥१४,१,१,५॥ 

२ तॉड्च ब्राह्मण ॥२५,१३,३॥ 

हे एतरेय ब्राह्मम ॥७,१९। 

४ भगवद्गीता ॥१,१। 





उस जमानेमें सप्तसिध्देशका यह अन्तिम छोर स्वग्- 
का अन्तिम भाग कहलाता था ।* 

इस कुरुक्षेत्रम आबाद होकर देवजन काफी समय तक 
अपनी सम्यताका विकास करते रहे । यहां वे बहुतसे आदि- 
वासी नाग जातिके विद्वानों व राजघरानोंके व्यक्तियों- 
को भी अपनी सभ्यताके अनुयायी बनानेमें सफल हुए । 
इनमेंसे कईने तो मन्त्रोंकी रचनामें काव्य-कुशलताके 
कारण ब्राह्मणोंमें इतनी रुयाति प्राप्त की, कि विजातीय 
होते हुए भी उन्हें ऋषि-श्रेणीमें सम्मिलित किया गया 
और उनकी रचनाओको वैदिक संहिताओंमें स्थान दिया गया । 
ऋग्वेदके दशवें मंडलके ९४वों सूक्‍तके रचयिता कहद्रुके 
पुत्र नागवंशी अर्बृद थे। ७६वें सुक्‍्तके रचयिता नागजातीय 
इरावतके पुत्र जरुत्क्ण थे, ओर १८६वें सूक्तकी रचयित्री 
सर्पराज्ञी थी । यह सब कुछ होते हुए भी अपने जातीय 
गवें और अपने सफेद, सुन्दर वर्ण व रक्‍्तकी शुद्धिको 
बनाये रखनेके ख्यालसे वे नतो यहांकी आम जनतामे 
अपनी संस्कृतिको ही फंछा सके और न रोटी-बेटीके सम्बन्ध 
कायम करके उन्हें अपनेमें मिला सके । इसलिये जैसा कि 
अथर्ववेदके पृथ्वी सक्‍तसे जाहिर है, इतने लम्बे समय 
आयेजनके बसे रहनेके बाद भी इन देशोके लोग अन्य भाषाओं 
ओर अन्य धर्मोको मानने वाले बने रहे ।* इतना ही नही, 
बल्कि यहांकी साधारण जनतासे अपनेकी अलग और 
महान बनाये रखनेकी भावनाने इन्हे यहाकी मानव 
समाजको वर्ण व्यवस्थाके आधार पर चार भागोमे विभकत 
करने पर मजबूर किया। इस कल्पनाने धीरे-धीरे घर करते 
हुए ब्राह्मणोंको इस समाजरूपी विराटपुरुषका मुख, 
राजकमंचारियोको इसके बाहु, सर्वेसाधारण मध्यवर्गी 
लोगोंको इसका पेट, और श्रमजीवी शूद्र लोगोको इसके 
पाओं बना दिया । इनकी इस भावनाका आलोक ऋग्वेद 
के १०-९०वे पुरुष सुक्‍तसे साफ मिलता है । इस भावना-*ै 
के कारण यद्यपि ये अपनी वर्णशुद्धि और अपनी याज्ञिक 
संस्क्रतिको बहुत कुछ सुरक्षित रख सके; परन्तु इस भावना- 
से यहांके लोगोंमें जो पृथककरण और विद्वेषकी लहर 





१ ऋग्वेद १०,१०८,५ । 

२ अथर्ववेद १२,१,४५ । 

३ ब्राह्मणोपस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः 

उरू तदस्य यहेइ्य: पदभ्यां शूदोज्जामत ॥--ऋग्वेद 
१०.२०,१२॥ 
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भारतकी अहिंसा सस्क्राति 
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पैदा हुई है वह आर्यजन और देदके छिये आगे चलकर 
बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई है । 

इस युगमे सप्तसिघुके आर्यजन सभी ओरसे विजातीय 
और विधर्मी लोगोसे घिरे हुए थे। उत्तरमें भूत, पिशाच, 
यक्ष, गन्धवं लोगोसे, पूर्बमें ब्रात्य लोगोसे, दक्षिणमें राक्षस 
लोगोंसे, और स्वयं सप्तर्सिधु देशमें, पणि, शूनि, आदि 
नागलोगोकी विभिन्न जातियोसे । चूकि यह सभी लोग 
प्राय: श्रमणसंस्कृतिके अनुयायी थे, त्यागी, तपस्‍्वी, ज्ञानी, 
साधू-संतोंके उपासक थे, अहिंसाधमंको माननेवाले थे, 
इसलिये ये सदा देवगणके माननीय देवताओं और उनके 
हिंसामयी याज्ञिक-अनुष्ठानोका विरोध करते रहते थे 
और उनके पशुओको विद्वेष वश वध-बन्धनसे छुडाने के लिये 
छीन कर व चुराकर ले जाया करते थे। इस सम्बन्धमें 
कुरुक्षेत्र तत्कालीन स्थिति जाननेके लिये पणि और इन्द्र- 
का प्रसिद्ध आख्यान जो ऋग्वेद १०,१० में दिया हुआ है 
विशेष अध्ययन करने योग्य है । यह आख्यान सप्तसिंधु देशके 
तत्कालीन विजातीय सांस्कृतिक सघरंको जाननेके लिये 
इतना ही जरूरी है जितना कि दक्षिणापथके वि ध्य- 
गिरि देशम विद्याधर राक्षसों द्वारा याज्ञिकी पशुहिसाके 
विरुद्ध किये गये सघंका पता लगानेके लिये रामायणकी 
कथाका जानना जरूरी है । 
पर्णि और इन्द्रका आख्यान 

ऋग्वेदके उपर्युक्त आख्यानमें बतलाया गया हैं 
कि पणि लोगोने इद्रके पुरोहित वृहस्पतिकी ग्रायोको 
चुरा कर सरस्वती, दृषद्वती नदियोंके पार ले जाकर 
बलपुरकी अद्विमे छुपा दिया, तब इद्रने वृहस्पतिकी 
शिकायतपर इन गायोका पत्ता लगाने और इन्हे लानेके 
लिये सरमा नामकी एक स्त्रीको अपनी दूती बनाकर 
परणि लोगोके पास भेंजा। यह सरमा शूनी जातिकी एक 
अनाय॑ स्त्री थी। ये पणि और शूवी जातिके लोग सरस्वती 
दूषद्वती नदियोके पार कुरुक्षेत्रसे दक्षिणदी ओर अपने 
जनपदोमे॑ बसे हुए थे । पणि लोगोंका जनपद पणिपद 
ओर जूनी जातिका जनपद शूनीपद नामसे मशहूर था । 
इतना दीघंसमय बीतनेपर भी इन जनपदोंके नगर आज भी 
अपने स्थानपर स्थित हें और पानीपत और सोनीपतके 
नामोंसे प्रसिद्ध है । ये दोनों नगर एक दूसरेसे २५ मीरूकी 
दूरी पर कुरुक्षेत्र और देहलीके मध्यमागमें स्थित हे । 
बलपुर जहा गायोको चुराकर रकक्‍खा गया था, वह समवतः 


पानीपत तहसीलका आधुनिक बला नामका आराम हैं। 
उक्त सरमाने यद्यपि इन पणि लोगोको वृहस्पतिकी 
गाये लौटा देनेके लिये बहुत विध समझाया और उन्हें 
इद्रका अपार पराक्रम और उसके सनिक बलका भी 
डर दिखाया, परन्तु पणिलोगोने कुछ भी परवाह न की, 
और उसे यह कह कर चलता कर दिया, कि यदि इंद्रके पास 
सेना और आयुध हे, तो हमारे पास भी काफी संरक्षक 
सेना और तीक्षण आयुध है, बिना युद्ध किये ये वापिस नही 
हो सकती । 
आयेजन और आर्यावत॑ 

इस प्रकारके आये दिनके नागोंके आक्रमणोंसे परेशान 
होकर देवगण सप्तसिधुदेशनी छोड़कर जमनापार 
मध्यप्रदेशकी ओर बढ चले, जो आज उत्तर प्रदेशके नामसे 
प्रसिद्ध है । चूकि पीछेसे यह देश ही आयंजनकी स्थायी 
बसति बन कर रह गया, इसलिये भारतका यह मध्यमभाग 
आर्यावर्तके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस देझ्षमे यद्यपि देवगण- 
को रहनेका स्थान तो स्थायी मिल गया, परन्तु यहां उन्हें 
भारतकी अहिंसामयी सस्कृतिसे प्रभावित होकर धर्म 
व आहार व्यवहारके लिये होनेबाली अपनी हिसात्मक 
प्रवृत्तियोका सदाके लिये त्याग करना पड़ा । 
राजावसु और पव॑तकी कथा 

इस सम्बन्धमे पाचालदेशके राजा बसु, नारद और 
पव॑तकी पौराणिक कथा जो मत्स्यपुराण* व महाभारत * 
ग्रथोमे दी हुई है, विशेष विचारणीय है । इस कथामें बतलाया 
गया हं, कि त्रेतायुगके आरम्भमें इंद्रन विश्वयुग नामका 
यज्ञ आरम्म किया, बहुतसे मह॒षि उसमे आये। उस यज्ञमें 
पशुबध होते देख कर महषियोने घोर विरोध किया। महियोने 
कहा--नाय धर्मो ह्मधर्मोई्य, न हिंसा धमं उच्चते, अर्थात्‌ 

यह धर्म नही हँ यह तो अधर्म हैँ, हिसा कभी धर्म नही हो 

सकता | यज्ञ वीजोसे करना चाहिए, स्वयं मनुने पूर्वकालमें, 
यज्ञसम्बन्धी ऐसा ही विधान बतलाया हूँ # परन्तु इंद्र न माना, 
इस पर इंद्र और ऋषियोके बीच यज्ञविधिको लेकर विवाद 
खडा हो गया, कि यज्ञ जगभ प्राणियोंके साथ करना उचित 
है या अन्न और वनस्पतिके साथ । इस विवादका निपटारा 


१ मत्स्यपुराण-सन्वन्तरानुकतप--वेवधिसम्बादनामक 
अध्याय १४६ | 
२ सहाभारत अश्यमेथपर्थ अध्याय ९१ 
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अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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करनेके लिये इंद्र और ऋषि आकाशचारी चेदिनरेश वधु- 
के पास पहुंचे, बसुने बिना सोचे कह दिया, कि यज्ञ जंगम 
अथवा स्थावर दोनों प्रकारके प्राणियोंके साथ हो सकता हैं, 
क्योंकि “हिंसास्वभावोयज्ञस्पेति” इस पर ऋषि लोगोने उसे 
शाप दे दिया और वह आकाशते ग्रिर कर तुरन्त अवोगति- 
को प्राप्त हुआ और इससे लछोगोकी श्रद्धा हिसासे उठ गयी । 


यही कथा कुछ हेर-फेरके साथ जैन पौराणिक साहित्य * मे 
यों बतलाई गई हैं कि--बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत भगवानके 
के कालमें “अजैयंष्टव्यम्‌” के प्राचीन अर्थ जौ से देवयज्ञ 
करना चाहिए! को बदल कर जब पंत ऋषिने यह अर्थ 
करना आरम्भ कर दिया कि बकरोकों मारकर देवयज्ञ 
करना चाहिए तो इसके विरुद्ध नारदने घोर संवाद खड़ा 
कर दिया । इस सवादका निर्णय करानेके लिये चेदिनरेश 
राजा बसुको पंच नियुक्‍तत किया गया । उस जमानेमें 
राजावसु अपनी सत्यता और न्यायज्ञीलताके करण बहुत 
ही लोकप्रिय था । उसका सिंहासन स्फटिक मणियोंसे खचित 
था, जब वह उस सिंहासनपर बंठता तो ऐसा मालूम होता 
कि वह बिना सहारे आकाशमें ही ठहरा हुआ हूँ | राजावसु- 
ने यह जानते हुए भी कि पर्वेतका पक्ष झूठा है, केवल इस 
कारण कि वह उसके गुरुका पुत्र है पर्वतका समर्थत्त कर 
दिया । इसपर राजावसु तुरन्त मरकर अधोगतिको प्राप्त 
हुआ | जनतामें हाहाकार मच गया, और अहिसा की पुनः 
स्थापना हो गयी । 





१ (कअ) ईसाको आठवीं सदोके आचार्य जिनसे-कृत 
हरिवंशपुराण स्ग १७ इलोक २८ से १६४ 

(आ) ईस(को सतथों सदीके आचार रवियेण-कृत 
पद्मचरित पे ११ 

(इ) ईसाकोी नवीं सवोके आचाय॑ गुणभव्रकृत उत्तर 
पुराणपर्व ६७ इलोक ५८ से ३६३। 

(६) ईसाकी बारह॒बों सदोके आचार्य हेमचश्रकृत 
जिवध्ठिशलाकापुरुषेचरित्र पर्य ७, सर्ग २७ 

(3) ईसाको प्रथम सदीके आचाय विमलसूरि-कृत 
पडठमचरिंठ ११-७५, ८१ 

(ऊ) ईसाकी प्रथम सदोके आजाव॑ कुन्वकुन्द-कृत 
भावध्राभत ॥४५॥ 

(ए) ईसाकी वशवी सदोके आचार सोसदेव कृत 
यहास्तिकूक शम्पू आइवास ७ पृ. ३५३। 


यज्ञार्थ-पशुहिसाका प्रचार करने वाले पर्वत ऋषि 
और उसके मतका समर्थन करनेवाले चेदिनरेश वसुका ठोक 
समय निर्णय करना तो कठिन हे; परन्तु यह बात निविवाद 
रूपसे कही जा सकती हूँ कि वे अवश्य ही महाभारत युद्ध 
से काफी पहले लगभग २००० ईसा पूर्वके निकट हुए हें; 
क्योकि ऋग्वेदके तोसरे मंडलके ५३ वे सूक्‍तमें इंद्र और 
प्बत दोनोंकों इकट्ठे ही देवतातुल्य हृव्यग्रहण करनेके 
लिये आह्वान किया गया है ।१ जैन अनुश्नुतिके अनुसार- 
भी भगवान्‌ मुनिमुत्रत त्रेतायुगकालीन रघधुवंशी रामके 
समकालीन हूँ और महाभारत युद्धकालते कफी पहिले हुए है । 

चेदीका आधुनिक नाम चन्देरी है। यह मध्यप्रदेशके 
बुन्देलखंडमें ललितपुरसे २२ मीलकी दूरीपर स्थित है 
यह पीछेसे शिशुपालकी राजधानी भी रही हूँ । 

इस कथयासे पता चलता हैँ कि जब आये देवगण कुछ 
हिमाचलदेशसे और कुछ सप्तर्सिधुदेशसे मध्यश्रदेशकी 
ओर आगे बढ़े तो उनकी हिसात्मक प्रथाओका विरोध 
उतने ही जोरसे हुआ जितना कि सप्तसिथु और हिमाचल- 
में हुआ था । 


शौरसेनदेश, कृष्ण और इन्द्रकी कथा 

इस मध्यदेशमे बसनेके बाद देवगणकी जो शाखा 
मथुरा, आगरा आदि शौरसेनदेशके इलाकेमे बढ़ी, उसे 
भी यदुवशी क्षत्रियोंके विरोधके कारण हिंसामयी प्रवृत्तियों- 
को तिलाजलि देनी पड़ी । इस सम्बन्ध भागवतपुराणके 
१० बे स्कन्धके २४ वे और २५ वे अध्यायोंमें जो भगवान्‌ 
कृष्ण द्वारा गोवर्धन पव॑त उठानेकी कथा दी हुई है, वह बड़े 
महत्वकी है। इस कथामें बतलाया गया है कि एक बार 
शोौरसेनदेशमे ननन्‍्दादिक गोपालोने इद्रकी सतुष्टिके लिये 
यज्ञ करनेका विचार किया, परन्तु कृंष्णो उनकी यह 
बात पसन्द न आई, उसने उन्हें यज्ञ करनेसे रोक दिया' 
और गाव्रोंको लेकर गोवर्धन पर्वतकी ओर चल पड़ा । 
कृष्णका यह कार्य इंद्रकों अच्छा न लगा। उसने रुष्ट होकर 
मूसलाधार वर्षा द्वारा गोकुरुको नष्ट करनेका संकल्प कर 
लिया, इस पर कृष्णने गोवर्धन पर्वत हाथमें उठा और उसके 
नीचे गोकुलको आश्रय दे, इद्रको असफल बना दिया । 


१ इंद्रा पवंता वृहता रथेत वासिरिव आवहतं रिव आबहूत सुबोराः । 
बीत ह॒व्यास्मध्वरेषु देवा वर्णयां गीभिरिड्या मुदन्‍्ता ॥१॥ 
+ाचग्‌ २-५३, १ 


किरण डेप ] 


भारतकी अहिसा संस्कृति 
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वार्ता दाना भा नाता ता इसका कान काका धरा भक्त मार भर कर रस समर मातम काला उनकभा का भा भभभभ का कम कम भक्त कूतका तक कुदभा भरकम मशक्कत 


ऋचग्वेदकालीन उत्तरी भारतमे पाच क्षत्रिय जातिया 
प्रसिद्ध थी । यदु, अनु, द्रुस्यु, तुवंसा, और पुरुस । ऋग्वेद 
१०,६२,१० में यदु और तुवंसा छोगोको दास सज्ञासे 
सम्बोधित किया है ।" इसका कारण यही मालूम होता है कि 
वे वंदिक देवताओं और उनके लिये किये जाने वाले याज्ञिक 
अनुष्ठानोको मानने वाले न थे,* दूसरे यदु और तुबंसा 
लोग क्ृष्णवर्णके थे । अर्थात्‌ अनाय॑ जातिके थे--इस 
लिये उनका याज्ञिक अनुष्ठानोसे विरोध करना स्वाभाविक 
ही था। इसी आधार पर ए० बनर्जीने उपरोक्त क्षत्रियोकी 
पाचो जातियोको आय मानकर असुरजातिया कहा हैं? ? 
खेर कुछ भी हो, उपरोक्त व्याख्यासे यह बात स्पष्ट है 
कि शौरसेनदेशके निवासी तुर्वंसा छोग भी अहिसाधर्म- 
के अनुयायी थे । 

ऊपरके आख्यानोसे यह भी साफ सिद्ध होता है, कि 
भारतका मौलिकधमं, अहिंसा तप, त्याग, और सयम रहा 
है, हिसात्मक याज्ञिक क्रियाकाड, त्रेतायुगके आरम्भमे 
देवगणकी आमदके साथ भारतमे दाखिल हुआ और द्वापर- 
के आरम्भ तक यहाकी अध्यात्म-सस्कृतिके सम्पर्कके 
कारण अहिसामयी होम 'ह॒वन' में बदल गया । 
भारत सदा शाकाहारी रहा है 

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, भारतीय जीवनका 
आदर्श सदा योगी जीवन रहा हैं। भारत लोग परमात्माकी 
कल्पना भी योगीके रूपमें ही करते रहे हें, और परमात्म- 
रूप बननेके लिये सदा योगी जीवनकों अपने जीवनका 
ध्येय मानते रहे हे। इसी ध्येयको लेकर भारतके प्रसिद्ध 
राजयोगी भरत हरिने कहा है.-- 

एकाको निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रों दिग्बरः। 
कदा शम्सों भविष्यासि कर्म निर्मुलनक्षमः॥ 

अर्थात्‌--हे शम्भो | बह दिन कब आयगा जब अनादि 
कर्मबन्धनोको निर्मल करनेके लिये मे योगियोके समान 
अकेला शान्तिभावसे बिना किसी वस्त्र उपकरण और 
आडम्बरके अलिप्त और निष्कामभावसे विचरूगा । _ 

१ उतदासा परिविष समदृष्टि गोपरोणासा, यवुस्तु- 
वेंद्स भामहे । ऋग्‌ १०-६२-१० 

२. 97. 4. (५. 088--२2०८०४८ (परोपा८, 
ए, १28. 

३. 407., 2. डिग्ाटा-ु०८---#४पा8७ एत9, 


797- 27-79, 34-40. 


इसलिये भारतीय जनता श्रमणयोगियोके समान 
ही अपने खान, पान, व्यवहार और व्यवसायोमें अहिंसा- 
को अपनाती रही है। यहाके लोग सदा अन्नभोजी 
शाकभोजी स्वच्छव्यवहारी बने रहे हे । ये सदा क्नस्पति 
अथवा वृक्षोका सिंचन करना, कीड़े-मकोड़े आदि छोटे 
जन्तुओसे लेकर काग, चिड़िया, बन्दर, बेल, गाय, आदि 
पशुओ तक को आहार दान देना, सांपों तक को दूध पिलाना, 
एक पुण्य काय॑ मानते रहे हे । 

आजके भारतीय जीवन, विशेषतया पंजाबी जीवन- 

को देखते हुए भले ही यह बात हमें आश्चर्यजनक प्रतीत हो, 
परन्तु समस्त भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियोंके 
विवरणोपरसे उक्त बात पूर्णतया सिद्ध हैं। आजके भार- 
तीय जीवनमे जितनी अधिक मासाहारकी प्रवृत्ति देखने- 
में आ रही है, वह सब मुस्लिम और विशेषकर पाष्चात्य 
योरोपीय सभ्यताके दुष्प्रभावोका ही फल हैं । 

ईसवी सन्‌स ३०० वर्ष पूर्व भारतमें आने वाले 
यूनानी दूत मेगस्थनीजसे लेकर ई सन्‌ ७०० के लगभग 
आनेवाले चीनी यात्री इत्सिग तक सभी यात्रियोने उक्त 
मतकी पुष्टि की है । 

मंगस्थनीजन बतलाया है कि भारतीयजन बड़े आननन्‍्द- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करते हे, क्योकि इनको चलन बहुत सीधा 
और सादा है। ये सिवाय यज्ञ-यागके कभी मदिरापान नही 
करते, असभ्य पहाड़ी लोगोक सिवाय जो णशिका रसे प्राप्त किये 
हुए मासकों खा लेने हे, उनकी आहार सामग्री विविध प्रकार 
के अन्न-मुख्यतः चावल हे चूकि इनका स्थायी व्यवसाय 
कृषि ही हैं।१ 

फाहियान चीनी यात्रीने जो चन्द्रगुप्त द्वितीयके समय- 
में (३९९-४२३ ई सन्‌) भारत आया था, लिखा है कि 
“भारतवासी किसी मादक द्रबव्यका सेवन नहीं करते, 
भोजनके लिये वे पशुओको नहीं मारते, केवल चांडाल 
जिन्हे पैरिया कहते हें, मास, प्याज, और लहसुन खाते हे, 
प्रिया लोग नगरके बाहर रहते हें। जब वे नगरमे आते 
हैं तो लोगोकों सूचना देनेके लिये लकड़ीको दण्डेमे बजाते 
हे, जिसे सुनकर लोग उनके स्पर्शसे दूर हो जाते हैं। भारत- 
वासी छोग सुअर, मुर्गा आदि जानवरोको भी नही पालते। 
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म वे पशुओंको वेचनेका व्यवसाय ही करते हे, बाजारोमें 
मांस और दाराबकी दुकानें भी नहीं रखते ।”१ 


इसीप्रकार चीनी यात्री हुएन्त्साग ने जो ईस्वी सन्‌ 
६२९-६४५ में भारतमें आया था, लिखा है कि “भारतीय 
लोग स्वाभाविक रूपसे पवित्र रहते हे, वे भोजनके पूर्व 
स्नान करते हे । वे उच्छिष्ट भोजन न खुद खाते हे और न 
दूसरोको खिलाते है । भोजनके पात्र बिना साफ किये 
दूसरों को नही दिये जाते। मिट्टी और लकडीके पात्र एक 
बार ही प्रयोगमें आते हे । सोने, चादी ताबे आदिके पात्र 
प्रयोगके बादमें शुद्ध किये जाते हें। भारतीयोका भोजन 
साधारणतया गेहू, चावल, ज्वार, बाजरा, दूध, घी, गुड 
और शक्कर हे । 


इसी प्रकार चीनी यात्री इत्सिग, जो हर्षवर्धनके कालमें 
ईस्वी सन्‌ ६९१-६९२के लगभग भारतमे आया था, लिखता 
है कि---यहापर भारतमें सारा भोजन--क्या खालनेक॑ लिये 
और क्या चबानेके लिये बड़ी उत्तमतासे नानाविधियोसे तैयार 
किया जाता है; उत्तर भारतमे गेहुका आदर बहुत होता है; 
पश्चिमी प्रदेशमे सबसे अधिक सेका हुआ आदा-अर्थात्‌ 
चावल या जौका सत्तू वर्ता जाता है, मगधमे गेहूका आटा 
बहुत कम परन्तु चावल बहुतायतसे होता है, दक्षिणी सीमान्त 
प्रदेश और पूर्वी उपान्त्य भूमिकी उपज वही है जो कि 
मगधकी हूँ । घी, तेल, दूध, और मलाई सब कही मिलती है । 
मीठी रोटिया अर्थात्‌ गुड़की भेलिया और फलोकी इतनी 
प्रचुरता हैं कि उनका यहा गिनना कठिन हैं। सामान्य 
लोग तक मद और मास बहुत कम खाते हे । भारतके पाचो 
भागों में अर्थात्‌ उत्तरीय भारत में छोग किसी प्रकारका 
प्याज अथवा कच्ची तरकारिया नहीं खाले है, अतएव वे 
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अनेकान्त 


[क्ध ११ 


'प्यरमामााक 
अजीर्ण से बचे रहते है ।* 
ऋषिकुल जीवन भी अहिसामयी रहा है 
महाभारत, रामायण, रघुवबंध, शकुन्तला, कादम्बरी, 
आदि साहित्यिक ग्रथोंमे बाल्मीकि, अगस्त्य, भूगु, कण्व, 
जावालि आदि माननीय ऋषि-मुनियोंके आश्रमोंका जो 
वर्णन दिया हुआ है, उससे भली भाति विदित हैं कि ब्राह्मण 
ऋषियोके आश्रमोका वातावरण दया, सरलता और 
स्वच्छतासे कितना सुन्दर था, विनय, भक्तित और सेवासे 
कसा सजीब था, उनका लोक मानव-लोक तक ही सीमित 
न था, वह पशु-पक्षी लोक तथा वनस्पति लोक तक व्याप्त 
था। वह आकाशसे धरती तक और पूर्व क्षितिजसे पश्चिम 
क्षितिज तक फंला हुआ था। क्रतु-चक्रका नृत्य, उषा- 
की अरुण मुस्कान, सू्यंकी तेजस्वी चर्या, सध्याकी शान्त 
निस्तब्धता, तारों भरे उत्तग गगनके गीत, उनके आमोद- 
प्रमोदके साधन थे। सब ओर लतावेष्टित रूखोकी पक्ति, 
फलोकी वाटिकाए, अलियोका गु जार, पक्षियोके नाद, 
मोरोके नाच, मृगोकी अठखेलियाँ, कमलोंसे भरपूर जलाशय, 
उनकी नाटकशालाके सजीव दृश्य थे; खानेके लिये प्राकृतिक 
फल फूल, पीनेके लिये स्वच्छ नदी जल, पहिननेके लिये 
बल्कलछ, रहनेके लिये तृणकुटी, उनकी धनसम्पदा थी । 
स्मृति-ग्रन्थोंके विधान भी अहिसामयी हैं 
स्मृति-प्रथोमे भी आहार और व्यवसाय-सम्बन्धी 
अहिसापर बहुत जोर दिया गया हैं| मनुस्मृति ११-५४-९६ 
में कहा गया है कि मास, मद्य, सुरा, और आसव 
ग्रहण न करना चाहिए । कीडे, मकोड़े पक्षियोंकी हत्या करना 
अथवा मधुमिश्रित भोजन, निन्दित अन्नका भोजन, लहसुन, 
प्याज आदि अभक्ष्य चीजोका सेवन करना भी पाप है । 
खानोपर अधिकार जमा, उनको खोदला, बड़े भारी यत्रों- 
का चलाना, औषधियोका उखाडना, ईंघनके लिये हरे 
वृक्षोका काटना भी पाप है। याज्ञवल्क्य-स्मृति १-१५६, 
बृहन्नारदीय पुराण २२,१२,१६ में पशुबलि और मासाहार- 


_को लोकविरुद्ध होनेसे त्याज्य ठहराया हैं।_ 


१. इत्सिंगकी भारतयात्रा, अनुवादक झा. सन्तरास 
वो. ए. १९२५ एषप्ठ ६६६७ 


कविवर द्यानतराय 


(पं० परमानन्द जैन शास्त्री ) 


जीवन-परिचय-- 
कविवर टद्यानतरायजी आगराके निवासी थे । यह 


अग्रवाल कुलमें उत्पन्न हुए थे और उनका गोत्र गोयल था । 
कविवरके पूर्वजोंने लालपुरसे आकर आगरामें निवास 
किया था। कविके पितामह (दादा) का नाम वीरदास था 
और पिताका नाम इ्यामदास | सवत्‌ १७३३ में कविवरका 
जन्म आगरामे हुआ था। इनका लालन-पालन बडे प्रेमसे किया 
गया और प्रारम्भिक शिक्षा भी इन्हें सिली । उस समय इनकी 
जैनधमंमे कोई रुचि नहीं थी और न उसका परिज्ञान ही 
इन्हें था । उस समय केवल अपने पिता द्वारा मानित धर्मका 
आचरण मात्र करते थे । 

दैेवपोगसे कविवरके पिताका सं० १७४२ में अचानक 
स्वर्गंवास हो गया। उस समय उनकी अवस्था नौ वर्षकी थी। 
पिताके स्वर्गरथ हो जानेसे उन्हे जो शोक हुआ, उसका 
प्रभाव भी उनके जीवनपर पड़ा, घर गृहस्थीका सब कार्य 
उन्हे भार स्वरूप प्रतीत होने लूगा, परन्तु फिर भी आत्मीय- 
जनों और दूसरे धर्मात्मा सज्जनोंके सहयोगसे कुछ समय 
अपना कायें करते हुए भी शिक्षाकी ओर अग्रसर होते रहे । 

भाग्योदयसे तेरह वर्षकी उम्रमे इनका परिचय प० 
विहारीलाल और जाह मानसिहजीसे हो गया। ये दोनो ही 
जैनधमंके अच्छे जानकार थे और शक्त्यनुसार उसपर 
अमल भी करते थे। उस समय आगरामे यत्र तत्र जैनधर्म- 
की खूब चर्चा थी, वहा विद्वानोंका समागम और तत्वचर्चा- 
का वह केन्द्र-सा बना हुआ था। इनसे पहले भी वहा अध्यात्म- 
शैली अपना कार्य कर रही थी, उसके बाद इनकी शैली भी 
प्रसिद्धिको प्राप्त हो गई। फलत वहा उस समय यदि कोई 
हाकिम या सद्‌ गृहस्थ पहुच जाता था तो वह उन विद्वानोंकी 
तत्वचर्चा और सत्संगतिसे यथेष्ट लाभ उठानेका जरूर 
प्रथत्त करता था । अध्यात्मरसकी चर्चा उँस नवागन्तुक 
व्यक्तितपर अपना प्रभाव अछता नहीं छोडती थीं, और 
परिणामस्वरूप उसकी आस्थामें जो कुछ कचावट अथवा 
शैथिल्यका अदञ होता वह दूर होकर उसमें दृढ़ता आ जाती 
थी । और वह जैनघधर्मका सच्चा हामी ही नहीं बनता था 
बल्कि अपने मानवजीवनको ऊंचा उठाने जैसी भावनाकों 


भी हृदयंगम कर लेता था| इस प्रकारकी अध्यात्म- 
शैलिया उस समय कितने ही स्थानोपर अपना कार्य करती थीं। 
अस्तु, द्यानतरायजी उन दोनों सज्जनोंकी शिक्षा उपदेश 
एवं प्रयत्नसे अपने मानवजीवनकी सफलताके रहस्यको 
पा गए। और सस्क्रत-प्राकृत भाषाके साथ हिन्दी भाषाके 
भी अच्छे विद्वान बन गए। साथ ही जैनधर्मका परिज्ञान 
कर अपनेको उसकी शरणमे ले आए । कविवर पं० 
विहारीदास और शाह मानसिंहके इस उपकारको वे कभी 
नहीं भूले, प्रत्युत जबतक जीवित रहे उनका उपकार बराबर 
मानते रहे। फलत' उन्होने अपनी रचनाओमें भी उनका 
आदर एवं सम्मानके साथ उल्लेग्व किया है । 

सवत १७४८ में १५ वर्षकी अवस्थामे द्यानतरायजी- 
को विवाह हो गया और वे गृहस्थ-जीवनकी सुदृढ़ सांकलोंसे 
जकड दिये गए,जिसमे रागी होकर अनेक जीव अपने कर्त्तव्य- 
को भूल जाते हे । उस समय यौवनकी उन्‍्मादकता जीवको 
पागल बना देती है और वह उसके रागरंगमे अपना सब कुछ 
भूल जाता है । जहा उनकी परिणति रागी होती थी वहा 
सत्संगका असर भी उनपर अपना काफी प्रभाव रखता था। 
इस समय उनकी अवस्था १९ वर्षकी हो चुकी थी । उस 
अचस्थामें जहा कामकी वासना भीषण ज्वाला रूपमें 
आत्मिकशगुणोंको जलानेका प्रयत्न करती है वहां सत्समागम 
और अध्यात्म-शैलीने उनके विवेकको सदा जगरूक रहनेके 
लिये बाध्य किया | यही कारण है कि वे उस समय भी अच्छी 
कविता करने लगे थे | फलत: सवत्‌ १७५२ में कातिकवदी 
त्रयोदशीके दिन आपने आगरामे “सुबोध पच्रासिका' 
नामकी कविता पूर्ण की ।" सुगुरु विहारीदासने उसका 
उन्हें हितसे अर्थ बतलाया था और उन्होने उसे पद्यबद्ध किया 
था। यह रचना कितनी सुन्दर और अथैवान है (इतनी छोटी 
अवस्थामें इस प्रकारकी रचना करना आसान काम नही, ) 





१. “हितसों अर्थ बताइयो, सुगुरु विहारोदास । 
सत्रहसों बावन वदी तेरस कातिकमास ॥॥५० 

झ्ानवान जेनी सबे बसे आगरे मांहि । 

अन्तर शानी बहू मिले, म्रस कोऊ नाहि॥ ९१ शरमंविकास 


१९४ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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उससे कविकी प्रतिभाका सहज ही आभास हो जाता है । 
और उससे यह भी निरिचत हो जाता है कि उस समय जैन- 
धर्मके प्रंथोंका अध्ययन कर कितना रस वे हृदयंगम कर लेते 
थे और बादको उसे वे कवितामें कँसे परिणत करते थे । 

संबत्‌ १७५८में मंगसिर बदी ६के दिन आगरामें 
शाहमान्सिह और पं० बिहारीदासके शिष्य द्यानतने 
'उपदेशशतक' की रचना समाप्त की है," जिसमें १२१ पद्च 
है। इस रचनाके अन्तमें कविने अपनी यह भावना व्यक्त 
की है कि हमें उस' तरहसे प्रवृत्ति करनी चाहिए जिस तरहसे 
निजात्माकी प्राप्ति हो और आत्मामें वीतराग धमंकी 
अभिवृद्धि होकर भव-दुखोसे छुटकाश मिले । 

कविवर अपने प्रारम्भिक गृहस्थ-जीवनमें विषय- 
भोगोंमें आसक्त थे। फलस्वरूप उनके सात पुत्र और तीन 
पुत्रिया थी। उनके लालन-पालनका भार भी उन्हें अपने 
कतंव्यकी ओर अग्रसर होनेका बराबर सकेत करता रहता 
था । वे उससे छूटनेका उपाय भी करते थे, परन्तु वे मोह- 
बढ उसे छोड़ नहीं सके । किन्तु जब विवेकने जोर पकड़ा तो 
उनका जीवन भी शने: शने: बदलता ग्रया, और वे धरमे 
रहते हुए भी अपनेको कारागारमें पड़ा अनुभव करने लगे। 
वे अपनी आजीविकाके निर्वाहार्थ उद्योग भी करते 
थे, परन्तु अपनी सज्जन गोष्ठीके कार्यको कभी नही भूलते थे। 
जैनधमंको प्राप्त कर वे जितना जितना उसके सैद्धातिक 
तत््वोंका मनन एवं पर्यालोचन करते जाते थे उतना ही 
उनका बुद्धि वैभव भी बढ़ता जाता था। हिन्दी भाषादि- 
के साथ वे गुजराती और उदु भाषाके भी अच्छे जानकार थे; 
क्योंकि उस समय आगरामें अनेक देशोके व्यापारी 
जन आते जाते थे,उनसे सम्बन्ध रखनेके लिये उनकी भाषा- 
का परिज्ञान होना आवश्यक ही था । 


जिनेनद्र भक्ति-- 
ज्यों-ज्यों उनके तत्वज्ञानमें बृद्धि हुई त्यों-त्यों उनका 





१. “सत्रेसोठावन सगसिर वदों छठि बढ़ी आगरेसें 
सेली सुखो निजमन धनसों। मानसिहसाह ओ 
विहारीदास ताकौ शिष्य, छानत विनतो यह कहे 
सब जनसों ॥॥ जिहिविधि जानों निज आतमभ प्रगट 
होय, बोतराग धर्म बढ़े सोई करो तनसों | बुखित 
अनाबिकारू चेतन सुखित करो, पाये सिव-सुल 
सिघु-छूट दृःल-बनसों ॥ घर्मेषिलास १२० 


क्षयोपशम भी बढ़ता गया और उससे भावोमें निर्मेलता- 
की अभिवृद्धि होती गई, अध्यात्मग्रन्थोंके अध्ययन और 
सत्समागमसे उनमें नव चेतनाका जागरण हो गया, जैनधमें- 
में उनकी श्रद्धा अडोल थी। जिनेन्द्रभक्तिमें वे किसीसे 
पीछे नही थे ! जिन बचनोको सुनकर ही उनका पाप मलदूर 
हुआ था। जिन गुणोंके चिन्तन और श्रद्धासे भक्तजन उन 
जैसे बन जाते है। एक दिन--हे द्यानत ! यदि तू कल्याण 
चाहता हैं, भव दुःखसे छूटनेकी तेरी अभिलाषा हैं, तो अन्त- 
रंगमें देव, धर्मं और गुरुू्प अमोलक रत्नोका श्रद्धानकर 
और ब्रह्मज्षाकका अनुभवकर भव-पाशसे छूट । जिनेन्द्र ही 
तरणतारन है यह उनका विरद लोकमें विश्रुत है। अतः वे 
मुझे भी शिव पद देवें, यही मेरी अन्त रर्हामना हैँ । भावपूर्ण की 
गई निष्कामभकति आत्म-साधनामे साधक हे, उससे ही 
स्व-परका भेद ज्ञान होता है और आत्मा मुक्तिकापात्र बनता 
है” इस तरह कुछ गुन गुनाते हुए कविवर भक्तिभावमें लीन 
होकर कहते है .-- 

“तू जिनवर स्वामी मेरा,मे सेवक प्रभु हो तेरा ॥ 

तुम सुमरन बिन में बहुकीना, नाना जोनि बसेरा। 

भाग्य उदय तुम दरसन पायो,पाप भज्यो तजि खेरा ॥ १॥ 

तुम देवाधिदेव परमेसुर, दीजे दान सबेरा । 

जो तुम मोख देत नहि हमको, कहां जाय॑ं किहि डेरा॥२॥ 

मात तात तू ही बड़ भञ्ञाता तो सौं प्रेम घनेरा । 

द्यानत तार निकार जगत ते, फेर न हवे भव फेरा ॥३॥। 

है जिनेन्द्र ! तुम ही मेरे स्वामी हो, और में तुम्हारा 
सेवक हू । तुम्हारे गुण-स्मरण बिना मेने अनेक योनियोमे 
भ्रमण किया है। भाग्यउदयसे मेने आपका दर्शन प्राप्त किया 
है, ओर उससे मेरा भव-पापमल दूर हुआ है ,आप मुझे मुक्ति 
प्रदान करे, आप ही मेरे मात, तात और अकारण ज्येष्ठ 
बन्धु हैं । आपसे ही मेरा धनिष्ठ प्रेम है, आप ही ससारसे 
तारनेवाले हे । अत: आप मुझे ऐसा बल प्रदान करे जिससे 
फिर मेरा भव-वास न हो ।' 

एक बार जिनेन्द्रके सम्मुख विचार-मग्न हुए कविर 
कहते हे-'यह भववास ही मेरे दुःखोंका प्रधान कारण है। 
अब मेरा चित्त उससे ऊब गया है, में इससे अब छूटना चाहता 
हूं, अतएव मेरा इससे कब और कंसे छुटकारा हो, यही मेरे 
सामने एक समस्या हैं जो मुझे बराबर बेचैन कर रही है । 
इस समस्याके हल करनेमें आप ही प्रमाण हे । आपकी 
इस प्रशान्त मुद्राको देखकर ही मेने अपने स्वरूपको जानने 


किरण ४-५ ] 


कविवर द्यानतराय 


१९५ 
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या अनुभव करनेका प्रयत्न किया है । परन्तु मे अभी तक 
उसमें पूर्ण सफछताको नही पा सका, जिसे प्राप्त करनेकी 
मेरी उत्कट अभिलाषा हूँ । परन्तु मेरा यह चंतन्यात्मा हाड, 


मांस और लोहूकी थैलीमें वास कर रहा है, वह तीन लोकका - 


ठाकुर होकर भी भिखारी क्‍यों बन रहा हूँ ? इसके भिखारी 
बननेका क्‍या कारण हूँ और उसे में कंसे दूर कर सकता हू ? 
इस शरीरको में नित्य पुष्ट करता हु । और अनेक प्रयत्नोंसे 
इसकी सार सम्हाल भी रखता हूं, तथा हर समय इसे साफ- 
सुयरा रखनेका भी यत्न करता हू, परन्तु खंद है कि वह 
मुरझाता एवं सूखता चला जाता है, में इसकी निरन्तर सेवा 
करता हुआ भी हार रहा हु और वह जीत रहा है । इस कारण 
इस अवस्थाम मेरे से जो कुछ भी उस आत्मदेवकी सेवा 
अथवा वीतरागी प्रभुका भजन हो सके वही मेरा कत्तंव्य 
हैँ । फिर भी कविवर कहते हूँ -कि हे द्यानत! जिन नाम- 
का स्मरण करनेसे अतेक जीव ससार समुद्रसे तर गए, 
जिनकी गणना करना शक्‍य नहीं, इस कारण मुझे भी दु ख- 
दायी विकयाओकों छोडकर उसी नामको जपना चाहिए, 
जिन्होने उस कालको भी जीतकर स्थिर अवस्था प्राप्त 
की है। जब ससारमें तेरा कोई सहारा नही होता उस समय 
जिन नाम ही, सुख, दुःख, जीवन और मरणादिसे तेरी 
रक्षा करता हैं ।' 
विषय-विरक्ति-- 

कविवरकी विषय-विरक्तिकी सूचक कुछ विचार- 
धाराए इस प्रकार हं.--जब इस नरकायाकी प्राप्तिके 
लिये सुरपति (इन्द्र) भी तरसता है और विचारता हैँ कि 
में इस नरभवकों कब पाऊ और दीक्षा लेकर सयमका 
आचरण करू। तब मे उसे पाकर भी विपयोकी लालसामे 
खो रहा हु । ये विषय पिज्ञाच मुझे उस आत्म-निधिका 
भान नही होने देते, जिसे में अनादिकालम भूला हुआ था । ये 
विषय मुझे बाह्यसे रमणीय-से प्रतीत होते हैं, परन्तु ये 
विषय कारे नागसे भी अत्यन्त भयकर और प्राण घातक हे । 
इनमें जो फसा वही अपनेको खो बंठता है, अपना सर्वस्व 
गमा देता है| ये विषय महादु.खकारी है , तू इनकी सगतिसे 
अनेक दु.खोका पात्र बनता हुआ भी अपने हितको नही 
देखता । अब लाख बातकी एक बात हैं और वह यह कि तू 
अब इन विषयोकी टेव छोड दे । जो इन विषयोकी आशा- 
को छोड़ देता है वही वास्तविक सुखका अधिकारी बनता हैं? ' 
इस तरह मनमे कुछ गुनगुनाते हुए कविवर कहते हैः--- 


साधो ! छाडो विषय विकारी, जाते तोहि महादुख भारी ॥। 
जो जैनधर्मको ध्यावं, सो आत्मीक-सुख पावे ॥१॥ 
गज फरस विषे दुख पाया, रस मीत गंध अलि गाया। 
लखि दीप शलभ हितकीना, मृग नादि सुनत जिय दीना ॥२॥ 
ये एक एक दुखदाई, तू पंच रमत हैं भाई। 
यह कोौनें सीख बताई, तुमरे मन कंसे आई ॥३॥ 
इन माहिं, लोभ अधिकाई, यह लोभ कुगतिको भाई। 
सो कुगति माहि दुख भारी, तू त्याग विषय मतिभारी ॥४॥ 
ये सेवत सुखसे लागे, फिर अन्त प्राणको त्यागे। 
ताते ये विष-फल कहिये, तिनको कैसे कर गहिये ॥॥५॥ 
तबलौ विषया रस भाव, जबलौ अनुभव नहि आवक । 
जिन अमृत पान न कीना, तिन और रसन चित दीना ॥६॥ 
अब बहुत कहा लौ कहिए, कारज कहि चुप हूँ रहिये । 
ये लाख बात की एक, मत गहो विषयकी टेक ॥॥७॥ 
जो तज विषयकी आसा, ट्यानत पाव॑ शिववासा । 
यह सत गुरु सीख बताई, काह विरले जिय आई ॥८॥ 
“तूने इस विव्रय-सामग्रीके सचय करनेमें ही अपना 
अमूल्य समय रूगाया है, और पर पदार्थोकों मेरा मेरा कहता 
इस जन्मको व्यतीत किया है। पर पर्यायोमें रत होकर अपने 
स्वरूपकी ओर कोई ध्यान नही दिया, किन्तु बार-बार उस 
ममता ठगनीसे ठगा गया, इन्द्रिय-सुखको देखकर अपने 
वास्तविक सुखको भूल गया, और कभी तूने उन पाचों 
इन्द्रियोको वशर्मं करनेका प्रयत्न नहीं किया । कितु धन, 
रामा ओर धामकी संभालमें अपने नरभव रूप अमोरक हीरे- 
को लगाता रहा । इस शरीरको पुष्ट करता हुआ भी अपने 
हितको क्‍यों नही देखता, झूठे सुखकी आशामें इधर-उधर 
डोल रहा हैं ? दु:खको सुख समझकर मूढजनोंकी सगति 
में हुं मानता है, किन्तु सत्समागमसे डरता है, झूठ कमाता, 
झूठ ही खाता और झूठी जाप जपता है, सच्चा साई तुझे 
नही सूझता, तू इस ससारसे क्योकर पार होगा, यह कुछ 
समझमें नहीं आता । यमसे डरता है, और पर पदार्थोकी 
सम्प्राप्तिसि फूला फिरता है और उनमें में, म॑ की कल्पना 
करता हैँ । जब यह शरीर भी तेरा नही और न तेरे साथ ही 
जाता है, जिसके सरक्षण और सवद्धनमे तू रातदिन छगा 
रहता है, तब अपनेसे सर्वथा भिन्न स्त्री, पुत्र, सित्र और 
धनादि सम्पदा तेरी कंसे हो सकती है ? तूने इन्हीके कारण 
अनेक पाप उत्पन्न किये हैं तो भी तेरी तृष्णा पुरानी नही 
हुई । तेरी तृष्णाहूपी इस भारी गड्डेमें तीन छोककी सम्पदा 
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अणुके समान है । फिर बता ये तेरा आशारूपी कांसा कैसे मर 
सकता हू ? इसे अनेकोंने भरनेका प्रयत्न किया, पर वे सब 
अन्तमें निराश हुए हे । धन संख्यात हैं और अनन्तीतृष्णा 
है, वह कंसे पूरी हो सकती है, वृक्षकी छाया और नरकी 
माया क्षण-क्षगमें घटती-बढती रहती है। इसकी पूतिका 
एकमात्र उपाय सन्‍्तोब है, जिन्होंने उसका आचरण किया, 
वे ही संसारमें भुत्ती हुए हे। ६स ठगनी तृ८णाको साधुओने 
यो ही 'होड दिया हू जिस तरह नाकका मैल निकालकर 
फेक ढिया जाता है ।” 

इनकी सगतिसे तूने भव-भवमे दुःख सहन किये हे । 
और भव-भवकी अनन्त पर्याणोक्रो छोडा है, ऐसा कौनसा 
स्थान हूँ जहां तूने जन्म-मरण नहीं किया । तीन छोकके 
अनन्तपुद्रछोका तूने भक्षण किया है । यदि उन सबका 
हिसाब लगाया जाय तो बह तेरे अमित दुःखका कारण 
होगा । इन सब दु'खोंको तूने बिना किसी समभावके सहन 
किया हूँ । खेद हैं कि तू आज भी अज्ञानी बन रहा है । हे 
द्यानत ! तू ज्ञानरूपी सुधारसका पान क्यो नही करता, 
जो अजर अमर पदका स्थान हैं। इस शरीरका मूल कारण 
ममता है, तू उस ममताका नाश कर ज्ञाता क्यो नही बनता ? 
ससारमें जितने शरीरधारी हुए उन सबको मृत्युने खाया 
है । जिनकी तिरछी भोहे देखते ही बड़े-बड़े क्षत्री राजा 
डर जाते है, इन्द्र और फणीन्द्र जिनके चरणोमे पड़ते थे 
उन्हे भी कालछूपी सिहने अछूता नही छोड । जिस महाबली 
रावणने इन्द्र जैसे सुमटको पराजित किया, उसी रावण- 
को लक्ष्मणने मार भगाया । उसे महा सुभट लक्ष्मणकों भी 
कालने नहों बकसा । जिस क्ृष्णने कस और जरासधघ 
जैसे शूरवी रोको प्राणरहित किया, उसी कृष्णको जरत्कुमार- 
के बाणने मृत्युके मुल्लमें पहुचा दिया । जिस परशुरामने 
कई बार वीर क्षत्रियोकों मारकर इस भूमिको क्षत्रि- 
विहीन करनेका प्रथत्त किया, उसी परशुरामको सुभूमि- 
चक्रवर्तीने प्रागयरहित किया, और वह सुमूमि भी काल 
कबलित हो गया । फिर तू अपनेको क्यो अमर समझता 
है ? और इस जड-सम्पदाके अविनाशी होनेंकी कल्पना- 
में मग्न हो रहा हैं । ये सब आत्मीय-जन एवं परिजन तुझे 
ममताकी दृढ़ साकलोंसे जकड़े हुए हे । तू इनकी मोह- 
ममतामें अपनेको सर्वथा भूल रहा है। यह घर बंदीग्रह है, 
और परवदा्थोंकी प्राप्तिका लोभ यह चौकीदार है, जो 
तुझे आत्महितसे सदा रक्षित रखता हँ--उसमें प्रवृत्त 


अनेकान्त 
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नही होने देता । यह काल तुझे भी देख रहा हैं, अवसर पाते 
ही तुझ खा जावेगा, फिर तू ऐसा उपाय एव प्रयत्न क्यों नही 
करता, जिससे इस कारूरूप सिहसे तुझे सदाके लिए छुट- 
कारा सिल सके । 
भेदविज्ञान और आत्मानुभव-- 
भेंदविज्ञान और आत्मानुभव--विषयक कंविवरके 

कुछ विचार इस प्रकार हे.---दिहादिकपर द्रव्य न मेरे, मेरा 
चेतनवाना ।” कर्मोदयसे प्राप्त शरीरादिपर द्रव्य मेरे नही 
है, में चेतनद्रव्य हु और यह सब दीखनेवाले पदार्थ मेरेसे 
सर्वथा भिन्न जड़स्वरूप हे । वे मेरे कभी नही हो सकते, और 
न है । में मोहवश इनमे रागी द्वेषी हुआ ससार-परिभ्रमण- 
के कारणभूत कर्मोका सचय करता रह है । अब भाग्यवश 
मुझे उस विवेक अथवा भेद विज्ञानकी प्राप्ति हुई हे जिसके 
लिये में वर्षोसि प्रयत्तशील हो रहा था और जिसे ससारके 
सभी प्राणी प्राप्त करना चाहते है । उस आत्मतत्वरूपी 
चिन्तामणिके प्राप्त होते ही मेरी वे सब इच्छाए शान्त हो 
गई है । वह चेतन्यज्योति समरस और अनाकुल हूँ जिसके 
पावन प्रकाहमे वे सब पद अथद प्रतीत होते हे जिनकी चाहमें 
इस मूढ प्राणीन अपना सर्वस्व खोया है । अब मेरी स्थिति 
ही बदल गई है जिस आत्मरसके बिना इन्द्रिय-भोग सुहावने- 
से प्रतीत होते थे, वे ही उस सद्दृष्टिके प्राप्त होते ही सब 
अरुचिकारक और सन्‍्ताप करनेवाले ज्ञात होते हैं । ससार- 
के सभी विषय अब मुझे नीरस एवं दुखदाई जान पड़ते है । 
आत्मानुभव ही चिन्तामणि हूँ । इसके सुधारसमे वह मधुरता 
है जो अन्यत्र कही प्राप्त नही होती । इसके लिये अनेक तीर्थो- 
में गया, अनेक कठिनाइया झेली, पाषाणोकी पूजा की, 
परन्तु वहा उसकी प्राप्ति नहीं हुई किन्तु जब मेने अपनी 
ओर दृष्टि पसारकर देखा तो उसे मेने अपने घटमे ही 
विराजमान पाया, जिस तरह तिलमें तेल और चकमकमे 
आग हैं उसी तरह इस शरीरमें आत्मदेव हूँ । वह मेरे 
निकट और नजीक है सिर्फ अपने 'चेतनवाने' को देखनेकी 
आवश्यकता हैँ । कविवर स्वय निम्न पदमें अपनी उस 
स्थितिक। व्यक्त करते है.-- 

में एक शुद्ध ज्ञाता, निरमलू सुभावराता। 

दुग-ज्ञान-चरन-धा री,धिर चेतना हमारी ॥ 

तिहु काल परसो न्यारा, निरद्द निरविकारा। 

आनन्दकन्द चन्दा, द्यानत जगत सदंदा । 

अब चिदानन्द प्यारा, हम आपकमें निहारा ॥।” 


किरण ४-५ ] 


कविवर खानतराय 
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“इसी कारण अब मुझे पर पदार्थोकी विपरीत परिणति- 
पर खेद नहीं होता, और न अनिष्ट परिणति पर पहले 
जैसा दुख-शोक ही होता है, किन्तु उस अनुभवके होनेपर 
मुशे जो आनन्द होता है, वह अवक्तव्य है--वचनोसे नहीं 
कहा जा सकता | वह निरबिकल्प ज्योति ही मेरा स्वरूप है । 
आत्मतत्त्व ही तीन जगतमें सार पदार्थ है, वह न ऋ्रोधी है 
और न मानी है, वह तो अपने चिदानन्दस्वरूपमें सदा 
अवस्थित हूँ, और वही मेरे घटमें वर्तमान है, जो निगोद- 
में हैं वही मुझमे हैँ और वही मुक्तिमे हैं। उसमें रचमात्र 
भी भेद नही है, जो इस प्रकार उसे जानता अथवा अनुभव 
करता है वही बुद्धिमान हैं, सम्यग्दशन ज्ञान और 
चरित्रसे भूषित वह ज्ञायकभाव ही हमारा स्वरूप है। जो 
संसारमें सुखिया हुए और होगे वे सब इसी ज्ञा-क भावका 
अनुभव कर, अष्ट कर्ममछको धोकर उस अनन्त अबि- 
नाशी सुखके भोक्‍ता बने हूँ, और बनेगे । कविबर कहते है 
कि मुझे भी उन्हीके पदर्चिन्होंका अनुसरण करते हुए मोह' 
पदमें निविष्ट दो अक्षरोका ध्यान एव चिन्तन करते हुए 
उस 'सोह'की भावनासे भी ऊचे उठकर राग-द्ेषरूप कालिमा- 
को गलाकर संसार समुद्रसे तरना है, यही मेरा वह चरम 
लक्ष्य है जिसका साधन करना में अपना परम कर्तव्य 
समझता हू । 

कविवर केवल अध्यात्मशास्त्रके पडित ही न थे किन्तु 
वे अध्यात्म-ग्रन्थोके परिज्ञानके साथमे आत्मचिन्तन द्वारा 
अपने अनुभवकों निर्मेल बनानेका सतत प्रयत्न करने थे । 
आपको आत्मध्यान अथवा सामायिक करनेका बडा शौक 
था । वे आत्मध्यानमें इतने सलूग्न हो जाते थे कि उन्हें 
बाह्य बातोका कुछ भी पता नहीं चलता था, वे ध्यानमे 
घंटों पत्वरकी नाई स्थिर रह सकते थे । उनका मन गृह- 
विकल्पों और ससारके स्वाथंपूर्ण व्यवहारों अथवा छल- 
कपटरूप परिणमनोसे ऊब गया था--घधबरा गया था । 
वे चाहते थे कि में योगी बन जाऊ, परन्तु योगी बननेके लिए 
जब वे अपनी आत्म-शक्तिको तौलते और द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावके परिणमनका विचार करते, तब वे अपनेको 
असमर्थ पाते थे । वे यह कभी नही चाहते थे कि योगी बनकर 
शास्त्र-विरुद्ध किया करू, अथवा लोगोंको अपने वेष-भूषो- 
को दिखाकर यशस्वी बनू, घर-मठ अथवा भन्दिरमें निवास 
करू, और बाह्य अन्तर्जल्पोमे पड़कर अपने आत्मसयमम्म 
बाघक बनकर लोक-हास्यका पात्र बनूं । वे सोचते थे कि 


ऐसा करना मेरे लिए किसी तरह भी इष्ट नहीं हो सकता । 
उस पदको धारण कर तो आगमान्‌क्‌ल निर्दोष प्रवृत्ति 
करना ही श्रेयस्कर हैँ । इसी कारण वे घरमे रहते हुए भी 
अपनी उदासीन परिणतिसे अपना हित साधन करनेका 
प्रयत्न करते थे। घरके व्यापारादि कार्योंका संचालन भी 
करते, और पुत्रोंको उसकी सार सम्हाल रखनेंका उपदेश 
भी देते थे, साथ ही अन्तरगर्म वे अपनी परिणतिकोी उन 
विकल्पोसे स्वेदा दूर रखनेका बुद्धिपूर्वक पूरा प्रयास भी 
करते थे । 
पद्मावती देवीका आराधन--- 

जैनधरंके सिद्धान्त उन्हें बडे प्रिय लगते थे 
और उनसे उनकी आत्मामे निर्मश्ताकी जो झलक 
दष्टिगोचर होती थी उसे वे जैनधमंका ही उपकार 
मानते थे । कभी-कभी वे समयसारादि ग्रन्थोंमें 
चचित आत्मपरिणतिका मनन करते हुए इतने आत्म- 
विभोर हो उठते थे कि वे अपनी सुध-बध भूल जाते थे। वे 
इस बातका सदा प्रयत्न करते रहतेथे कि मेरे द्वारा किसी- 
का अपकार अथवा अहित न हो जाय । यदि कदाचित्‌ ऐसा 
प्रसग उपस्थित हो जाता था तो वे उस समय मौनका अब- 
लम्बन ले केते थे, और जबतक वह विकल्प शान्‍्त न हो 
जाता था तब तक आत्मनिन्दा और गा द्वारा अपनी आलछो- 
अना करते रहते थे । उनके दिलम यह टीस बार बार वेदना 
उत्पन्न करती थी और वह यह कि जेनधर्म जैसे पतित पावन, 
विश्वधर्मसे जनता विहीन हैँ, यह विकल्‍प उनके जीबवनमें 
अनेक बार उत्पन्न होता, कि सू एसा प्रयत्न कर जिससे 
ससारके सभी मानव जेनधमंकी शरणमं आकर अपना 
हित-साधन कर सके । इस विपयम उन्होंने वर्तमानमें 
अपनी असमर्थताका अनुभव करते हुए यह विचार किया 
कि यदि पद्मावतीदेवीका आराधन किया जाय तो सभव 
हूँ कि वह मेरे मनोरथको पूर्ण करनेमें समर्थ हो सके | इसी 
सदभावनाकों लेकर उन्होंने पद्मावतीदेवीका आराधन 
किया। आराधनाके फलस्वरूप पद्मावतीदेवीने प्रगट होकर 
कहा कि हे भद्द | तूने मुझे किसलिये याद किया हैँ, तुझे जिस 
किसी वस्तुकी वाछा हो और जिसकी म॑ पूतच्ति कर सकती 
हू, नि संकोच कहिये में तेरे उस मनोरथकों पूर्ण करूगी । 
कविवरने कहा, हे देवी ! मुझे किसी इष्ट वस्तुकी चाह 
नही है, संसारका कोई भी वैभव अथवा राज्यादि पद मेरी 
अभिलायषाका विषय नही है । मेरी चिरतन अभिछाषाका 
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अनेकान्त 
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एकमात्र विषय सारे संसारको जैनी बनाना हैं । इसी 
कारण मेने आपको कष्ट दिया हूँ कि संसारके ये अज्ञ प्राणी 
जैनधर्मके पावन तत्वोंसे अपरिचित हे इसीसे वे अपना 
अहित साधन कर रहे हे, अतः आप उन्हे जैनधर्मकी महत्ता- 
का प्रभाव बतलाकर जैनी बनानेका प्रयत्न करे जिससे उनका 
संसारके दुःखोंसे छुटकारा हो सके* । देवीने सुनकर कहा 
कि इस कार्यकों तो तीर्थंकर भी नही कर सके, फिर 
इतना गुरुतर कार्य मेरे जसे असमये व्यक्तिसे कैसे सम्पन्न 
हो सकता हैँ। में तो उनके पुण्यकी दासी हुं। सारे संसारको 
जैनी बनानेका कार्य तो मेरी शक्तिसे बाहर है । इस कारये- 
को छोड़कर आप अन्य किसी कार्यकों करनेको कहे तो 
में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सकती हूं । देवीके इन वचनों- 
को सुनकर कविवरकों अपनी भावनाको पूरा न होते देख 
किचित्‌ खेद अवद्य हुआ; पर अलरष्यशक्ति भवितव्यता- 
का ध्यान आते ही दूसरे क्षण वे सम्हल कर बोले-हे देवी ! 
मेरा अपराध क्षमा करो । देवीने कहा “आप मुझे कोई काम 
अवश्य बतलाइये । तब कबिने कहा कि म॑ चर्चाशतक' 
नामक ग्रंथ बना रहा हूं तुम मुझे इसकी रचनामे सहायता 
करना । देवी तथास्तु' कहकर अपने स्थान चली गई | हो 
सकता है कि इस घटनामें कुछ अतिशयोकति हो, पर इसमे 
तथ्य जरूर जान पड़ता है और उससे जैनधर्मके सम्बन्ध- 
में कविकी अन्तर्भावनाका यथेष्ट आभास मिल जाता है । 

कविवरका जीवन बहुत ही सादगीसे व्यतीत होता 
था। वे कभी आगरामें रहते और कभी दिल्ली जाते, परन्तु 
दोनों ही स्थानों पर वहांकी अध्यात्म-शेलीके सत्समागम- 
में अपना समय जरूर व्यतीत करते थे । कविवरने लिखा है 
कि सवत्‌ १७७५ में मेरी माताने शील बुद्धि ठीक की, और 
सवत्‌ १७७७ में वे सम्मेदरिखरकी यात्रार्थ गई और वही 
पर परलोकवासिनी होगई । 

कविवर बड़े ही द्यानतदार अथवा ईमानदार थे । उनका 
जीवन सीवा-प्ादा और वेष-भूषा भी साधारण था । उनका 
नैतिक और आध्यात्मिक जीवन उच्च भावनाओका प्रतीक 
था।वे जैनधरंके रहस्य के ज्ञाता तो थे ही, साथ ही, उसका 
सार वे संक्षिप्तमें बहुत ही सरल ढंगसे श्रोताओंके समक्ष 
रखनेमें कुशल थे । वे कठिनसे कठिन विषयको सरल 
भाषामें समझा सकते थे । आपकी सारी कविताएं भी इसी 
भावको लिए हुए हे । यही कारण है कि वे उतनी गम्भीर 
और कठिन नही है किन्तु अत्यन्त सरल और भावन-पूर्ण है । 


रचनाएं-- 

कविवर द्यानतरायजीकी सभी रचनाएं सरल और 
सुगम हैे। ऊपर दो रचनाओका (स. १७५२ और १७५८ का ) 
रचनाकाल दिया जा चुका है । अधिकांश रचनाओंमें रचना 
समय अंकित नही हैँ, इससे यह बतलाना प्राय: कठिन है कि 
वे सब रचनाएं किस-किस समयमें रचकर समाप्त की गई 
हे । पर यह सुनिश्चित हैँ कि कविकी सभी कृतिया संवत्‌ 
१७५२ से १७८३ तकके मध्यवर्ती समयमें रची गई हं । 
इन सब रचनाओं में पदोंको छोडकर ऐसी रचनाएं बहुत 
थोड़ी हे जिनमें दूसरे ग्रन्थोसे सहारा नही लिया गया अथवा 
जो उनके अनुवादादि रूपमें प्रस्तुत नही की गई हे । 

सवत्‌ १७५८ म॑ कातिक वदी त्रयोदशीके दिन छहढाला 
नामका ग्रथ बनाकर समाप्त किया गया है । सबसे पहले 
छहढाला नामक कृतिको जन्म देनेका श्रेय उक्त कविको 
ही प्राप्त हैं । कबिनें सं० १७८० में 'धर्ंविलास' बनाकर 
समाप्त किया हूँ जिसमें मगलचरण सहित ४५ रचनाएं 
सकलित हें । यह ग्रथ छप चुका है । 

इस ग्रथगत ४५ रचनाओके अतिरिक्त आपने ३२३ 
आध्यात्मिक, औपदेशिक और भक्तिपूर्ण पदोंकी रचना 
की है जिनका एक 'पदसग्रह” अरूगसे छप चुका है । आपकी 
रची हुई पूजाओकी सख्या संभवत: १२-१३ है जिनमें दश 
लक्षण पूजा प्रायः बड़ी ही भावपूर्ण और अर्थ गौरवको लिये 
हुए हूँ । ये पूजाए पूजा सग्रहमे छप चुकी हे । 

द्रव्य सग्रहका पद्मयानुवाद भी आपने किया है और वह 
भी छप चुका है । 

जर्चाशतक' कविवरकी एक सुन्दर कृति है, जिसमें 
करणानुयोगकी महत्वपूर्ण चर्चाओको पद्योमे अनूदित 
किया गया है । यह ग्रथ भी छप चुका हैँ । 

इन रचनाओके अतिरिक्त आगमशतक' अथवा 
आगमविलास” नामका एक ग्रंथ और भी है जिससे बहुत 
कम पाठक परिचित होगें । इस ग्रथमे जिन रचनाओका 
संकलन किया गया है वे सब कविवरके अन्तिम जीवनकी 
रचनाए है । इनका आगमविलासके रूपमें संकलन होनेसे 
पूर्व ही कविवरका संबत्‌ १७८३ में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशीके 
दिन देहोत्सर्ग हो गया था । कहा जाता है कि कविवर 
आत्म-ध्यानमें लीन थे, रात्रिको उनकी बैठकमे जो चूहे बिल 
बनाकर रहते थे, वे किवाड़ बंद होनेंसे बाहर निकल नही 
सके । अत: कविवरके शरीर पर उछलते रहे, और उन्होंने 


किरण ४-५ ] 
्््नंं 


कविवर सानतराय 
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उनके दरीरको काटना शुरू कर दिया, जिससे विष चढ़कर 
उनकी मृत्यु होगई । प्रातःकाल जब उनकी बेठक नही खुली, 
तब पुत्रोने उसे प्रयत्व करके खुलवाया और पिताको मृत्युकी 
गोदमे पाया; तब उनके निर्जीव शरीरका दाहसंस्कार 
किया गया । उनकी इस आकस्मिक मृत्युसे साधर्मीजन तथा 
कुटुम्बीजन सभी शोकसागरमे डूब गए । इस घटनामें क्‍या 
कुछ तथ्य हैं; इसका मुझे कोई प्रामाणिक उल्लेख तो अभी 
तक प्राप्त नही हुआ, पर उनकी मृत्युके उस समय होनेमें 
कोई सन्देह नही है । जैसा कि उक्त ग्रथके निम्न पद्यसे 
प्रकट है : 

संबत विक्रम नृूपतके, गुण वसु होल सितंश । 

कातिक सुकल चतुरदशी, द्यानत सुर गतूश ॥ 


आगमविलासके सकलित करने की भी एक रोचक कह।नी 
हैं । कविवरकी मुत्युके पश्चात्‌ उनकी रचनाओका चिद्ठा, जो 
द्यानतविलाससे अतिरिक्‍त था इनके पुत्र लालजीने उन्हे लेकर 
आलमगंजवासी किसी झाझू न.मक व्यक्ति को दे दिया था । 
मालूम होने पर ५० जगतरायने उससे छीनकर मोतीकटले- 
में रखा । और इस बातका विचार कर कि फिर भविष्यमे 
ये रचनाएं नष्ट न हो जाय, इसलिए उनका एकत्र सग्रह- 
कर उसे सवत्‌ १७८४ में माघसुदी १४ को मैनपुरीमे 
समाप्त किया है, जैसा कि उसके निम्न पद्योसे प्रकट है 
जिन्हे ५ जगतरायजीने उसमें दिया हूँ । प जगतरायजी 
आगरामें रहते थे, वे भी अग्रवाल और अध्यात्म-शलीके 
विद्वान थे। और ताजगंजमें रायसे बागमे वे रहते थे:- 


द्ञानत सुत था लालजी, चिट्ठे ल्यायो तास । 
सो ले झाझूको दिये, आलमगज सुवास ॥३१३॥ 
तासे पुन ते सकल ही, चिट्ठे लिये मंगाय । 
मोतीकटले मेल है जगतराय सुख पाय ॥९१४॥! 
'तब मन मांहि विचार, पोथी कीनी एकठी । 
जोरि पड़े नरनारि, धर्मध्यानमें थिर रहे ॥१५' 
“सबत्‌ सतरह से चौरासी,माघ सुदी चतुरदसी भाषी। 
तब यह लिखत समापत कीनी, मंनपुरीके माहि नवीनी ॥।/ 
आगमविलासमें १५२ सवया है, जिनमें संद्धात्तिक 
विषयोका वर्णन किया गया है । इसे शतक लिखा गया है शेष 
५५ छोटी २ रचनाएं और हें, जिनमें प्रतिमा बहतरी स० 
१७८१ में दिल्लीमें बनाकर समाप्तकी है। विद्युतचोरकथा 
४० पद्योमे भवानीदासके लिए बनाई गई है और सनतकुमार 
चक्रवर्तीकी कथा कथाकोषके अनुसार ४७ पद्मोमे दी हुई है । 
पचास दोहे भी सुन्दर हे । इनके अतिरिवत, ऊंकारादिक 
५२ और ६४ वर्ण, द्वादशाग, ज्ञान पच्चीसी, जिन पूजनाष्टक, 
गणधर आरती, कालाष्टक, ४६ गुण जैमाला, सघपच्चीसी, 
सहजसिद्ध अष्टक, अक्ृत्रिम चैत्यालय जयमाला, अष्टोत्तर- 
सौ गुनमाला, देवशास्त्रगुरूकी आरती, आदि फुटकर 
रचनाए दी हुई है । आगमविलासकी दो प्रतिया मेरे देखने- 
मे आई हे-एक जयपुरमे बाबा दुलीचदजीके भडारमें 
और दूसरी देहलीके शास्त्र भडारम । इन दोनो ही प्रतियोके 
लेखकोंने लिपी करनेमें कुछ प्रमाद किया है, जिससे 
कितनी ही अशुद्धिया पाई जाती है । 
वीरसेवा मन्दिर, सरसावा ता० ६-६-५२ 


क्या जेनमतानुसार अहिंसाकी साधना 
अव्यवहाये है ९ 


(श्री दौलतराम मित्र ) 


क्या जैन मतानुसार अहिंसाकी साधना अव्यवहाय॑ है ? 
यह प्रइदन एक हकीकतपरसे उपस्थित हुआ हैं। वह यह है--- 


“जैन-गृहस्थोमें बहुतता मुनिधर्म प्रवेश पा गया हैँ । 
इनके इस आचार-विचारको देखकर दूसरे-जनेतर गृहस्थ- 
लोग जैनघर्मकी अहिसाको अव्यवहार्य समझने लगे हे ।” 

(देवेन्द्रकुमार ) 


अतएव उक्त प्रइनका स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया है। 
जैनमतानुसार अहिसाकी साधना इस प्रकार है - 


अहिसाकी न्यूनसे न्‍्यून ( कमसे कम ) साधनाको 
जैसे सकल्पपूर्वक (आक्रामक) त्रसजीवहिसात्याग अथवा 
कथायके अल्पाश-त्यागको 'अणुसाधना' और अहिसाकी 
अधिकसे अधिक तथा पूर्ण साधनाको जैसे त्रस-स्थावर- 
जीवोंकी हिसाका त्याग अथवा कषाय" के अधिकाश तथा 
पूर्ण त्यागकी 'महासाधना' कहते हे । 


गृहस्थ ( पाक्षिक या ब्रती श्रावक ) अणुसाधना करते हें, 
और वनस्थ ( मुनि-तपस्वी ) महासाधना करते है । 


यद्यपि गृहस्थ करते तो हे अणु-साधना, कितु वनस्थ 
होकर महासाधना करनेका आदर्श सामने रखते हे 
बल्कि आदर्शकी ओर गति करनेके लिये उचित कारण 

१. क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा हास्य, रति अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री-पुरुष, नपुन्सक लिंगोंमें राग-- 
ये १३ कषाय कहलतते हैं । 

२. “कब गृहवाससो उदास होय वन सेऊ, वेऊ निजरूप 
रोकूं गति मनकरीकी । रहिहो अडोल एक आसन अचल- 
अंग, सहिहों परीषह शीत-घाम मेघ-झरीकी ॥| सारग-समाज 
खाज कबधों खुजे हें आनि, ध्यानदल जोर जीतू सेना 
मोह-अरीकी । एकल बिहारी जथाजात लिंगधारी, कब 
होऊँ इच्छाचारी बलिहारी वा घरीकी ॥ (भूधर जेनशतक ) 
“सागारघर्मामृत ६, ४२, ४३ । 





मिलाते हे? और निजपदस्थ तथा शक्तिके अनुरूप 
(अनुसार) महासाधनाका अभ्यास भी करते रहते हे ।९ 

अहिसाके अणुसाधक गृहस्थके तेरह चिन्ह इस प्रकार 
है पल 

१. न्‍्यायसे धन कमाने वाला हो । अर्थात्‌ जुआरी न हो, 
श्रम (आरम्भ) जीवी हो । 

२. सदगुण अथवा गुरुजन (गुणीजन-सज्जन) सेवक हो । 
दु्जन-सेवक न हो । 

३. हित-मित-प्रियभाषी हो । 

४. धर्म (अहिसा ) अर्थ (घन) काम (पंचेंद्रिय विषय) 
इन तीनोकी परस्पर विरोध-रहित सिद्धि-प्राप्ति-करने- 
वाला हो । 

५. नागरिक (सामाजिक नियम पालक) तथा दाम्पत्य- 

३. “विषयेषु सुखभ्रांतिं कर्माभिमुखपाकजां । 
छित्बा तदुपभोगेन त्याज्ययेत्तान्‌ स्ववत्परम्‌ ॥ 


(सा ध्‌ ६-२-६२) 
“प्रयतेत सधर्भिण्यामुत्पादयितुमात्मज । 
व्युत्पादयितुमाचारे स्ववत्त्रातुमथापथात्‌॥ 
(सा.ध २॥३० ) 


“बिना स्वपुत्र कुत्र स्वं न्यस्थ भार निराकुलः । 
गृही, सुशिष्यं गणिवत्प्रोत्महेत परे पदे ॥ 
(सा. घ. ३।३१) 


४. “जिनपुगवप्रवचने मुनोश्वराणां यदुक्तमाचरणं । 
सुनिरूप्य निजां पदवी शक्ति च निषेव्यमेतदपि ॥ 
(पु. सि. २००) 


| 


“सा. घध. ७॥५९--६० 


५. न्‍्यायोपात्तधनो यजन्‌ गुणगुरून्‌ सदगीस्त्रिवर्ग भज- 
ब्न्योन्यानुगृू्ण तदहँगृहिणी स्थानाछयो हीमयः । 
युक्ताहारविहार आयंसमिति : प्राज् : कृतज्ञो वशी 
ज्युण्वन्‌ धर्मविधि दयालुरघधभी: सागारघम चरेत्‌ ॥ 
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क्या जैनमतानूसार अहिंसाकी साधना अव्यवहारय है ? 


२०१ 
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जीवन वाला हो ।* 

६. लज्जाल हो, वेशरम न हो । 

७, योग्य आहार (म॒द्य मास रहित) तथा विहार करने 
वाला हो । 

८, सत्संगति करने वाला हो । 

९. विचारक हो । 

१० कृतज्ञ हो । 

११ इंद्रियोको वशमें रखने वाला हो । 

१२. दयालु-दानी हो । जैसे अज्ञानी, भयभीत, भूखे, 
रोगी अपंग, इन चारों प्रकारके दुःखी जीवोका साधारणतया 
यथाशक्ति दुःख दूर करनेवाला हो । और विशेषत. ब्राह्मण 
हो तो ज्ञान दान देवे । क्षत्रिय हो तो अभयदान देवे । वैश्य हो 
तो अन्न, औषधि दान देवे । शूद्र हो तो सेवासुश्रुषा कर देवे । 

१३. पाप ( हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परियग्रह,) 
से डरने वाला हो ।* 

(सा. ध. १।११) 
अहिंसाके महासाधक वनस्थो (मुनि तपस्वियो) के 
चिन्ह इस प्रकार हेँ.-- 

(क) विषयोकी आशाकी वशतासे रहित हो। आरम्भ 
ओर परियग्रहसे रहित हों । ज्ञान ध्यान तपमें लवलीन हों * 

(ख) स्व-पर-उपकारी हो। शत्रु-मित्रमें समभावी हो, 


१ “हिसासत्यस्तेयाब्रद्मपरिग्रहाज्व बादरभेंदात । 
यूतान्मासान्मग्याद्विरतिगूं हिणो5ष्ट सन्त्यमी मूलगुणा ॥ 
(आदिपुराण, जिनसेन ) 
२ “घधर्मंसततिमक्लिष्टा रति वृत्तकुलोन्नति । 
देवादिसत्कृति चेच्छन्‌ सत्कन्या यत्नतो वहेतू ॥ 
(सा. ध २६० ) 
३. “विषयाशावशातीतो निरारंभोष्परिग्रह: । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्बी स प्रशस्यते । (र क श्रा १० ) 
“कुलजोणिजीवमग्गण-ठाणाइसु जाणउण जीवाण। 
तस्सारभणियत्तण-परिणामो होई पढमवद ( नियमसार५६ ) 


रागीद्वेषी न हों ।४ 

(ग) सबसे प्रिय बोलनेवाले हों । दुववंचनी दुर्जनोंपर 
भी क्षमा करनेवाले हो । सबके गुण-प्रहण करनेवाले हों ।५ 

इस प्रकार गृहस्थ और वनस्थ ( मुनि-तपस्वी ) की अहिसा- 
साधनाके प्रकार तथा चिन्ह जो ऊपर बतरूाये गये हे, उनसे 
स्पष्ट हो जाता है कि जैन मतानुसार अहिंसाकी अणु- 
साधना सर्वसाघारणजनोचित्त (गृहस्थोचित) है, व्यवहाये 
है । अव्यवहायं नही हैं । 

अब देखना यह है कि वे कौनसी बाते हे जो मुनिजनो- 
चित होकर गृहस्थोंने अपना ली है । वे ये होनी चाहियें :--- 

१ त्रस-हिसा-घातपर जहा ध्यान ज्यादा देना चाहिए 
वहा कम देना और स्थावरहिसा-घातपर ध्यान ज्यादा देने- 
का ढोग करना । 

२. सज्जन-अनुग्रह और दुर्जन-निग्रह पर ध्यान कम देना। 

३. आरम्भ-जीवी (असि कृषि गोपालन वाणिज्य आदि 
श्रमजीवी ) होनेसे जी चुराकर निरारम्भी होनेंका ढोग 
करना । 

४. योग्य विषयो (पच्चेन्द्रियोके नियत्रित विषयों) से 
भी मुह मोड़नेका ढोग करना; जैसे, अविवाहित रहना, 
नागरिकता-सामाजिकताका उल्लघन करना। अपुत्र रहना 
(शुक्लध्यानका हेतु जो मानव कुल है उसमें आनेवाले जीवोर 
के लिये द्वार बन्द करना ) इत्यादि । 

निष्कर्ष यह है कि ज॑न गृहस्थोको चाहिए कि वे अन- 
घिकार चेष्टाओको नहीं अपनावे। ताकि दुनियाका समा- 
धान हो जाय कि जैन मतानुसा र अहिसाकी साधना अ्यवहाये 
हैँ । अव्यवहायं नही है । 


४. “साधारणा रिपौ मित्र साधका. स्व-परा्थंयो: । 
साधुवादास्पदी भूता साकारे साधका. स्मृत( ॥ 

(आत्मप्रबोध ११२) 
५ “सब्वत्थवि पियवयण दुव्बयणे दुज्जणेहि खमकरणं। 
सब्वेसि गुणणगहण मदकषायाण दिदृठंता ॥” 


क्या सेवा साधनामें बाधक हे 


(श्री रिषभदास रांका ) 


इन्दौरमे अखिल विश्व जेनमिशनके मेरे भाषणके कुछ 

अंशको लेकर श्री दौलतरामजी 'मित्र' का अनेकांतमें एक 
लेख निकला । उनका आक्षेप हूँ कि मैंने “जेनसाधुजनोके 
निष्क्रिय एकाकी साधनाकी छेडछाड की है और बह भी इस 
रिवाजका आश्रय लेकर कि “अपनेसे भिन्न प्रकारकी सेवा 
(भले ही वह अधिक उत्तम हो) करनेवालोको कुछ तो 
भी भला बुरा कहना ।” 

यो मेरी बिना सोचे-समझे कुछ कह देनेकी वृत्ति नहीं है 
और दूसरेको दोष देनेकी आदत भी नहीं हैं। फिर में 
जैनसाधु-सस्थाके प्रति आदर रखता हूं इसलिये उन्हे 
बुरा बताना तो मुझसे हो ही नही सकता । किन्तु श्री दोलत- 
रामजीने मेरा ध्यान अपने शब्दोपर फिर से विचार करनेके 
लिये आकर्षित करनेकी कृपा की, इसलिये मे उनका आभारी 
ह्‌। 

में नही चाहता था कि इस बारेमे कुछ लिखकर वाद- 
विवादमें पडा जाय । वाद-विवाद और झगडेमें पडनेकी मेरी 
वृत्ति नही हैे। फिर भी मित्रोका आग्रह रहा कि इसपर 
मुझे स्पष्टीकरण करना ही चाहिए। इससे समाजके सामने 
स्पृष्ट रूपसे एक विषय आ जायगा । विषय व्यक्तिगत नही 
हैं। यह और ऐसी शकाये समाजके तरुणवर्गमे ववासकर 
पाई जा रही हे । 

श्री “मित्र” जीने लिखा हैँ कि “श्री,” राकाजीकी बात 
सिफ़ उनकी अपनी निगाहमें जैन साधुओकी एकाकी निष्क्रिय 
साधनाका महत्व नहीं जचने पुरती होती तो ऐंतराज योग्य 
नहीं थी । किन्तु वह लोक-निगाहम उक्त साधु-साधनाका 
हलकापन जचनेका प्रतिनिधित्व भी करती है । अतएव 
वह एतराजयोग्य हे,” इससे शायद वे यह कहना चाहते है 
कि मेने जेत साधुओंको या उनकी क्रियाओकों हलकी निगाह- 
से देखा हैँ और उनके प्रति अनादर या तिरस्कार भी बताया 
है, लेकिन बात यह नही हूँ । मेने जो कुछ कहा था वह इस 
प्रकार है :--- 

"मिशन तो हमने खडा कर लिया, लेकिन मिशनरी कहा 
है ? ऊपरके उदाहरणोंके प्रकाशमें, हमारा खयाल है हमारे 
साधुओंसे बढ़कर और कोई इस कामको नहीं कर सकता । 


अगर हम चाहते हे कि जैनतत्वोंका प्रचार हो। लोग जैनधर्म 
और समाजकी ओर आकर्षित हो तो हमें उनके लिये उपयोगी 
बनना होगा। जिस प्रकार ईसाई साधु प्रत्यक्ष सेवाका काम 
करते हे वैसेही हमारे साधुओको भी करता चाहिए । इसके 
लिये अब वेराग्यकी व्यख्याको बदलनेकी जरूरत है। यह 
खुशीकी बात है कि हमारे साधु पिछडे और अछूत माने जाने- 
वाले लोगोमे मास-मदिराके त्यागका उपदेश करते है और वे 
लोग उनकी ओर आकर्षित भी होते है, लेकिन साधु मह। राज- 
के बिहार करनेके बाद बात जहा की तहा रह जाती है। 
“सामाजिक दृष्टिसे साधुओका वैराग्य इतना एकाकी 
हो गया हैं कि वे अब अनु पयोगी माने जाने लगे और गृहस्थ 
तो बेचारे मोहमें प्रत्यक्ष फसे रहते हूं । गृहस्थोंके पीछे पूरा 
ससार लगा रहता हैं । उनसे त्यागकी बात करना ठीक नही 
और साधू इतने त्यागी होते हे कि समाजसे कोई वास्ता नही 
रखते। अगर हमारे साधु सेवाको वैराग्य माने और अनासक्त 
भावसे समाजकी सेवा करे तो उनसे समाजका बहुत भरा 





_हो सकता हूँ । इस प्रत्यक्ष सेवासे वे आदरके पात्र बनेगे और 


विश्वका हित भी होगा । जो काम कानून और पुलिस नही 
कर सकती, वह साधु आसानीसे कर सकते है । समाज त्याग- 
की कद्र करना जानती हँ । पर ऐसे त्यागका तिरस्कार भी 
कर सकती हूँ जो भाररूप हो जाय | हमे आशा करनी चाहिए 
कि समय साधुओको ऐसा सोचनेके लिये विवश अवदय करेगा, 
और वे भी स्वेच्छासे, आनन्दपूर्वक प्रत्यक्ष सेवाको 
अपना धर्म मानने लगेगे। वेराग्यका अर्थ निष्कियता नही है 


“अनासक्त है । 


रेखाकित शब्दोको ध्यानपूर्वक देखनेपर सोचा जा 
सकता है कि जैन साधुओकों हलका तो बताया ही नही 
गया हे, बल्कि उनकी योग्यता, त्याग और आवश्यकताकी 
स्वीकार ही किया गया हैं, भेरी समझमे नहीं आता कि 
किसी भले कामका सुझाव देना भी बुरा और हलका 
कंसे हो जाता है ? मेरे कहनेका मतलब यह तो नहीं 
निकलता कि जो आत्मचितन करते हूँ और आत्मकल्याण 
क्रना ही जिनका एकमात्र ध्येय हे वे अपना विकास 
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नहीं कर सकते । जिन्हे केवल आत्म-कल्याण ही साधना 
हैं वे एकाकी और निष्किय रह कर भी आत्म-साधना 
चाहें तो कर सकते हे, लेकिन समाजको कौन अधिक 
उपयोगी होगे, यही प्रदन है, हा मेने सामाजिक दृष्टि- 
से यह अवश्य कहा कि अगर हम चाहते हो कि ससारमे जैन- 
धर्मका और तत्त्वोका प्रसार हो तो दूसरे साधुओकी तरह 
हमारे साधुओको भी प्रत्यक्ष सेवाके काम करने चाहिये, 
मेरे सारे भाषणको सामाजिक दृष्टिकोणसे पढ़ना चाहिये 
ओर मेने जो कुछ लिखा है वह किसी खास परम्परासे या 
पद्धतिसे आबद्ध होकर नही, बल्कि तुलनात्मक और उप- 
योगात्मक दृष्टिसे लिखा हैँ, और ऐसे छोगोके लिये कहा है 
जो अपनी साधनाके साथ-साथ जन-कल्याण भी करना 
चाहते हैं, जिन्हें जैन तत्त्वोके प्रसारमें रुचि है । 

हम सब ससारी प्राणी हे, कोई आदमी संसारमे अकेला 
नही रह सकता, अनेक व्यक्तियोके उपकार, सहयोग, सेवा- 
के बलपर व्यक्तिका जीवन बनता हूँ, यह अभिमान मिथ्या 
हू कि कोई अपना निर्माण और विकास अकेले कर सकता हैं, 
परस्पर अनुग्रह और उपग्रह ही जीवका कार्य है, ऐसी हालत- 
में संसारमें रह कर केवल आत्मकल्याण करनेवाले, आत्म- 
कल्याण कर तो सकते हं, पर जनताके लिये किसी प्रकार 
उपयोगी नही पड सकते, आत्म-कल्याण करनेवाले साधुको 
भी समाजसे अन्न-जलकी जरूरत पड़ती है, उसके लिये 
समाजमे आना ही पडता है और कुछ नही तो आत्मसाधना- 
के लिये शरीरके सहयोगकी तो उन्हे भी जरूरत रहती हैं, 
जैनधरंके अरिहत और सिद्ध दो महान आदर्श हे, सिद्धका 
ससारसे कोई ताल्लुक नही रहता मुक्त हो जाते हे, अरिहत 
“'सदेह” और जीवनमुक्त रहते हे, अरिहंतको पहले इसीलिये 
नमन किया जाता हूँ कि ये संसारी लोगोकों उपदेश करते 
है, उन्हे सद-मार्गपर लूगनेकी प्रेरणा करते हे, जन-सेवा और 
जन-कल्याण करते हे । 

इस समय हमारे नवयुवकोके मनमे साधुओके प्रति 
आदर कम होता जा रहा हैं । यह आदर कम क्यो हो रहा 
है, यह जरा गंभीरतासे सोचने और समझनेकी बात है, 
नवयुवकोंको पश्चिमी सभ्यताके पुजारी और भिथ्यात्वी 
कह देनेसे समस्या हल नही हो जाती, वस्तुस्थिति यह हैँ कि 
जब वे ससारकी गति-विधिको विशज्ञाल दृष्टिसे देखते हे तब 
वे पाते हे कि जेनसाधु ससारकी प्रगतिमें साथ नही दे रहे 
है, और जनसेवासे भी वे अपने को अलग रखते हे, नवयुवकों- 


क्या सेवा साधनामें बाधक है ? 
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की उपेक्षा करके भी हम जैनसमाजकी उन्नति नही कर सकेंगे, 
वे जो कुछ कहते हे उसपर भी हमें सोचना ही पड़ेगा, 
और आत्मविकासके साथ-साथ यदि जनसेवा भी हो सकती 
हो तो उसमें बुराई क्या है ? 

साधना या चितनकी दृष्टिसे विचार करनेपर भी हमें 
यही दिखाई देता हूँ कि कोई साधक कितना भी प्रयत्न करके 
रात-दिन चौबीसो घटे आत्मर्नचतन नही कर सकता, क्योंकि 
ध्यान भी अन्तम्‌हुतंसे अधिक देर तक नही हो सकता ऐसा 
बताया गया है और साधक भी इस बातका अनुभव करते 
है, इसलिये चित्तको सत्‌ प्रवृत्तिमं लगाकर उसकी छुद्धि 
करना आसान है ऐसा भी साधकोंको अनभव आता है, इस- 
लिये अपनी मर्यादामें रह कर कोई प्रत्यक्ष सेवाके ऐसे 
पढाने आदिके काममे या धर्मप्रसारमे लगे तो साधनामें 
सहायता ही मिलती हैँ, हा, उसमें हम उलझ न जायें इसकी 
सावधानी रखना जरूरी है, एकात साधना अच्छी चीज़ है, 
मनको शुद्ध करनेका वह उत्तम उपाय है, छेकिन उसकी 
मर्यादा नही भूलना चाहिये । मेरी विनम्र रायमें निरन्तर 
शुद्धि और कल्याणका ध्यान रखना भी अशुद्धि और 
अकल्याणका कारण होता है, शुद्धि और कल्याणकी आकांक्षा 
को त्यागे बिना शुद्धि और कल्याण नहीं हो सकता, हमारे 
यहा यह प्रसिद्ध ही है कि मुक्तिकाध्यान भी मुक्तिके लिये 
बाधक होता है । 

शास्त्रोके प्रमाण देनेका झझटमे में नही पड़ा करता । 
शास्त्रोमे से हर व्यक्ति अपने अनुकूल सामग्री निकाल छेता 
हैँ और वह आसानीसे मिल भी जाती है, श्ास्त्रोकी रचना 
देश, काछकी परिस्थितियोके अनुसार होती है । इसलिये 
सब ज्ञास्त्र सब समयके लिये एक-से उपयोगी नही हो पाते, 
श्री दौलतरामजीने शास्त्रोके कुछ अवतरण देकर एकांत« 
साधनाको महत्व देना चाहा है, में भी चाहता तो अनासबित 
पूर्वक प्रत्यक्ष सेवाके अनुकूल अवतरण दे सकता था-- 
खासकर गीताके, जिन्होंने गीताका गहरा अभ्यास किया 
है वे जानते हें कि गीताका मू लमंत्र अनासक्तियोग है । सत्कर्म 
करो और आसकितमसे दूर रहो यह उसका मूल सूत्र है, इसी 
सिलसिलेमें कही-कही एकांत-साधनाका भी उल्लेख आगया 
है, पर वह तो प्रासंगिक हैँ और उसका उतना ही महत्व 
है जितना दालमें नमक, अपनी अनासक्तिको जांचते रहनेके 
लिये एकात साधना भी करनी होती है । इससे यह साबित 
नहीं किया जा सकता कि अनासक्त कर्म नही, एकांत साधना 


ही मुख्य है । 

ग्रांधीजीके शन्दोंका अर्थ भले ही दौलतरामजी अपने 
अनुकूल लगायें, पर उसपर विचार करने पर यही मालूम 
देगा कि वे उनके प्रतिकूल पड़ते हे, गांधीजीने कभी अपने- 
को पूर्ण पुरुष बतानेकी कोशिश नही की, यह उनका अपने 
आपको नम्प्र बनानेका प्रयत्न है। देशर्मं अनेक आत्मचितकों 
या निष्किय-साधकोके रहते हुए भी देशको आजाद बनाने 
में या लोगोंकी भलाई में गांधीजी जेसे ही अधिक उपयोगी 
हुए, जनताको उन पूर्ण पुरुषोसे क्‍या लाभ जो उसके उप- 
योगमें न आये, उनके साधनके प्रति भले ही आदर रखे 
पर प्रत्यक्ष हित करनेवालेकी ही समाजको जरूरत है । 
आत्म-कल्याणके लिये घरबारकों छोड़कर जगलमें चले 
जानेंका यह अर्थ भी हो सकता हूँ कि एकातमें जानेवाले- 
को डर है कि वह अनासक्त या निर्लेप नही रह सकेगा, ब्रह्म 
चर्यकी रक्षाके लिए स्त्रीकों छोडकर चले जानेवालेकी 
अपेक्षा स्त्रीके साथ रह कर भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनेवाला 
अधिक योग्य, साहसी और दृढ माना जावेगा, क्योकि वह 
कसौटी पर खरा उतरता है । यह सही हैं कि राग-द्ेषसे मुक्त 
हुए बिना कोई आत्मकल्याण नहीं कर सकता। मैने कहा हैं 
कि जो काम कानून नही कर सकता वह साधु कर सकते है 
लोगोंका हृदय परिवर्तन तो साधु कर सकते है । आदमियत 
जगा सकते है । एक दूसरेकी सेवाके लिये तैयार कर सकते 
है । सच बात यह हूँ कि जबतक “स्व” से ऊपर नही उठा 
जायेगा तबतक व्यापकता नही आयेगी, व्यष्टिसे समष्टि 
बड़ी हूँ | केवल आत्मकल्याण भी तो एक प्रकारका स्वार्थ 
हैं। फिर आत्मकल्याण करते-करते दूसरोंकी भलाई कर 





सकें, तो और भी अच्छा । 


आजकी परिस्थितियां बदल गई हैँ । व्यक्तिगत धर्मे- 
की अपेक्षा अब सामूहिक धर्मके बारेमें सोचना आवश्यक 
हो गया हूँ । किसी संप्रदाय या धर्म विशेषके बारेमें भी अब 
सोचना सकुचित मनोवृत्तिका परिचय देना हैं । इसलिये अब 
हमें अपने धर्मं ओर धर्मकी परिभाषाकों भी विशाल दृष्टि- 
से बदलने और उसमें सामूहिक हिंतकी दृष्टि छानेकी 
जरूरत हूँ । 

सारा खेल परिणामोंका है। प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, 
बुरी-भली कोई नही होती । व्यक्तिका हित-अहित परिणामों- 
पर निभेर हैँ । एकांत साधक भी विकारोंके वशीभूत होकर 
नीचे गिर सकता हैं और जनकल्याणके कामोंमें उलझा 
दीखनेवाला व्यक्ति भी शुद्ध परिणामोंके कारण ऊपर उठ 
सकता हूँ । फिर भी अपनी-अपनी वृत्ति, संस्कार, रुचिके 
अनुसार मार्ग अपनाया जाना चाहिये और उसीमें परिणामों- 
को अविकारी रखना चाहिये। किसी भी एक मार्गका 
आग्रह रखना योग्य नही होगा, हर व्यक्ति अपने लिये जो 
योग्य मांगे जंचे वह स्वीकार करे । 


मेरा यह दावा नही हूं कि मेरे विचार ही सत्य है और 
ससारका हर छद्मस्थ प्राणी ऐसा दावा नहीं कर सकता, 
किसी भी विषय पर अनेक पहलुओसे विचार होता आया 
हैं, ही रहा है और होगा, भाई दोलतरामजीने इस चीज़को 
और समझनेके लिये प्रेरित किया, अत: उनका आभारी हूं, 
मेने अपना दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट करनेंका प्रयत्न किया है, 
नहीं जानता कहा तक इसमें सफल हुआ हु । 


का 


भूल सुधार--गत तीसरी किरण के पृष्ठों पर मूल से कुछ पृष्ठ संख्या २३५ से २६८ तक छप गई है उसके स्थान 


पर पाठक १३५ से १६८ तक पृष्ठ लेने की कृपा करें। 


“--अकाशक 


कविवर भगवतीदास ओर उनकी रचनाएँ 


(पं० परमानन्द जैन शास्त्री ) 


हिन्दी भाषाके अनेक प्रसिद्ध जैन कवि हो गए हे । उनमें 
पंडित भगवतीदासका नाम भी खासतौरसे उल्लेखनीय हैँ 
जो कुशल कवि थे। आपकी प्राय: सभी रचनाए हिन्दी भाषामें 
हुई हे । परन्तु सबसे अन्तिम रचना 'मृग्रांकलेखाचरिउ' 
अपभ्रंद्भाषामें हुई हैं । यद्यपि उसमें भी हिन्दी भाषाके और 
देशी भाषाके दब्दोंकी प्रचुरता पाई जाती हैं। इनकी उपलब्ध 
रचनाओं में कितनी ही कृतियां आत्मसम्बोधनार्थ लिखी गई 
है। आपकी अबतक २३ रचनाओका मुझे पता चल सका है। 
संभव है इनके अतिरिक्त और भी इनकी कृतियां शास्त्रभडारो 
में कही पर उपलब्ध हो । 


कवि भगवतीदास अग्रवाल कुलमे उत्पन्न हुए थे। 
इनका गोत्र बंसरू' था । यह बूढ़िया" जिला अम्बालाके 
निवासी थे । इनके पिताका नाम किसनदास था । इन्होने 
चतुर्थंवयम मुनिन्नत धारण कर लिया था। यह बूढियासे 
जोगिनीपुर (देहलछी) चले गये थे। उस समय देहलीमे अकबर 
बादशाहके पुत्र जहागीरका राज्य था। और उस समय 
देहलीकी प्रसिद्ध भट्टा रकीय गद्दीपर मुनि महेन्द्र सेव विराज- 
मान थे। मुनि महेन्द्रसेन भट्टारक सकलचन्द्रके पट्ट शिष्य थे 
और भट्टारक गुणचन्द्रके प्रशिष्य थे। उस समय देहलीमे 
मोतीबाजारमे जिनमन्दिर था, जिसमें भगवान पाइवनाथकी 
मूर्ति विराजमान थी, और वहा अनेक गुणी एवं सुजन श्रावक- 
जन जिनपूजा आदि षट्कर्मोका नितप्रति पालन करते थे। 
विनय तथा विवेकसे मुनियोको दान देते थे। गृणी पडितजनों- 
का सन्‍्मान करते थे और करुणाव त्तिसे निर्धनोको धनका 
दान भी देते थे । इसकारण जगतमें उनका निर्मेल यश 
व्याप्त हो रहा था । वहा ही कवि भगवतीदास निवास करते 





१. बृढिया पहले एक छोटी-सी रियासत थी, जो धन- 
धान्यादिसे खूब समृद्ध नगरी थी। जगाधरीके बस जानेसे 
बूढ़ियाकी अधिकांश आबादी वहांसे चली गई, आजकल 
वहां खंडहर अधिक हो गये हे, जो उसके गतवैभव की स्मृति- 
के सूचक हे । 


थे ।* कविने अपनी अधिकांश रचनाएं बादशाह जहांगीरके 
राज्यमें रची हे । जहांगीरका राज्य सन्‌ १६०५ (वि० सं० 
१६६२) से सन्‌ १६२८ (वि० स० १६८४) तक रहा है। 
और अवशिष्ट रचनाए शाहजहांके राज्यमें जो सन्‌ १६२८ 
(वि० सं० १६८४) से सन्‌ १६५८ (वि० सं० १७१५) तक 
रहा है, रची गई हे। 
यद्यपि ये सब रचनाएं जिनमें रास अथवा रासककी 
सख्या अधिक है, छोटी-छोटी स्वतन्त्र कृतिया हे। उनमें कितनी' 
ही रचनाएं भावपूर्ण और ललित प्रतीत होती हैं और उनका 
एकमात्र लक्ष्य स्व-पर-बोध करानेका प्रतीत होता हैं । कविने 
अपनी सभी रचनाएं निस्वार्थभावसे रची हे, वे किसीकी 
खास प्ररणासे नही रची गई हे । और उनकी रचना विभिन्न 
स्थानोपर सहजादिपुर (देहली-शाहादरा), सकिसा, कपि- 
स्थल (कंथिया) जिला फरुंंखावाद आगरा और हिसार 
आदि रमणीय स्थानोपर रची गई है । यह उन रचनाओके 
अन्तिम प्रशस्ति-सूचक पद्योसे सहज ही ज्ञात हो जाता हैं। 
कविने अपनी चार रचनाओमे उनका रचनाकाल दिया है, 
शेष रचनाओमें वह नही पाया जाता। उनमें “चुनड़ी” 
नामक रचना कविने संवत्‌ १६८० म बनाकर समाप्त 
२ सोरठा-देस कोस गजिबाज, जासु न महि नृप क्षत्रपति | 
जहागीरकौ राज, सीतासतु में! भनि किया ॥ ८० 
गुरु गुणचन्द आनन्दसिन्धू बखानिये, 
सकलचन्द तिस पट्ट जगत तिस जानिये। 
तासु प्रट्ट जसु नाम खमागुन मसंडणों, 
पर हां--गुरु मुनि मांहिदसेन मुणहु दुख खंडणो ॥८ १ 
गुरु मुनि माहिदसेन भगौती, तिस पद-पंकेज रैन भगौती। 
किसनदास वणिउ तनूज भगौती, तुरिये गहिउ ब्रतमुनिजुभगौती 
नगर बूढ़िये वसे भगौती, जन्ममूमि है आसि भगौती । 
अग्रवाल कुल बंसल गोती, पं डितपद जन निरख भगौती। ८३ 
जोगनिपुर परि राजे, राय-रवौरि नित नौवत बाज । 
प्रतिमा पाइवेनाथ धनवंता, नागर नर पवर मंतिवंता॥ ८४ 
मोतीहट जिनभवन विराजे, प्रतिमा पाएवेनाथकी साजे । 


श्रावक सुगुन सुजान दयाल, पट जिय जाम करे प्रतिपाल॥ ८५ 
--बुहत्सीतासतु, सलावा प्रति 
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की है। अन्य उन्नीस रचनाएं भी संभवतः छं० १६८० या 
उससे पूर्व बन चुकी थीं ; क्योंकि कविने स्वयं उन्हें संवत्‌ 
१६८० में जहांगीरके राज्यमें सांचीमें लिखकर समाप्त की 
हैं। उनके नाम और संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 

१ टंडाणारास--यह सबसे छोटी रचना है । इसमें 
बतलाया हैँ कि यह स्याना जीव अपने दर्शन ज्ञानचारित्रादि 
गुणोंको छोड़कर अज्ञानी बन गया और मोह-मिथ्यात्वमें 
पड़कर निरंतर परवश हुआ चतुर्गतिरूप संसारमें भ्रमण 
करता है। इसे छोड़कर तू धर्म शुक्ल रूप अनुपम ध्यान धर, 
और केवलज्ञानको प्राप्त कर शाश्वत निर्वाण सुखको प्राप्त 
कर । जैसाकि उसके अन्तिम पदसे प्रकट है :--- 

“बम्में-पुकुछ धरि ध्यानु अनूपम, छहि निजु केवलताणा वे । 
जंपति दासभगवती पावहु, सासउ-सुहु निव्वाणा वे ॥”* 

२. दूसरी रचना आदित्यब्रत रास” हे, इसमें २० पद्म 
दिये हुए हैं । तीसरी रचना 'पखवाडा रास' है जिसमें पन्द्रह- 
तिथिथों में क्या कुछ विचार करना चाहिए यह बतलाया गया 
है, इसमें २२ पद्य हे, रचना साधारण है। चौथी रचना 
दश्षलक्षणरास' है, जिसमें उत्तम क्षमादि दहाधमोका स्वरूप 
निर्दिष्ट किया गया है । इसमें ३४ पद्य हे । पांचवी रचना 
“'खिचडीरास' हैँ, इसमें ४० पद्म हें । रचना साधारण होते हुए 
भी भावपूर्ण हैँ। छठी रचना समाधि रास' नही बल्कि कविने 
साधुसमाधि-रासू भणेसउं वाक्य द्वारा उसे 'साघु-समाधिरास' 
बतलाया हैं । सातबी रचना जोगीरास' है । इसके पद्योंकी 
संख्या ३८ है, जिनमें बतलाया गया हैं कि यह जीव भ्रमके 
कारण भववनमें भटक रहा है इसने शिवपुरकी सुधको 
विसार दिया है और अत्तीन्द्रिय आत्म-सुखको छोड़कर पंचे- 
र्द्रियोके विषयोंमें लुभा रहा है। कविने जीवकी इस महती 
और पुरातन भूलका दिग्दशंन कराते हुए अपने आंतरिकघटमें 
बसे हुए उस चिदानन्द स्वरूप आत्माके देखनेकी प्रेरणा की है 
साथ ही, मनको स्थिर कर, ध्यान द्वारा उस शिवनायकके 
जपनेकी प्रेरणा भी की है जिससे जीवात्मा भव-समुद्रसे पार 
हो जाय, जैसा कि उसके निम्न पद्मोंसे प्रकट है :--- 

“चेखहु हो ठुम पेखहु भाई, जोगी जगमहि सोई । 
घट-घट-अन्तरि बसइ चिदानंदु, अलखु न लखिए कोई! 
भव-वन-भूल रहभौ अ्रमिरावलु, सिवपुर-सुध विसराई। 
परम अतींद्विय शिव-सुख-तजिकरि, विषयनि रहिउ लुभाई। 
अन॑ंतचतुष्टय -गुण-गण राजहि तिनन्‍्हकी हुउं बलिहारी । 
सनिधरि ध्यानु जयहु शिवनायक, जिउं उतरहु भवपारी ॥” 


अनेकान्त 
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आठवीं रचना मनकरहा रास' हुँ । यहु एक रूपक खंड 
रचना हूँ, इसकी पद्म संख्या २५ है । जिनमें जीवरूपी मन- 
करहाके चौरासीलाख योनियोंमें भ्रमण करने और जन्म- 
मरणके असह् द्वुःख उठानेका विवरण देते हुए कबिने उससे 
छूटनेका उपाय बतलाते हुए लिखा है कि जब यह्‌ जीव शिवपुर- 
को पा लेता हैँ तब फिर इसका जन्ममरण नही होता। यह वहां 
अनन्तचतुष्टय रूप निराकुल अविनाशी सुखमें मग्न रहता हैं । 
यह रास सहजादिपुरमे बनाकर समाप्त किया गया हैं। 
नोवी रचना 'रोहिणीब्रत रास' हे, इसमें ४२ पद्म हें। दशवीं 
रचना “चतुर बनजारा' है जिसमें ३५ पद्म निहित है । ग्या रहवी 
रचना द्वादश अनुप्रेक्षा' जिसमें १२ पद्मों द्वारा संसारदशा- 
का चित्र प्रकट करते हुए उससे विरागी होनेकी शिक्षा दी गई 
हैं। बारहवी रचना सुगंधदशमी कथा' है । जिसमे ५१ पद्यों- 
द्वारा सुगघ दशभीके ब्रत पालनके फलका उल्लेख किया गया 
हैं । तेरहवी रचना आदितवार कथा हैं । जिसे रविब्रत कथा 
भी कहते हे । इसमें भी उक्त ब्रतके अनुष्ठानकी चर्चा और 
फलकी महत्ता बतलाई गई है । चौदहवीं रचना 'अनथमी 
कथा” हुँ जिसमें २६ पद्मों द्वारा रात्रि भोजनसे हानि और उसके 
त्यागसे लाभकी महत्ता बतछाई गई हैँ । पन्द्रहवी रचना 
चूनड़ी' अथवा “'मुकतिरमणिकी चूनडी' हे । यह भी एक 
दिलचस्प रचना है । चूनड़ी एक उत्तरीय वस्त्र हूँ जिसे स्त्रियां 
अपने शरीरपर ओढती थी । राजपूताना और मध्यप्रातमें 
इसका रिवाज अब भी कही-कही देखा जाता है, अन्य प्रातो- 
से अब उसका रिवाज संभवत: नष्ट हो गया जान पड़ता है। 
चूनड़ी एक रंगीन वस्त्र है। कविने उसे 'मुक्ति रमणी' की 
चूनडीकी उपमा दी हँ और उसे भवतारिणी बतलाया है। 
साथ ही सम्यक्त्वरूप उस विसाहले वस्त्रको ज्ञानहप सलिल 
(पानी) के साथ भिगोकर ओर साजि (सज्जी) लगाकर 
रंगनेका उपक्रम किया हैं। इस रचनाको कविने अपनी जन्म- 
भूमि बूढिया नगरमें रचा है, जो पहले एक छोटी-सी रियासत 
थी और उस समय सुन्दर भवनोसे सुशोभित थी। आज इस 
नगरका अधिकाश भाग खण्डहरके रूपमे पड़ा हुआ है जो 
अपने गत गौरवपर आसु बहा रहा हैं । कविता अच्छी है । 
ओर वह सं० १६८० में जहांगीरके राज्यमे रची गई है। 
सोलहवी रचना “वीर जिनिन्द गीत' हैं इसमें भ० महावीर- 
की स्तुति की गई है । सत्रहवी रचना “राजमती नेमीसुर- 
ढमाल' हैं। इसमें राजमति और नेमिनाथके जीवन परिचय- 
को अंकित किया गया हैँ। अठारहवीं रचना 'सज्ञानी ढमाल' 
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है। उश्नीसत्रों और बीसवो रचनाएं 'अदिनाथ और शांतिनाथ' 
के स्तबन है । 
इन रचनाओंके अतिरिक्त निम्न तीन रचनाएं और 
है, लघुसोतासतु, अनेकार्थनाममाला और मुगांकलेखा- 
चरित | जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-- 
लवु-प्ोतासतु--इस ग्रन्थमें सीताके सतीत्वका अच्छा 
जखिश्रण किया गया है, ओर उसमें बारहमासोके मंदोद री-सीता 
प्रश्नोत्तरके रूपमें जो कुछ भी भाव सकलित किये गये हे। 
उनसे रावण और उसकी पट्टरानी मदोदरीकी कलुषित चित्त- 
वृत्तिका सहज ही परिचय भिल जाता हैँ । साथ ही, उससे 
सीताके दृढ़तम सतीत्वः और पतिब्रतधर्म-सम्बन्धी सुदृढ़ 
भावनाका मूर्तिमान चित्रपट हृदय पटल पर अंकित हो जाता 
है । कथानक बड़ा ही सुन्दर और मनोमोहक है । कबिने पहले 
स० १६८४में जहागीरके राज्यमे “वृहत्सीतासतु” बनाया था, 
परन्तु एकतो वह रचना बड़ी हो गई थी, एक ही दिनमे पूरी 
नही पढ़ी जा सकती थी, दूसरे उसमें रोचकता भी उतनी 
आकषंक नहीं थी । इसीसे कविने उसे ही सक्षिप्त करके 
देशभाषामें चौपाई बद्ध किया था । ओर अन्य सब 
छन्दोंको छोड़कर केवल बारह महीनोके संवाद-सूचक 
छन्द ही रक्‍्ले थे। इस ग्रन्थकी रचना स० १६८७ चंत्र 
शुक्ला चतुर्थी चदवारके दिन भरणी नक्षत्रमें 'सिहरदि 
नगर में (दिल्ली-शहादरा में) की गई थी पाठकोकी जान- 
कारीके लिये आषाढ्मासका प्रश्नोत्तर नीचे दिया जाता 
हूँ :- 
तब बोलइ मदोदरी रानी, रुति अषाढ़ धनघट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर आवा, पामरनर नित मन्दिर छावा । 
लवहि पपीहे दादुर मोरा, हियरा उम्ग धरत नहि मोरा । 
बादर उमहि रहे चौपासा,तिय पिय विनु लिह उसन उसासा। 
१ इन्द्रपुरी सम सिहरदि पुरी, मानवरूव अमरयुति दुरी 
अग्रवाल श्रावक घनवन्त, जिनबर भक्ति कर्राह समकंत । 
तह कवि आइ भगोतीदासु, सीतासतु भनियों पुनि आसु । 
बहु विस्तरू अरु छंद घनेरा, पढ़त प्रेम बाढई चित केरा । 
एक दिवस पूरन हते नाही, अति अभिलाष रइह मनमाही ॥ 
दोहा---तिहि कारण लघू सतु करथो, देस चौपई भास | 
छंद जूझ सवब्‌ छाडिकइ, राखे बारह मास । 
सोरठा--संबतु मुणहु सुजान सोलहसइस सतासियइ । 
चैति सुकल तिथिदान, भरणी ससि दिन सो भयो ॥ 
--प्रशस्ति लूघुसीतासतु 


कविवर भगवतीदास और उतकी रचनाएँ 
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नन्‍ही बूद झरत झरलावा, पावस नम आगमु दरसावा । 
दामिनि दमकत निषि अंधिया री, विरहनि काम-वान उरिसारी। 
भुगवहिं भोग सुर्नाहू सिख मोरी, जानत काहे मई मति भोरी। 
मदन रसायनु ह्‌इ जगसारु, संजमु-नेमु कथन विवहार । 
दोहा--जब लगु हस शरीरमाह, तब लगु कीजइ भोगु । 
राज तजहि भिक्षा भर्माह, हउं भूला सबु लोगु । 
सोरठा--सुखविलर्साह परवीन, दुखदेखाह ते बाबरे ॥ 
मिउ जल छडे मीन, तडफि मर्राह थलि रेतकद्ट । 
पुनिहां--यहु जग जीवन लाहु न मन तरसाइये । 
तिय पिय संजोगि परमसुहु पाइये । 
जो हु समज्ञण हारू तिसहि सिख दीजिये । 
जाणत होइ अयाणु तिर्साह क्या कौजिये ॥१॥ 
(सीता ) 
शुकतनासिक मृग-दुग पिक-बइनी,जानुकि वचन लवइ सुखिरइनी 
अपना पिय पइ अमृत जानी, अवर पुरुष रवि-दुग्ध समाती ॥ 
पिय चितवनि चितु रहदइ अनदा, पिय गुन सरत बढ़त जसकंदा। 
प्रीतम प्रेम रहइ मनपूरी, तिनि बालिमु संगु नाहि दूरी ! 
जिनि परपुरिष तिया रति मानी 
करत कुशील बढ़त बहु पापू, नरकि जाइ तिउं हुई सतापू। 
जिउ मधु विदु तनूसूख लहिये, शील बिना दुरगति दुख सहिये। 
कुशल न हुई परपिय रसबेली, जिउ सिसुम रइ-उरगसिउ खेली 
दोहरा--सुख चाहइ ते बावरी, परपति संग रतिमानि । 
जिउ कपि शीत विया मरइ, तापत-गुजा आनि । 
सोरठा--तृष्णा तो न बुझाई, जलु जब खारी पीजिये । 
मिरगु मरइ धपि धाइईं, जल घोखइ थलि रेतकइ । 
पुनिहां--पर पिय संगु करिनेंहु सुजनमु गमावना । 
दीपगि जरइ पतगू सुपेखि युहावना | 
पर रमणी रसरंग न कवणु नरु सुहु लहुइ । 
जब कब पूरी हानि सहति जिह अहि रहइ ॥ २४ 
अनेकार्थनाममाला--यह एक प्यात्मक कोष है जिसमें 
एक शब्दके अनेकानेक अर्थोंका दोहोमे संग्रह किया गया है । 
कविकी यह रचता भी पंचायती मन्दिर देहलीके शास्त्र भडार- 
के एक गुटकेमे लिखी हुई हैं । गुटका प्राचीन हैं और बह कोई 
३०० वर्षसे भी अधिक पुराना लिखा हुआ जान पड़ता है । 
लिपि पुरानी साफ तथा सुन्दर है; परन्तु कही कही लिपि- 
सम्बन्धि अगुद्धियां जरूर खटकती है जिन्हें किसी दूसरी 
प्रतिपरसे सशोधित करनेकी आवश्यकता हूँ। ग्रन्थमें कवि- 
ने अपना कोई परिचय नही दिया, किन्तु उसके रचना समयके 
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२०८ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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साथ अपनी उक्त गुरु परम्पराको ही दुहराया हैं। इस ग्रन्थ- 
की रचना कविने सं० १६८७ में आषाढ़ कृष्णा तृतिया गुरुवार- 
के दिन श्रवण नक्षत्रमें शाहजहांके राज्यकालमें सिहरदि' 
(देहली-शहादरा) नामके नगरमें बनाकर समाप्तकी है" । 

इस ग्रन्थमें तीन अध्याय हैं और वे क्रमशः ६३,१२२ 
और ७१ दोहोंकी संख्याको लिये हुए हैँ । यह कोष हिन्दी- 
भाषा भाषी जनताके लिये बहुत ही उपयोगी है । 
इसकी रचना कवि बनारसीदासजीकी नाममाऊझासे १७ 
वर्ष बाद हुई है । अनेकार्थ शब्दोंका हिन्दीमें ऐसा पद्मबद्ध 
सुन्दर कोष अबतक मेरे देखनेमें नही आया । कविवर भगवती- 
दासकी यह भारतीय हिन्दी साहित्यको अनुपम देन हैं । ग्रन्थ- 
की रचना सुन्दर और सरल है । पाठकोंकी जानकारीके लिये 
'सारंग और 'गो' इन दो छाब्दोंके वाचक अनेक अर्थोंवाले 
पद्म नीचे दिये जाते हे, जिनसे प्रस्तुत कोषके महत्वका 
सहज ही पता चल जाता है :--- 

करकटू काम कुरग काँपि, कोक कुंभु कोदंडु । 

कुंजरु कमल कुठारु हलु, झोडु कोपू पविदंडु ॥५॥ 

करदु करमु केहरु कमठु, कर कोलाहलू चोरु । 

कंचन काकु कपोतु अहि, कंबल कलसरु नीरु ॥६॥॥ 

खगु नगु चातिगु खंग खलु, खरु खोदनउ कुदालु । 

भूधरु भूरुह भुवन्‌ भगु, भदु भेकजु अरु कालु ॥७॥। 

मेखू महिष्‌ उत्तिम पुरुसु, वृषु पारस पाषातु । 

हिम जम्‌ ससि सूरजु सलिलु, बारह अंग बखानु ॥८॥ 








१ सोलह सयरु सतासियइ, साहि तीज तम-पाखि । 
गुरु दिनि श्रवण नक्षत्र भनि, प्रीति जोगु पुनिभाषि ॥६६॥ 
साहिजहाके राजमहि सिहरदि नगर मझारि । 
अर्थ अनेक जुनामकी, माला भनिय विचारि ॥५७॥ 
गृरु गृणचन्द अनिद रिसि, पंच महाव्नरतधार । 
सकलचन्ध्र तिस पट्ट भनि, जो भवसागर तार ॥६॥। 
तासु पट्ट पुनि जानिये, रिसि मुनि माहिदसेन । 
भट्टारक भूवि प्रगट जसु, जिनि जितियो रणि मनु ॥६९॥। 
विह ज. . ..... सिह॒इ, कवि [ सुभगोतीदासु । 
तिनि लघुमति दोहा करे, बहुमति करहु न हासु ॥७०॥ 
लघु दीरघ मात्राचरण, शबद-भेंद अवलोइ । 
बुधिजन सब संवारियहु, हीनु अधिक जहें होइ ॥७१॥ 
इति श्री अनेकार्थनाममाला पंडित भगोतीदास कृत 
दोहाबंध बालबोध देशभाषा समाप्त । 





दीपु कूपू कज्जलु पवन, भेघधु सलिलू सब भूग 

कवि सुभगौती उच्चरइ, ए कहियत सारग 

गो धर गो तरु गो दिशा, गो किरणा आकास । 

गो इंद्री जल छन्द पुनि, गो वानि जन भास ॥ ५ । 

मुगांकलेखाचरित--इस ग्रन्थमें कविने चन्द्ढलेखा और 
सागरचन्द्रके चरितका वर्णन करते हुए चन्द्रलेखाके 
शीलब्रतका महत्व ख्यापित किया है । चन्द्रढेखा अनेक वि- 
पत्तियोंकोी साहस तथा घैयेंके साथ सहते हुए अपने शीलब्रत- 
से ज़रा भी विचलित नही हुई, प्रत्युत उसमें स्थिर रहकर 
उसने सीताके समान अपने सतीत्वका अच्छा और 
अनुपम आदर उपस्थित किया है । 

कवि भगवतीदासने इस ग्रन्थको हिसार नगरके 
भगवान वधंमान (महावीर) के मन्दिरसें विक्रम संवत्‌ 
१७०० में अगहन शुक्ला पंचमी सोमवारके दिन पूर्ण किया है। 
उस समय वहां मन्दिरमे ब्रह्मगारी जोगीदास और प० 
गंगाराम उपस्थित थे ।१ इस ग्रन्थकी भाषा अपश्रश हूँ 
ठेठ हिन्दी नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अपज्रद्भाषाका साहित्य आज भी ईसाकी ७वी सदी- 
से १७वी सदी तकका उपलब्ध हो रहा हैँ । यद्यपि उसमे 
हिन्दीका बहुत कुछ अंश गर्भित पाया जाता हैं, परन्तु उससे 
हिन्दीके क्रमिक विकासका इतिवृत्त सामने आ जाता है 
और उससे अपभ्रृंशभाषाके एक हजार वर्ष तक साहित्यिक 
भाषा बने रहनेका परिणाम भी प्रकट हो जाता है । 
अपश्रंशने ही हिन्दी, जूनी गुजराती और मराठी आदि प्रातिक 
भाषाओंको जन्म दिया है । और स्वय वह हिन्दी भाषाके 
पावन रूपमें परिणत हो गई है । इस भाषाके क्रमिक विकास- 
का इतिवृत्त लिखे जानेकी अत्यन्त आवश्यकता हैं) साथ ही, 
उसके अप्रकाशित विज्ञाल साहित्यको आधुनिक ढंगसे प्रकाश- 
में लानेकी सख्त जरूरत है । 
मल ._..._ __ वीर सेवा मन्दिर, ता० ६-७-५२ 
१ घत्ता--सगदह सवदतीह तहा, विक्कमराय महप्पए । 

अगहणसिय पंचमि सोमदिणं, पुण्ण ठि३उ अवियप्पए । 

दुबइ--चरिउ मयंकलेह चिरुणदउ जाम गयणि-रवि-ससिहरो 

मंगल मारुइ वइजणि मेइणि, धम्मापसंगा हिंदकरों ॥॥ 
गाथा---रइओ कोट हिसारे जिणहरि वरवीर वड्ढमाणस्स। 

तत्य ठिओ वयधारी जोईदासो कि बंभयारी ओ ॥ 

भागवई महुरीया बत्तिगवर वित्ति साहणा विण्णि 

मइविबुध सुग्ंगा रामो तत््थ ठियो 2 मदइवतो । 

ससिलेहा सुय बंधु जे अहिउ कढिण जो ] 

महुरी भासउठ देसकरि भणिउ भगोतीदासि ॥ 





अश्रमणु-प्रायोग्य-परिग्रह 


(क्षुल्लक सिद्धिसागर ) 


आजसे कोई ढाई हजार वर्ष पहिले श्रीगौतम स्वामीने, 
जोकि भगवान्‌ बद्धंमानके--महावीर स्वामीके--मूख्य गणधर 
थे अपने स्वरचित प्राकृत प्रतिक्रमणसृत्रमें उस परिग्रहका 
जो सब प्रकारसे गृहस्थोके योग्य है, श्रमणोके योग्य नही 
असमण-पाउग्ग-परिग्गह के नामसे उल्लेख किया हैं । 
आचार्य प्रभाचन्द्र इसकी टीकामे लिखते है:- 

“न श्रमणा अश्रमणा गृहस्थास्तेषा प्रकर्षण आ 
समंताद्योग्यं त न गृहणीयात्‌ ।” 

अर्थात्‌ जो श्रमण नही वे अश्रमण गृहस्थ हे, उनके- 
लिये प्रकरषंरूपसे तथा सब ओरसे जो परियग्रहयोग्य है- 
जो गृहस्थोके ही वास्तवमे होता है--उसे महात्रती श्रमण 
अहण न करें । 

गौतम स्वामि-विरखचित मूलसूत्र-पाठमे लिखा है-- 

"तत्थ बाहिर परिग्गहं से हिरण्ण वा सुवण्ण वा 

धण्णं वा खेत्तं वा खल वा वत्थु वा पवत्थु वा कोम 

वा कुठारं वा जाण वा जपाण वा जूग वा 

गदहिय॑ वा रहं वा सद्ण वा सिवियं वा दासी-दास- 

गो-महिस-गवेडयं मणि-मोत्तिय-सख-सिप्पि-पवालय 

मणिभाजण वा सुवण्णभाजण वा रजतभाजण वा 

कंप्रभ्राजण वा लोहभाजण वा तंबभाजण वा अडज 

वा तसरिचीवर वोडजं (कार्पासवस्त्र ) रोमज वा वक्‍कज 

वा चम्मज वा अप्पं वा बहु वा अणु वा सचित्त वा 

अचित्तं वा अमुत्य वा बहित्य वा अविवारूग्ग- 

कोडिमित्तं पि णेंब सं असमणपाउग्ग परिग्गह 

गिण्हिज्ज :**** । 

उक्त परिग्रहोंमेंसे यदि किसी परिग्रहको कोई ग्रहण 
करता हैं तो वह श्रमण निर्भ्रथ या महान्नती नही होता, क्‍्यों- 
कि उक्त परिग्रहको अश्वमणताका प्रतीक कहा गया है । 
वह वास्तवमें गृहस्थ है । 

इससे यह साबित होता हैँ कि श्रमणोंके सिवाय श्रावक 

श्राविका क्षुल्लक ऐलक क्षुल्छिका आयिका ये सब सागार 
लिंग हे, क्योंकि महात्रत या सकल ब्रतके विरुद्ध ये वस्त्रादिक 
संगसे युक्त हे ! स्वामी समंतभद्रके निम्न वाक्योंसे भी यही 


बात पुष्ट होती है-- 


सकल विकलं चरणं तत्सकलं सर्वंसंगविरतानां, 

अनगाराणं, विकल सागाराणां ससगानाम्‌ । 

अर्थात्‌ जो सर्वंसगसे अन्तरग परिग्रहके साथ वस्त्रादिक 
दस प्रकारके बाह्य परिग्रहोसे रहित है वही सकल ब्रती हो 
सकता है, जब तक इन परियग्रहोका त्याग नही करता तबतक 
वह सगसहित है । जो ससग हैँ वही सागार है--गृहस्थ है । 

समूचे प्रतिक्रमणसूत्रमें ऐलेक और आयिकाका कोई 
उल्लेख नही है किन्तु गृहस्थ-धमंका उल्लेग्व किया है। उससे 
यह अच्छी तरहसे जाना जा सकता हैँ कि उनका अन्तर्भाव 
क्षुल्लक (देशसयत) और क्षुल्लिका (देशसंयतती) में हो 
जाता है। शेष देशब्रती या अन्नतियोंका अन्तर्भाव श्रावक 
और श्राविकाओम हो जाता हैं । गौतमस्वामी प्रतिक्रमण 
सृत्रमें कहते हे :- 

“इह खलु समणेण भयवदा महदि महावीरेण 

महाकस्सवेण * सब्वण्हणाणेण सज्वलोयदरसिणा 

सावयाणं सावियाण खुड़्डयाणं खुड्डीयाण कारणेण 

पचाणुन्वदाणि तिण्णि गुणव्वदाणि चत्तारि सिक्‍लाव- 

दाणि वारसविह गिहन्थधम्म सम्म॑ उवदेसियाणि।” 


“जो एदाइ बदाइ घधरेइ सावया सावियाओ वा 
खुड्डय खुड्डियाओ वा अट्ठदह भवणवासियवाण-वितर- 
जोइसिय-सोहम्मीसाण देवीओ वदिक्कमित्तउवरिम 
अण्णदरमहड्डियासु देवेसु उववज्जंति | त॑ जहा-- 
सोहस्मीसाण सणक्कुमार म.हिदबभबंभुत्तर-लांतव- 
कापिट्ठ-सुक्क-महासुक्क सतार-सहस्सा र-आणत-पाणत- 
आरण-अच्चुत-कप्पेसु उववज्जन्ति ।/ 
एऐलक और आयिकाका उत्पाद सोलहवें स्वर्ग तक ही 

होता हूँ अतः इनका भी उन्ही श्रावक श्राविकाओं में अन्तर्भाव 
हो जाता है जिनके उत्पादका कथन उक्त सूत्रमें किया गया है 
क्योकि वे भी सागारधर्म या विकलचारित्रसे युक्त हे । 
खुड्डय' शब्दका अथं 'क्षुल्लक' होता है। क्षुल्लक शब्द 
नवीन नही हूँ अपितु अत्यन्त प्राचीन है । | ढाई हजार वर्ष 
पहिले देशयति जो ग्यारह प्रतिमाओसे युक्त थे, क्षुल्लक 


१. महाकाइयप-महान्‌ तेजके रक्षक है 
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कहलाते थे । चाहे वह प्रयम आर्य क्षुल्लक हो चाहे द्वितीय 
ऐलक आर्य क्षुल्लक हो । आर्या' शब्दका प्रयोग जायें स्त्री- 
के लिये होता हैँ । जो ग्यारह प्रतिमाओं से युक्त आर्या है वह 
क्षुल्लिका कहलाती है । उसके दो भेद हे प्रथम क्षुल्लिका 
नामकी आर्या और दूसरी क्षुल्लिका नामकी आयिका । 

ऊपर उद्धृत प्रतिक्रमणसूत्रके वाक्यमें जिन बाह्य 
अश्रमण-प्रायोग्य परिग्रहोका उल्लेख किया गया है वे 
उपलक्षणसे भी युक्त है, उनके सदृश्य अन्य जितने भी घड़ी 
चदमे पीतल, जस्त रुपये, पैसे आदि परिग्रह हे वे सब भी 
महाब्रती साधुओकेलिये अग्राह्म हें जैसा कि पं० अजितकुमार 
शास्त्रीके जैन गजटमे प्रगट हुए लेखसे जाहिर है | इस 
विषय में पं० कैलाशचन्द्रका “भगवान महावीरका अचेलक 
धर्म” पढ़ने योग्य है। गौतमस्वामीने भी इस प्रतिक्रमणसूत्र 
में 'अचेलक' शब्दकेद्वारा वस्त्रके त्यागका उल्लेख किया है। 

जो सचेल है वह श्रमण नही है, स्चेलतासे उसके 
पहिनने ओढने आदिसे ममत्व रूप कारणका सद्भाव सिद्ध 
होता है । वस्त्र रखनेसे असयम भी अवश्य ही होता है । 
वह वस्त्रके फ़़ और फिक्रसे रहित नही हूँ अतः वास्तवमें 
श्रमण या फ़कीर नही हैं । 

यह अचेलक धमम नवीन भी नही है, प्रवाहकी अपेक्षा 
यह अनादिसे चला आ रहा है, जैसे कि उत्पन्न होने वाला सारा 
जगत्‌ नग्न उत्पन्न होता हैं । जो निविकार हो जाता है 
उसे बस्त्रके धारण करनेसे क्या? जब विकार उत्पन्न 
होता है उसे छुपानेके लिये वस्त्र धारण कर लेते है। 
लज्जा एक कषाय है उसको जो नही जीत सका हैं उसे वस्त्र- 
की आवश्यकता है किन्तु जिसने विकारके साथ छज्जा 
कषायको छोड़ दिया हँ उसे वस्त्रसे क्या ? अन्तरंग 
परिग्रहका कार्य बाह्य परिग्रहका ग्रहण है, क्योकि वे बाह्य 
परिग्रह अन्तरंग परिग्रहके रहे बिना ग्रहण नहीं किये जा 
सकते हे । 

बाह्य परिग्रह अन्तरंगकी कषाथोंको उत्पन्न नही करता है । 
बाह्य परिग्रह अन्तरंग परिग्रहके उत्पन्न करनेमें कारण नही 
हूँ, बाह्य परिग्रहके न रहनेपर भी कोई कोई साधु क्रोधी 
देखा जाता है । अतः बाह्य परिग्रहका ग्रहण अन्तरंगकी 
कषायोंका कार्य है, कारण नहीं है। यदि है भी तो वह 
उपचारसे है अविनाभाव रूपसे नही है । जो बाह्य परिग्रह- 
को ग्रहण करता हूँ वह कषायादिकसे रहित नही है उसके 


अश्वमण-आयोग्य-परिग्रह 
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डैन्ल्प्ल्वनसत, 
त्यागने पर ही निग्नंन्थ होकर मुक्त होता है । वस्त्र और 
पात्रका ग्रहण अशक्त लोगोंने श्रमणपदर्में स्थिर नहीं रह 
सकनेके कारण किया हूँ । 

यदि बिना वस्त्र छं,ड़े मुक्ति होती तो दीक्षाके समय 
तीर्थंकर नग्न क्‍यों होते ? यदि तीर्थकरके समान महान 
आत्माओंकोी भी जिनकल्पी और नग्न होने पर ही सिद्धि की 
प्राप्ति हुई तो अन्यको बिना निग्नंन्थ हुए मुक्ति क॑ंसे हो 
सकती है । यदि बिना वृक्षपर चढ़े ही फल तोड़ सकते हे 
तो वृक्ष पर चढ़ने से क्या लाभ ? “हस्तसुलभे फले कि तरुः 
समारुहाते ? ” 

जबतक जीव परिग्रहरूपी पिशाचमे रहित नही होता 
तबतक वह अवद्य ही सपारमे परिश्रमण करता 
रहता हैं । 

जो बाह्मके परिग्रहको छोड कर साधु हुए है उन छोगों- 
ने बाह्य परिग्रहोमेसे जिन जिन परियग्रहोका त्याग किया है 
वह क्यो किया है ? यदि ममत्व घटानेके लिये किया है 
तब तो बाह्य वस्त्रादिकपरसे भी ममत्व घटानेके लिये 
उन्हें छोड़ देना चाहिए। 

इस कालमें मोक्ष नही हैं तो भी इस कालमें उत्पन्न हुए 
जीव कर्मोकी निर्जरादिक करनेकेलियें या संसारको कम 
करनेकेलिये उद्यम करते हे, वे तपको संवर और निजेराके- 
लिये करते हे--स्वगंकी इच्छासे नही | 

देशब्रतीसे महात्रतीके निर्जरा अधिक होती हैं । अत: 
महाव्रती बननेका उद्यम करना चाहिये । यदि श्रमण नही 
बने हो तो भी श्रमण वननेकी भावनासे रहित मत रहो। 

अश्नमण-प्रायोग्य-परिग्रहको छोड़े बिना किसीने भी 
मुक्ति प्राप्त नही की हैं अतः मुक्त होनेके लिये उसका 
प्रित्याग अवश्य करना ही पड़ेगा । मरकर तो छोड़ना 
ही पड़ेगा तो फिर छोड़ कर क्यो नही मरता हे ।' 


एक परमाणुमात्रपर भी ममत्व रहने पर जब मोक्ष 
नही हो सकता तब वस्त्रादिक पर ममत्व रखकर कोई मुक्त 
कैसे हो सकता है ? जहां श्रद्धामें निग्रेथ आत्मा बैठा हुआ 
है वहा उस बाह्य परिग्रहको आत्मसिद्धिका साधक 
बनाना कंसे उचित हो सकता हूँ ? एक दिन निर्मथ होनेपर 
ही परमात्माके समान निग्रंथ होना पड़ेगा । बिना परियग्रह 
छोड़े सिद्ध परमात्माके समान कोई कंसे हो सकता है ? 


अपभ्रंश भाषाका पासचरिउ ओर कविवर देवचंद 


(परमानन्द 


भारतीय भाषाओमें अपभ्रंशभाषा भी अपना महत्व- 
पूर्ण स्थान रखती है। यह भाषा भी देशविशेषके कारण नागर 
उपनागर, ब्राचड आदि भेद-प्रभेदोमे बट गई है, फिर भी 
इसमे जन्मजात माधु्‌य॑ है । दूसरे इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इस भाषामें पदलालित्यकी कमी नही है। रडढा, 
ढकक्‍्का, चौपई, पद्धडिया, दोहा, सोरठा, घत्ता, दुबई, संसर्गिणी 
भुजगरप्रयात दोधक और गाहा आदि विविध छन्‍्दोमे इसके 
साहित्यकी सुष्टि देखी जाती हैं। इसके सिवाय इसमें सस्क्ृत 
भाषाके समान दीघंपद, समास, और अर्थकाठिन्यादि दोष 
नही पाये जाते। इसका पाठ करते ही पाठक उसके रहस्य- 
का भाव सहज ही अवगत कर लेता हैं । इसकी सरसता, 
सुगमता और कोमलता पाठकके हृदय पट पर अकित हो 
जाती है। इन्ही सब विशेषताओके कारण अपभ्रश भाषाने 
अपना स्थायी स्थान साहित्यिक भाषामे बना लिया हैं । इस 
भाषामें जैनकवियोने विपुल साहित्यकी रचना की है । 
रासक या रासा साहित्य भी इसीकी दं॑न है, जो विविध 
छन्दोमे ताल व नृत्यके साथ गाया जाता रहा हैं। यद्यपि 
“रासा” शब्दका उल्लेख भारतीय पुरातन साहित्यम उपलब्ध 
होता है; परन्तु अपभ्रशभाषाके 'रासा' साहित्यका सबसे 
पुराना उल्लेख महाकवि 'वीर' के जबूसामिचरिउ' नामक 
काव्यग्रंथ्में, जो विक्रम सवत्‌ १०७६ की रचना है, पाया 
जाता हूँ । वोर कविके पिता देवदत महाकवि थे । इन्होने 
सवत्‌ १०५० या ५५ में 'अम्बादेवीरास' नामका एक ग्रन्थ 
लिखा था जो उस समय विविध छन्दोमे गाया जाता था ।* 


१. भव्वरिय बंधि विरइय सरसु, गाइज्जइ सतिउ तारु जसु । 
नच्चिज्जइ जिण-पय सेवर्याह, किउ रासउ अवादेवयहि ॥ 
--जंबृस्वामिचरितप्रशस्ति 
ड।० वासुदेवशरणजी अग्रवालके मतान्‌सार रासाया 
रासकका पुरातन उल्लेख कवि वाण के 'हरषेवरित' में पाया 
जाता हैं। रासा वास्तवमें ऊंचे ताल स्व॒रके साथ भक्तिके 
आवेशमें नाट्यक्रियाके साथ गाई जानें वाली रचना है। 
आचार्य हेमचन्द्रने काव्यानुशासनसे रासकका छक्षण निम्न 
प्रकार बतलाया हैं :-- 


जैन शास्त्री ) 


अपभ्रशभाषामे रासा या रासकका इससे पुरातन उल्लेख * 
अभीतक उपलब्ध नही हुआ | श्वेताम्बर जैनसाहित्यमें 
रासादि साहित्यविषयक अपश्रंश भाषाकी जो स्फूट रचनाये 
उपलब्ध होती है, वे सब रचनाएं विक्रमकी १२वीं, ११वीं, 
१४वीं शताब्दीमे रची गई हैँं। इससे स्पष्ट है कि 'कविदेवदत्त'- 
का 'अम्बादेवीरास' इन सबसे पूर्वकी रचना है । यह रचना 
अभी तक अनुपलब्ध हैं। अन्वेषक विद्वानोंको शास्त्रभडारोमें 
इसके खोजनेका यत्न करना चाहिए । 
जैनियोके तेवीसवे तीर्थंकर पाश्वंनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति 
हैं। भारतीय पुरातत्वमें पाइवेनाथकी पुरातन मूर्तियां और 
मन्दिर उपलब्ध होते हे । और चौबीसबे तीर्थंकर महावीरके 
वतंमानतीर्थंमे भी भगवान्‌ पाश्व॑नाथकी यत्र-तत्र विशेष 
पूजा प्रचलित हूँ । आज भी पादवेनाथके अनेक विशाल गगन- 
चुम्बी मन्दिर देखे जाते हें । मन्दिर और मूर्तियोकी तरह 
अनेक कवियों और विद्वानोने प्राकृत सस्कृत, अपभ्रश और 
हिन्दीभाषाके अनेक काव्यग्रन्थोमे पाइवनाथके जीवन- 
चरितको गुफित किया है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी उन्ही पाइवेनाथके जीवन-परिचयको 
लिये हुए हे, जो एक खण्डकाब्य होते हुए भी कविने उसे 
'महाकब्वे' जंसे वाक्यहारा महाकाव्य' सूचित किया है । 
इस ग्रन्थ प्रतिमे तीन पत्र त्रुटित हे, ७वां, ७९वां और अन्तिम 
८१वां । इनमेंसे सातवा और ७९वा ये दोनों पत्र अत्यन्त 
आवश्यक हे ; क्योकि इनके अभावसे मूलग्रन्थ ही खंडित 
हो गया है। ८२वें पत्रपर तो लिपिका रकी प्रशस्तिका थोड़ासा 
अश गया प्रतीत होता हैं । 
इस ग्रन्थमे ११ सधिया दी हुई हे जिनमें २०२ कडवक- 
निबद्ध हुए है, जिनमें कविने पाइवंनाथके चरितकोबड़ी खूबी- 
के साथ चित्रित किया हैँ। ग्रथमें पहले पाइवेनाथतीर्थंकरका 
चरित दिया हुआ है, और उमके बाद उनके पूर्व भवान्तरोका 
कथन संक्षिप्त रूपमें अकित किया हैँ। ग्रंथकी भाषा अपश्रंद्ष 
होते हुए भी वह हिन्दी भाषाके बहुत कुछ विकासको लिये 
हुए है। ग्रन्थमें दोधक छन्‍्दका उल्लेख करते हुए अन्थकारने 
२. अनेकनत्तंकीयोज्यं चित्रतारूलयान्वितमू--' 
आचतु:षष्टियुगलाद्रासक मसृटणोद्धते ॥ 


र्श्२ 


अनेकात्त 


[ वष ११ 
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भगवान्‌ पाश्वंनाथकी उस ध्यानमुद्राको अंकित किया है 
जिसमें वे एक जंगलमें पाषाणकी सुन्दर शिलापर बेठे 
हुए स्व-स्वरूपमें निमग्न हें। इस उद्धरणपरसे पाठक ग्रन्थ- 
की भाषाका सहज ही अनुमान कर सकते हैँ :--- 
“तत्य सिलायले थक्‍कु जिणिदो, संतु महंतु तिलोयहो वबंदो । 
पंच-महव्बय-उद्य-कंधो , निम्ममु चत्त-चउव्विहबंधो । 
जीवदंयावरु संग-विमुक्को, णं दहलक्खणु घम्मु गुरुक्को। 
जम्म-जरा-मरणुज्िय दप्पो, बारस भेय तवस्स महप्पो। 
मोहतमंघ-पयाव-पयंगो... , खंतिलया रुहणे गिरि तुंगो। 
संजम-सील-विहुसिय देहो , कम्म-कसाय-हुआसण-मेहो । 
पुफ्फंधणु बर तोमर धंसो, मोक्‍्ख-महासरि-कीलणहंसो । 
इदियसप्पहं॑ विसहरमतो , अप्पसरूव-समाहि-सरंतो । 
केवलनाण-पयासण-कंखू., घाणपुरम्मि निवेसिय-चक्खू। 
णिज्जिथ सासु पलंविय बाहों, निच्चल-देह-विसज्जिय बाहों | 
कंचणसेलू जहा थिरचित्तो, दोधकछंद इमो बुह वृत्तो॥” 

इसमें बतलाया गया है कि भगवान्‌ पाइबंनाथ एक 
शिलापर ध्यानस्थ बैठे हुए हे, वे सन्‍त, महन्त और त्रिलोकवर्ती 
जीवोंके द्वारा वन्दनीय है, पंच महाब्रतोके घारक हैँ निर्ममत्व 
है, और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति अनुभागरूप चार प्रकार- 
के बंधसे रहित हे । दयाल्‌ और संग (परिग्रह) से मुक्त हे, 
दशलक्षणधर्मके धारक है । जन्म-जरा और मरणके दपंसे रहित 
हैँ । तपके द्वादश भेदोंके अनुष्ठाता है, मोहरूपी अंधकारके दूर 
करनेके लिये सूये समान हे, क्षमारूपी लूताके आरोहणार्थे 
वे गिरिके समान उन्नत हे। जिनका शरीर संयम और शीलसे 
विभूषित है, जो कर्म रूप कषाय-हुताशनके लिये मेघ है । 
कामदेवके उत्कृष्ट वाणकों नष्ट करनेवाले, तथा मोक्षरूप 
महासरोवरमें क्रीडा करनेवाले हंस हे। इंद्रियरूपी विषधर 
सपके रोकनेके लिये मंत्र हैँ, आत्मसमाधिमें चलने 
वाले हे। केवलज्ञानको प्रकाशित करनेवाले सूर्य हे, नासाग्र- 
दृष्टि हैं, एधवासको जीतनेवाले हैं, जिनके बाहु लरम्बायमान 
हैं। और व्याधियोंसे रहित जिनका निश्चल शरीर है। 
जो सुमेरुपवंतके समान स्थिरचित्त हैँ। इस समुल्लेख परसे 
भगवान्‌ पाइवेनाथकी अटल ध्यान-समाधिका जो कर्मा- 
वर॒णकी नाशक है, परिशञान हो जाता है । 

इस ग्रन्थके रचयिता कविवर देवचन्द हैं। जिन्होंने 
इस भ्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपनी गुरुपरम्परा इस- 
प्रकार बतलाई है, इससे ज्ञात होता है कि कविने इस महा- 


काव्यकी रचना गुंदिज्ज नगरके पादर्वनाथ मन्दिरमें निवास 
करते हुए की है। गुंदिज्जनगर दक्षिण प्रांतमें ही कही पर 
अवस्थित होगा । इसके सम्बन्धर्में और कुछ ज्ञात नहीं हो 
सका। कविवर देवचन्द मूलसंघ देशीगच्छके विद्वान्‌ वासव 
चन्द्रके शिष्य थे। उनकी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार है -- 
शक्रीकीति, देवकीति, मौनीदेव, माधवचन्द्र, अभयनन्दी, 
वासवचन्द्र और देवचन्द | ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ 
नहीं है जिससे यह बतलाना कठिन है कि यह ग्रंथ कब बना है 
क्योंकि तदविषयक ऐतिहासिक सामग्रीका अभाव है। ग्रंथ- 
की यह प्रति सं० १४९८ के दुर्मेति नाम संवत्सरके पूष महीने- 
के कृष्णपक्षमें अलाउद्दीनके राज्यकालमें भट्टारक नरेन्‍्द्र- 
कीतिके पट्टाधिकारी भट्टा रक प्रतापकीतिके समयमें देवगिरि 
महादुगंमें अग्रवाल श्रावक पंडित गांगदेवके पुत्र श्री 
पासराजके द्वारा लिखाई गई है । 
प्रशस्तिमें ऊपर जिस गुरुपरम्पराका उल्लेख किया 
गया है, उसका पूरा समर्थन अन्यत्र कहीसे भी प्राप्त नहीं 
हुआ। इस गुरुपरम्परासें अन्तिम नाम वासवचन्द्रका आया 
है । अबतक मुझे वासवचन्द्र नामके दो विद्वानोंका .पता 
चला हूँ । जिनमें एकका उल्लेख खजराहा के सं० १०११ 
वेशाख सुदी ७ सोमवारके दिन उत्कीणं किये गए जिननाथ 
मन्दिरके शिलालेखमे दिया हुआ है, जो वहांके राजा धंग- 
के राज्यकालमें खोदा गया हैँ ।* 
दूसरे वासवचन्द्रका उल्लेख श्रवणबेल्गोलाके शिलालेख 
नं० ५५ में पाया जाता है, जो शक संबत्‌ १०२२ (वि० सं० 
११५७) का हूँ । उस लेखके २५वें पद्ममें बतलाया गया है 
कि वासवचन्द्रमुनीन्द्र स्याद्गाद विद्याके विद्वान थे कर्कश- 
तर्क करनेमें उनकी बुद्धि चलती थी । उन्होंने चाल॒क्य राजा- 
की राजधानीमे 'बालसरस्वति' को उपाधि प्राप्त की थी । 
यदि इन दोनों वासवचन्द्रोंमेंसे कोई एक वासवचन्द्र उक्त 
देवचन्द्रके गुरु रहे हो तो देवचन्द्रका समय विक्रमकी ११वीं 
या १२वी झताब्दी हो सकता है। 
वीर-सेवा-मन्दिर 
१--$८९ झऋफाहएबफॉगऑंट2. जरतांटथ भर णे,.. 74 
2986 796. 
२--वासवचन्द्रमुनीन्द्रो रुन्द्रस्याद्नादतक्‍र्क-कर्कष-धिषण :। 
चालुक्यकटकमध्येबालसरस्वतिरिति प्रसिद्धि प्राप्त: ।२५॥ 
--श्रवणबेलगोलाशिलालेख 
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जो कोई विद्वान, चाहे वे जेन हों या जेनेतर, निम्न 
विषयोंमेंसे किसी भी विषयपर अपना उत्तम लेख हिन्दी में 
लिख कर या अनुवादित कराकर भेजनेकी कृपा करेगे उनमेंसे 
प्रत्येक विषयके सर्वेश्रेष्ठ लेखकको १००) रु० बतौर 
पुरस्कारके वीरसेवामन्दिर-द्रस्टकी मार्फत सादर भेंट किये 
जाएंगे । जो सज्जन पुरस्कार लेनेकी स्थितिमे न हो अथवा 
उसे लेना नही चाहेंगे उनके प्रति दूसरे प्रकारसे सम्मान 
व्यक्त किया जायगा। उन्हे अपने इष्ट एव अधिकृत विषयपर 
लोकहितकी दृष्टिसे लेख लिखनेका प्रयत्न जरूर करना 
चाहिए । प्रत्येक विषयका लेख फुलस्केप साइजके २५ पृष्ठों 
अथवा ८०० पं क्‍क्तियोसे कमका नही होना चाहिए और उसे 
३१ दिसम्बर सन्‌ १९५२ तक विज्ञापकके पास निम्न पतेपर 
रजिस्द्रीसे भेज देना चाहिए | जो सज्जन किसी भी विषय- 
की पुरस्कारकी रकममे अपनी ओरसे कुछ वृद्धि करना 
चाहेगे तो वह वृद्धि यदि २५) से कमकी नही होगी तो 
स्वीकार की जायगी और वह बढी हुई रकम भी पुरस्कृत 
व्यक्तिको उनकी ओरसे भेट की जाएगी । पुरस्कृत लेखो- 
को छपाकर प्रकाशित करनेका वीरसेवा-मन्दिर-द्रस्टको 
अधिकार होगा । विषयोंके नाम और तत्सम्बन्धी कुछ 
सूचनाएँ इस प्रकार है :-- 


१. समयसारकी १५वीं गाथा-- 

इस गाथाकी ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जिसके द्वारा 
यह स्पष्ट हो जाय कि आत्माको अबड्ध स्पृष्ट, अनन्य 
और अविशेब रूपसे देखनपर सारे जिनशासनको कंसे 
देखा जाता है ? उस जिनशासनका क्या रूप है जिसे उस 
द्रष्टाके द्वारा पूर्णत: देखा जाता हैं ? और वह जिनशासन 
श्री कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्वाति और अकलक जैसे महान्‌ 
आचार्योंके द्वारा प्रतिपादित अथवा संसूचित जिनशासनसे 
क्या कुछ भिन्न हैं ? यदि भिन्न नही हैँ तो इन सबके द्वारा 
प्रति-पादित एवं संसूचित जिनशासनके साथ उसकी सगति 
कैसे बैठती हैँ ? साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए 


पाँच पुरस्कार 


कि इस गाथामें “अपदेससंतमज्ञ' नामका जो पद पाया 
जाता हूँ और जिसे कुछ विद्वान अपदेससुत्तमज्झं' रूपसे 
भी उल्लेखित करते हे, उसे 'जिनसासण' पदका विशेषण 
बतलाया जाता हैं और उससे द्रव्यश्रुत तथा भावश्वुतका भी 
अर्थ गाया जाता है, यह सब कहा तक संगत हैँ अथवा 
पदका ठीक रूप क्‍या होना चाहिए? श्री अमृतचन्द्रा- 
चायं इस पदके अर्थ-विषयमे मौन हे और जयसेनाचार्यने 
जो अथ्थे किया हूँ वह पदमें प्रयुक्त हुए शब्दोंको देखते हुए 
कुछ खटकता हुआ जान पड़ता है । एक सुझाव यह भी है कि 
यह पद अपवेससतभज्झ्ष' (अप्रवेशसान्तमध्यं) है, जिसका 
अर्थ अनादिमध्यान्तहोता है और यह अप्पाणं (आत्मान) 
पदका विशेषण हैँ, न कि “जिनसासण्णं! पदका। 
शद्धात्माके लिये स्वामी समन्तभद्वने रत्वकरण्ड (६) में 
और सिद्धसेनाचार्यने स्वयम्भूस्तुति (प्रथम द्वात्रिशिका १) 
में अनादिमध्यान्त' पदका प्रयोग किया हैँ । समयसारके 
एक कलझ्षमें अमृतचन्द्राचाय्यंने भी मध्याद्यन्तविभागमुक्त' 
जैसे शब्दों द्वारा इसी बातका उल्लेख किया है । इन सब 
बातोको भी ध्यानमें लेना चाहिए । 


एक बात और भी स्पष्ट होने की हैँ और 
वह यह कि १४वों गायामें शुद्ध नयके विष्यभूत 
आत्माके लिये पाँच विशेषणोंका प्रयोग किया गया 
हे, जिनमेसे कुल तीन विशेषणोंका हो प्रयोग १५वीं 
गाथामे हुआ हूँ, जिसका अर्थ करते हुए शेष दो विशेषणो- 
को भी उपलक्षणके रूपमें ग्रहण किया जाता हे; तब 
यह प्रश्न पंदा होता हैँ कि यदि मूलकारका ऐसा ही 
आशय था तो फिर इस १५वीं गाथामें उन विशेषणोको 
क्रममभग करके रखनेकी क्‍या जरूरत थी ? १४वीं गाथाके 
पूर्वार्धको ज्यों-का-त्यों रब देनेपर भी शेष दो विशेषणोको 
उपलक्षणके द्वारा ग्रहण किया जा सकता था। परन्तु ऐसा 
नही किया गया, तब क्या इसमें कोई रहस्य हे, जिसके स्पष्ट 
होने की जरूरत हैं ? 
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>> 
२. श्री कुन्द कुन्द और समन्तभद्रका तुलना- 
त्मक अध्ययन-- 


इस शीर्षक लेखमें श्रीकुन्दकुन्दाचायं और स्वामी 
समन्तभद्रके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंका तुलनात्मक अध्ययन 
करके यह बतलानेकी जरूरत है कि दोनों आचार्य किस-किस 
विषयमें परस्पर क्या विशेषताको लिये हुए है ? दोनोंके 
दृष्टिकोणमें कया कही कुछ अन्तर हैं ? और दोनोंके द्वारा 
प्रतिपादित जिनशासन क्या एक ही है अथवा उसमे कही कुछ 
भेद हैं? यदि भेद हँ तो वह कहा पर क्या भेद हूँ ? और 
मौलिक है या औवचारिक ? साथ ही, यह भी स्पष्ट करके 
बतऊान। चाहिए कि दोनों आचार्योके हरा जिनशासनकी 
तथा लोककी जो सेवाए हुई हैं वे अलग-अरूगण किस कोटि की 
और ऊफिलनने महत्तक्री हें। दोनो आचार्योके कथनोमे 
परस्पर समानता और असमानताको प्रदर्शित करनेवाली 
एक सूची भी साथमे रहनी चाहिए । 


३. अनेकान्तको अपनाए विना किसीकी 
भी गति नहीं-- 


अनेकान्तको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे अपनाये बिना 
कंसे किसीकी भी गति नहीं बतती, इस बातकों विशद 
करते और सक्षेपमें अनेकान्तका महत्व ख्यापित करते हुए, 
इस लेखमें यह स्पष्ट करके बतलानकी खास जरूरत हे कि 
कोई भी सर्वथा एकान्तवाद अथवा मत अपने स्वरूपका 
प्रतिष्ठापक नहीं हो सकता । इसके लिये संसारके ऐसे कुछ 
प्रमुख सर्वेवकान्तवादी प्रचलित मतों तथा वादोको चुनकर 
यह सप्रमाण दिखलाना होगा कि वे कैसे अपने स्वरूपके 
प्रतिष्ठापक नही हो सकते और कंसे उनके द्वारा लोकका 
व्यवहार नही बन सकता । लोकव्यवहारकों बनाये रखने- 
के लिये यदि वे दूसरे प्रकारकी कुछ कल्पनाए करते 
हैं तो अपने सैद्धान्तिक दौबंल्यको प्रदर्शित करते हे और 
प्रकारान्तरसे उस अनेकान्तवादको अपना रहे है जो सापेक्ष 
नयवादका विषय है । इस विषयका एक नमूना अनेकान्तके 
गत सर्वोदयतीर्थाक' मे पृष्ठ ११, १२ पर प्रकट किया गया 
है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। 


अनेकान्त 
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४. शुद्धि-तत्त्व-मीमांसा-- 


शुद्धिका मूल तत्त्व क्या है ? अशुद्धिका क्‍या स्वरुप है ? 
वह आत्मामें कहांसे तथा कंसे आती हैं और उसे कंसे अथवा 
किन उपायोसे दूर किया जा सकता हूँ ? अशूद्धिको दूर करते 
हुए मानवको इसी जन्ममें तथा जन्मान्तरमे कितना ऊचा 
उठाया जा सकता हूँ ? बाह्यशुद्धि और अन्तरगशुद्धिका 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ? दोनोंमे किसको कितना महत्व 
प्राप्त है ? और उनपेसे प्रत्येकका अधिकारी कौन है ? इन सब 
बातोका सप्रमाण विवेचन एवं स्पष्टीकरण इस लेखमे होना 
चाहिए और उसके लिये जैन-जनेत र दोनो प्रकारकी दृष्टियोको 
सामने रखना चाहिए। विषयको पुष्ट करनेवाले कुछ प्रौढ 
उदाहरण भी साथमे सक्षेपत:ः प्रस्तुत किये जा सकते हे । 


५. विद्व-शान्तिका अमोघ उपाय-- 


आजकल विश्वम चारो ओर अश्यास्ति है और ऐसी 
अशान्ति हैँ जैसी पहले कभी नहीं हुईं। इस व्यापक अशान्ति- 
का मूल कारण क्या हैं ? उसको दूर करनेका अमोध उपाय 
कौनसा हू ? और कंसे उस उपायको व्यवहारमे छाया जा 
सकता हूँ ? इन्ही सब बातोका विवेचन एवं स्पष्टीकरण 
इस लेखका विषय है । इस लेखमें शान्तिके सिद्धान्तोंकी 
कोरी बाते ही न होनी चाहिएँ, बल्कि उनके व्यवहारकी 
ठीक दिज्ञाका भी बोध कराना चाहिए। साथ ही, यह भी 
सुझाना चाहिए कि वतंमानमें शातिके उस उपायकों 
या उपाय-समूहको काममें लछानेके लिये क्या-क्या बाधाएँ 
उपस्थित हे और उन्हे कैसे अयवा किस व्यापक तरीकंसे 
दूर किया जा सकता हूँ । इसमें भी जंन-जेनेत्तर दोनों 
दृष्टियोसे विचार होना चाहिए । 


पुरस्कारदानेच्छुक 
जुगलकिशो र मुख्तार 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर) 


नोट---इस विज्ञप्तिको दूसरे पत्र-सम्पादक भी अपने- 
अपने पत्रोंमें देनेकी कृपा करे, ऐसी प्रार्थना है । 


सम्पादकीय 


१. तीन महीने बाद पुनः सेवा में--- 

आज में कोई तीन महीने बाद अपने पाठकोकी सेवामे 
उपस्थित हो रहा हूँ । तीन महीनेकी इस अनुपस्थितिका 
कारण वह भयकर तांगा-दुर्घटना थी जिसका १३ अप्रेलको 
देहलीके चावड़ी बाजारमें मुझे अचानक शिकार होना पड़ा था। 
इस दुर्घटनासे दाहिनी और बाईं दोनों तरफकी छह पसलियो 
की हड्डिया टूट गई थी, रीढकी एक हईडीमे तथा सिरमे 
भी कई जगह भारी चोटे आई थी और शरीरके दूसरे अग-- 
दोनों घुटने, हाथ, भुजाए, कघे--भी अनेक चोटोसे अभिभूत 
हुए थे। इन सब चोटोके कारण मे घटनास्थलूपर ही बेहोश 
हो गया था और बेहोशीकी हालतमें ही इविन अस्पताल 
ले जाया गया था, जहा कुछ घंटोंके बाद मुझे होश आया था। 
वहां बेगीरी तथा लापर्वाहीका कुछ ऐसा वातावरण अनुभव- 
में आया जिससे मुझे मजबूर होकर दो दिन बाद अन्यत्र 
ऐक्स रे (४ 7२०9) कराते हुए, श्री सुखवीरकिशोरजीके 
अस्पतालमे जाना पडा, जहा घरका-सा आराम मिला और 
प्रेमके साथ चिकित्सा की गई देहलोसे बाहर ले जाए जाने 
योग्य होनेपर मेरे भतीजे डा० श्रीचन्द सगल मुझे कार-हारा 
ता० ६ मई को एटा ले गये और वहा अपने पास रखकर 
उन्होने बडी सावधानी एवं तत्परताके साथ मेरी चिकित्सा 
की, जिसमें स्थानीय सिविल सर्जन श्री पी. सी. टण्डनजीका 
भी सहयोग प्राप्त रहा, उसीका यह शुभ परिणाम हैं जा में 
फिरसे अपने पाठकोकी सेवाके लिये प्रस्तुत हो रहा हू । इस 
प्रसंग पर जिन सज्जनोने मेरी सेवाएं की है और जिन्होंने मेरे 
प्रति संवेदना व्यक्त की हैं उन सबका में हृदयसे आभारी हू । 

उक्त दुघ्घंटनाजन्य चोटोके कारण मुझे जिन कष्टो तथा 
वेदनाओका सामना करना पडा हैं उनका यहा उल्लेख 
करके में अपने पाठकोका चित्त दुखाना नहीं चाहता, सिर्फ 
इतना ही कहना चाहता हू कि मेने उन सब द्ु खोकों बड़ी 
शांति और समताभावके साथ सहन किया है--अपने जित्तमे 
ययाशक्ति संक्छेश-परिणामको आने नहीं दिया--य्रही मेरी 
सबसे बड़ी विजय रही हूँ और यही चित्तपरिणति मेरे शीक्ष 
आरोग्य होनेमें प्रधान सहायक बनी है; अन्यथा, ७५ वर्षकी 
इस वृद्धावस्थामें इतनी भारी दुर्घटनाकी झेल जाना आसान 
नही था । जान पड़ता है यह दुर्घटना एक सूलीके रूपमें उपस्थित 


हुई थी और धर्मके प्रतापसे सूलके रूपमे परिणत होकर 
चली गई तथा कितना ही पाठ पडा गई हैं । अब में एक 
प्रकारसे अपना नथा जन्म हुआ ही समझता हु। अस्तु । 

मेरी इस अस्वस्थताके कारण अनेकान्तकी ४थी किरण 
समय पर नही निकल सकी, जिसका मुझे खेद है । में तो सम- 
झता था कि मुझसे तथा अनेकान्तसे प्रेम रखनेबाले समाजके 
कुछ विद्वज्जन इस कठित अवसरपर अपना खास तौरसे 
सहयोग प्रदान करगे और पत्रको लेट नही होने देंगे, परन्तु 
ऑफिससे प्रेरणतम क पत्रोंकी पाकर भी वे अपनी परिस्थितियों 
के वश समय पर कोई लेख नही भेज सके । चौथी किरणका 
समय टलनेपर मेने चोथी और पाचवी किरणको संयुक्तरूप- 
में निकालनेका विचार स्थिर किया और ता० ४ जुलाई 
को मेंटरप्रेसमे भेज दिया। आशा थी २० या २२ जुलाई तक 
स० कि० प्रकाशित हो जायगी परन्तु दुर्भाग्यसे प्रेसकी मशीन- 
के खराब हो जानेआदिके कारण १५ दिन तक मैटर 
बिना कम्पोजके ही पडा रहा और इससे यह सयुक्त 
किरण भी कुछ लेट हो गई । ऐसी हालत में पाठकोको 
जी प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पडा है उसका मुझे खेद हैं । 
आशा हैं परिस्थितियोकी िविशताकी ओर जब पाठक 
देखेगे तब अपने उस कष्टको भुल्ठा देंगे। 


२, प्रस्कारोंकी योजना-- 

अपने स्वास्थ्य-लाभकी खुशी में मेने ५००) रु० की एक 
निजी रकम निकाली है, जिसे में विद्वानोंको पुरकारके 
रूपमे देना चाहता ह । पृरस्कारोकी एक योजना इसी पत्र 
में अन्यत्र प्रकाशित हे । आशा हैं विद्ृज्जन उन्हें प्राप्त करने 
का शीघ्र ही प्रयत्न करेंगे । इससे विद्ानोकों जहा अवकाश- 
के समयमें काम मिलेगा बहां उनकी प्रतिभाको चमकनेंका 
अवसर भो प्राप्त होगा और वे समाज तथा देश-हितके लिये 
आवश्यक ठोस साहित्यका निर्माण कर लोकमे यशस्वी 
ही सकेंगे । 

वीरसवामन्दिर-ट्रस्टके उद्देश्योमे योग्य विद्वानोको 
उनकी साहित्यिक सेवाओं तथा इतिहासादि-विषयक 
विशिष्ट खोजोके लिये पुरस्कार या उपहार देने! का भी एक 
उद्देश्य है। इस उद्देव्यकी ओर ट्रस्ट कमेटी अपनी परिस्थि- 
तियोके अनुसार कब ध्यान देने में समर्थ होगी यह तो भविष्य- 
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जाम राम भाम सारा मम कामना रमन पास पाया मम रत या रस सभभाकाभारा कम न मकर काका ताक ान्‍ा काम माक 


की बात है, परन्तु मैने अपनी ओरसे कुछ पुरस्का रोंकी योजना 
कर उन्हें वीरसेबामन्दिर-ट्रस्टकी मा्फंत देनेका जो विधान 
किया है उसका एक लक्ष्य यह भी है कि मेरे जीवनमें 
ही पुरस्कारोंकी परम्परा चालू हो जाय और ट्रस्टकमेटी 
को भविष्यमें इस विषयके आयोजनकी यथोचित प्रेरणा 
मिलती रहे । 
मेरे पास साहित्य, इतिहास और तत्त्व-सम्बन्धी कितने 
ही ऐसे विषय हैं जिनके लिए पुरस्कारोकी योजना होनी 
चाहिए। अतः जो भी सज्जन अपनी तरफसे कुछ रकम 
पुरस्कारोंके रूपमें देना चाहें वे मुझसे (अधिष्ठाता बवीर- 
सेवामन्दिर के पते पर ) पत्र व्यवहार करें। उनके पुरस्कार की 
रकमके लिये योग्य विषय चुन दिया जायगा और उसकी 
विज्ञप्ति भी पन्नोंमें निकाल दी जायगी। जो बन्धु अपनी 
ओरसे किसी थुरस्कार की योजना न करना चाहे वे दूसरोंके 
द्वारा आयोजित पुरस्कारकी रकममें कुछ वृद्धि कर सकते 
है, जो २५) से कमकी न होनी चाहिए, और वह बढ़ी हुई रकम 
भी उन्हीकी ओरसे पुरस्कृत व्यक्तिको दी जावेगी । 
३० भारत-सरका रके ध्यानें देने योग्य-- 
विदेशी राजसत्ता अग्रेजी हुकूमतके भारतीय राजसिहा- 
सनसे अलग हो जानेके बाद विदेशी भाषा अंग्रेजीको भी राज- 
काजसे अलग कर देनेको चर्चा चलो और यह समझा गया 
कि इस भाषाका राजकाजमें प्रमुखताके साथ प्रचलित रहना 
एक प्रकारकी विदेशी गुलामी होगा और वह भारतीय 
गौरवके अनुकूल नही होगा । अतः: ससदके द्वारा १५ वर्ष 
की अवधिके भीतर अप्रेजी भाषाकों राजकाजसे पूर्णतः 
अलग कर देनेका विधान किया गया । 
विदेशी भाषाकी तरह विदेशी महीनों तारीखों दिनों 
तथा साल-सन्‌ का राजकाजमें प्रचलित रहना भी भारतीय 
शासनके लिये कोई गौरवकी वस्तु नही, वह भी गुलामीका 
चिन्ह हैं और इसलिये उसे भो दूर किया जाना चाहिए । 
स्वतन्त्र भारतके लिये उनका व्यवहार शोभाजनक नही 
जिनके व्यवहारको विदेशी शासनके साथ उसपर छलादा गया 
था। भारतके सदा कालसे जो अपने श्रावणादिक महीने 
तथा तिथि आदिक हूँ उन्हीका व्यवहार राजकाजमें भी होना 
चाहिये । 
रही साल-सम्वत्‌ की बात, जनता तो देशी महीनों आदि 
के साथमें अपनी इच्छानुसार विक्रम, शक, वीरनिर्षाण और 
बुद्धपरिनिर्वाणादि चाहे जिस सम्वत का उल्लेख करती 


रहती है, परन्तु भारतीय राजशासनके लिये एक सम्वत्‌ का 
होना जरूरी है। वह विक्रम सम्वत्‌ हो सकता है, अशोकका 
राज्यकाल भी हो सकता है जिसके चक्रको भारतके राष्ट्रीय 
ध्वजमें स्थान दिया गया है, और मौर्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तका 
शासनकाल भी हो सकता है जिसने सबसे पहले विदेशियोके 
आक्रमणसे भारतकी रक्षा की थी और बविदेशियोंकी 
'राजसत्ताको भारतमें जमने तथा पनपने नहीं दिया था। 
इन सम्वतोपर गहरा विचार करके जिसकों अधिक उचित 
और उपयुक्‍त समझा जाय उसको अपनाया जा सकता है। 
देशी महीनों आदिके व्यवहरार्थ और विदेशी महीनों आदि के 
व्यवहारको बन्द करने के लिये १५ वर्ष जितनी किसी लम्बी 
अवधिकी भी जरूरत नही हँ--उसे ५-७ वर्षके भीतर ही 
अमली जामा पहनाया जा सकता है । उसके लिये प्रस्ताव-द्वारा 
एक छोटी अवधि नियत हो जानी चाहिए । 

यहांपर एक खास बात और प्रकट कर देनेकी है और 
वह यह कि प्राचीनतम भारतमे वर्षका प्रारम्भ श्रावण- 
कृष्ण प्रतिपदासे होता था, जो वर्षाऋतुका पहला दिन है । 
वर्षाऋतुसे प्रारम्भ होनके कारण ही साल (५८७) कानाम 
“वर्ष' पड़ा जान पड़ता है, जिसका अन्त आषाढी पूर्णिमाको 
होता है । इसीसे आषाढी पूणिमाके दिन भारतमें जगह जगह 
अगले वर्षका भविष्य जाननेके लिये ज्योतिष और निमित्त- 
शास्त्रोके अनुसार पवनपरीक्षा की जाती थी, जो आज 
तक प्रचलित है । सावनी आषाढीके रूपमें किसानोका फ़सली 
साल भी उसी पुरानी प्रथा का द्योतक है, जिसे किसी समय 
पुनरुज्जीवित किया गया है। श्रावणक्ृष्ण-प्रतिपदासे वर्षके 
प्रारम्भसूचक कितने ही प्रमाण मिलते हे जिनमेंसे एक बहुत 
प्राचीन गाथा खास तौरसे उल्लेखनीय है, जिसे विक्रमकी 
< वों छाताब्दीके विद्वान्‌ आचार्य वीरसेनने अपनी धवला 
और जयघवला नामकी सिद्धान्तटीकाओमें उद्धृत किया 
है, और वह इस प्रकार है :--- 

वासस्स पढममासे पढमें पक्‍्खम्मि सावणे बहुले । 

पाडिवद-पुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजम्हि । 

इसमें वर्षके पहले महीनेको श्रावण और पहले पक्षको 
बहुल (कृष्ण) पक्ष बतलाया हैँ और उस पक्षकी प्रतिपदा- 
को पूर्वान्हके समय अभिजित्‌ नक्षत्रमें एक तीर्थकी उत्पत्ति- 
का उल्लेख किया है । इससे साफ जाना जाता है कि पहले 
वर्षका आरम्भ यहां श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको हुआ करता था। 
यही प्राचीन भारतका नव-वर्षे-दिवस (त्यू ईयर्स डे) था, 
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जिसपर भारत कृषिप्रधान देश होनेके कारण खूब खुशिया 
मनाया करता था । 

ऐसी हालतमें स्वतन्त्र भारतका वर्ष भी श्रावण कृष्ण 
प्रतिपदा (सावनवदि१) से प्रारम्भ होना चाहिए, उसीको 
सवंत्र राजकाजमें स्थान दिया जाना चाहिए और उसी दिन 
नये वर्षकी छुट्टी रखनी चाहिए । इससे किसानोंको भी 
विशेष सन्‍्तोष मिलेगा, जिनकी संख्या सबसे अधिक हे । 

सावनवदि एकमसे वषका प्रारम्भ करने पर भी उसके 
साथ साल सम्वत्‌ जो चाहे जोडा जा सकता हू, जैसाकि 
ऊपर प्रकट किया जा चुका हूँ । यदि किसी व्यक्तिविशेष- 
के नामवाले सम्ववको न अपनाया जाय तो दूसरे 
स्वतन्त्र सम्वत्‌ या वर्षकी एक योजना और हो सकती है और 
वह तबसे होनी चाहिए जबसे किसी महान पुरूषने सावन 


वदि एकमको सुव्यवस्थित रूपसे अहिसाकी प्रथम देशना दी हो 
और उसका नाम अहिसासंवत्‌ या वर्ष रखना चाहिए । 
जिस अहिंसाके प्रतापसे वर्तमानमें गांधीजीने भारतदेश- 
को स्वराज्यकी प्राप्ति कराई हैं उसके नाम पर संबत 
प्रचलित करना कृतज्ञताका एक बडा भारी सूचक होगा। 
ऐसी सुव्यवस्थित अहिंसा-देशना को आज २५०८ वर्ष हो चुके 
है और गत श्रावणीय-प्रतिपदासे २५०९ वां वर्ष चाल है । 
इसी अहिसात्मक देशनावाले तीथ्थंकी उत्पत्तिका उल्लेख 
उक्त गाया में है । ऐसे अहिसा-सम्वत्‌ या वर्षका अपने 
यहां चालू करने में भारतका गौरव है, उसका यह नया 
आविष्कार होगा और अन्य प्रचलित सन्‌-सम्बतोंकी अपेक्षा 
वह सख्यामें भी बढा चढा रहेगा। अत: इस विषयपर भारत- 
सरकारको पूरी तौरसे ध्यान देना चाहिए । 


दुनियाकी नज़्रोंमें 
वीरसेवामन्दिरके कुछ प्रकाशन 


१. पुरातन-जेनवाक्य-सू ची 

१. डा. हीरालाल जैन एम ए, डी लिटू, नागपुर--- 

“पुरातन जैन वाक्यसूचीकी प्रति पाकर बडा ही हर्ष 
हुआ। ..... आपने साहित्य अन्वेषकोके हाथ एक बहुत 
ही उपयोगी बहुमूल्य साधन दे दिया है जिससे उनकी न जाने 
कितने समय और शक्तिकी बचत हो सकेगी व खोजका 
कार्य वेगसे गतिशील हो सकेगा ; आपकी प्रस्तावना तो 
अध्ययनकी वस्तु है जो समयसाध्य है । . आपने जो 
परिश्रम किया है उसका तो कोई पार ही नही । उसके हारा 
आपने साहित्यिकोंको अपना चिरक्रणी बना लिया हैं । 
२८ %८ ><इस अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनाके लिये मेरा विनीत 
अभिवादन स्वीकार करें ॥” 

२. डा. ए एन. उपाध्याय एम. ए , डी. लिटू, कोल्हापुर- 
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३ पं कैलाशचन्द जैन शास्त्री, बनारस--- 

“इस ( पुरातनजैन-वराक्यसूची ) में प्राकृतमाषाके 
६४ दिगम्बर जेनश्रथोंके पद्योंकी अकारादिक्रतसे अनुक्रमणी 
दी गई है । प्र/रंममें छगमग दंसौ पृथ्ठकी प्रस्तावना है उसमें 
ग्रन्थ और ग्रन्थकारोके विषयमें गवेषगापूर्ण प्रकाश डाझा 
गया है । श्री जुगलकिशोरजी मुख्वारके नामसे और उनकी 
सेवाओंसे जैनसमाज सुपरिचित है । मुख्तार सा. जैनसाहित्य- 
विषयक इतिहासके आचार्य हैं । इस विषथमें उनकी सूझ- 
बूत़् और गवेषणा निराडी है । जैताचापपोंके विषथ्में उन्होंने 
जो खोजे की है, वे अनुपम हें । इसी ग्रन्थक़ी प्रस्तावनामें 
आचार्य कुन्दकुन्द, यतिवुथभ, सिद्धसेन, नेमिचन्द्र आदिके 
विषयमे उन्होंने जो कुछ लिखा है वह जैन इतिहासके लिए 
उनकी अनुपम देन हैं । आचार सिद्धसेनकों एक पक्ष अभी 
तक दवेताम्वरपरम्पराका ही मानता आता है। किन्तु मुख्तार 
सा. ने बड़ी प्रॉंजल युक्तियोंके आधारपर सन्मतिसृत्रके कर्ता 
प्रसिद्ध सिदसेनको दिगम्बर आम्नायका विद्वान्‌ प्रसिद्ध 


श्श्द 









किया है । सिद्धसेन-विवयक उनका विस्तृत निबन्ध उनकी 
गवेबणापूर्ण बुद्धि और श्रमका साक्षात्‌ प्रतिक है । >< %८ >< 

अधिक न लिखकर हमारा ज्ञान-प्रेमियोंसे इतना ही 
निवेदन है कि इस पुस्तकको ख रीदकर अपने-अपने भडारोंमें 
रक्‍्ले और बड़े-बड़े इतिहासज्ञ अजैन विद्वानों तया बड़े-बड़े 
पुस्तकालयोको अरपंण करे, वे ही इस पुस्तकका यथेष्ट उप- 
योग और समादर कर सकते हे । हम स्वय तो सस्क्ृत पद्मा- 
नुक्रमणीकी प्रतीक्षामें हें ।” | 

४. सैकेटरी, जैन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, यवतमाल--- 
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५. श्री जमनालाल जैन, सम्पादक “जैतजगत"-- 

“--उन (पं. जुगलकियोर मुख्तार) की अ,काक्षा 
थी कि इतिहासके विद्याथियो और अध्ययनशीछ अन्वेबकोके 
कार्य में, सुविधाकी दृष्टिसे अकारादिक्रमसे पद्मानुक्रपणिकाका 
रहना अत्यन्त आवश्यक है ! यह कार्य कठिन है । परन्तु 
मुख्तारजी घुनके पक्के और लगनके सच्चे थे कि यह पर्वेत-सा 
भारी कार्य भी थे सम्पन्न कर सके । भूमिका काफी विस्तृत, 
सूक्ष्म अध्ययनसे परिपूर्ण और इतिहासके क्षेवरमं अनुपम 
मानी जायेगी । इसमें प्राकृत-भाषाके ग्रथो, ग्रथकारों आदिका 
परिब्रय ऐतिहासिक तथा भावा-शास्त्रकी दृष्टिसे दिया 
गया हैं । अन्य विद्वानोंके मतोंपर भी पर्याप्त विचार किया 
गया हूँ । मुख्तारसाहबका यह कार्य उनकी कौतिको बनाए 
रखनेके लिए दोपस्तम्भके समान समझा जायगा । साहित्य 
और इतिहासके क्षेत्रमें इस आदर्श और मल्यवान सेवाके 
लिए मुख्तारजी न केवछ अभिननन्‍्दन बल्क श्रद्धाके पात्र है । 
प्रस्तुत ग्रंथ. बड़ी-बडी लाइडेरियों, विश्वविद्यालप्रों और 
भडारोंमें रहना ही चाहिए ।” 

६. डा. काछोदास नाग एम ए , डी लिटू, कलकता--- 


नुप्&८ एफ्बॉशा4-]बथ्वागरनयेए३-5पटोए॑, 
ए१४८प 07 64 ४।गणत॑दा0 शणा७ एी घाट 7)- 
शुबागएथा' लुभार गा शिग्ता भवत0 हैए94ण7- 
एडाडी), *5 00७ ए765टा0९०0 ६४0 घाठ एफे0८, 
फि९ लाजवां पाए०वप्रढांत ० शांदा ४ णिी। 
गण ४४४ (?(, [ण्ड्ुग क्ाडआ076 'ैपोगा09775) 
एब्यप&)6 768टब्ाटाटड रा जुआंप साह079, 
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5पटां &70******६0 घाट इटाठोॉबाड बात 
गछाद्ा328 छा रत 70 ६० पाठ ॥76506ट्टांटबा 
छल्ु॒बाफाटा3& ० फॉ8 0887 ऐग्रए्टाञफऐंटड, 
7टाट्शटव करा वादा ह्लीह]णा ढणते जय- 
स्‍089॥79-.7 


रिफ्राथा॑भा9- | भंग ७- 


२. आप्त-परीक्षा 

१ श्री जमनालार जैन, सम्पादक “जैनजगत" 
वर्धा-- 

“इस (आप्तपरीक्षा) ग्रयमें कुल १२४ कारिकाएं 
है और उन्हीकी विस्तृत टीका भी । आप्त अर्थात्‌ ईइवर'" 
की परीक्षा इस ग्रथका मूल उद्देश्य है। ईश्वर' यों तो एक 
छोटा-सा ओर जाना-बूझा दाब्द है, परन्तु अर्थ और 
व्याख्याकी दृष्टिसि कठिन भो उतना हो हे । इस एक शब्द 
ने बडे-बड़े प्रकाड विद्वानोको हजारो वर्षोसे उलआ रखा है। 
विभिन्न दर्शोोंमें ईश्वरसबत्री भिन्न-भिन्न मान्यताएं हे और 
सब एक दूसरेका खडन भी करते रहते हें । आचार्य विद्या- 
ननन्‍्दने जैनदर्शतमें मान्य ईश्वरके सर्तज्ता, बीतरागता, 
आर हितोपदेशिता आदि गुणोकी अन्य दर्शवोंकी मान्यताओं- 
को आलोचनाके साथ परीक्षा और प्रतिष्ठा की है । प्रारभभे 
प कैलाशचन्दजीका प्राक्कथन हैँ और सम्पादककी (प 
दरबारीलाल न्यायाचार्े) की विद्वत्ता तथा खोजपूर्ण लम्बी 
प्रत्तावना है । प्रस्तावनामें दाश'नक तथा ऐतिहासिक 
दृष्टसे ग्रंथ, ग्रथकार आदिपर पर्याप्त प्रकाश डाला गया 
हैं । बादमें कुछ परशिशिष्टोंमें सुविवकि लिए कारिका-अनु- 
ऋषणिका, ग्रथका रोकी सूची, समय आदिका निर्देश उपयोगी 
हुआ हैँ । हिंदी अनुवाद उत्तम हुआ हैँ । ऐसे महान्‌ दाझं- 
निक ग्रयकरो प्रकाशमे लातेके लिये सम्पादक और प्रकाशक 
घन्यवादाह हे ।” 

२. पं वर्बमान पाइवेनाथ शास्त्री, सम्पादक 'जैनबोधक' 
शोलापुर-- 

“श्री महज विद्यानंदकृत इस (आप्तपरीक्षा) महत्वपूर्ण 
ग्रशका संतादन व हिंदी अनुवाद प दरबारीलालजी न्यायाचार्य 
कीठियाने किया है | न्याय ग्रथकी हैओईे टीका करना 
बडा ही कठिन कार्य हैँ तथापि सम्पादकजीने बहुत श्रमसे 
यह कार्य किया है । कही-कही पाठ-भेद भी दिये गये हे । 
निक्षप्त पाठोंका भी सकेत दिया गया हैं ।'" बीर सेवा- 
मन्दिर द्वारा ऐसे ग्रंयोंका प्रकाशन होता है जिससे साहित्य 
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ससारमें बड़ा ही उपकार हो रहा है । छात्रोंको अध्ययन 
करनेके लिए इस संस्करणका बहुत ही अधिक उपयोग 
होगा ।*४* ० ““हर एक ग्रंथ-मंडारोंकों एवं स्वाध्यूय- 
प्रेमियोंकी यह ग्रथ अवश्य मगाना चाहिये ।” 

३. डा. डब्ल्यु. शुत्रिग (४४. $८0प४०४ंए४) हैम्ब्ं 
(जमंती )- 

“पफ९ आप्तपरीक्षा शांत व5 इपाएटए 0 
एब०073 डंग्पतंबात ४एशंटयड$ बा 70 फ्रपा 
294० पट ए/ल्यांटई वंधॉाल्टडए एी दी इप- 
वलाए ० हुद्गंणंडा। ढ5 उठी 25 णी वगतांबा 
पाठपह्०ा। ॥ इठ्यटाबों,. 50१० प्रढ८ ४८ 
बा 0९टब४ॉं०07, मे. शत] टटॉशागौए तरण॑ 0ि- 
ह९ ६0 खाट रणाय प्टड22 एड्बोपब06९ एा0वंपटा॑ड 
0 ४0०फपा 32004070ए ८4]. 

४. श्री के के हेण्डक, एम ए, वाइस-चांसलर, 
गोहाटी यूनिवर्सिटी गोहाटी (आसाम )-- 

नफद प्रल्ण <वीएंणा 0 शांविए्ब्भाव70275 
#ैएॉबए0गण०54 एछाव्ऊबाटवे एज शिक्रावं: फऐै्- 
एथ्गीनों ॒क्का। 48 3. एथ्रप्नोओ2 207079प्४07 
॥0 6 डफपतए 0० पाकांका शगरी०80०7गर04] 
ला... 50प्रवटाएछ री 9९८ हावी 07 ऐ्ां5 
व्बपडाएल स्वॉप्रंत्त #ांपा 4 |टकब्ाप्रटत [760- 
तप<ं07 बाते 3 एथाईबत67 जा जागते राग 
इ९एटाथोी. 399थातवांटट5... पफ्रट ९४६ 5 ॥06 & 
जटाए ढब5ए 072, गाव पट. धाग्राहद0ा 
बाएए«था5 40 ए९ ऐपटात बाते टक्ा 7० णि0७- 
20 79ए इॉपक्‍टाआ88 0० 8927507 ९एक एांपा 9 
प्रचार काण्शोल्तड्डुट रण मत, . . . . -2 त- 
पगी९6 ठफुठओंपगा 0 एातज्द्चात47094 75 (7९4- 
गाला। ता -ुद्बय॑ंतन० चंठटलणीालड थातव॑ 05९ ० 
पं 0067 इटा065 ० पावन पा०्पशा। शा 
बतेएब्ा7०८ 0प7 ाएशो९त86 एप टा058- 
टपाफलाए ब9 व्तांबा एजआव03०सऑंटडईों पल 


पपाट.! 
३० स्तुति-विद्या 

१. श्री जमनाछाल जैन, सम्पादक “जैनजगत” वर्बा- 

“दो हजार वर्ष पूर्व आचार्य समन्तभद्गवते दर्शन, तर्क, 
आचार और भक्ति आदि सबषी गरभीर और मा्भिक साहित्य- 
का सुजन किया था | उनका साहित्य भारतीय वाडूनयमे 
अपना विदिष्ट स्थरान रखता हूँ । प्रस्तुत स्तुतिविद्या या 
जिन-शतक ग्रथमे उन्होंने चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति या 
भक्ति की हैं । भक्ति अधिकतर भावना-प्रवान होती 
है। किन्तु आचार्य समन्तभद्र स्ववावत' ताकिक थे । 


तर्ककी चद्वातोंकोी लाघते-ल्मंघते ही वे भकतिके द्वारपर 
पहुंचे है । कुल मिलाकर ११६ दलोकोंमें आचार्यअंने अछ॑-। 
कार, रस-पौष्ठठ और भाक-र्यंजनाका जो 'घचमत्कार' 
ओर पाडित्य बताया है, वह आज भी ज्ञानियोंके लिये चितन॑- 
का विषय है । प्रस्तावना पं. जुग्लकिशोरजी मुख्तारने, 
ऐतिहासिक शोधों और प्रमाणोंके आधारपर परिश्रभपूर्वक 
लिखी है और सचम्‌ृच आचाय॑ समन्तभद्रपर लिखनेके वे ही 
अधिकारी भी है। अनुवाद ठीक हुआ है छगाई-सफाई उत्तम ।” 

२. डा हीरालाल जैन, एम ए. डी लिटू, नागपुर-- 

“(स्तुति विद्या) का पाठशोबन और अर्य-विस्तार' 
सावबा।नोपूर्वक अच्छी रीतिसे हुआ है । और आपकी प्रस्ता- 
बताने ग्रथफो चमका दिया हूँ । इस अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनाके 
लिये मेरा विनोत अभिनन्दन स्वोकार करें ।” 

२. श्री मा ज॑ भीसीकर एम ए, न्यायतीर्थे, सम्पा- 
दक सरन्मति' शोलापुर-- 

“समन्तभद्वाचा पं-विरचित 'स्तुति-विद्या' अर्थात्‌ 'जिन- 
स्तुति-शतक' या चित्रालकार्पूर्ण काव्याचे वसुनन्दि आचायें- 
कृत सस्कृत टोकासहित झालेले नये भाषबातर विशेत्र उल्ले- 
खतय आहे, सागरचे विद्वात्‌ साहित्याचार्य प॑ पन्नाकालजी 
बियत' याती अत्यत परिश्रम घेऊत आबुनिक पद्धतीने 
टिपणोी, विशेष,र्थ व इलं,काचो विविध चित्रें देऊन हैं भाषां- 
तर तवार केले आहे । व मुख्तारजीती आपली ३१ पानी 
अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना त्यास जोड़त हे, अत्यत दुर्ग 
काव्य रथधिकाना सुगम कहूते ठेवरे आहे । विद्वत्ससतार 
त्याचा या चिर-काक्षित उपक्ृती बहल सदेव ऋगो 
राहील । 

४ श्री के के हेण्डिक, एम ए., वाईस-चासलर, 
गोहाटी यूनिवर्सिटी, गोहाटी (आसाम)--- 

5 ५-जपफ्रल गिड ट्वाप्णा ए फट जणए 
०७ एपोओगआाटत ग्रट्बणए 077 ४९७7४ 28०0, 
बाते प € गरल्श रलातंणा जलीटलड ए/2८४४ "टतवां( 
० रिरवा( एगागओनओ ]॥7 एरी0 35 7९-८तवॉ- 
४९0 पट छणर जाफे पीर 6त्ाग्ाबा'ए रण 
ए३उप्परानाता!) थात & शांग्रत पब्चणड900ा7. 
$द्वा78709 7048074 8 9लाटाः' काटएएा 88 9 
हाय छएणादा:- 0 भंग [7050 एरांट्दो 
गाते 7लीहा०फड प्शाटड, भाते 48 ९०", ७70- 
फ़्मीए प्रापला दाल पादा है जी0 
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परीगणॉ० &72 (एट ० शा०ाध ]प९थे िंबा0ट 
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४. स्वयम्भूस्तोत्र 

१. प. कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री, बनारस--- 

/“आ. समन्तभद्-प्रणीत स्वयभूस्तोत्र एक ऐसा महत्व- 
पूर्ण स्तोत्र है जिसमें चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुतिके आधारसे 
अनेकान्तवादका, नयवाद, प्रमाणवादका, सप्तभंगीका, 
तथा स्तुति और पूजनके महत्व, उद्देश्य आदिका गभीर 
विवेचन है । अनुवादकके छब्दोमें इसमें जेन ज्ञानयोग, 
कर्मंथोग और भक्तियोगकी त्रिवेणी प्रवाहित हूँ ।""*“*“* 

ब्गहक "मुख्तार सा ने इसका अनुवाद बहुत ही नपे-तुले शब्दोंमें 
किया है । यों तो इसके विवेचनमें एक बृह॒त्काय ग्रंथ लिखा जा 
सकता है इतना प्रमेय इस स्तोत्रमें भरा हुआ है । अनुवाद 
सुन्दर है और ग्रंथको समझनतेमे सहायक है । प्रारभमें सौ 
पुथ्ठकी प्रस्तावना है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण हे । इसमें 
स्तोत्रका विवेचन और विदलेषण अनेक दृष्टियोंसे किया गया 
है।'* इसके पढ़नेसे स्तोत्रके हृद्यकी पूर्णझूपरेखा पाठककी 
दृष्टिमें अंकित हो जाती हूँ ।"***/* स तरह इसके सपादनमें 
काफी श्रम किया गया है ।”““““पुस्तक संग्राह्म है ।” 

. २. पं. चैनसुखदास, न्यायतीर्य, सम्पादक 'वीरवाणी' 
जयपुर--- 

“जैन वाहुमयमें स्वामी समनन्‍्तभद्राचा्यंकी रचनाओंका 
अत्यंत आदरणीय स्थान है । उनकी आएचर्यकारिणी प्रतिभा- 
के द्वारा प्रसृत यह स्वयंमूस्तोत्र नि:सन्देह संस्कृत वाडमयका 
अनुपमेय ग्रंथ है । इसमें आदीश्वरसे महावीर चौवीस 
तीयेकरोंका स्तवन है । पर ग्रंथकर्ताने इस स्तवनके खरूपमें 
समूचे जैन वाहमयका सार निचोड़कर रख दिया है । यह 


एक ही ग्रंय प्रयमानुयोग, करणानुथोग, चरणानुयोग और 
द्रव्यानुयोगका स्वरस है । ऐसा ज्ञात होता है जैसे सरस्वती 
स्वयं ही बोल रही ' । इसके हिंदी अनुवादक मुख्तार साहब 
श्रीसमन्तभद्र-भारतीके गंभीर एवं तलस्पर्शी अध्येता हैं । 
आचार्प श्रीकी रचनाओं एवं उनके परिचयके विषयमें अभी- 
तक मुख्तार साहबने जितना लिखा है संभवत: उतना किपीने 
भी नहीं लिखा । इसके लिये उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय 
थोड़ा है । इस बृद्धावस्थामें भी माता सरस्वतीकी सेवाके 
लिए वे जो कुछ कर रहे हे वह हर एकके लिये अनुकरणीय 
है।**«« « *स्तोन्रके प्रत्येक पद्यकी पढते समय रचयिताकी 
लोकोत्तर-प्रतिमा जैसे आंखोंके सामने नाचने लगती हो । 
यह हिंदी अनुवाद भी मूलग्रथके अनुहप ही हुआ है |" 
प्रारंभमें ८२ पृष्ठकी प्रस्तावना और २४ पृष्ठका समन्तभद्रका 
सक्षिप्त परिचय लगा देनेसे प्रयक्नी उपयोगिता बहुत बढ़ गई 
है । परिशिष्टमें स्वयभूस्तवनछद सूची और अर्हत्सबोधन- 
पदावलि भी लगा दी गई है । पुस्तक प्रत्येक दृष्टिसे उपादेय 
है । प्रत्येक मन्दिर और पुस्तकालयमें इसकी एक-एक प्रति 
अवश्य चाहिए ।” 

३. श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय, सम्पादक ज्ञनोदय 
बनारस--- 

“इस स्तोत्रमें चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति करते हुए 
स्वामी समन्तभद्रने जैनागममका सार एवं तत्त्वज्ञान गागरमें 
सागरकी तरह भर दिया हैं । और खबी यह है कि जहा श्रद्धालु 
आत्मा-स्तवन करते हुए भक्ति-विभोर हो उठता है, वहां 
तत्त्व-चिन्तन करते हुए आत्मलीन हो जाता है । इस ग्रंथमें 
मक्तियोग, ज्ञानधोग, और कर्मग्रोगकी निर्मेलथ।राएं इस 
कल्पूर्ण ढंगसे एकाकार हुई है, कि समन्तभद्वाचार्यके बनाये 
इस संगममें जो एकबार डुबकी मार लेता है, कृतकृत्य ) 
जाता है । ४८ स्तोत्रका अनुवाद भी मुख्तार साहबने 
आत्म-विभोर होकर किया है । एक-एक शब्दको सरल और 
सुन्दर ढंगसे व्यक्त किया है । अनुवादके अतिरिक्त १०६ 
पुष्ठोंमें ग्रंथकी महत्वपूर्ण प्रत्तावना और ग्रंथ-कर्ताका परिचय 
जिस खोज और अध्यवसायसे दिया है, वह ग्रंवके स्वाध्यायसे 
ही विदित हो सकता है ।” 

४. प. वर्धेमान पाइधेनाथ शास्त्री, सम्पादक जैन- 
बोधक'' शोलापुर-- 

“जैन शासनके प्रभावक आचार्य स्वामी समन्तमद्र- 
के द्वारा विरचित स्वयम्भूस्तोत्र प्रसिद्ध है जिसमें २४ तीय॑- 
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करोंकी स्तुति अत्यत भावपूर्ण हैं । इतना ही नही इन स्तुति- 
योंमें जैनागमका दार्शनिक अंश भी कूट-कूटकर भरा है ! 
प्रकृत ग्रथमें मुख्यारजीते उस स्वयंभूस्तोत्रका मलसहित 
अनुवाद प्रकाशित किया है । अनुवाद अत्यत स्पष्ट व सरल 
होनेके कारण सर्वेसराबारण जनताफों समझनेमें सरलता 
हो गई हू । किसी भी स्तोत्रके अथंक्रो समझकर पाठ करनेमे 
ही उसका यथार्थ फल मिलता है । ग्रंथमें स्तोत्र और स्तोत्र- 
कार समन्तमभद्र स्वामीके परिचय, इतिहास, आदिके सबबमें 
ऊडापोहात्मक विस्तृत भ्रस्तावना १०६ पृष्ठोंमें हैं । इस 
दृष्टिसे ग्रथकी उपादेयता और भी बढ़ गई है । अंतर्में स्वय भू 
स्तोन्रगत स्तवन-छद्सूची और शइलोकानुक्रणिका भी दी 
गई है । पुस्तक संप्रह करने एव पढ़ने योग्य है ।” 

५. ष॒गुलाबचन्द जैन, स्वाध्याय मन्दिर, सोनगढ़-- 

“आपका त्रिधोगविषथक स्वयभूस्तोत्र पढ़कर अत्या- 
ननन्‍्द हुआ । प्रस्तावना लिखनेये आपने सर्वेथा योग्य (श्रम) 
किया हूँ । यह प्रस्तावना सचमुच सर्वोत्तम है ।” 

५. यबत्यनुशासन 

१ प्रो. महेन्द्रकुमार, न्यायाचार्य, हिंदू विश्वविद्यालय 
काशी-- 

“युक्त्यनुजासन-जैसे जटिल और सारगर्भ महान्‌ 
ग्रथका सुन्दरतम अनुवाद समन्तभद्र स्वामीके अनन्यनिष्ठ 
भक्त, साहित्य-तयस्वी प. जुगलकिशोरजी मुख्तारने जिस 
अकल्पनीय सरलतासे प्रस्तुत किया है, वह न्याय-विद्याके 
अभ्थासियांके लिये आकृोक देगा । सामान्य-विशेष युत- 
सिद्धि-अयुतसिद्धि, क्षणभगवाद, सन्‍्तान आदि पारिभाषिक 
दर्शंनशब्दोका प्रामाणिकतासे भावार्थ दिया हैं । आचार्य 
जुगलकिशोरजी मुख्तारकी यह एकान्त साहित्य-सावना 
आजके मोल-तोलवाले युगमें भी महगी नही मालूम होगी, 
जब वह थोड़ा-सा भी अतर्मुव होकर इस तपस्वीकी निष्ठा- 
का अनुवादकी पंक्ति-पंक्ति पर दर्शन करेगा । वीरसेवा- 
मन्दिरकी ठोस साहित्य-सेवाएं आज सीमित साधन होनेसे 
विज्ञापित नही हो रही हूँ पर वे ध्य वताराए हे ,जो कभी अस्त 
नही होते और देश और कालकी परिधियां जिन्हे धूमिल 
नहीं कर सकती ।” 

२. प. कैशलाशचर्द्र जैन, शास्त्रों, बनारस--- 

“बुक्त्यनुशासन स्वामी समन्तमदकी महनीय कृति है । 
इसमें ग्रयकारने ६४ पद्मोंके द्वारा अबाधित वस्तुतत्त्वका 
निरूपण करके वीर प्रभुके तीर्थंमो ही स्वोदिय तीर्थ सिद्ध 


किया है । ग्रंथ अतिगहन हैं इसीसे अभीतक हिंदोमें इसका 
कोई अनुवाद नहीं हो पाया या। मुख्तार साहबने इसके हिंदो 
अनुवादको प्रस्तुत करके तथा वीरसेवामन्दिरने उसे प्रका- 
शित करके एक बहुत बड़े अभ्ावकी पूर्ति की है । ग्रंयका 
प्राककथन न्यायाचायय पंडित महेन्द्रकुमारजीने छरिखा है । 
उन्होंने मुख्तार सा. के अनुवादको सुन्दरतस, प्रमाणिक और 
सरल बताया है । वास्तवमें दर्शन-शास्त्रकी गुत्यियोंसे जोत- 
प्रोत ग्रथका हिंदी-अनुवाद करना सरल काय॑ नही है| मुख्तार 
सा ने अपने अनुवादमें प्रत्येक पद्यके रहस्यको अच्छी तरह 
स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है । ग्रथके आरंगमें मुख्तार- 
सा की छतीस पृष्ठकी प्रस्तावना भी हैँ जिसमे ग्रंथ तथा 
ग्रथकारके विषयमें ।चक प्रकाश डाला गया है। ग्रय सप्राह्म 
है, प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमीको इसका स्वाध्याय अवश्य करना 
चाहिये ।” 

३. प चेनसुख॒दास, न्यायतीर्थ, सम्पादक 'वीरवाणी', 
जयपुर-- 

“---भगवान्‌ महावीरकी स्तुतिस्वरूप यह (युक्‍्त्य- 
नुशासन) ग्रय जै वागम के दार्शनिक सिद्धातोंका गभोर हृदया- 
कर्षक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन करने वाला हूँ । .. .. 
हम इस स्तोत्रकी स्तोत्रोंका सम्राट्‌ कह सकते है । समूचे सस्कृत 
वाहुमयमें यदि इसकी सानीका दूसरा कोई स्तोत्र हो सकता 
हैं तो वह इसी कविकी दूसरी रचना स्वयभू स्तोत्र ही हो 
सकता है । ऐसे महिमामय स्तोत्रका, हिंदी अनुवाद करके 
आदरणीय मुख्तार साहबने हिंदी पाठक्रोका बंडा उपकार 
किया है । ग्रयके प्ररभमें २४ (१२) पृष्ठोंकी प्रस्तावना 
और २४ पृष्ठोका समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय देकर 
इसे और भी उपयोगी बना दिया हूँ ।' 

४. श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय, सम्पादक, 'ज्ञानोदय , 
काशी-- 

“कहनेको इस ग्रथमे स्वामी समनन्‍्तभद्वाचार्यने वीर 
प्रभुका स्तवन किया हूँ । लेकिन वे किस धर्मके प्रवत्तेक थे ? 
कल्याणकारी मार्ग क्‍या है, आत्महित॑बी कौन है, वास्तविक 
सुख क्‍या है? आदि विषयोपर बहुत गहरेमें डूबकर वितन 
किया है। मुख्तार साहबने इस अनुपम ग्रंथका अनुवाद बड़ी 
तन्मयतासे प्रस्तुत किया है और सर्वसाधारणके समझने 
योग्य बना दिया है ।” 

५. प्‌. वर्धमान पाएवेनाथ शास्त्री, सम्पादक, “जैन 
बोषक” शोलापुर-- | 





अनुवाद मुख्तार साहबने बहुत ही सुन्दर ढंगसे किया है । 
अस्लावनामें सम॑न्तमद्रके संबंबमें एवं प्रकृत ग्रंथके संबंधमें 
खूय विस्तृत परिचय दिया गया हैँ । .. .पुस्तक पठतीय, 
अवध्य संग्रहणीय हूँ ।” 

ग्रन्थ नम्बर ४, ५ पर यूगपत्‌ विचार 

१. पं. अभृतलछाल जैन, दर्शताचार्य, काशी-- 

“आपकी दोनों पुस्तकें---युक्त्यनुशासन और. स्वयंभृ 
स्वोत्--पाकर बडी प्रसन्नता हुईैं। आपका जनुवाद उतना 
ही प्रशंधतीय है जितना मल्लिनाथका । मल्लिनाथकी सजी- 
बनी टीकासे कालिदासकी भारती जीवित हो गई और 
आपकी टीकासे समन्‍्तभद्रकी । भगवालूसे प्रार्थना है कि 
आप १०० वर्ष और जीवित रहें । आपके बाद ऐसे काम 
कौन करेगा ? आप तो वृद्ध युवक है । अब तो युवक वृद्ध 
होने लगे हें ! 

२. डा. ए. एन. उपाध्याय, एम. ए., डी. लिटू, कोल्हापुर- 
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३. प्रो हीरालाल जैन, एम. ए., डी. लिटू, नागपुर-- 

“....मुख्तारजीने इन अतिदुगंम ग्रंथोंको अपनी टीका- 
द्वारा बहुत ही सुबोध बना दिया है । इसके लिये उनका हृदयसे 
अभिनन्दन करता हूं ।” 

४. श्री भूपनारायण झा, ग. सं कालिज, बनारस-- 

“श्रीमान्‌ जुगलकिशोरजी मुख्तार युगवीर' ने स्वामी 
समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तोत्र और युक्त्यनुशसनका जो अनु- 
वाद लिखा है, वह सारार्थगर्भित, तथा प्रतिपद विशद रहने- 
के कारण आपकी प्रौढ़ प्रतिभाका आदर्श है। स्वयंमूस्तोत्रकी 
प्रस्तावतामें भकतियोग, शैानध्रोग, कर्मपोग, इन तीनों 
प्रवाहमायोंसे उसे भगवती त्रिपया गंगा अथवा त्रिवेणीका 
रूपक, तथा उसमें सर्वेश्रेष्ठ भक्तियोगकी मुख्यता सत्यता- 
पूणे प्रतीत हुई है । युक्‍त्यनुशासनकी श्रस्तावनामें उंसेके 


संक्षिप्त महत्वका निरूपण करते हुए बीर-जिनेन्द्रको आगम 
तथा युक्‍तिसे परीक्षित शासनकी विजयमाला रूप 
उपहारसे उसकी स्तोत्रहूपता भी युक्त है । वीर जिनेन्द्रको 
किसी विद्िष्ट माता-पिताकी प्रसूति रहते हुये भी स्वयंभू 
पद प्रथोगकी उपपत्तिके लिये जो उसपदकी व्याख्या की हैं, 
वह अत्यन्त मनोरंजक हूँ । जैनसमाजके द्वारा आपकी स्वयं- 
आविर्भूत, साहित्यसेवोपयुक्त असाधारण विद्गवत्ताका जो 
परिचय मिला है, तदनुसार आप भी स्वयंभू इस उपाधि- 
के योग्य हैं। में एकमात्र अपने संस्कृत पद्यसे आपकी वीरसेवा 
प्रवृत्तको जागरूक रहनेकी कामना करता हुआ सक्षिप्त 
समालोचनासे उपरत हो रहा हूं :-- 

स्वत एवादभुतव।रो युगलकिशोरों विभाति युगवीरः। 

तेनास्तु वीरसेवा सन्ततमेवाधुनेवासौ ॥ 

५. श्री जमनालाल जैन, सम्पादक, “जैनजगत” वर्धघा- 

“दोनों आचार्य समन्तमद्रकी अनूपम कृतिया हैँ । 
आचाय॑ समनन्‍्तभद्र जैन दार्शनिक परम्पराके वह अखड 
ज्योतिर्मान दीपक हे, जो अपनी उज्ज्वलता, प्रखरता, और 
महानताके लिये सुप्रसिद्ध है । शब्दोंके मूल्य और महत्वको 
समझतेके लिये इनकी कृतियोका अध्ययन आवश्यक है । 
गत दो हृज्ञार वर्षोप्ते अनेक विद्वान्‌ आचायोति उनकी ज्ञान- 
गरिमासे प्रकाश प्राप्त किया हैं। ज्ञान-के इस अथाह सागर- 
में गोता लगानेवाले अनेक पुरुषार्थी श्रम-भवरसे पार हो 
चुके है । इस युगके आचार्य वरके अनन्यमक्त प. जुगलकिश।र- 
जी मुख्तारने इन दोनों रचनाओका सम्पादन किया है । 
जिन कृतियोका सम्पादन वर्षोके गहन अध्ययन और मथनके 
बाद हुआ हो उनके विषयमें क्‍या कहा जाय ? ....... 
ये स्तुतियां तक और सिद्धातके आधारपर रची गई है । 
इन स्तुतियोमे व्यक्तिगत गुण-दोषोंकी स्थान न देकर आचाय॑- 
श्रीने जैतवर्मकी नीति, सिद्धात और दाशंनिकताके एक-एक 
अंगको स्पष्ट कर दिया है । युकत्यनुशासनमे ही, सबसे पहले 
आच्ार्यश्वोने वीरके घर्मको सर्वोदिय-तीर्थ बताया है । सम्पा- 
दक महोदयने ऐतिहासिक विवेचनामे आचार्यके समय, उन- 
की शैली, भाषा और ग्रंवगत विषयको भलीभांति समझाया 
है । छपाई-सफाई अत्युत्तम है ।” 

६. श्री मा. ज. भीसीकर, एम. ए , न्यायतीर्थ, सम्पादक 
सन्‍्मति--- 

“अशा या महान्‌ कृतीचें महा-मूल्यमान या छोटबाशा 
लेखांत मी कुठवर करणार ? तें स्वामी समन्तभद्र-मारतीचे 
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दुनियाकी नजरोंमें : वीरसेवामन्दिरके कुछ प्रकाशन 
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एकनिष्ठ उपासक मह॒यि जुगलकिस्लोर मुख्तार यांतरीच 
करावें । व तें त्यांनी नुकतेच संपादित नि प्रकाशित केलेल्या 
स्वयमूल्तोत्र' व युक्‍त्यनुशासन' या सर्वागसुन्दर पुष्पठ्यास 
१०६ व ४८ पानांची बुहत्‌ प्रस्तावना जोडून केलें आहे । 
अध्यात्मप्रेमी रसिकानी ती दोन्ही प्रकाहनें 'वीरसेवामन्दिर, 
सरत्ावा' येयूत मागवून जरूर अभ्यासावीत । 

७. श्री आण्णगौडा आदगौडा जैन पाटील, सैक्रेटरी, 
“शब्रो शातिनाथ छाथप्नेरी”, शेडबाल (बेलगांव )--- 


“---सभी भ्रथ आदय्योपात देव लिया, अत्यानन्द हुआ | 
श्री समन्‍्तभद्द-म/रतीका नमूना ती बहुत सुन्दर, बहुमोल, 
मनोज्ञहपसे आपने उसका संकलन, अनुवाद, सुन्दर प्रस्ता- 
वनादिसे प्रकाशित किया है । इप्तीलिये आप धन्यवादके पात्र 
है ही। साथ साथ आपका साहित्यका दीर्घ अभ्यास और 
परिचय होता है । आप सरीखे विद्वानोसे और ऐसे ही बहु- 
मोल ग्रथसाहित्य सभ्रमसे प्रकाशित होनेके लिये आप शतायु 
होवें ऐसी श्री जिनेद्रचरणोमे प्रार्थना हैं ।” 


संरक्षकों ओर सहायकोंसे प्राप्त सहायता 


व त--+++ कि -49-ैंआत---झ...+ 


अनेकान्तके सरक्षक और सहायक सज्जनोंसे जो सहायता अभी तक प्राप्त हुई है उसकी तफसील इस प्रकार है :-- 


बा० नन्‍्दलालजी सरावगी, कलकत्ता मध्ये 
१५००) के 

२५१) बा० सोहनलालजी कलकत्ता 

२५१) ला० गुछजारीदास ऋषभदास, कलकत्ता 

२५१) बा० 
२५१) बा० रतनलालजी झांझरी,._ » 
२५० ) सेठ 
२५१) सेठ 
२५०) सेठ 


५००) 


दीनानाथजी सरावगी, + 


बलदेवदासजी, गा 
गजराजजी गंगलाल, ड 
शान्तिप्रसादजी जेन, है 
२५१) बा० विशनदयालरू रामजीवनजी, पुरलिया 
२५१) बा० भिश्रीलाल घर्मचन्दजी 

२५१) ला० कपूरचन्द घृपचन्दजी, कानपुर 


२५१) बा० जिनेन्द्र किशोरजी जौहरी, देहली 
२५१) बा० मनोहरलाल नन्‍्हेंमछजी, देहली 
२५१) सेठ छदामीलालजी, फीरोजाबाद 


२५१) 
१०१) 


ला० रधुवीर किशोरजी, जैना वाच क०, देहली 


बा० ऋषभचन्दजी जैन, मध्ये 
२५१) के 

१०१) बा० मोतीलाल मक्‍्खनछालजी, कलरूकत्ता 
१०१) बा० जीतमलजी, कलकत्ता 
१०१) बा० चिरजीलारूजी सरावगी, 
१०१) बा० लालवबन्दजी सरावी, 
१०१) बा० काशीनाथजी, छः 
१०१) ला० भहाबीर प्रसादजी ठेकेदार, देहली 
१०१) कलकत्ता स्थित फतहपूर जेन समाज 


कलकत्ता, 


कि 


१०१) श्रीमती श्री मालादेवी घममंपत्नी डा० श्रीचन्द 
जुन, 'सगलू, एटा' 

१०१) गृप्त सहायक, सदर बाज़ार, मेरठ 

१०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी, कलकत्ता 

१०१) बा० लालबवन्दजी सेठी, उज्जैन 
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साहित्य परिचय ओर समालोचन 


१. जैनजागरणके अग्नदूत--लेखक, बाबू अयोध्या- 
प्रसादजी गोयलीय । प्रकाशक, मंत्री, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी । पृष्ठ संख्या, ६२६। मूल्य सजिल्द प्रति का ५) रुपया। 

प्रस्तुत पुस्तकमें ३७ विद्वानो, त्यागियो और श्रीमानों 
आदिके जीवन परिचय दिये गये हे, जिन्हे त्याग और साधना- 
के पावन-प्रदीप, तत्वशानके आलोकस्तम्भ, नवचेतनाके 
प्रकाशवाह, श्रद्धा और समृद्धिके ज्योतिरत्न इन चार विभागों 
में बाटा गया हैं। कितने ही परिचय तो पत्र पत्रिकाओसे 
संकलित किये गये हे और कुछ परिचय इनमें गमोयलीयजी 
आदिके द्वारा नवीनभी लिखे गये हे पर उन सबका संकलन 
गोयलीयजीने ही करके उसे वर्तमान रूप दिया है । गोयलीय- 
जी स्वयं सिद्धहस्त लेखक है उनके दिलमें उसंगे है और हृदय 
उत्साहसे भरा हुआ है, उनकी लेखनीमे तेज है और वह 
अनेकोंको उत्तेजित भी करते रहते है । परिचयोमे यद्यपि 
कितने ही परिचय अतिरजित और कितने ही अतिशयोक्ति- 
योको लिये हुए है पर इसमे सदेह नही कि गोयलीयजीने 
उक्त पुस्तकका संकलन आदि कर एक आवश्यक कमीको दूर 
करनेका अ्रयट्न किया हैं । इसकेलिये गोयलीय जी धन्यवादके 
पात्र हे। पुस्तककी छपाई सुन्दर और गेटअप चित्ताकर्षक है। 

२. कल्पाणतन्दिरस्तोत्न--- (ऋद्धि मंत्रयत्र और साधन- 
विधि सहित) मूलकर्त्ता, आचार्य कुमुदचन्द्र | लेखक 
(अनुवादक ) प० कमलकुमार शास्त्री खुरई । प्रकाशक, 
श्री कुन्यसागर स्वाध्याय सदन खुरई जि. सागर । पृष्ठ संख्या, 
१८० । मूल्य, अजिल्द प्रति का २) रुपया । 

प्रस्तुत स्तवनका नाम कल्याण-मन्दिर है जो उसके 
आशद्यपथके प्रारम्भमें ही प्रयुकत हुए कल्याणमन्दिरम्‌' पदके 
कारण भमकक्‍तामर आदि स्तोत्रोंकी तरह छोकमें विश्वुत हुआ 
है| इसमें जेनियोंके तेइसवें तीथेंकर भगवान पाइ्वेनाथका 
|हलयन अंकित है । जिसमें उनके साधुजीवनके समय उनके 
पूर्वज लघुबन्धु कमठके द्वारा घटने वाली उस सोपसर्ग घटना- 
का सजीव चित्रण किया गया हूँ जो श्वेताम्बर परम्पराद्वारा 
अभसान्य हैँ। फिर भी इस स्तवनका समादर दिगम्बर और 
हवेताम्बर उभय सम्प्रदायोंमें पाया जाता है । इस स्तवनके 
कर्ता आचार्य कुमुदचन्द्र हैं, पर कुमुदचन्द्र कब हुए हे और 


उनकी गुरुपरम्परा क्या है, इस सम्बन्धर्म प्रस्तावनामें कोई, 


विचार नही किया गया है, जिसके करनेकी आवश्यकता थी । 
इस ग्रन्थकी इस प्रस्तावनाके लेखक पं० दरबारीलालूजी 
न्यायाचार्यने श्वेताम्बरोंकी इस मान्यताका निरसन किया है 
और बतलाया है कि इस स्तवनके कर्ता सिद्धसेन दिवाकर 
नही हे किन्तु यह कुमुदचन्द्रचार्यकी कृति है। प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ प० जुगलकिशोरजी मुल्तारने इससे भी 
पूर्व पुरातनजनवाक्य-सूचीकी प्रस्तावनामें अनेक प्रमाणोके 
आधारसे इस स्तवनका कर्ता कुमृदचन्द्रको ही बतछाया है 
सिद्धसेन दिवाकरको नही । 

इस स्तवनमे मूलस्तोत्र कर्तानें कही पर भी मंत्र-तत्र 
आदिका विधान नही किया है, क्योंकि प्रस्तुत स्‍्तवन निष्काम 
सक्तिकी उत्कटः भावनाका अतीक है, उयका ग्रत्येक यद 
भक्तिभावकी अपूर्वताको लिये हुए है, उसमे भक्तिकी 
महतताका उद्भावन करते हुए लिखा हूँ कि भावशून्य क्रियायें 
फछवती नहीं होती । परन्तु लेखक (अनुवादक) महाशयने 
इस संस्करणमें मूलस्तवनके साथ उनके अनेक ऋद्धिमंत्र 
यत्र साधनविधि और उसके फल प्राप्त करनेवालोंकी 
सक्षिप्त कथाएं भी साथमें जोड दी, इससे जहां भक्तजन इस 
स्तबनके द्वारा जिनेन्द्रगुणोको यथावत्‌ अवधारण कर कर्म- 
बंधनको ढीला करनेका प्रयत्न करता वहा उसे मंत्रयंत्र तंत्र- 
के झमेलेमे डारूकर सांसारिक बन्धनोंकी ओर रूगानेका 
प्रयत्न किया गया हैं और यह नही बतलाया कि ये ऋद्धिमत्र 
यंत्रादि उक्त स्तवन परसे कंसे फलित होते हैं । और इसलिये 
वे भूलस्तोत्रके साथ असम्बन्ध जान पड़ते तथा आमक प्रतीत 
होते हें बिना किसी युकक्‍्ति प्रमाणके ऐसा करके लोगोको 
गुमराह करना उचित नही कहा जा सकता। यों ही इस प्रकार- 
की चोजोका इधर उधरसे संकलित करके रख देना मूल 
स्तथनकी महत्ताको कम करना हूँ । 

इसके सिवाय लेखकने इस स्तवनके कर्ता कुमुदचन्द्र- 
के साथ उज्जनीमे सिद्धसेन दिवाकरके साथ घटने वाली 
उसे महाकालेश्वरकी घटनाका सम्बन्ध जोड़ दिया हे जिसका 
प्रस्तुत स्तवनकरत्ताके इतिहासके साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
इस प्रकार की असावधानी भविष्य में बड़ी दुखदायक हो जाती 
है। प्रेसादिकी असावधानीसे छपनेमें कुछ त्रुटियां रह गई है। 
फिर भी छपाई सफाईकी दृष्टिसे यह संस्करण बुरा नही है । 


किरण ४-५ ] 


साहित्य परिचय और समालोचन 
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है. स्थाह्रद सिद्धि :--मूलकर्ता, आचार्य वादीभसिंह- 
सूरि। सम्पादक, न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी कोठिया | 
प्रकाशक, पं० नाथूरामजी प्रेमी, सत्री माणिकचन्द दि. जेल 
ग्रन्थमाला हीराबाग, बम्बई ४। पृष्ठ संख्या १४०। मूल्य 
डेढ रुपया । 

प्रस्तुत ग्रन्थका विषय दाशनिक है, उसमें विविध द्शनों- 
के मन्तव्योंकी अलोचना करते हुये स्वमतका सस्थापन किया 
गया है। प्रायः सारा ही ग्रन्थ संस्क्तके अनुष्टुप्‌ छंदमें रचा 
गया है, रचना गम्भीर और प्रसादगण युक्‍त हैं । ग्रन्थका 
अन्तिम भाग किसी कारणवछ्य खडित हो गया है,उसकी यह 
अपूर्णता हमारी असावधानीकी ओर संकेत कर रही है जिसका 
हमें खेद है । इसी तरहकी उपेक्षा और असवाधानीसे 
हमारा कितनाही बहुमूल्य साहित्य आज अनुपलब्ध हो रहा 
है, आद्या है समाज भविष्यमें इस असावधानीको पनपने 
नहीं देगी । ग्रन्थकी प्रस्तावना महत्वपूर्ण है और उसमें ग्रन्थ- 
कर्ता बादीमसिह सूरि तथा उसके समय सम्बन्धादिके विषय 
में पर्याप्त विचार किया गया है, साथ ही, ग्रन्थका हिन्दीमें 
संक्षिप्त सार और विषयसूचीभी लगा दी गई है जिससे प्रस्तुत 
सस्करणकी उपयोगिता अधिक बढ़ गई हैं । इसके लिए 
सम्पादक प दरबारीलारू जी और ग्रन्थमालाके सुयोग्य 
मन्त्री श्रद्धेय प. नाथूराम जी श्रेमी बम्बई धन्यवादके पात्र हे । 
ग्रन्थ पठनीय है और संग्रहणीय हैं । 

४ भारतीय राष्ट्रीयता किधर--लेखक, रघुवीर शरण 
दिवाकर । प्रकाशक मानव-साहित्य-सदन मुरादाबाद, । पृष्ठ 
सख्या ७८ । मूल्य एक रुपया | 

इस पुस्तकमें लछेखकने भारतीय साहित्यके अध्ययन 
और मननस्व॒रूप नारीत्वके शोपण और पददलरूनकी करुण 
कहानीके साथ नारी पूजाके रहस्यको प्रकट किया हैं, और 
नारी-जीवनके खिलाफ दिये जाने वाले फतवे, यहा तक 
कि पतिके मृत शरीरके साथ नारीको जीवित जलाने जैसी 
सती-प्रथाके रहस्यका भी उद्भावन किया हैं । दिवाकरजीने 
पुस्वकमें अपने स्वतन्त्र विचारोंका निर्भयतामे प्रदर्शन 
किया है। इस स्पष्टवादिताके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं। 
आशा है भारतीय विद्वान इसे पढकर नारी जीवनको ऊंचा 
उठानेका प्रयत्न करेंगे । 

५. महावीरका जीवन दर्शन--लेखक, ऋषभदास 
शंका । सम्पादक, जमनालाल जैन । प्रकाशक भारत महा- 
मंडल वर्धा । पृष्ठ ४२, मूल्य ६ आने। 


पुस्तकका विषय उसके नामसे स्पष्ट है । इसमें जैनियों- 
के चौवीसवें तीथंकर भगवान महावीरके जीवनका दिग्दर्शन 
कराया गया है । लेखकने दवेताम्बरीय आचारांग सूत्रके 
मूल भावोको आधुनिक दृष्टिकोणके साथ सरल भाषामें 
रखनेका प्रयत्न किया है और उसका सम्पादत भाई जमना- 
लालजीने किया है । पुस्तक उपयोगी है, इसके लिए लेखक 
और सम्पादक धन्यवादाह है । 

६. प्राचोन भारतीय संस्कृतिर्में नारोका हथान--लेखक 
रघुवीरशरण दिवाकर । प्रकाशक,मानव-साहित्य-सदन, 
मुरादाबाद । पृष्ठ संख्या ४० । मूल्य बारह आना। 

प्रस्तुत पुस्तकमें भारतीय संस्कृतिमें नारीके साथ किये 
जानेवाले अन्याय, अत्याचारोका सप्रमाण उदघाटन किया 
गया है। पुस्तकको लिखकर दिवाकरजीने जनताकी 
आखें खोल दी हूँ । पुस्तक सरल और रोचक ढंगसे लिखी 
गई हैँ इसके लिए वे धन्यवादके पात्र हे । 

७. घर्म और समाज--लेखक पं सुखलालजी सघवी । 
सम्पादक, दलूसुख माल्वणिया । प्रकाशक, पं० नाथूराम प्रेमी 
स्व० हेमचन्द मोदी पुस्तकमाला, ही राबाग, गिरगाव, बस्बई । 
पृष्ठ सख्या, २०८ । मूल्य डेढ रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक प सुखलालजी संघवीके विचारात्मक 
निबन्धोका सम्रह है। इसमें २४ निबन्ध अकित है जिनमें धर्म 
और समाजकी वस्तुस्थितिका अच्छा चित्रण किया गया 
है । पडितजी गहरे विचारक है और उनकी लेखनी भी 
बिचारको नूतन सामग्री प्रस्तुत करती है । प्रेमीजीने स्व० 
हेमचन्द मोदी ग्रन्थमालामे इसका प्रकाशन कर जगतका 
भारी उपकार किया है, इसकेलिए वे धन्यवादके पात्र हें। 
पुस्तक पठनीय और संग्रहनीय हैं । 

८ तत्वाय॑सूत्र--मूल लेखक, श्री १०८ गृद्धपिच्छाचार्य, 
सम्पादक, प० कैलाणचन्दजी शास्त्री । प्रकाशक, भारतीय 
दिगम्बर जैन संघ मथुरा । पृष्ठ सख्या २५६ । मूल्य दो रुपये 
आठ आने । 

तत्वा्थंयूत्र जैन समाजका एक बहुमूल्य सूत्र ग्रन्थ हूँ, 
उसके कर्ता उमास्वाति बतलायें जाते हे । इस सूत्र ग्रन्थका 
इवेताम्बर दिगम्बर दोनों ही समाजोमें समादर है । श्वेताम्बर 
समाजकी अपेक्षा दिगम्बर समाजमें इसका पठन-पाठन 
अधिक तादादमें होता रहा हैं उस पर महत्वपूर्ण प्राचीनसे 
प्राचीन टीकायें भी प्राचीन आचार्यों द्वारा समय-समयपर 
लिखी गई हे । ्वेताम्बर परम्परा मान्य सूत्र तत्वार्थाधिगम 
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अनकानत 
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सूत्रपाठके नामसे उल्लेखित किया जाता हैं । उसपर 
भाष्यवादको बना और भाष्यकी टीकायें भी लिखी गई हें। 
इवेतांबरसूत्रपाठमें अनेक पाठ-भेद देखे जाते हे जबकि दिग- 
स्तर समाजमें एकही सूत्र पाठ प्रमाण माना जाता है, उसी 
पर सर्वाथसिद्धि आदि अनेक टीकायें लिखी गई हे । 


प्रस्तुत ग्रन्थकी यह नवीन टीका प्रकाशित हुई है । 
पंडित कलाशचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीने इसे विद्यार्थियों 
और स्वाध्यायप्रेमियोके लिए खासकर तैयार किया हूँ। 
टीका समयोपयोगी और सं क्षिप्त है और उसमें शंका समाधान 








एवं विशेषार्थोंके द्वारा बिषयका रोचक हंगसे सर्वार्थसिद्धि- 
के आधारपर स्पष्टीकरण किया गया है, जिससे जिज्ञासु 
पाठक उक्त सूत्रग्रन्थके रसका भली भांति आस्वादन कर 
सकते है । 
इस ग्रन्थकी प्रस्तावनामें श्ास्त्रीजीने पं. फूलचन्द्र- 
जी सिद्धान्तशास्त्रीकी तत्वाथंसूत्रके कर्ता गृर्ड पिच्छाचार्य 
है उमास्वाति नही, इस कल्पनाको मान देते हुए उसे पुष्ट 
करनेका प्रयत्न किया है । पंडितजीका यह प्रयत्न अभि- 
नन्दनीय है, पुस्तककी छपाई सफाई सुन्दर है । 
परमानन्द जैन 





सन्तश्री वर्णी गणेशप्रसादजीका तीसरा पत्र 


श्रीयुत महाशय पण्डित जुगलकिद्योरती योग्य इच्छाकार। आपके स्वास्थ्यका समाचार पढ़कर प्रसन्नता 
हुई। मेरा तो यह विश्वास है जिनके निर्मल परिणाम होते है उनका संसार बन्धन छूट जाता हैं यह तौ 
कोई बात नही आत्मा अनन्त शक्तिशाली है--अपनी भूलसे इतस्ततः भ्थ्रमण कर रहा है थह सर्व मोहराजका विकास 
है जिस दिन उस पर विजय प्राप्त कर लिया आपही में परमात्मा है--लोककी कथा छोड़ो, जो आप द्वारा मासिक 
सिद्धान्न प्रतिपादन किया जाता है वे इतने पराजित मोहसे हो गए हे जो उस तरफ देखते ही नहीं--यदि उस 
तरफ १ बार ही दृष्टि दे देवें तब १ दिनमें आपके साहित्यका उद्धार हो सकता है परन्तु बात तौ कुछ जिपरीत हो 
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रही हे---अब समयने पलटा खाया है आप अपने जीवनर्में अपनी इच्छाकी पूति देखकर निराकुल परलोककी यात्रा 
करेंगे---यदि बाबू छोटेलाल जी साहब सब तरफसे दृष्टि संकोच कर इस ओर ही लगार्दे तब अनायास यह कार्य 
हो जावे परन्तु कहे कौन--यह देश दरिद्र हैं अतः में इस विषयको यहां व्यवहारमें नही लाता--जिन बड़े 
आदमियोंसे आद्या है वे मुझे सुधारक कहकर टाल देते हूँ अत में अकिचित्कर कोटिमें आगया हूं । 


आ० शु० चि० 
गणेश वर्णी 








दुःखद वियोग !! 
यह लिखते हुए दुःख होता है कि वीरशासन जयन्तीके दिन जिन पूज्य आचार्य श्री सूर्यसागरजीका 
आरोग्य कामना” दिवस सारे भारतमें मनाया गया था उनका डालमियां नगरमें श्रावण वदी अध्टमीकी रात्रि 
को १२ बजकर २० मिनट पर समाधिपूर्वक स्वर्गेबास हो गया है। आचार्य सुर्यसागरजी जैन समाजके ही नही 
कितु भारतके अध्यात्म योगी थे। बड़े प्रभावशाली थे और अध्यात्म शास्त्रके प्रेमी थे। साथ ही तन | 
। आप 
परलोकमें 


स्पष्ट बक्‍ता थे। आप अन्त तक सचेष्ट रहे और पंच नमस्कार मंत्रका उच्चारण करते हुए कब हुए 
इस दुःखद वियोगसे वीर-सेवा-मंदिर परिवार दुःखित चित्त हुआ हादिक भावना करता है कि 


20५88 (3: 04/54/5444 अधि अलीकिनी सकी नी लड बज मजाक बम बक तलीत की प्राप्ति हो । 





वीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची--प्राकृतक॑ प्राचीन ६४ मूल-स्रन्थोकी पद्मानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीकादि- 
ग्रन्थोम॑ उद्धृत दूसरे प्राकृत पथ्योकी भी अनुक्रमणी छगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योकी सूची। 
सयोजक और सम्पादक मुख्तार श्लीजुगलकिशोरजीकी गवेषणापूर्ण महत्त्वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, 
डा० कालीदास नाग एम ए , डी लिट के प्राककथन (7070४7070 ) और डा० ए. एन. उपाध्याय एम ए , डी 
लिट की भमिका (70तफ7टांणा) से विभूषित हैँ, बोध-वोजके विद्वानोंके लिये अतीव उपयोगी, बडा 
साइज, सजिल्द 05८ २३४ १५) 
(प्रस्तावनादिका अलगसे मल्य ५ रू ) 

(२) आप्तपरीक्षा--प्रीविद्यानन्दाचार्यकी स्वोपज्ञसटीक अपूर्वक्रति, आप्तोकी परीक्षा-द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर 
सरस और सजीव विवेचनकों लिए हुए, न्यायाचार्य प० दरबारीलालके हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे 


युक्त, स्जिल्द ४ ० <) 
(३) न्यायदीपिका--न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्‍्यायाचाय॑ प० दरबारीलालजीक सस्क्ृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद 
विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिश्चिप्टोसे अलक्रत, सजित्द हर सका ५) 


(४) स्वयम्भूस्तोत्न--समनन्‍्तभद्रभारतीका अपूवं ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्द- 
परिचग्र, समन्तभद्र-पयरिच्िय ओर भक्ितियोग, ज्ञानयोंग तथा कमंयोंगका विधकेपण करती हुई महत्त्वकी 


गवेषणापूर्ण प्रस्तावनास सुशोभित । 59५ २) 
(५) स्तुतिविद्या--स्वामी समनन्‍्तभद्रकी अनोखी कृति, पापोके जीतनेकी कला, सटीक, सानवाद और श्रीजुगलकिशोर 
मुल्तारकी मह्तत्त्वकी प्रस्तावनास अलकृत, सुन्दर जिल्द-सहित । भर ४ १॥ ) 
(६) अध्यात्मकमलमातंण्ड--पचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित 
और मस्तार श्रीजगलकिशपरकी खोजपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनास भूषित । ० +३ १॥ ) 
(3) यकक्‍त्यनशासन--तत्वज्ञानग परिपूर्ण समन्‍्तभद्रकी असाधारण क्रृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मस्तार श्रीके विशिप्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिस अलकृत, सजिल्द । मर १) 
(८) श्रीपुरपाइवेनाथस्तोत्र--आचाय॑ विद्यानन्दरचित, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित। *२ ॥। ) 
(९) शासनचतुस्त्रिशिका-- (तीथ॑-परिचय )--मुनि मदनकीतिकी £३वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनुवादादि-सहित | ६ +ड ॥। 
(१०) सत्साघु-स्मरण-संगलपाठ--क्रीवीर वद्धमान ओर उनक॑ बादकें २१ महान्‌ आचार्योके १३७ पृण्य स्मरणो का 
महत्वपूर्ण सम्रह मुख्तारश्रीक हिन्दी अनुवादादि-सहित। ४ हर ॥ ) 
(११) विवाह-समद्वेश्य--मुख्तारक्षीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मार्क और तात्विक विवेचन... ॥ ) 
(१०) अनेकान्त-रस-लहरी--अनेकान्त जैसे गूढ गभीर विधयको अतीव सरलतासे समझने-समझाने की कुजी, 
मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित । के न्न ।) 
(१३) अनित्यभावना--श्रीपद्मनन्दी आचार्यकी महसत्त्वकी रचना, मुख्तारश्रीक हिन्दी पद्यानुवाद और भावार्थ 
सहित । है ड ॥) 
(१४८) तत्त्वाथंसूत्र (प्रभाचनद्रीय )--मुख्तारभ्रीक हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यास युक्‍त 5 ) 


नोट--ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालो को ३७॥) की जगह ३०) में मिलेगे। 


व्यवस्थापक “वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला' 
सरसावा, जि० सहारनपुर । 


0२८४०, १९०. 0. 2।| 





केक फेक कक क्क्रे कि कक कि फेक: < या धूप धूाआा का आओ: ः फेरे 
अनेकान्तके संरक्षक ओर सहायक 5 
छः 


अनेकान्त पत्रकों स्थायित्व प्रदान करने और सुचारू रूपसे चलानेके लिये कलकत्ता- ७/ 
में गत इन्द्रध्वज-विधानके अवसर पर (अक्तूबरमें) संरक्षकों और सहायकोंका एक नया 
आयोजन हुआ हैँ। उसके अनुसार २५१) या अधिककी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन ७/ 
'संरक्षक' और १०१) या इससे ऊपरकी सहायता प्रदान करने वाले 'सहायक' होते हैं । अब 
तक “अनेकान्त' के जो 'संरक्षक' और 'सहायक' बने ह--उनके शुभ नाम निम्न प्रकार हे :-- ५) 


ऋॉ>99:%3-%ऋ:->:>% 


१५००) बा० नन्दलालजी सरावगी कलकत्ता २५१) ला० रघुवीरसिहजी, जैनावाचकम्पनी,देहली + 





॥! ऐ 

९ २५१) बा० छोटेलालजी जेन ; ) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी,, 'ै/ 
/ २५१) बा० सोहनलाल जी जैन १०१) बा० लछालचन्दजी बी ० सेंठी, उज्जैन 

! ९ २५१) ला० गलजारीमल ऋषभदास जी ” १०१) बा० घनश्यामदास बनारसोदासजी कलकत्ता (४ | 

है २५१) बा० ऋषभचन्द्रजी (४७.7२.(:.) जैन” ) बा० लालचन्द्रजी जैन सरावगी 

॥ २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी ) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी कलकत्ता ४ ; 
# १५१ ) बा० रतनलालजी झाझरी १ ) बा० बद्रीप्रसादजी सरावगी ! भ 
/ ॥ २५१) सेठ बल्देवदासजी जैन १) ) बा० कशीनाथ जी, कलकत्ता.” ७! 
॥५ २५१) सेठ गजराजजी गगवाल १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी हे फ 
/ ॥ २५१) सेठ सुआलालजी जैन गा १०१) बा० धनजयकुमारजी ) ३ / 

# १ ) बा० मिश्रीकाल धर्मंचन्दजी !! १०१) बा० जीतमलजी जैन 9 

] है २५१) सेठ मांगी लालजी ए १०१) बा० चिरजीलाल जी सरावगी 

हैं; १६१) सेठ शात्विप्रसाद जी, जेन है १०१) बा० रतनलाल चाँदमलजी जैन, राँची 

॥! ॥ २५१) बा० विद्वनदयाल रामजीवनजी, प्रुरलिया ) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली 

॥५ १५१) ला० कपूरचन्द्र धूपचन्द्रजी, जैन कानपुर ) छा० रतनलाछजी मादीपुरिया, देहली ८ 
# २५१) बा० जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जौहरी देहही. १०१) श्री फतेहपुर स्थित जंन समाज, कलकत्ता | ४ 
१ २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहती.._ १०१) गुप्तसहायक सदर बाजार एटा... | 
है २५१) बा० मनोहरलाल नन्हेमल जी, देहली १०१) श्री श्रीमाला देवी धर्मपत्नी डा० श्रीचन्द्र ॥/ 

२५१) ला० त्रिलोकचन्द्र जी सहारनपुर जी जैन 'सगल' एटा ५ | 


ख री ठेकेदार, देहली 
१) सेठ छदामीलाल जी जैन, फीरोजाबाद १०१) ला० मकक्‍्खनलालर्ज 
५ अधिष्ठाता 'बोर-सेवासन्दिर 


२ बा० राजेन्द्रकुमारजी जन, न्यू दे 

१६) “ला 8 हारी हट सरसावा, जि० सहारनपुर 
न:3:95:%>9%59%9%%3:%3%:%%:%:%|>+:%>> स्च्स्प्््् स्स्ससइसपाअिक सअास्ट 
प्रमानन्द जैन शास्त्री ८/० धूमीमल धरमदास, चावड़ी बाजार, देहली । मुद्रक--नेग्ननल प्रिटिग वक्‍से, १० दरियागज, देहली 


/इ<€:<: 3 





9) जल्वीर्य र्थ सर्व 'पदार्थ-तत्व- वेधय- 


भन्यानामकलझ्ड-- भाव- क्ृतये प्राभावि काले कली] >>८ ल्‍ 4 


हिल- “77: येनाचार्य- समन्‍्तमद्ग- यतिना तस्मे नमः सन्तत सतस्स्सस् जे 
बम प 7--.कृत्वा तत्स्वधिनायकं जिनपतिं वीर प्रणोमि स्फुटम्‌॥ 
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“जवाब जयभगवान एडवोकेट ४३५ --सम्पादक २५५ 


अनेकान्तकी सहायताके सात मार्ग 
(१) अनेकान्तक संरक्षक तथा 'सहायक' बनना और बनाना । 
(२) स्वयं अनेकान्तक ग्राहक बनना तथा दूसरोंको बनाना । 
(३) विवाह-शादी आदि दानके अवमसरोंपर अनेकान्तको अच्छी सहायता भेजना 
तथा भिजवाना । 
(४) अपनी ओरसे दूसरोको अनेकान्त भेट-स्वरूप अथवा फ्री भिजवाना; जंसे विद्या- 
संस्थाओं, लायब्रेरियों, सभा-सोसाइटियां और जेन-अजैन विद्वानोंकों । 
(५) विद्यार्थियों आदिकों अनेकान्त अर्थ मूल्यम देनेके लिये २५),५० )आदिकी सहायता 
भेजना । २५) की सहायतामें १०को अनेकान्त अवधेंभूल्यमें भेजा जा सकंगा | 
(६) अनेकान्तके ग्राहकोंकों अच्छे ग्रन्थ उपहारम देना तथा दिलाना । 
(७) लोकहितकी साधनामे सहायक अच्छे सुन्दर छेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि- 
सामग्रीको प्रकाशनार्थ जुटाना । 
३० 0, ० सहायतादि भेजने तथा पत्रवब्यवहारका पता -- 
नोट--दस ग्राहक बनानेवाले सहायकोको मैनेजर 'अनेकान्त' 


अनेकान्त' एक वर्ष तक भेटस्वरूप ४9. 0०६ ० 
जा जायगी। वीरसेवामंदिर, सरसावा जि० सहारनपुर । 


वाविक मल्य ५) 





सम्पादक-- जुगलकिशोर मुख्तार “बयुगवीर' 
बर्ष ११ ] बीरसेवामन्दिर सरसावा क्ि० सहारनपुर | अगस्त 


भाद्रपद शुक्ल, वीर-संबत्‌ २४७८, विक्रम-संचत्‌ २००६ 


किरण ६ १६५२ 


न 


कफ्रीफाश्ककाय-स्तुति झोर महर्षि"स्तुति 


[ प्रस्तुत 'पाइवंनाथस्तुति' और महषिस्तुति' ये दोनों ही हालमे देहली पंचायती मन्दिरके शास्त्रभंडार (गुटका नं.६) 
से उपलब्ध हुई है | पहली स्तुति विणु' वर्णीकी रचना है जंसाकि उसके पद्य नं. ९ से जाना जाता है; परन्तु ये वर्णी महाशय 
किसके शिष्य थे और कब हुए है इसका कोई पता स्तोत्रसे नहीं चलता । इनकी दूसरी कोई कृति भी अभी तक सामने 
नहीं आई अतः इस विषयों खोजकी जरूरत हँ । यहांपर सिर्फ इतना ही प्रकट किया जाता हैँ कि जिस गुटकेमें यह स्तुति 
पाई जाती है उसकी विषय-सूची पुस्तक-सं चिका-दृष्टिक्‌' “संवत्‌ १७६५ अध्विनवदि ९ शनि” की लिखी हुई है । इससे यह 
स्तुति उक्त संवत्‌ या उससे पहलेकी रचना जान पड़ती है, इतना तो सुनिश्चित हूँ । विशेष हाल बादके अनुसंधानपरसे मालूम 
हो सकेगा। दूसरी 'महषिस्तुति' में कर्ताका नामादिक दिया हुआ नहीं है । संभव है कि किसी ग्रंथका यह एक अंश हो और उसी 
परसे उद्धुत हो । जिन जिन विद्वानोंको इसके विषयका विशेष हाल मालूम हो उन्हें उसको प्रकट करना चाहिए। यह भी 
छ्तुति उक्त सवत्‌-जितनी पुरानी तो जरूर ही है । दोनों ही स्तुतियां अच्छी सुन्दर हैं, और इसीसे उन्हें अनेकान्त-पाठकोके 
बवलोकनायथ यहा प्रकट किया जाता है । - सम्पादक] 


श्रीपाइवनाथ-स्तुतिः 
भविक-कासिक-वान-सुरदु म: पद-तखावलि-निजित-बिदुमः ॥ 
सुयह्यसा-परिपूर्ण -विशञान्तरः सुजतु मां सम पाइजेजिनेश्वर: ॥१॥ 


२२८ अनेकान्त [ ष्ष ११ 
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प्रणय-नम्ा-सुरासुर-राजितः न हि कवापि परेइच पराजितः । 
अवगताधिक-लोरूपरंपरः:. सूजतु मां सम पहयेजिनेश्वर: ॥२॥ 
दुरित-वाव-धनाधन-तुल्यततां अयति यो यतियोग्य-समस्तताम्‌ । 
कसठ-तापस-सान-समुद्धरः सुजतु सां सम पाइवेजिनेश्वर: ॥३॥ 
ब्रत-रमाशितवानपहापय: सकरू-राज्यरमा-परमाअयः । 
कसल-कोसल-पादतलो वर: सूजतु मां सम पादर्वजिनेदवर: ॥४॥ 
हुदयभाव-नता5स रसुन्दरी-कृत-गुणस्तुति-रागतरा करी ॥ 
घुघट-सप्तफणावलि-सुन्दर: सूजतु मां सम पादव जिनेश्बर: १५१ 
शुचि-बचोरस-सुप्रतिबोधिताउखिल-सभाजनतोत्सवदः पिता ॥। 
धरणराज्य-निर्षेष्य-क्ृपाकर: सूजतु मां मम पाइर्वजिनेश्वर: ॥६॥। 
प्रथित-सवृगुणरत्न-रमाश्चित: सकल-साधुजनालिभिराद्रित: ॥ 
जित-समस्तनयों वजिजितस्मर: सुजतु मां सम पादर्दजिनेदवरः ७ 
विलूसवंशुकलाइतिशयोदणि: सुख-समाधि-सुसान-दयानिधि: । 
विवलिताउलिल-दुष्टदरोव रः सृजतु मां मम पाश्वेजिनेक्वर: ॥॥८)) 
श्रीपादर्ध तायस्य जिनस्पेयं स्तुति: कृता सया सेवक-वेण्‌ -बणिना । 
पठन्ति ये केषपि भजन्ति दे सुख भवत्यमोषामपि शास्वतं पदम्‌॥३९॥। 

इहू जगति महिसम्नां सेवधि: पाहव्वनाथः 

सकल-सुल [स]मृद्धिभेणिवीरत्सुपाथः । 

स्तुति इति जयमाला नाम नुत्पास्तु भकत्या 

रचयतु जयमालां सेवितः साधु-भक्‍त्या ॥१०॥ 

इति श्रीपाष्व॑नाथस्तुति: समाप्ता । 


ओमहषि-स्तुतिः 
सहायोगिन्‌ नमस्तुभ्यं महाप्राश्ष नसोउस्तु ते । नमो भहात्मने तुस्यं नभोउ्स्सु ते महऊंये ॥१॥ 
नमो विधिजुण तुम्यं दमो देशाःःवक्षि-त्विषे । परसा5वधये तुम्यं नमः सर्वाज्यधि-त्विये ॥२॥ 
कोष्ट-बुड नमस्तुभ्य नमस्ते बोजबुद़यें । पदानुसारि संभिन्नश्रोत्र तुभ्यं नमोनसः ॥र।। 
नमोस्स्वजुसते तुभ्यं नमस्ते विपुलात्मने | नमः प्रत्येकबुद्धाय स्वयंब॒ुद्धाथ वे नमः ॥ड़। 
अभिन्नवशपूर्वित्वात्याप्तपपूजाय ते नमः॥। नमस्ते पूर्वविद्यानां बिश्वासां पारदृश्चिने ॥५॥॥ 
दीप्तोप्र-तपसे नित्यं नमस्तप्त-महातपः । ससो घोरगुण-अ्रह्मणारिण घोर-तेजसे ॥६॥। 
समस्ते विकरियर्डानासष्टघा-सिद्धिमोयुषे । आसपषष-बेलि-वाग्विपुट-जल-संबौषधे नमः ॥७॥॥ 
नमो5्मृत-मघु-क्षोर-सर्पि-संभाविने स्तुते । नसोसनो-वच्च:-काय-बअलिना ते शलीयसे ॥८॥॥ 
जल-अंधा-फल-भेणी-सन्तु-पुष्पाम्बरांदव यान्‌ू । चारणादि-जुषे तुभ्यं नमोष्क्षी गसमृद्धये ॥॥९॥॥ 
त्वभेव परमो अन्थ स्व्वमेव परमों गुर: । त्वमेव सेव्यमानातां भवन्ति श्ञानसम्पदः ॥१०॥ 
त्ववेव भगवस्विधवविहिता धर्मंसंहिता ॥ अतएव नससस्‍्तुभ्यसभी कुवेन्ति योगिनः ॥११॥ 
स्वस एव वरं श्रेयो सन्‍्यमानास्ततो वयम्‌। तबपादांछि यण्छायान्वयातिक्यादुपास्महे ॥ १२॥ 
भआग्यूप्तेस्तस्तुतोह्ानि्मनोगुप्तेस्तव स्मृतो । कायगुप्त-प्रणामेत काममस्तु सदाइधिने ॥१३॥ 
इति महरि-स्तुति-विधानं समाप्त$मिति मंगल । 





समनन्‍्तभद्ग-वचनामृत 


(५) 


स्वामी समन्तभद्रने, अपने समीचीन-घर्मशास्त्रमें, 
सम्यक्चारित्रका वर्णन करते हुए, जिस वचनामृतकी वर्षा 
की हैँ उसका कुछ रसास्वादन यहां अनेकान्तके पाठकोंकों 
कराया जाता है:--- 
हिंसा-धनृत-चौयेंभ्यों मंयुनसेवा-परिग्रहाम्यां ञ्व । 
पाप-अ्रणालिकाभ्यों विरतिः संज्स्थ चारित्रमू ॥४९॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुनसेवा और परिग्रह रूप जो 
पाप-प्रणालिकाएं हे--पापालवके द्वार है, जिनमें होकर 
ही ज्ञानवरणादि पाप-प्रकृतियां आत्मामें प्रवेश पाती हैं और 
इसलिये पापरूप हे-उनसे जो विरक्त होना है---तदूप प्रवृत्ति 
न करना है--वह सम्यग्जानीका चारित्र अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
चारित्र हे । 
श्याख्या--यहां 'संज्ञस्य/ पदके द्वारा सम्यक्‌ चारित्र 
के स्वामीका निर्देश किया गया है और उसे सम्यर्शानी 
बतलाया गया है । इससे स्पष्ट हेँ कि जो सम्यग्ज्ञानी नहीं 
उसके सम्यक्‌-चारित्र होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विषयक 
कुछ क्रियाओंके कर लेनेसे ही सम्यक्‌ चारित्र नही बनता, 
उसके लिये पहले सम्यग्जञानका होना अति आवश्यक हैं । 
हिसाके लिये इसी ग्रंथमें आगे, प्राणातिपात' 
(प्राणव्यपरोपण,प्राणघात ), बध' तथा 'हति' का; अनुत- 
के लिये 'वितथ', अलीक' तथा मृषाका एवं फलितार्थ- 
के रूपमें असत्यका; चौरयके लिये स्तेय' का; मैथुनसेवा- 
के लिये "काम! तथा 'स्मर' का एवं फलितार्थ रूपमें “अब्रह्म 
का; और परियग्रहके लिये संग', 'मूर्छा' (ममत्वपरिणाम) 
तथा इच्छा” का भी प्रयोग किया गया है| । और इसलिये 
अपने अपने वर्गके इन शब्दोंको एकार्थक, पर्यायनाम 
अथवा एक दूसरेका नामान्तर समझना चाहिए । 
सकल॑ बिकल॑ चरणं तत्सफर् सर्वंसंग-विरताताम्‌ | 
अनगाराणां, विकल॑ सागाराणां ससंगानामू ॥५०॥ 


न देखो, हिंसावर्गके लिए कारिका ५२,५३,५४,७२,७५ 


से ७८, ८४; अनुतवर्गके लिए कारिका ५२,५५,५६; 
सोयंबर्गंके लिए कारिकः ५२,५७; मंथुनसेवावर्गेके लिए 
कारिका ५२,६०,१४३; और परिप्रहवर्गके लिए कारिका 
५०,६१ ॥ 


“(पूर्वनिदिष्ट हिंसादि-विरति-लक्षण) चारित्र सफल 
(परिपूर्ण) और 'विकल” (अपूर्ण) रूप होता है-- 
महाब्नत-अपुब्रतके भेदसे उसके दो भेद हे । सर्वेसंगसे-- 
बाह्य तथा आम्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहसे--विरक्त 
गृहत्यागी मुनियोंका जो चारित्र है वह सकलचारित्र 
(सर्वे संयम) है, और परिग्रहसहित गृहस्थोंका जो चारित्र 
है वह 'विकलचारित्र” (देशसंयम) है ।” 


व्याख्या--यहां चारित्रके दो भेद करके उनके 
स्वाभियोंका निर्देश किया गया है । महाब्नतरूप सकलचारित्र- 
के स्वामी (अधिकारी) उन अनगारों (गृहत्यागियों) को 
बतलाया है जो संपूर्णपरिग्रहसे विरक्त हैं, और अणुब्बतरूप 
विकलचारित्रके स्वामी उन सागारों (गृहस्थों) को प्रकट 
किया है जो परिग्रहसहित हैं और इसलिये दोनोंके 'सर्वेसंग- 
विरत” और 'संसंग” इन दो अलग अलग विशेषणोंसे स्पष्ट 
हैं कि जो अनगार सर्वंसंगसे विरक्‍्त नहीं हें---जिनके मिथ्या- 
त्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह लगा हुआ है--वे गृह- 
त्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या स्वामी नहीं--- 
यथायंमें महाव्रती अथवा सकलरूसंयमी नहीं कहे जा सकते; 
जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिग्रहघारी भट्टारक 
तथा ११ वी प्रतिमा स्थित क्षुल्कक-ऐलक । और जो सागार 
किसी समय सकलसंगसे विरकक्‍त हें उन्हें उस समय गृहमें 
स्थित होने मात्रसे सर्वथा विकलचारित्री (अणुक्नती) नहीं 
कह सकते---वे अपनी उस असंगदश्षार्में महाव्र॒तकी ओर 
बढ़ जाते है । यही वजह है कि ग्रंथकार महोदयने सामायिकममें 
स्थित ऐसे गृहस्थोंक्रों यति भावको प्राप्त हुआ मुनि” 
लिखा है (कारिका १०२) और मोही मुनिसे निर्मोही 
गृहस्थको श्रेष्ठ बतलाया है (का. ३३ )। और इससे यह नतीजा 
निकलता है कि चारित्रके 'सकल' या 'विकल' होनेमें प्रधान 
कारण उभय प्रकारके परिग्रहसे विरक्ति तथा अविरक्ति 
हँ--मात्र गृहका त्यागी या अत्यागी होना नहीं है । अतः 
सर्वंसंगविरत” और ससंग' ये दोनों विशेषण अपना ख़ास 
महत्व रखते है और किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं कहे 
जा सकते । 


२३० 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 


गुहिंगां त्रेथा तिष्ठत्यगु-पुण-शिक्षा-त्रतात्मक॑ चरणम्‌ । 
पंच-त्रि-चतुर्भंद॑ त्रयं ययासंस्यमेास्फुसम्‌ ॥५१॥ 

गृहस्योका (विकल) चारित्र अण॑ब्रत-गुणब्रत-शिक्षा- 

ब्रतरूपसे तोन प्रकारका होता हूँ । और वह ब्रतत्रयात्मक 


हँ--अर्थात्‌, अणुब्रतके पाच, गुणब्रतके तीन और शिक्षाब्रत 
के चार भेद होते है । 

विकल चारित्रके इन भेदों तथा उपभेदोका क्रमशः 
वर्णन करते हुए स्वामीजी लिखते हे:-- 

प्रागातियात-वितथव्याह(र-स्तेय-क (म-सूर्च्छा भय: 
स्थूलेन्य: पापेभ्यः व्युपरमगसगुत्रत॑ भवति ४॥५२॥ 

स्थूछ प्राणातिपात--मोटे रूपमें प्राणोके घातरूप 
स्थूछहिसा, स्थूल वितथव्याहार--मोटे रूपमें अन्यथा कथन- 
रूप स्थूल असत्य, स्थूलस्तेय--मोटे रूपमें परधनहरणादि- 
रूप स्थूछ चौर्ये (चोरी), स्थूछ काम--मोटे रूपमे मैथुन- 
सेवारूप स्थूल अब्रह्म, और स्थूलमूर्च्छा--मोटे रूपमें 
ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह, इन (पांच) पापोसे जो 
विरक्त होना हैँ उसका नाम “अणुव्रत' है ।' 

ब्याख्या---यहां पापोके पांच नाम दिए हे, जिन्हे अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, और उनका स्थूल 
विशेषण देकर मोटे रूपमे' उनसे विरक्त होनेको 'अणुब्रत' 
बतलाया है । इससे दो बातें फलित होती हे---एक तो यह कि 
इन पापोका सूक्मरूप भी है और इस तरहसे पाप स्थूल- 
सूक्ष्मके भेदसे दो भागोमें विभकत हैं। अगली एक कारिका 
('सीमान्तानां परत: नं. ९५) में स्थूलेतरपंचपाप- 
संत्यागात्‌' इस पदके द्वारा इन पाच पापोंके स्थूछ' और 
सुक्ष्म' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया है और 
६८ वों तथा ७० वो कारिकाओं में सृक्ष्मष्पपको 'अणुपाप' 
नामसे और ५७ वी कारिकामें स्थूल पापको अकृश' 
शब्दसे उल्लेखित किया है, इससे अणु” और क्ृश' भी सूक्ष्मके 
नामान्तर हैं। दूसरी बात यह कि सूक्ष्मरूपसे अथवा पूर्णरूप- 
से इन पापोंसे विरक्‍्त होनेका नाम “महात्रत' है, जिसकी 
सूचना कारिका ७०,७२ और ९५ से भी मिलती है । 

इसके सिवाय, जिन्हें यहां 'पाप' बतलाया गया हैं उन्हें 
ही चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक क।रिका 
(४९) में परापप्रणालिका' लिखा है, और इससे यह जाना 





जाता हैँ कि यहां कारणमें कार्यका उपचार करके पापके 
कारणोंकों 'पाप' कहा गया है । वास्तवमें पाप मोहनीयादि 


' कर्मोकी वे अप्रशस्त प्रकृतिया है जिनका आत्मामें आस्नव 


तथा बन्ध इन हिसादिरूप योगपरिणतिसे होता है और 
इसीसे इनको पापप्रणालिका” कहा गया है । स्वयं ग्रन्थकार 
महोदयने अपने स्वयम्भूस्तीस्त्रमें 'मोहरूपो रिशु: पापः 
कषायमंटसाधन:' इस वाक्यके द्वारा मोह” को उसके 
ऋोधादि-कषाय-भटो-सहित पाप” बतलाया हैं और देवागम 
(९५) तथा इस ग्रन्थ (का. २७) में भी 'पापास्नव' जैसे शब्दो- 
का प्रयोग करके कर्मोकी दर्नमोहादिरूप अशुभ प्रकृतियों- 
को ही 'पाप' सूचित किया है। तत्त्वार्थसूत्रमें श्री गृध्नपिच्छा- 
चार्यने भी अतोथ्न्यत्पापं' इस सूबके द्वारा साताबेदनीय, 
शुभआयु, शुभनाम और शुभ (उच्च) गोत्रकों छोड़कर 
शेब सब कमंप्रकरतियोको 'पाप' बतलाया हैँ | दूसरे भी 
पुरातन आचार्योका ऐसा ही कथन हूँ । अत: जहा कही भी 
हिंसादिककों पाप कहा गया है वहां कारणमें का्यकी दृष्टि 
सनिहित हैँ, ऐसा समझना चाहिए । 


संकल्पात्कृत-कारित-मननाधोग-त्रयस्थय चर-सत्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहु: स्थूल-बधाद्विरसणं निपुणा: ॥५३॥ 
संकल्पसे--सकल्पपूर्वक (इरादतन) अथवा शुद्ध 


स्वेच्छासे-किए गए योगत्रयके---मन-वचन-कायके--- कृत- 
कारित-अनू मोदनरूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लक्ष्य- 
भूत द्वीन्द्रियादि प्राणियोका--प्राणघात न करना है उसे 


निपुणजन (आप्तपुरुष वा गणधरादिक) स्थूलवधविरमण 
--अहिसाअ्ण्‌ ब्रत---कहते हे ॥ 











व्यास्या--यहा संकल्पात्‌” पद उसी तरह हेतुरूपमें 
प्रयुकत हुआ है जिस तरह कि तत्त्वाथ्थंसूत्नमें 'प्रमत्तणेगात्‌' 
और पुरुषार्थ सिद्धयुपायमे कषाययोगात्‌' पदका प्रयोग पाया 
जाता हँ*, और यह पद आरम्भादिजन्य त्रसहिसाका निवर्तक 
(अग्राहक) तथा इस क्रतके ब्रतीकी शुद्ध स्वेच्छा अथवा 
स्वतंत्र इच्छाका सद्योतक हैँ । और इसके द्वारा ब्रतकी 
अजुताके अनुरूप जहा त्रसहिसाको सीमित किया गया है वहां 


* “प्रमतयोगात्म्राणव्यपरोपणं हिंसा” 
>तत्त्वाथंसूत्र ७-१३ 
“बत्खलू कषाययोगात्माणानां द्रब्य-भाव-रूपाणां । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिद्चितता भजति सा हिंसा।। पुर४३ 


किरण ६ ] 


समनन्‍्तभद्र-वचनामृत 


२३१ 


यह भी सूचित किया गया हैँ कि इस (संकल्प) के बिना वह 
(संकल्पी) त्रसहिंसा नही बनेगी । और यह ठीक ही है; 
क्योंकि कारणके अभावमें तज्जन्य कार्यका भी अभाव होता 
है । और इस संकल्पात्‌' पदकी अनुवृत्ति अगली सत्याणुन्नत' 
आदिका लक्षण प्रतिपादन करनेवाली कारिकाओंमें उसी 
प्रकार चली गई हैं जिस प्रकार कि तत्त्वाश्न॑सूत्रमें 'प्रमत्त- 
योगात्‌' पदकी अनुवृत्ति अगले असत्यादिके लक्षण-प्रतिपादक 
सूत्रोमें चली गई हैं । 
शुद्ध स्वेच्छा अथवा स्वतत्र इच्छा ही संकल्पका प्राण 
है, इसलिए वैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने 
प्राण, धन, जन, प्रतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षाके लिए 
विरोधी हिंसा करनी पडे वह भी इस ब्रतकी सीमासे बाहर 
है । इस तरह आरम्भमजा और विरोधजा दो प्रकारकी 
असहिसा इस संकल्पी त्रसहिसाके त्यागमें नही आती । पंच- 
सूना और कुंषिवाणिज्यादिर्प आरम्भ-कार्योमें तो किसी 
व्यक्तिविशेषके प्राणाघातका कोई संकल्प ही नही होता, 
और विरोधजा हिसामें जो सकल्‍्प होता है वह शुद्ध 
स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राणरहित होता है, इसीसे इन 
दोनोंका त्याग इस ब्रतकी कोटिमे नहीं आता । इन दोनों 
प्रकारकी हिंसाओकी छूटके बिना गृहस्थाश्रम चल नही सकता, 
राज्य-व्यवस्था बन नही सकती और न गृहस्थजीबन व्यतीत 
करते हुए एक क्षणके लिए ही कोई निरापद या निराकुरू 
रह सकता है । एक मात्र विरोधिहिसाका भय कितनोंको ही 
दूसरोके धत-जनादिकी हानि करनेसे रोके रहता है । 
यहापर इतना और भी जान लेना चाहिए कि 'हिनस्ति' 
पदके अर्थरूपमें, हिंसाके पूर्वनिदिष्ट पर्यायनाम प्राणाति- 
पात' को लक्ष्यमें रखते हुए प्राणाघातकी जो बात कही गई 
है वह ब्रतकी स्थूलतानुरूप प्रायः जानसे मारडालने रूप 
प्राणघातसे सम्बन्ध रखती है, और यह बात अगली कारिका 
में दिए हुए अतीचा रोको देखते हुए और भी स्पष्ट हो जाती 
है । क्योकि छेदनादिक भी प्राणधातके ही रूप हैं, उनका 
समावेश यदि इस कारिका-व्णित प्राणघातमें होता तो उन्हें 
अलगसे कहने तथा 'अतीचार' नाम देनेकी जरूरत न रहती । 
अतीचार अभिसन्धिक्ृत-ब्रतोंकी बाह्य सीमाएं हे । 
छेदन-बन्धन-पीडनमतिभाराज्शोपणं व्यतोचारः ।' 
आहारवाणाषपि च॒ स्थूलवधाव्व्यूपरतेः पंच धष्डा 
छेदन--कर्ण-तासिकादि शरीरके अवयवोंका परहित- 


विरोजिनी दुष्टिसे छेदना-मेदना--,मन्धन--रस्सी, जंजीर 


तथा दूसरे किसी प्रतिबन्धादिकि द्वारा शरीर 
और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोधक अनुचित रोक-थाम 
लगाना--,_ पीडन---दण्ड-चाबक-वेत आदिके अनुचित 
अभिषघात-द्धारा शरीरको पीड़ा पहुंचाना तथा गाली आदि 
कटुक बचनोंके द्वारा किसीके मनको दुखाना--, अतिभारा- 
रोपण--किसी पर उसकी शक्तिसे अथवा न्याय-नीतिसे 
अधिक कार्यभार, करभार, दण्डभार तथा बोझा लछादना--- 
और आहार-वारणा--अपने आश्रित प्राणियोके अन्न-पाना- 
दिका निरोध करना, उन्हें जानबूझकर शक्ति होते यथासमय 
और यथापरिमाण भोजन न देना--, ये पांच स्थूलवध- 
विरमणके--अहिसा5णुब्रतके---अती चार हे---सीमोल्लंघन 
अथवा दोष है ।' 

व्याद्या--यहां जिस सीमोल्लंघन अथवा दोषके लिए 
“व्यतीचा र' शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिए ग्रन्थमे आगे 
क्रमश: व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याद्, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंंघन और अतिचार द्वब्दोंका 
प्रयोग किया गया हे*ै, और इसलिए इन सब शब्दोंको 
एकार्थक समझना चाहिए। 

स्यूलमलीक॑ न वदति न परान्वादयति सत्यसपि बिपदे । 
यत्तह्दन्ति सन्‍्तः स्थूलमृषावाब-बेरमणस्‌ ॥५५॥ 

“(संकल्पपूर्वक अथवा स्वेच्छासे) स्थूल अलीकको- 
मोटे झूठको--जो स्वयं न बोलना और न दूसरोसे बुलवाना 
है, तथा जो सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वय न 
बोलना और न 'दूसरोसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन--आप्त 
पुरुष तथा गणधरदेबादिक---'स्थूलमृषावाद वैरमण--- 
सत्याणुब्रत---कहते हैं ।' या 

व्यास्या--यहा स्थूल अलीक अथवा मोटा झूठ क्‍या ? 
यह कुछ बतल्‍ाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुल- 
वानेकी बात कही है, और इसलिए लोकब्यवहारमें जिसे 
मोटा झूठ समझा जाता हो उसीका यहां ग्रहण अभीष्ट जान 
पड़ता है । और वह ऐसा ही हो सकता हैँ जैसा कि शपथ- 
शाक्षीके रूपम्रे कसम खाकर या हलफ़ उठाकर जानते-बूझते 
अन्यथा (वास्तविकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज 
(न्यायाधीश ) शादिके पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना 





+* देखो, कारिका नं ५६,५८,६२,६३,७३,८ १,९६, 
१०५ ११०,१२९ 


श्३े२ 


अनेकाम्त 


[ वर्ष १६ 
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कहुलाना या निर्णय देना, धर्मोपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश 
देना और सच बोलनेका आश्वासन देकर या विश्वास दिला- 
कर झूठ बोलना (अन्यथा कथन करना) । साथ ही ऐसा 
झूठ बोऊछना भी जो किसीकी विपदा (संकट वा महाहानि) 
का कारण हो; क्योकि विपदाके कारण सत्यका भी जब 
इस ब्रतके छिए निषेध किया गया हैँ तब वैसे असत्य बोलने 
का तो स्वतः ही निषेध हो जाता है और वह भी स्थूलमुषा- 
बादमें गर्भित है । और इसलिए अज्ञानताके वश (अजान- 
कारी) या असावधानी (सूक्ष्मपप्रमाद) के वक्ष जो बात 
बिना चाहे ही अन्यथा कही जाय या मुंहसे निकल जाय उसका 
स्थूल मृषावादमें ग्रहण नहीं हैं; क्योंकि अहिसाणुब्रतके 
लक्षणमें आए हुए संकल्पात्‌ ' पदकी अनुवृत्ति यहां भी है 
जैसाकि पहले उसकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है । इसी- 
तरह ऐसे साधारण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं है 
जो किसीके ध्यानको विशेषरूपसे आकृष्ट न कर सके अथवा 
जिससे किसीकी कोई विशेष हानि न होती हो । 


इसके सिवाय, बोलने-बुलवाने में मुखसे बोलना-बुल- 
वाना ही नहीं बल्कि लेखनीसे बोलना-बुलवाना अर्थात्‌ 
लिखना-लिखाना भी शामिल है । 


यहां ऐसे सत्यको भी असत्यमें परिगणित किया है जो 


किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास बात है और 
इससे यह साफ सूचित होता है कि अहिसाकी सर्वत्र प्रधानता 
है, अहिसाब्रत इस ब्रतका भी आत्मा है और उसकी अनु- 
वृत्ति उत्तरवर्ती ब्रतोंमें बराबर चली गई है । 


परियवाद-रहोउस्याह्या पैशून्यं कूटलेलकरणं थ । 
न्यासाध्पहारिता चर व्यतिकरमा: पत्र सत्यस्थ ॥ ५६॥ 
परिवाद---निन्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या-गुह्य 


(गोपनीय ) का प्रकाशन, पैशून्य--पिशुनख्यवहार-चुगली, 
तथा कूटलेखकरण--मायाचारप्रधान लिखावट-दारा जारू- 
साज्जी करना अर्थात्‌ दूसरोंको प्रकारान्तरसे अन्यथा विश्वास 
करानेके लिए दूसरोंके नामसे नई दस्तावेज या लिखावट 
तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावट- 
में मिलावट अथवा काट-छांट करना या किसी प्राचीन 
अ्न्थमेंसे कोई वाक्य इस तरह से निकालदेना या उसमें बढ़ा 
देना जिससे वह अपने वर्तमान रूपमें प्राचीन कृति था अमुक 
व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय---और नन्‍यसापहारिता- 
धरोहरका प्रकारान्तसे अपहरण अर्थात्‌ ऐसा वाक्य-व्यवहार 
जिससे प्रकटरूपमें असत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी घरोहरका 
पूर्ण अथवा आंशिक रूपमें अपहरण होता हो, ये सब सत्या$- 





णुब्रतके अतीचार है । 


--युगवीर 


वीरसेवामन्दिर-ट्रस्टके उददेश्योंका सार 


वीरसेवामन्दिर और उसके ट्रस्टके जो उद्देश्य एवं ध्येय ट्रस्ट नामाकी आठ कलमों (उपधाराओं ) 
में यत्किचित्‌ विस्तारके साथ दिखे गये हें उनका पंचसूत्री सार इस प्रकार हैं :--- 


- जैनपुरातत्वसामग्रीका अच्छा संग्रह, संकलन और प्रकादइन । 


« महत्वके प्राचीन जेनग्रन्थोंका उद्धार । 


१ 
२ 
३- लछोक-हितानुरूप नव-साहित्यका सृजन, प्रकटीकरण और प्रचार । 
४. जनताके आचार-विचारको ऊंचा उठानेका सुदृढ प्रयत्न । 


- जैनसाहित्य, इतिहास और तत्त्वज्ञान-विषयक अनुसंधानादि कार्योका प्रसाधन तथा उनके 
प्रोत्तेजनार्थ वृत्तियोंका विधान और पुरस्कारादिका आयोजन । 


अधिष्ठाता “'बीरसेबासन्दिर' 


विश्व-शुद्धिका पर्व पर्यषण 


( श्री वी० वी० 
मानव-शुद्धिपर विद्वकी शुद्धि होना निर्मर है । 
दर्शन विशुद्धि वह प्रशस्त अमर प्रदीप है जिसमें विद्वके 
चेतन और अचेतन द्रव्योंक समस्त रहस्य खुल जाते हैं । 
मानवता प्राणवती तभी होती है जब वह अपनेको विज्ञान 
की प्रयोगशाला (7,8007300'9) मानकर, अपनी 
अशुद्धिका कारण ढूंढनेके प्रयासमें संलूग्न होती है स्व- 
निरीक्षण और परीक्षण करनेके बाद परिणाम सिद्धि निकालती 
है । बन्चनकी सयुक्ति ही उसे भुक्तिकी चाह पैदा करती 
हूँ । इसमें व्यक्त और अव्यक्त तत्त्वोंकी संश्लिष्टि है, यही 
कारण है कि वह अव्यक्त होना चाहती है । अचेतन शक्तियों- 
के मोहमें वह व्यक्त होकर विपरीत दर्शन कर रही है और 
उन्हींके व्यापारमें रत होकर आबद्ध हो रही है। अविपरीत 
दृष्टि हो जानेपर वह अपनी स्वशुद्धिके निर्माणमें लग 
जाती है-यही प्राथमिक दर्शनविशुद्धि हो जानेपर, उसके 
जीवनके समस्त व्यापार प्रतिशोघमे संलग्न हो जाते हैं| 
दश्शन-विकारके कारण जो भावोंके निक्षेप और विकल्प 
उसमें पैदा हो रहे थे वे शने: २ निरपेक्ष और निविकल्प 
हो जाते है । और साम्यदृष्टि हो जानेसे-पुद्गल वर्गणा 
और अनंत व्यापार निदर्शित हो जानेसे---अह अनंतदर्शी, 
तत््वजनित भावोंके विलय हो जानेसे अनंतज्ञानी और 
उनकी स्वतंत्र क्रियाओंका अनुभव हो जानेपर बअनंत- 
चारित्रकी निधि “पूर्ण सिद्धि” को पा लेता है--पर द्रव्योंके 
((८०४70)) हट जानेसे वह दिव्य दृष्टि अहँन्‌ बन जाता 
है, और उसमें विश्वशुद्धि क्रिया अनवरत रूपसे चालू रहती 
है। इसी विश्वशूद्धिके मार्गको चालू रखनेके लिये विज्ञा- 
नियोंने भाद्रपदको संवत्सरी प्रतिक्रमणके लिये प्रशस्त 
समझ कर इसे सामाजिक शुद्धिका पर्व निश्चित किया । 
प्रतिवर्ष भाद्पद आता हैं और साथ साथ विरति पर्व 
लाता है। दस मासमें रति-क्रिया चक्त स्थितिको प्राप्त होती 
है; वर्षीके कारण मानव बाह्य व्यापारकी गति संस्थानको 
प्राप्त होती है और अनुष्ठान ब्रतादि स्वयं जायूत हो उठते 
है। द्रत-प्व भी वैज्ञानिक रहस्यसे खाली नहीं है-समाजमें 
सामूहिक रति बढ़ जाती है तो उसे दूर करनेके लिये सामूहिक 


कोछल वकील ) 


विरति-विधान कराना मनीषियोंने ठीक समझा । कितने 
महान्‌ दूरदर्शी थे वे, कितना भरा था समाज-प्रेम उनमें, वे 
सुधारवादी नहीं थे कितने अधिक थे वे क्रान्तिकारी, परिवर्तन- 
कारी, कितने महान्‌ विप्लववादी थे वे कि जिन्होंने मिथ्यात्व 
और अज्ञानको समाजसे हटानेके लिये घाभिक जहादकी 
घोषणा इस पव॑में कर दी। और प्रत्येक व्यक्तिको पर्यूषणी 
बना दिया । शारीरिक शुद्धि-मानसिक शुद्धि और आत्मणुद्धि- 
की सामूहिक योजना बनाकर भ्रवृत्तिमें निवृत्तिके अनुष्ठान 
संयोजित कर दिये, और समाजमें नवीन उन्नतिकी होड़ 
पैदा कर दी; सामयिक आदि षटू आवश्यककर्मोको 
नियोजित कर दिया । और मानवको तीथं बनानेके लिये 
उपवास-उपाहारसे शरीर-शुद्धि, विरति भावसे रति शुद्धि- 
के अनुष्ठान यज्ञ प्रारम्भ कर दिये, जनमात्रको इस जहाद- 
में निरत कर धर्म प्रभावनाके कायेमें संलग्न कर दिया 
और प्रामाणिक पुरुषोंने दर्शनविशुद्धि आदि षोडछ्मकिरणों- 
की प्रशस्त ज्योति (#]980 7॥80) छोड़ना प्रारम्भ 
कर दिया और मानव हृदस्थित करण-लब्धियां जाग्रत कर 
तौर्थोंकी समष्टि कशदी और घोषणा करदी कि प्रत्येक मानव 
लीय॑ हैँ” और तोयकर हो सकता हँ-उसमें उत्तम क्षमादि 
दशश घर्मोंकी सत्तात्मक निधि मौजूद हूँ कहीं बाहरसे किराये- 
से उसे छाना नही पड़ता हैँ। साथ ही “अहिंसा भूतानां जगति 
विदितं ब्रह्म परमम्‌' का झंडा फहराते हुए; आदेशना करदी 
कि विश्वके समस्त तत्त्व मानव पर्यायमें निहित होकर 
आये हैँ। विश्वनिर्माण ही स्वच्छ है, उसमें समस्त द्रव्योंके 
नग्न और मुक्त व्यापार हो रहे हे,वे सब दिगम्बरी है। मानव- 
को पूर्ण सिद्धि इसी दिग्म्बरत्वमें है, यही अव्यक्त तत्त्व है 
जिसकी प्राप्ति पर सानव धर्मं--जैन धर्म--विश्व धर्म हो 
जाता हैँ। हरएक मानवका कत्तेंव्य हैं कि वह विश्वको गंदा न 
करे। जो गंदा करता है उसे जमीन पर जीना मरना पड़ता 
हैं और दुःख उठाने पड़ते हें और वह मुक्तिका व्यापारी 
नहीं बन सकता । शाश्वत लोककी यही संदृष्टि है और 
यही अमर प्रकाश है, जिसमें पर्यूषणपर्वका माहात्म्य 
मरा है। 





| बर्ष ११ 








भारत के अहिसक महासना सन्त श्रो पूज्य गणेद्वप्रसादजो क्यों कौ 
वर्ष गांठ 

पूज्यवर्णीजी भारतके ही अहिंसक सन्त नहीं हैं, किन्तु वे दुनियके आध्यात्मिक 
सन्त हैं। उन्होंने अपने ७८ वर्षके जीवनमें देश, धर्म और समाजकी जो सेवा की है, वह 
भारतीय इतिहासके पन्नोंमें स्वर्णाक्षरोंमें अंकित रहेगी । भारत आध्यात्म विद्याका सदासे केद्ध 
रहा है और आजभी वह केन्द्र बना हुआ हैं। भारतको पृज्य श्री गणेषप्रसादजी वर्णी जेसे 
महासन्तोंसे गब॑ है । इतनी वृद्धावस्थामें भी उनका दिल व दिमाग आत्म-साधनाके 
साथ जगतके पीड़ित एवं दुखी जनोंको आर्तंभावनाओंकों दूर कर उन्हें वास्तविक-सुख- 
| के सच्चा आदर्श उपस्थित कर रहा हैं । पाउकोंको यह जानकर अत्यन्त हर्ष होगा 

कि श्री पूज्य वर्णीजी की ७९वी जन्म जयन्ती असौज वदी चतुर्थी ता० ७ सितम्बर १९५२ को है । | 
अत. आप सब महानुभावोंका कत्तंव्य है कि प्रत्येक नगर व ग्राममें उक्त महापुरुषकी 
शुभ जयन्ती मनाते हुये उनके झतवर्ष जीवी होने की कामना करें। साथ ही उनके मौजूदा 
जीवनसे राम उठते हुये उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्यका अनुसरण कर आत्म-विकास करनेका 
प्रयत्न करें। म उनके शतबर्ष जीवी होनेकी कामना करता हुआ अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूं। 


श्रद्धावनत 
परमानन्द जेन 





भारतमें आत्मंविद्याकी अटूट घारा| 


(बाबू जयभगवानजी एडवोकेट) 


ब्रह्मजिज्ञास 

जन्तेजपयकी सृत्युके बाद जब उत्तरके चाग्रवंशी 
क्षत्रियोंक्र आये दिनके हमलोंने कुरुक्षेत्र. कौरवोंकी 
राष्ट्रीय सत्ताको छिन्न धिन्न कर दिया और सप्तर्सिधु देश 
व मध्यदेशमें पुतः भारतके नागराज घरानोंने अपनी- 
अपवी राष्ट्रीय स्वतन्त्रताको प्राप्त किया, तो कौरबवंशकी 
संरक्षताके अभावमें वैदिक संस्कृतिको बहुत घक्का पहुंचा । 
ग्रास्धारसे छेकर विदेह तक समस्त उत्तर भारतमें पहलेके 
समान पुनः श्रमण-संस्कृतिका उभार हो गया । इसी ऐति 
हासिक स्थितिकी ओर संकेत करते हुए हिंदू पुराणकारोंवे 
(लिख है कि कऋपणतका फ्रदील छर्द डो सलयुएसे अपर रज्कए 
चला आया है, तप और योग साधघदा है । बैता युगर्मे सबसे 
पहले यज्ञोंका विधान हुआ ढ्रापुरमें इनका छूस होवा शुरू 
हो गया और कलियुगमें जमका नाम भी शेष न रहेया !* 
पुनः मनुस्मृतिकारने लिखा हैँ कि सतयुगका मानवीधर्म 
तप हैं, त्रेताका ज्ञान है, द्वापरका यज्ञ है और कलियुग- 
का दान है ।* 

इस तरह शुरू-शुरूके राष्ट्रिक संघर्षों और सांस्कृतिक 
वेमनस्पोंसे ऊब कर जब वेदिकऋषियोंका ध्यान भारत- 
की आध्यात्मिक संस्कृतिकी ओर गया, तो वे उसके उच्च. 
आदरशों, गम्भीर विचार, संयमीजीवन और त्यागमयी साधना 
मार्गसे ऐसे आनन्दविभोर हुए कि उनमें आत्मज्ञानके लिये 
एक अदस्य-जिज्ञासाकी लहर जाग्र उठी हैं ।? अब उन्हें 
जीवन ओर मृत्युकी समस्याएं विकल क्रने ऊगी । अब 
उनके मानसिक व्योममें प्रदन उठने लगे--अ्रह्म अर्थात्‌ 
जीवात्मा क्‍या वस्तु है ? इसका क्‍या कारण हूँ ? यह जन्म 
सम्रय कहांसे आता है ? यह मृत्यु-ससय कहां चला जाता है ? 
कोन इसका आधार है? कौन इसकी प्रतिष्ठा है ? यूह किस- 





नर पाप 


१. महामारत-शान्तिपवे-अध्याय ३३५ 
२. तप: पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्मेवाहुर्दानमेक कल्नौ युगे। 
जच्मनुस्मुति १,८६ 
हे. “अथातों ब्रह्म-जिज्ञासा ---अह्मसूत्र, १. १.६३. 


के सहारे जीता है, किसके सहारे बढ़ता है ” कौन इसका 
विधाता है ? कौन इसका अधिष्ठाता है ? कौन इसे सुख- 
हुंख रूप बर्ताता है? कौन इसे मारता और जिवाता है ? * 
अब ऋषक्‌, यजू्‌, साम, अथर्व, बेंदिक संहिताएं और शिक्षा, 
कल्प, निरुकत, छंद, व्याकरण, ज्योतिष सम्बन्धी बड़ांग 
विद्याएं, जिन्हें वे अमूल्य निधिजानकर परम्परासे पढ़ते 
और पढ़ाते चले आये थे, उनको अपस अर्थात्‌ मासूली 
लौकिक विद्याएं भासनें लगी।४ अब धन और खुवम्ं, य्रय 
और घोड़े, पुत्र और पौत्र, खेत और जमीन, राज्य व्‌ अन्य 
लौकिक सम्पदाएं जिनकी प्राप्तिके लिये, रक्षा तथा बृद्धि- 
के लिये, बे न्रिन्तर इंद्र और अग्निसे प्रार्थंनाएं किया करते 
थे, उनकी दृष्टिमें सब हेय और तुल्छ और सारहीन वस्तु 
दिखाई देने लगी। अब उनके लिये आत्मविद्या ही परम 
विद्या बन गयी । आत्मा ही देखने और जानने और मनत् 
करने योग्य प्ररम सत्य हो गया ।१ 

अब उन्हें भासने लगा कि “यशयाज आदि श्तकार्य 
संसार बन्धूनतकका कारण है, और ज्ञान मुक्तिका कारण है, 
कर्म करनेसे डीव बारबार जन्मम्रणके चक्‍्करमें पड़ता 
रहता है, परन्तु श्ञानके प्रभावसे वह संसारसागरसे उमर 
क्र अक्षय परमात्मपदकी पा लेता हूँ । नासमझ्ष आदमी ही 
इन कर्मोंकी प्रशसा करते हैं, इससे उन्हें बार-बार शरीर 
धारण करना पड़ता हूँ ।”७ 


बीत 5 


४. कि कारण बुह्म कुतः स्य जाता जीवाय केन वद्च 
संप्रतिष्ठा: ।अधिष्ठिता: क़रेन सुल्लेतरेषु कर्सासहे 
बुह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ ---इ्वेताइबर० उप० १,१ 

५, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेंद: सामब्रेद: शिक्षा-कल्प- 
व्याकरणं । निरुक्‍त छंदो ज्योतिषमसित्ति अथ 
परामया तदक्षरमघिगस्यते ॥) 

-“मूंडक जप, १,१,५ 

६. आत्मा वा बरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्ठक््यो ब्रिद्वि- 
ध्रयासितद्य: । 

जाजदर डप७. 2२,४,५ 

७.- मुण्ठक उप० १८२,७। महाभारत सान्तिप्रंकं अध्याय 

दि २४१-१-१० 
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अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 





व्रात्योंके प्रश्ति आदर | 

इस जिज्ञासके फलस्वरूप उनका ब्रात्यों और यतियों- 
के प्रति आदर और सहिष्णुताका व्यवहार बढ़ने लूगा। 
अाह्यण ऋषियोंने गृहस्थ छोमोंके लिये यह नियम कर दिया 
कि जब कभी ब्रात्य क्रतघारी साधु अथवा श्रमणजन 
चूमते-फिरते हुए आहार लेनेके लिये उनके घर आयें तो 
उनके साथ अत्यन्त विनयका अ्यवहार किया जावे, यहांतक 
कि यदि उनके आनेके समय गृहपति अग्निहोत्रमें व्यस्त हो 
तो गृहपतिकों अग्निहोत्रका कार्य छोड़ उनकी आतिथ्य 
सेका -करता अधिक फलूदायक है।' 


ब्रह्म विद्याकी खोज 

ज्ञानकी इस अदम्य प्याससे व्याकुल हो अनेक प्रसिद्ध 
ऋषिकुलोंके पूर्ण शिक्षाप्राप्त नवयुवक परवार छोड़ 
ब्रह्मविद्याकी खोजमें निकल पड़ें। वे दूर-दूरकी यात्राएं 
करते हुए, जंगलोंकी खाक छानते हुए, गान्धारसे विदेह्‌ तक, 
पांचालसे यमदेश तक, विभिन्न देशोंमें तिचरते हुए, ब्रह्म- 
विद्याके पुराने जानकार क्षत्रिय-धरानोंमें पहुंचने लगे, 
ये वहां शिष्य भावसे ठहर कर इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, 
तप, त्याग और स्वाध्यायका जीवन विताने छरूगे ) 

इनकी इस अपूर्व जिज्ञासा, महान उद्यम, और रहस्य- 
मयी संवादोंके आख्यान भारतीय वाडमयके जिस भागमें 
सुरक्षित हैं, उसका नाम उपनिषद्‌ है । यों तो ये उपनिषद्‌ 
संख्या में १०० से भी अधिक हे, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे 
ग्यारह मुख्य उपनिषद--ईछा, केन, कट, मुण्ड, मांडुक्य, 
प्रश्न, छांदोग्य, वृहदारण्यक, तेस्तीय, एतरेय और श्वेताशवर, 
बहुत ही उपयोगी है । चूंकि इन उपनिषदोंमें महाभारत- 
कालसे लेकर वेदिक मौर श्रमण दो मौलिक संस्कृतियोंके 
सम्मेलतको कथा अंकित हें* चूकि इनमें जिज्ञासुक 


१. अथवेवेद, कांड १५, सूक्‍त १(११), १ (१२), 
१ (१३), 
२. () “एफ्प्रांहाबते5 872 (2 7704८ ० 


पा 2४9, जिकरांकिगा गधा खैीडॉपाड ० 
€(पॉप्फटड! 


दृष्यापएफ--शटाश्रांकत भाव शाठड०णएफए 
्ी पल १८१38 बचाव छएएएेंड7905--%%- 497: 

(श) . शैएटएएंधड--सांड0तए.. 
-पगवंशा एं।ध१एफ०--५० 7 एए. २२6-२५4, 


ऋषि-छुजोंकी सरऊरू विचारणा, सत्यपरायणता और 
तत्कालीन आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षाके जीते जागते 
चित्र दिये हुए हैं, चूंकि इनमें आय्यंऋषियोंके तत्त्वज़ान का 
अन्तिम निष्कर्ष दिया हुआ है, चूंकि ये वैदिक वाड्मयके 
अन्तिम फल वेदान्त रूप हैं, ओर आधुनिक हिंदू दर्शन 
शास्त्रके मूलाधार हे, इन्हीका दोहन करके २०० वी. सी. के 
लूगभग बादरायण ऋषिके नामसे ब्रह्मसूत्रकी रचनाकी 
गई है, इसलिये इनका भारतीय साहित्यमें एक अमूल्य 
स्थान है । बुद्ध और महावीरसे पहलेकी भारतीय 
संस्कृतिकी जांच करनेके लिये इनका अध्ययन बहुत ही 
आवश्यक है ) 

उस समय ब्रह्माज्ञानके प्रसारमें पिप्पलाद, अंग्रिरस, 
याशवल्क आदि ऋषियोंके अलावा जिन क्षत्रिय राजाओंने 
बड़ा भाग लिया है, वे हे केकयदेशके अश्वपति, पांचालदेश- 
के प्रवाहण जैबलि, काशीके अजातशत्रु, विदेहके जनक, 
और दक्षिणदेशके विवश्वत यम आदि। इनके आख्यानोंके 
कुछ नमूने यहां उद्धृत किये जाते हें । 
प्रवाहणजेबलिकी कथा” 

एक बार अरुणि गौतम ऋषिका पुत्र दवेतकेतु 
पांचाल देहके क्षत्रियोंकी सभामें गया, तब पांचालके 
राजा प्रवाहण जेबलिने उसको कहा--हे कुमार ! क्‍या 
तुझे तेरे पिताने शिक्षा दी हैँ ? यह सुनकर उसने उत्तर दिया- 
हां भगवन्‌ ! उसने मुझे शिक्षा दी हूँ । 

राजाने कहा हे श्वेतकेतु ! जिस प्रकारसे मरकर प्रजाएं 
परलोकको जाती है, क्या तू उसे जानता हैँ ? उसने कहा 
भअगवन्‌ ! में नही जानता । राजाने कहा-- जिस प्रकार- 
से प्रजाएं पुनः जन्म लेती हे क्‍या तू उसे जानता है ? उसने 
कहा---भगवन्‌ ! में नहीं जानता। राजाने पूछा--क्ष्या 
तू देवयान और पितुयानके मार्गोकी विभिन्नताको जानता 
हैं ? उसने कहा भगवन्‌ ! में नहीं जानता । उसके बाद 
राजाने फिर पूछा--जिस प्रकार यह छोक और परलोक 
कभी जीवोंसे नहीं भरता, क्‍या तू उसे जानता हैं ? उसने 
कहा भगवन्‌ ! में नहीं जानता । राजाने फिर पूछा--जिस 
प्रकार गर्भाधानमें पुर्षाकृति बन जाती है--क्या तू उसे 
जानता है ? उसने कहा भगवन्‌ ! मे नहीं जानता। 

तदनन्तर राजाने कहा--जो मनुष्य इन प्रए्नोंका 


३. >5छ.ज्दो० .उप० ५--३ चचवृह० उप० ६-२ 





उत्तर नहीं जानता वह किस मांति अपनेको सुशिक्षित कह 
सकता है ? इस प्रकार प्रवाहण राजासे परास्त हो वह 
दवेतकेतु अपने पिताके स्थानपर गया और कहने लगा-- 
कि आपने मुझे बिना शिक्षा दिये हुंए ही यह कंसे कह दिया 
कि मुझे शिक्षा दे दी गयी है ।” 

राजन्यबन्धुने मुझसे पांच प्रइन पूछे, परन्तु में उनमें- 
से एकका भी उत्तर देनेमें समर्थ न हो सका | बह अरुणी 
बोला--मेभी इन प्रश्नोंका उत्तर नही जानता । यदि में 
इनका उत्तर जानता हुआ होता तो कंसे मं तुम्हें इन्हे 
न बताता । 

उसके बाद वह अरुणि गौतम उन प्रश्नोंका ज्ञान 
करनेके लिये राजा प्रवाहणके पास गया। राजाने उसे 
आसन दे पानी मंगवाया और उसका अध्य किया। तत्‌- 
पश्चात्‌ राजाने कहा---है पूज्य गौतम ! मनुष्य योग्य धन- 
का वर मागो । यह सुनकर गौतमने कहा--हे राजन ! 
मनुष्य धन तेरा ही धन हैं । वह मुझे नही चाहिए । मुझे तो 
वह वार्ता बता दे, जो तूने मेरे पुत्रसे कही थी । 

गौतमकी यह प्रार्थना सुन राजा सोचमें पड़ गया । 
सोच-विचार करने पर उसने ऋषिसे कहा--यदि यही 
वर चाहिए तो चिरकाल तक ब्रत धारण करके मेरे पास रहो । 
नियत साधना करने पर राजाने उसे कहा--हे गौतम ! 
जिस विद्याको तू लेना चाहता है, उसे मे अब देने को तैयार 
हूं, परन्तु यह विद्या पूर्वकालमें तुझसे पहले ब्राह्मणोंको 
प्राप्त न होती थी इसलिये सारे देझोंमें क्षत्रियोंका ही 
इस पर अधिकार था क्षत्रिय क्षत्रियोंको ही सिखाते थे ।* 
यह कहकर राजाने पंच प्रश्नोंका रहस्य गौतमको बतलाना 
शुरू कर दिया । 

पं० जयचन्दके कथनानुसार पांचालनरेश प्रवाहण 
जैबलि-जन्मेजयके पौत्र अध्वमेधदत्त अर्थात्‌ पाडव पुत्र 
अर्जुनकी पांचवी पीढ़ीके समकालीन था ।* इस तरह उक्त 


१ सह कृष्छी बभूव | त्त ह ज़िर बसेत्तयाज्ञापयां 


चकार । तं हो वाच--यथा मां त्वं गौतमावदो 
यथेयं न प्राक्‌ त्वत्त: पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति । 
तस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति। 
--छां. उप, ५-३-७ । 
२. भारतीय इतिहासकी रूपरेखा, जिल्द प्रथम, 
पृष्ठ २८६॥ 


भारतमें आत्मकिद्याकी अटूट धारा 
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वार्ताका समय लगभग १४०० ई. पूर्व होना चाहिए + 
कंकेयअद्वपतिकी कथा* 

कंकेय देशका राजा अश्वपति परीक्षित और जन्मेजय- 
का समकालीन था । कंकेय देश (आधुनिक शाहपुर जेहलूम 
गुजरात जिला) गांधारसे ठीक पूर्वमें सटा हुआ है। कैकेय 
अव्वपतिकी कीति उसकी सुन्दर राज्य व्यवस्था और 
उसके ज्ञानके कारण सब ओर फंली हुई है ।* 


एक बारका कथन हूँ कि उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, 
पुलुषिका पृत्र सत्ययश, मालविका पुत्र इंद्रयुमन, 
शर्कराक्षका पुत्र जन और अद्वतराश्विका पुत्र बुडिल जो 
बड़ी-बड़ी शालाओंके अध्यक्ष थे और महाज्ञानी थे आपसमें 
मिल कर विचारने लगे “हमारा आत्मा कौन है ? ब्रह्म क्या 
वस्तु है ।” उन्होंने निश्चय किया कि इन प्रइनोंका उत्तर 
अरुणवशीय उद्दयालक ऋषि ही दे सकता है, वह ही इस समय 
आत्माके ज्ञान को जानता है, चलो उसके पास चलें। 


उन आगमन्तुकोंको देख उद्दालक ऋषिने विचार किया 
कि ये सभी ऋषि महाशाला वाले हे और महा श्रोत्रिय 
है, उनको उत्तर देनेके लिये में समर्थ नहीं हूं । उसने कहा 
कि इस समय कंकेय अश्वपति ही आत्माका सब 
प्रकारका ज्ञाता हैं। आओ उसके पास चलें। वहां पहुंचने 
पर अश्वपतिने उनका सत्कार किया और कहा भेरे देशमें 
न कोई चोर हैँ न कृपण, न शराबी, न अग्निहोत्र रहित, 
न कोई अपढ़ है और न व्यभिचारी, व्यभिचारिणी तो होगी 
कहा से ?” आप इस पुण्य देशमें ठहरें,में यज्ञ करने- 
वाला हूं, आप उसमें ऋत्विज बनिये, में आपको बहुत 
ही दक्षिणा दूगा। उन्होंने कहा, कि हम आपसे दक्षिणा 
लेन नही आये हैं, हम तो आपसे आत्मज्ञान लेनेके लिये 
आये हे । अश्वपतिने उन्हें अगले दिन सवेरे उपदेश देने- 
का वादा किया। अगले दिन प्रातःकाल वे समिधाएं 
हाथोंमें लिये उसके पास पहुंचे और अद्वपतिने उन्हें 
आत्मज्ञान दिया । ्‌ 





३. छां. उप. ५-११,१२; महाभारत-शान्तिपवं अध्याय 

७७ । 
४. भारतीय इतिहासकी रुपरेखा--जिल्द प्रथम, 
पृष्ठ २८६। 


१८ 


जनेकान्त 


[ चर्दे हर 
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अज॑रतैशंत्रुकी कथा" 

काशीनरेश अजातदत्रु, विदेहकें राजा जनक उप्रसैम, 
तथा क्ुरुराज जन्मेजयके पृत्र शतानीकका समकालीन था। 
बह अपने समयका एक माना हुआा जात्मशाानी था। और 
अध्यक्षज्ञानकी चर्चामें अभिरुचि रखनेवाले विष्ठानोंका 
जक्त था। एक बार गर्ग गोत्री मी दृप्त बारकाकि नामवाला 
ब्राह्मण ऋषि ओआत्मचचके लिये उसके पास पहुंचा और 
कहने लगा कि में तुझे ब्रह्यकी बात बताऊंगा । अजातदत्रु- 
नें कहा, कि यदि तुम ब्रंह्मकी ध्या्या कर पायोगे, तो में 
छुम्हें एक हंजार गायें दक्षिणामें दूंगा । गाग्येने व्याख्या 
करनी चाही, परन्तु वह सफल न हुआ। अजातशत्रुने कहा- 
गांग्य ! क्या इंतंना ही ब्रह्म विचार है ? गाग्यंने कहा--- 
हों इतनी ही । तेब अजातहात्ुंने कहा, इतनेसे ब्रह्म नहीं 
जानी जा सकता | तंब गाग्यँके शिष्यवृत्ति धारण करने पर 
अंजात॑श॑त्रुने उसको ब्रह्मका स्वरूप समझाया । 


सनत्कुमारकी कथा" 


एक समय नारद महात्माने सनत्कुमारके पास 
जाकर कहा हे भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्म विद्या पढ़ाइये । सनत्कुमार- 
ने उसको कहा--जो कुछ तू जानता हूँ, मेरे समीप 
बैठ, वह मुझे सुना दे, उससे ऊपर तुझे बताऊंगा । 

नारदने कहा--भगवन्‌ ! में ऋग्वेदको जानता हूं, 
यजुर्वेदको, सामवेदको, चौथे अथर्ववेदको, पांचवें इतिहास 
पुराणको, वेदोंके वेद व्याकरणको, पितृ कमेंको, गणित- 
शास्त्रको, भाग्यविशानको, निधिज्ञानको, तकंश्षास्त्रको, 
नोति-शास्त्रको, देव-विद्याको, भक्तिश्षास्त्रकोि, भूत- 
विद्याको, धनुविद्याको, ज्योतिष सर्वविद्या, संगीत नृत्य- 
विद्याको जानता हूं। हे भगवन्‌ ! इन समस्त विजद्याओंसे 
सम्पन्न में मंत्रबित्‌ ही हूं, परन्तु आत्माका ज्ञाता नहीं हूं । 
मैंने आप-जैसे महापुरुषोंसे सुना है कि जो आत्मवित्‌ 
होता है, वह जन्ममरणके शोककों तर जाता हैँ। परन्तु 
अगवन्‌ ! में अभी तक शोकमें डूबा हुआ हूं । मुझे शोकसे 
पार कर देवें। सनत्कुमारने नारदसे कहा--तुमने आज तक 
जो कुछ अध्ययन किया है वह नाममात्र ही है, इसके 


१. वृह उपनिषद्‌ २.१-कौषीतिकी ब्राह्मणोपनिषदुू--- 


'हंध्याये ४ 
२: छां. उप. ७ वां अध्याय । 


उपरान्त सनत्कुमारने आत्मशिक्षा दैंकेर नॉरदको संतुष्ट 
कर दिया । 
नंचिंकेताकी गाथा 

कठ उपनिषदर्में औद्दलिक अरुणि गौतमके पुत्र 
नचिकेता ऋषिकी एक कथा दी हुई है, कि एक बार नचि- 
केता, जो जन्मसे ही बड़ा उदार और विचारशील था, 
अपने पिताके संकुचित व्यवहारसे रूठककर भाग गया। 
वह शान्ति लाभके लिये वैवस्वत यमके घर पहुंचा । पर उस 
समय वैवस्व॑त बाहर गया हुआ था । उसके बाहर जानेंके 
कारण नचिकेताकों तीन रात भूखा रहना पड़ा । वापिस 
आनेपर घरमें भूखे अतिथिको देखकर यमको बड़ा खेद 
हुआ । अपने दोषेकी निवृत्तिके लिये यमने नचिकेताको 
कहा कि तीन रातके कष्टके बदले वह उससे तीन वर मांग 
लके। नचिकेताके मागे हुए पहले दो वर यमने उसे तुरन्त ही 
दे दिये। फिर नचिकेंताने तीसरा वर इस प्रकार मांगा । 

“यह जो मरनके बाद मनुष्यके विषयमें संदेह है, 
कोई कहते हें रहता है, कोई कहते हे नहीं रहता, यह आप 
मुझे समझा दें कि असल बात क्या है । यही मेरा तीसरा वर हूँ । 

इस वरको सुनकर यम बोला---“इस विषयमें तो पुराने 
देवता भी संदेह करते रहे है । इसका जानना सुगम नही हैँ, 
यह विषय बहुत सूक्ष्म है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा बर 
मांगो, इसे छोड़ो, मुझे बहुत विवश न करो ।” 

इसपर नचिकेताने कहा--“निश्चयसे ही यदि देबों- 
ने भी इसमे संदेह किया है और आप स्वयं भी इसे सुगम नहीं 
कहते, तो तुम जैसा इसका वक्ता दूसरा कौन मिल सकता हैं 
इसके समान दूसरा वर भी क्‍या हो सकता है ? 

यमने यह जाननेके लिये कि नचिकेता आत्मज्ञानका 
अधिकारी हूँ था नही, उसे बहुतसे प्रकोभन दिये। है नचि- 
केता ! तू सौ-सौ वर्ष की आयुवाले पुत्र और पौत मांग । 
बहुतसे पशु हाथी, सोना और घोड़े मांग, भूमिका बड़ा भारी 
भाग मांग । और जबतक तू जीना चाहे उतनी आयुका वर 
मांग । तू इस विशाल भूमिका राजा बन जा । जो भी 
कामनाएं तू इस लोकमें दुलंभ समझ रहा हैं वे सभी 
जी खोलंकर तू मुझसे मांग । रथों और बाजों सहित ये 
अलम्य रमंनियां तेरी सेवाके लिये देता हूं। इन सभी 
वैस्तुओंकी के लो। परन्तु हे नचिकेता ! मरनेके अनन्तर- 
की बात मुझसे न पूछो । 


किरण ६.] 








बरे नचिकेता इन प्रकोभनंसे तमिक भी अममें न 
पडा | वह बोला 'हे वेस ! ये सब भोग-उपभोगके सांभाने से 
दिनके हैं। ये सब॑ इंद्रियोंका तेज नष्ट करने काले है । 
जीवन अल्पकोल तक रहनेवाला है, इसलिये ये सब नाच- 
गान, हाथी, धोड़े मुझे नहीं चाहिए । धनसे कभी तृप्ति नहीं 
होती । मुझे तो वहीं वर चाहिए ।” 

नचिकैताकी इस संज्वी रूगैनकौ देंखे यम विवश 
हो गया । उसने अन्‍्तर्में जन्म-मरण सम्बन्धी आत्मज्ञान 
दे न॑चिकेताके छटपटाये हुए दिलको शान्ति प्रदान की । 


उपरोक्त कथामें जिस नचिकेताका उल्लेख है, वह 
कठ जातिका ब्राह्मण मालूम होता हूँ । प्राचीनकालमें 
यह जाति पंजाबके उत्तरकी ओर रावी नदीसे पूरबवाले 
देशमें जिसे आजकल माम्मा (लाहौर अमृतसर वाला देश) 
कहते हे, रहा करती थी । इसी कारण इस देशका पुराना नाम 
कठ है।" उपर्युक्त कथाके समय यह जाति मध्य देश अर्थात्‌ 
जायँखंडमें बंसी हुई थी । 

विवश्वतयम जिसके पास नचिकेता ज्ञानप्राप्तिके 
लिये गया था, उंस सूर्यवंशी शाखाका एक क्षत्रिय राजा 
मालूम देता है, जिसने मध्यदेशके दक्षिणी ओर एक 
स्वतेंन्त्र जनपद कायम कर लिया था। इसीलिये भारतीय 
अनुश्ुतिमें दक्षिणता अधिष्ठाता यम कहा गया है ।९ यम 
किसी विशेष व्यक्तिका नाम न होकर इस शाखाकै राजाओकी 
परम्परागत उपाधि थी। सूर्यवंशी क्षत्रियोंकी यह शाखा 
अपनी दान, दक्षिणां, उदारता और ज्ञानचर्चाके लिये 
बहुत प्रसिद्ध थी। इसी कारंण इस शाखाका उल्लेख शतं- 
पथ ब्राह्मण १३-४-३-६ और ऋग्वेदके दसवें मंडल के १० नें 
सूक्‍तमें भी मिलता है । 
अध्यात्मविद्याकी शिक्षा-दीक्षा रीति 

ऊपर वाले व्याध्यानंसे थह स्पष्ट है कि भारतमें 
अध्यात्मविद्याके वास्तविक जानकार क्षत्रिय लोग थे । 


परम्परासे उन्हीं लोगों में अध्यात्मतत्त्वोंका मनन होता 
चला आया था और उन्हीके महापुरुष घर-बार छोड़ भिक्षु 


बन जंगलोंमं रहते हुए तप ध्यान और श्रद्धा द्वारा आत्म- 


2 जयचन्द विधारूंकर--भा रतीय 
खूपरेखा, श्रथभजिल्द पृ. २६० 
२ वृह. उप. द३-९-२१ 


इतिहासकी 


भारतमें आस्किविक्तकी अटूट धारा 


सॉघना किया करते थे।* उन्होंने यह .विथा उध समय 
लेके ब्राह्मण लोयोंको न दी जकतक उन्हें फ्सीक्षा करके 
यह विद्वास न हो गया कि वे (ब्राह्मणन) शुद्ध बुद्धि चाछे 
है, और वे नम््र भाव एवं शिष्यवृत्तिसे इसे ग्रहण करेने- 
के लिये उत्सुक है । चूकि आत्मजश्ञानी होभेके खिये 
राग-देष-मोह-ससता, और , परियग्रहको त्याग भन वचन 
कायकी शुद्धि करना साधकका सबसे पहला कक्तंव्य है । 
इस मानसिक नियंत्रणके लिये योगदर्शैनमें यम, नियर्म, 
आसन, प्राणाय!घ, ज्त्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि- 
रूप अष्टांगिक मार्गककी एक विशेष प्रणाली दी हुई है । 

इन अध्यात्मवादि कत्रियोंका, इस कारण कि केही 
अध्यात्मविद्या अनधिकारी हाथोंमें पड़ कर दूषित न हो 
जाये, सदा यह नियम रहा है कि यह विद्या श्रद्धाल पुत्र 
और शांत नित्त शिष्यके सिवाय किसी और को न दी जाम, 
चाहे वह धनपरिपूर्ण सागरसे घिरी सारी पृथ्वी भी पुरस्कार- 
में देनेकी तैयार हो ४ 

इसी कारण उपनिषदोमे)ें अध्यात्मबिद्ञाको रहुस्थ 
विद्या व गूहय विद्या कहा गया है। स्वयं उपनिषद्‌ शब्दका 
अथं है “--किसीके निकट बैठना” अर्थात्‌ वह रहस्य विद्या 
जो गुरुके निकट रह कर साक्षात्‌ उनकी वाणी और जीवने- 
से ग्रहण की जाती है । इस प्रकार विनीत, श्रद्धालु और /मन्तः- 
वासी शिष्योंको एकान्तमें मौखिक रूपसे अंध्यात्मिक शिक्षा 
देभेकी श्रथा केवल उपनिषद्‌ कालमें' ही प्रचलित म श्री, 


हे तपः श्रद्धे मे ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्तो विद्वांसो- 
भैक्षचर्या चरन्त: । 
सूर्यद्वाण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रामृतःस 
पुरुषोह्मल्पमात्मा ॥ 
--मुण्डक उप० १११,२ 
डे (अ) “वेदान्तें परमं गुृह्यं पुरा कल्पे भ्रचोदितम्‌ ।- 
नाउप्रशान्ताय दातब्यं ना ध्पुत्रायाउश्चिष्ययय॒ बा पुन: । 
यस्य देवे परा भक्ष्तियथा देवे तथा गुरौ । 
तस्थैते कथिता हयंर्था: प्रकाईन्स भहात्मन:'।॥।”” 
इबेताइवरं उर्ष:-६-२२-२ ३ । 
(आ) नॉर्न्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमाभक्तिः 
* परीगृदीताम्‌ । 
अनतयंपूर्ण द्योतू, एशदेव को: भूंध इत्येतदेव 
ततो भय इति'--._-. आह. छपे. ३-११-६। 






बल्कि यह प्रथा भारतके शेय, जैन, बौद्धआदि अध्यात्मकारि- 
लोगोंमें आजतक जारी हैं। यह इसी प्रथाका फल है, कि 
आजसे पत्रास साल पहले तक जैन विद्वानोंको अपना 
साहित्य बूसरोंकी दिखाना या उसे मुद्रित कराना तनिक भी 
सहा नथा। इसलिये जेनसाहित्यका परिचय बाहिरके 
विद्वानोंको आज तक बहुत ही कम हो पाया है । 


लिपिबोध और लिखितसाहित्य 


सिंघ और पंजाबके मोहनजोदड़ो और हडप्पा आदि 
पुराने नगरोंके खंडरातसे प्राप्त मोहरोंके अभिलेखोंसे 
ययपि यह सिद्ध हैं कि भारतीय लोग लगभग ३००० ईसा पूर्व 
कालसे भी पहिले लिपि विद्या और लेखनकलासे भलीभांति 
परिचित थे, परन्तु सिवाय तिजारती कामोंके वे इस कछाको 
घाभिक, पौराणिक, वेज्ञानिक, साहित्यिक अथवा नैतिक 
रचनाओंके लिये कमी प्रयोगमें न लाते थे। इन सभी बातों- 
के लिये वे केवल मौखिक शब्दसे ही काम लेते थे और 
मौखिक शब्दके द्वारा ही वे अपनी ज्ञान-विधिको अगली 
सन्तति तक पहुंचाते थे। जैसा कि यूनानी दूत मेगास्थनीज- 
के वृत्तान्तोंस विदित है । ईसासे ३०० वर्ष पूर्व मौर्य 
शासन कार तक भारतीय लोगोंके पास अपने कोई लिखे 
कानून तक मोजूद ८ थे।१ इसी तरह बौद्ध आचार्योने यद्यपि 
अपने आगम साहित्यको २४० ईसा पूर्वेमें संकलित कर लिया 
था, परन्तु इस समयके बहुत बाद तक कभी वे लिखित 
साहित्यका सृजन न कर सके । भारतमें सबसे पुराने धामिक 
अभिलेख जो आज तक उपलब्ध हो पाये है वे हें जो अशोककी 
धर्मलिपिके नामसे प्रसिद्ध हें । ये सम्राट अशोक* ने अपने 
शासनकालरूमें तीसरी सदी ईस्वी पूर्व स्तम्भों व शिला खंडों- 
पर अंकित कराये थे । लिखित साहित्यके अभावके कई 
कारण हो सकते ह--एक तो योग्य लेखन सामग्री और 
खासकर कागजका अभाव, दूसरे विद्वानोंकी महत्त्वाकांक्षा 
और संकीर्णता, कि कंहीं दूसरे भी पढ़-लिख कर उन जैसे 
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२ विद्वानोंका अब यह मत होता चला जा रहा 
हैँ कि यह अभिलेख अशोकने नही बल्कि उसके 
पौत सम्राद सम्प्रतिके हैं । 















विद्वान न बन जायें। तीसरे शिक्षा-दीक्षाकी प्राचीन पद्धति । 
ऊपर वाले कारणोंमेंसे तीसरा कारण ही इस अभावका 
सबसे जोरदार कारण माना जाता है । 

शिक्षा-दीक्षाकी इस प्राचीन पदढ़तिके कारण ही 
भारतके तत्त्ववेत्ता क्षत्रिय विद्वानोंनें लेखित रचनाएं तो 
दूर रहीं कभी अपने तत्त्वदर्शन और अध्यात्मिक क्रथानकों- 
को संकलन करनेका प्रयास तक नही किया । दाशेंनिक 
साहित्य ही क्‍या, इतिहास, विद्या, पुराणविद्या, सपंविद्या, 
पिशाचवबिद्या, असुरविद्या, विश्वविद्या, अंगरसविद्या, ब्रह्म- 
विद्या, गाथा, नाराशंसी आदि भारतकी अनेक पुरानी 
विद्याओंका भी जिनका नाममात्र प्रसंगवश वेदिक वाडमय ?- 
में मिलता है और जिनका सविस्तर वर्णन जैनवाडमय "के 
१४ पूर्वोकि कथनमें दिया हुआ है, कोई संकलित व लिखित 
साहित्य मौजूद नहीं है । 
ब्राह्मणोंका श्रेय 

इस अभावपरसे कुछ दविद्वानोंने यह मत निर्धारित 
किया हैँ कि ओपनिषदिककालसे पहले भारतीय लोगोंको 
आत्मविद्याका कोई अबबोध न था। भारतमे अध्यात्मिक 
विद्याका जन्म उपनिषदोंकी रचनाके साथ-साथ या उसके 
कुछ पहलेसे हुआ है। उनका यह मत कितना अज्ञानपूर्ण 
हैँ यह ऊपर वाले विवेचनसे भली-भांति सिद्ध हें कि औप- 
निषदिककाल आत्मविद्या जन्म काल नही हैं। आत्मविद्या 
वैदिक आयंगणके भी आनेसे पहले सिधदेशकी ३००० 
ईसा पू्व॑ मोहनजोदड़ो कालीन आध्यात्मिक संस्कृतिसे 
पहले यहांके ब्रात्य, यति, श्रमण कहलानेवाले योगीजनों- 
को मालूम थी । औपनिषदिककाल केवल उस युग- 
का प्रतीक हैँ जब ब्राह्मण विद्वानोंकी निष्ठा वेदिक विद्या- 
से उठकर आत्मविद्याकी ओर शुकी थी, और आत्म- 
विद्याक्षत्रियोंकी सीमासे निकल कर ब्राह्मणोंमें फैलनी 
शुरू हुई थी। इस दिशामें ब्राह्मफऋषियोंका श्रेय इसमें 


३ अथर्वर्वेद १५-६,७-१२; गोपक ब्राह्मण पूर्व १,१०। 


शतपथ ब्राह्मण १४-५,४,१०; वह उपनिषद्‌ 
२-४-१० । शांखाय न ओऔत्रसूत्र १६.२, अदव- 
लायण श्रौत्रसूत्र १०,७ । 
४ (अ) पट्खंडागम--क'_्वलाटीका--जिल्द १ अम- 
रावती सन्‌ १९३९ पष्ठ १०९-१२४। 
(आ) समवायांग सूत्र । 


किरण ६ ] 


भारतमें आत्मविद्याकी अटूट घारा 


र४१ 
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है कि उन्होंने सबसे पहले भारतके अध्यात्मिक तस्‍्वयों 
और उनके आख्यानोंकों उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, योगसूत्र 
आदि दर्ंनशास्त्र व्‌ पुराणोंकी शकरूमें संकलन व्‌ लिपिबद्ध 
करनेका साहस किया । यदि इन द्वारा संकलित की हुई 
अध्यात्म चर्चाएं हमारे पास न होतीं, तो बुद्ध और महावीर 
काल्‍ूसे पहलेकी अध्यात्मिक संस्कृतिका साहित्यिक प्रमाण 
ढूढ़ना हमारे लिये असंभव था। जैन छोगोंमें लिखित जो 
लिखित साहित्य आज मिलता है, उसकी परम्परा महावीर 
निर्वाणके ६०० वर्ष पीछे अर्थात्‌ ईसाकी पहली सदीमें 
उस समयसे शुरू होती है, जब जैन आचायोंको यह 
अच्छी तरह भान हो गया था, कि अध्यात्म तत्त्ववोध दिनोंदिन 
घटता जा रहा हँ, और यदि इसे लिपिबद्ध न किया गया तो 
रहासहा बोध भी लुप्त हो जायगा ।” 


अध्यात्मविद्या सभी लोगोंमें रहस्यविद्या 
बनकर रही है 


भारतके सभी धर्मंशास्त्रोमें जगह जगह अधिकारी 
ओर अनधिकारी श्रोताओंके लक्षण देते हुए बताया गया 
हैँ कि अध्यात्म विद्याका बखान उन्हीको किया जावे जो 
जितेन्द्रिय और प्रशान्त हों, हस समान शुद्ध वृत्ति वाले हों, 
जो दोषोंकों टाल कर केवल गुणोका ग्रहण करने वाले 
हों १ 


१. वही षट्‌ खण्डागम--डा० हीरालाछ द्वारा लिखित 
प्रस्तावना | 

२ (अ) महाशान्तिपर्व अध्याय २४६ । 
(आ) वृही षट्‌ खण्डायम--गाया ६२,६३ । 


अध्यात्मविद्याको इस प्रकार अनधिकारी लोगोंसे 
सुरक्षित रखनेका विधान केवरू भारतके सन्‍तों तक ही 
सीमित न रहा है, भारतके अलावा जिन अन्य देशोंमें 
अध्यात्मिक तत्वोंका भ्रसार हुआ है, वहांके अध्यात्मिक 
सनन्‍्तोंने भी इस विद्याको अनधिकारी लोगोंसे बचाकर रखने- 
का भरसक यत्न किया है। आजसे लगभग २००० वर्ष पूर्व 
जब पश्चिमी एशियाके यहूदी लोगोंमें प्रभु ईसा ने आध्या- 
त्मिक तत्वोंकी विवेचबना शरू की तो बहुत विवेक ओर 
सावधानी से 02797८5 अर्थात रूपकों द्वारा ही की ।* 
कि कही वे अपनी नासमझीसे इन तत्वोंको बिगाड़कर कुछ- 
का कुछ अर्थ न लगा बैठें और फिर विरोध पर उतारू हो 
जायें। इसीलिए प्रभु ईसाने इस बातको कई स्थलोंपर दोह- 
राया हँ--“जो बहुमूल्य और पवित्र तत्व हें, उन्हें ए्वान 
और व्ाकवृत्तिवाले छोगोंके सामने न रखा जाय, कही वे 
उन्हें पाओंसे रोंदकर तुम्हें ही फाड़ने के दर पर 
न हो जायें ।९ 


३. “फ्रण ७ाधघ0०४ 28 92००८ 8६४८८ छ८ 


7004700 फ्रल्य',806-५4%,५ 44, 
४. (अर) ( 48 700 छाल्टई ६0० (बट टॉफा0- 
इ्टा।ं5 छालगते गाते ६0 ०३४६१६ पा0 फ८ 
53085. 89ा€-(87४४८ एव 4४27 
(बा) (जप 90 प०४ जोएंटा 8 ४09 
(० प्रा 408०, 500 ००४7९ ४०प7 
एटगाप$ड फंटकित्ट इज़ांगट इ८8६४ - धालर 
प्रचार एटया पारतंट/ ऐट॑ए 2९६४ 890 


पपाए बहाँत बणत एटातव ऋ॒र0प.? 
879९---४३७४८७ भा 6. 


पूज्य श्री वर्शी गशेशप्रसादजीका एक आध्यात्मिक पत्र 


(श्रीमान्‌ ला० जिनेन्द्रकिशोरजी जौंहरी देहलीके सौजन्यसे प्राप्त) 


श्रीमहानुमाव छाला जिनेन्द्रकिशोरजी झवेरी, योग्य 
दर्दान विशुद्धिः- 
पत्र पाकर अति प्रसन्नता हुई-आत्माकी परिणतिकी 
समिरमंठता ही को इसकी संसारसमुद्रसे उत्तीर्ण करती है, 
जिस जीवका मोह गया वह संसारबंबनसे उसी समय मुक्त 
हो गया । वंसारकां मूल कारण यही तो है आत्मा तो मिरंजन 
प्रहतिसे परबोध स्वरूप है इतने काल जो संसारमें भ्रमण 
कर रहा है मोह ही की तो विडम्बना है-वही कहा है:- 
अहो निरंजन: शान्‍्तो बोधोहूं प्रकृतिपर: । 
एतावन्तमह कार मोहेनंव विडम्बित: ॥ 
संसारकी जड़ मोह ही है इसके अभावमें अनायास 
संपार चह। जाता है-पं वर अन्य कोई पदार्थ नही, आत्मा- 
की विकार परिणति ही का नाम तो संसार है --यद्यपि उस 
बिकार परिणतिके उपादान कारण हम ही तो हे । ज्ञेय 
पदार्थ विकारों नहों-वह तो निमिलमभात्र है-आत्माका 
जब जो है वह ज्ेयके निित्तसे कोई विकारको नही प्राप्त 


होता हूँ जैसे घठादि पदार्थके द्वारा दीपकरममें कोई 
बविक्रिया नही होती। घटके अस्तित्वमें दीपक स्वस्वरूप- 
से ही प्रकाशमान हो रहा है एवं ज्ञान भी शेयके सद्भावमें 
जैसे स्वरूप रूपसे प्रकाशित हो रहा है एवं ज्ञेयके अभाव- 
में मी स्वरूपसे प्रकाशमान हो रहा है--फिर भी जीव अपनी 
अज्ञानतासे निज उदासीनताको त्यागकर नाना यातनाओंका 
पात्र होता है--अतः जिसने इस पर विजम्म प्राप्त कर ली 
वही कल्थाणका पात्र है--आपके पत्रसे यह बात समझनमें 
आती हैं जो आपकी श्रद्धा दृढ़ है वही आपका कल्याण करेगी- 
विन्ताकी बात नही-शारीरिक अब्यवस्था काल पाकर स्वय॑- 
मेव शान्त दह्वो जावेगी। अथवा हम अपनी परिणतिको 
क्यो न देखें उसमें जो दोष हों उन्हे द्वर करनेका प्रयास 
करना ही हमारा कत्तंव्य होना चाहिये। 


बेशाख सुदि १० अर० शु० कचि+ 


सं० २००९ गणेश वर्णी 


अनेकान्तकी सहायताका सदुपयोग 


'अनेकान्त' को जो सहायता विवाह्यादिके अवसरॉपर प्राप्त होती है उसका बहुत अच्छा 
सदुपयोग किया जाता है । इस सहायतासे जैनेतर विद्वानों, लायब्रेरियों, गरीब विद्याथियों तथा 
असमयथ्थे जैन संस्थाओंको “अनेकान्त' बिना मूल्य अथवा रियायती मूल्य ३) में भेजा जाता है। 
इससे दातारोंको दोहरा छाभ होता हैँ--इधर वे अनेकान्तके सहायक बन कर पुण्य तथा यश- 
का अर्जन करते हैं और उधर उन दूसरे सज्जनोंके ज्ञानाजंनमें सहायक होते हें जिन्हें यह पत्र 
उनकी सहायतासे पढ़नेको मिलता हैं । अतः इस दृष्टिसे अनेकान्तको सहायता भेजने-भिजवाने 
की ओर समाजका बराबर लक्ष्य रहना चाहिये और कोई भी अवसर इसके लिये चूकना नहीं 
चाहिये । अनेकान्तकी सहायताके मार्गोको टाइटिलके दूसरे पृष्ठ पर देखिये । 


न*ग्यवस्थापक “अनेकान्त' 


कविवर बुधजन ओर उनकी रचनाएं 


(पं० परमानन्द जैन झ्ास्त्री) 


कविवर वधोचन्द या बुधजन जयपुर निव.सो सेठ 
निहालचन्दजीके तृतीय पुत्र थे। आपकी जाति खंडेल- 
बाल और गोत्र बज' था। आपको रुचि बालकपनसे स्वभा- 
वतः जैनकर्मके अंथोंके अध्ययन और जिनेंद्रकी भक्त 
में आकृष्ट होती थी । आप बड़े ही धर्मात्मा सज्जन थे । 
आपने लौकिक शिक्षणके साथ धाभिक ग्रथोका भी अच्छा 
अभ्यास किया था । और बादको स्वाध्याय एव सत्संग द्वारा 
अप अजने ज्ञानको बराबर वृद्धि करते रहे हे । आपकी 
जिनेंद्रभकिति प्रसिद्ध है, वह सप्राण और निष्काम थी । उसमें 
कविको आन्तरिक श्रद्धा अथवा आस्था ही प्रवल कारण जान 
पड़ती हैं। इसीसे वह अपने सात्विकरूपको लिये हुए 
थी । आपके भक्त्तिपूर्ण पद इसी भावकों द्योतित करते हें। 
इसी भक्ति-मावनासे प्रेरित होकर आपने जयपुरमें द जिन- 
मन्दिरोंका निर्माग करवाया था जो आज भी वहां मौजूद हे 
और जिनमें जाकर भक्त जन पुण्याज॑तके साथ पापके विनाश 
का च्यम कर आत्मपरिणतिको निमल बनानेका प्रयास करते 
है | कविवरने अपने गृहस्थजीवन और गुरु आदिका कोई 
परिचय नही दिया, जिससे उसका यशथेष्ट परिचय मिल 
जाता । 

कविवर जहां घरनिष्ठ कवि, दयालु थे, वहां अध्यात्म- 
शा जके भी वेत्ता थे । वे कभी कभी भक्ति रसकी सरस घारा- 
में निमग्न हो इस बातका विचार किया करते थे कि है 
बूधजन ! तूने जिनेन्द्रक भजन अथवा आत्मदेवके आराधन 
बिना ही अपने मानव जीवनको यों ही गंवा दिया, 
और जो कुछ रहा है वह भी बोता जा रहा है । पानी आनेसे 
पहले ॥: (बांध) न बाघो फिर पीछे पछताने से क्या छाभ 
हो सकता हैं। जप, तप, संयमका कभी *ने आचरण नहीं 
किया, न किसोको दान हो दिया--कितु घन और रामाकी 
सार सम्हाल करते हुए उन्होके आशाजालमें बध कर ही तूने 
इस मानव-जीवनको हराया हूँ । अब तू वृद्ध हो गया । शरीर 
ओर शिर तेर; कंपने छगा, दांत भी चलाचल हो रहे हे-- 
वे ए;:<क करके विदा लेते जा रहे है। चलना-फिरना मी 
अब किसी छाठोके अवलम्बन बिना नहीं हो सकता । 
आशाखूपी कांसा तेरा इतना विस्तृत हो गया है कि उसका 


भरता असंभव-सा हो गया है । शारीरिक और मानसिक 
अनन वेदनाएं तुझे चैन नही लेने देतीं, फिर भी तू अपनेको 
सुखी समझनेका यत्न करता है, यही तेरी अज्ञानता है, 
दूसरोंको उपदेश देता फिरता हँ--हितकी बातें सुझाता 
है, पर स्वयं अहितके मार्गमें चल रहा हैं । इस तरह तेरा 
कल्याण कंसे हो सकता हैँ ? इसका स्वयं विचार कर 
और अपने हितके माग्गेममें लग, इसीमें तेरी भलाई हूँ । 
जिनेंद्र ही तारन तरन हैं, इसीसे मेने अब उन्हींकी शरण 
ग्रहण की हूँ । इस तरह मनमें कुछ गुन-गुनाते हुए कवि 
वर एक दिन बोल उठे-- 
“सरन गही में तेरो, जग जीवनि जिनराज ।१। 
जगतपति तारन तरन, करन पावन जग, हरन-करः - 
भव-फेरी ।२। 
ढृढ़त फिरधो भरचो नाना दुख, कह न मिली सुख सेरी। 
याते तजी आनकी सेवा, सेवा रावरी हेरी ॥ 
परमें मगन विसारधो आतम, घरभो भरम जग केरी । 
ए मति तजू भजू परमातम, सो बुधि कीजे मेरी ॥” 
एक दूसरे दिन जिन चरणोंमें अडोल श्रद्धाकों और 
भी निर्मल बनानेके हेतु, अपनी आत्म कहानी कहते हुए 
तथा मोहरूपी फांसीको काटकर अविचल सुख प्राप्त करने 
तथा केवल ज्ञानों बननेकी अपनी भावनाको व्यक्त करते 
हुए कविवर कहते हे:-- 
मेरी अरज कहानी सुनिये केवरू ज्ञानी । 
चेतनके संग जड़ पु इगल मिल, मेरी बुधि बोरानी ॥ १॥ 
भवन माहीं फेरत मोकूं, लखि चौरासी थानी | 
को तू वरनू तुम सब जानू-जन्म मरण दुख खानी ॥२॥ 
भाग भले ते मिले बुघजनकू, तुम जिनवर सुखदानी 
मोहि-फांसिका काटि प्रभुजी कीर्ज केवल ज्ञानी ॥३॥ 
कविवर सोचते हैं कि हे बुधजन ! तूने मूढ अज्ञानी बन 
कर तनिक-से विषम सुखकी लछालसामें अनन्त काल यों ही 
बिता दिया, अनादि काझसे जड़ चेतनाका यह मेल बंध 
अथवा एक जगह रहना इस तरह इन दोनों की एकता, 
जिस तरहकी एकता दूध और पानीमें पाई जाती है, जो दोनोंके 
भिन्न भिन्न स्वर्पका भान नहीं होने देती । इसी मिथ्या 


र्४डड 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 


एकताके कारण: हे आत्मन ! तू अनन्तकालसे दुःखका 
पात्र बना हुआ है / इस एकतासे तेरा कंसे छुटकारा हो, 
जिससे यह भव-फांसी कट कर गिर जाय और तू स्वयं 
आतमराममें लीन हो जाय, तुझे उसी बलकी आव- 
हयकता है ।--- हूँ तो बुघजन ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता तनजड़ 
सरधातनी। वे ही अदिचल सुखी रहेंगे होंय मुक्तिवर प्रानी ।” 
यद्यपि में ज्ञाता दृष्टा हें, फिर भी मोहकी यह वासना अनन्त 
संसारका कारण है, उस अनन्त संसारका छेदन करना 
हीं जात्मकत्तंव्य है । 

पर जज में अपनी पूर्व परिस्थितिका चिन्तन करता हूं 
और संसारको विचित्र दशाका स्मरण करता हूं तब मेरी 
जो दशा बनतो है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना संभव प्रतीत 
नहीं होता, और न वह वचनोंसे कही ही जा सकती है। 
उसका स्मरण करना भी मेरे अनन्त दुःखोंका कारण हूँ । 
इसो बातका विचार करते हुए कविवर कहते हेः-- 

“ “उत्तमनरभव पायके मति भूले रे रामा ॥ 

कीट पशुका तन जब पाया, तब तू रहा निकामा। 

अब नर देही पाय सयाने क्यों न भजै प्रभु नामा ॥।१॥ 

सुरपति याकी चाह करत वर, कब पाऊं नर जामा। 

भूख-प्यास सुख दुख नहि जाके, नाहीं वन पुर गामा। 

ऐसा रतत पायकें भई, क्‍यों खोवत जिन कामा ॥।२॥। 

धघनजोवन तन सुन्दर पाया, मगन भया लखि भागमा। 

काल अचानक झटक खायगा, पडे रहेंगे ठामा ॥३॥। 

अपने स्वामीके पद पंकज, धरो हिये विसरामा । 

' मैटि कपट-भ्रम अपना 'बुधजन' ज्यों पावो शिवधामा ॥।४॥” 


अतः हे बुधजन ! अब अधिक चिन्तन और विचार करने 
से तेरा कुछ भो सुधार नहीं हो सकता, पशु पर्यायमें तू निकामा 
ही रहा--आत्महितसे दूर रहा, और नरतनरूपी हीरा 
पाकर, जिसे देवेंद्र भी पानेकी अभिलाषा करता हैं, तू उसे 
व्यथें खो रहा है । कर्मोदेयसे जो तुझे घन, यौवन और सुन्दर 
शरीर मिला है उसे पाकर मामा (स्त्री) में क्‍यों मग्न 
हुआ है । गुरु बार बार पुकार कर कह रहे है--है आत्मन्‌ ! 
पंच इन्द्रियोंके यह विषय बड़े ही घातक है, इन्हें छोड़, अन्यथा 
काल अचानक आकर तुझे खा जायगा, और कर्मोदयजनित 
यंह सब ठोट पड़ा रह जायगा, तेरा मनका विचार मनमें 
' ही रह जायगा, फिर कुछ न कर सकनेके कारण केवल 
पछतावा तेरे हाथ 'रह जायगा । अतः अब तूं अपना अन्तर 
कँपंट रूपी ऊम मेटट, और अपने हिंतकी ओर देख, जिससे 


सुक्षे सच्चे शिवधामकी प्राप्ति हो, जो तेरी चिर अभिलाषा 
का विषय रहा है। इन सब विचारोंसे कविवरका आत्महित- 
का लक्ष्य और भी दृढ़ हो गया, और वे सबसे उदासीन 
होकर आत्मसाधनाके कायेमें जुट गये । 

अब कविवरका जीवन, जो कभी आत्महितकी विचार- 
तरंगोंमें उछला करता था, वह उस ज्ञायक आत्मस्व॒रूपमें 
स्थिरता पानेका अधिकारी हो गया, इसके लिये उन्हें 
काफी पुरुषा्थ कर ध्यानका अभ्यास करना पड़ा, 
पर इससे उनके चित्तकी प्रसन्नता और संतोषमें भारी वृद्धि 
हुई, जो आत्मसाधनामें सहायक हे । एक दिन कविवर 
ध्यानमें बेठे हुए कुछ गुनगुनाते हुए कहते है:--- 

में देखे आतम रामा ॥ 

“रूप परस रस गंधते न्‍्यारा, दरद ज्ञान गुन धामा। 

नित्य निरंजन जाके नाही, क्रोध-लोभ मद कामा ॥ १॥ 

नहि साहिब नहि चाकर भाई, नही तात नही मामा ॥२॥ 

मूल अनादि थकी जग भटकत, ले पुदूगलका जामा। 

बुधजन संगति गुरुकी कीयें, में पाया मुझ ठाभा ॥३॥ 

इस तरह कविवर आत्मरसमें विभोर हो शरीरकों 

पुदूग ठका जामा समझकर सुगुरुको संगति अथवा कछृपासे 
अपनी निधिको पा गये । 


रचनाएँ 

इस समय कविवरकी मुझे चार रचनाओंका पता 
चला है । बुधजन सतसई, तत्त्वाथंबोध, बृधजन विलास 
और पंचास्तिकायका पद्यानुवाद। इन ग्रंथोमेंसे पंचास्तिकाय- 
को छोड़ कर शेष तीन रचनाओंको देखा है और उनपरसे 
कुछ नोद्स भी लिये थे। पंचास्तिकायकी रचना संभवत: 
जयपुरमें हो किसी ग्रथमंडारमें होगी, इसीसे उसे देखनेका 
सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । 

१ बुधजन सतसई--यह ग्रथ सातसो दोहोंमें रचा 
गया है| इसमें चार प्रकरण हँ---देवानु राग शतक, सुभाषित- 
नीति, उपदेशाधिकार और विराग भावना । इस ग्रंथके 
उक्त प्रकरणोंका अध्ययन करनेसे ग्रथकी महत्ता और 
कविकी प्रतिभा एवं अनुभूतिका सहज परिचय मिल जाता 
है। परन्तु खेद इस बातका होता है कि इतने सुन्दर ग्रथका 
समाजमें कोई प्रचार ही नही है। और न उसक, उलनात्मक 
अध्ययन द्वारा कोई महत्त्वका आधुनिक संस्करण ही 
निकाला गया है, जिससे वह साहित्यसंसारमें अध्ययनकी 


वस्तु बनता । 


किरण ६ ] 


कविवर बुधजन और उनकी रचनाएं 


स्च्ड 
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उक्त प्रकरणोंमेंसे प्रथम प्रकरणमें कविने देवता- 
विषयक अनुराग एवं भक्तिका सजीव चित्रण किया हे । 
कविके देवानुराग-विषयक कथनको देखते हुए महात्मा 
सूर और कविवर तुलसीके देव-मक्तिविषयक पद मी कही 
स्मृतिका विषय बन जाते हे । संभव हैं उनकी कुछ छाया 
कविपर पड़ी हो, जैसा कि निम्न उद्धरणसे स्पष्ट है:--- 
“मेरे अवगुन जिन गिनौ, मे औगुनको घाम । 
पतित उद्धारक आप हो, करो पतितको काम ।“--बुधजन 
“प्रभु मेरे अवगुन चित्त न धरो । 
समदर्शी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो ॥”-सू रदास 
“रामसो बड़ो हैँ कौन मोसे कौन छोटो । 
रामसौं खरो है कौत मोसे कौन खोटो ॥!”---तुलसी 
सुभाषित नीतिपर भी कविने २०० दोहे लिखे है, 
उनके पढ़नेसे कविके अनुभवपूर्ण पाडित्यकी झांकीका 
सहज ही दर्शन हो जाता हैँ । उनमें कितने ही दोहे संस्कृत 
के नीति-सम्बन्धी इलोको के सूचक हूँ । हिंदी भाषाके प्राय: सब 
ही कवियोने (वृन्द, रहीम, और तुलसी आदि ने) सस्कृत 
पद्योके नीति-विषयक पद्योका अनुवाद ही दोहोमें किया 
हैं। इसलिये इस सम्बन्ध्में कविवर बुधजनकों उनका 
अनुकरण करने वाला नही कहा जा सकता कितु वे सब दोहे 
ससस्‍्कृत पद्योपरसे ही स्वकीय योग्यतानसार अनूदित किये 
गये हे । जेसा कि उनके निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है:--- 
“महाराज महावृक्षकी, सुखदा शीतरू छाय । 
सेवत फल भासे न तौ, छाया तो रहि जाय ॥ बुघजन 
“सेवितव्यो महावुक्ष., फलच्छाया समन्वितः । 
यदि देवात्‌ फले नास्ति छाया केन निवार्यंत. ॥ हितोपदेश 
“पर उपदेश करन निपुन, ते तो लखे अनेक । 
करे समिक बोले समिक, ते हजारमें एक ”॥ बुधजन 
“परोपदेशे पांडित्य, सर्वेषा सुकर नृणाम्‌ । 
घ॒र्मे स्वीयमनुष्ठानं, कस्य चित्तु महात्मन : ॥ हिंतो० 
“मिनख जनम ले ना किया, धर्म न अथे न काम । 
सो कुच अजके कंठमें, उपजे गए निकाम ॥” बुधजन 
“बर्माथंकाममोक्षाणां यस्यैकोपि न विद्यती । 
अजागलस्तनस्पेव, तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥” हितोप० 
“नदी नखी श्यगीनिममें शस्त्र पाति नर नारि। 
बालक अर राजानढिग, वसिए जतन विचारि ॥' बुधजन 
“नदीनां हास्त्रपाणीनां नखीनां श्ृंग्रिणां तथा । 
विश्वासो नैव कत्तंव्यः स्त्रीष्‌ राजकुलेषु चल ॥' हिंतो० 


“विपताको घन राखिए घन दीजे रखि दार । 
आतमहितको छोड़िए धन दारा परिवार |” बुघजन 
“आपदर्थें धनं रक्षेत्‌ दारान्‌ रक्षेद्रनेरपि । 
आत्मानं सतत रक्षेद्वारैरपि धनेरपि ।” -हवितोफ्देश 
/रिपु समान पितु मात जो, पुत्र पढाबे नांहि। 
शोभा पावे नांहि सो, राज सभाके मांहि ।॥” 
“मातः दरत्रु: पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥-हितो० 
इसी तरहके और भी कितने ही दोहे है जिन्हें संस्कृत 
पद्मयोंका भावानूवाद कहा जा सकता है । 
उक्त सतसईमें नीति-विषयक दोहे कुछ ऐसे भी हे 
जिनकी अन्य हिंदी कवियोके दोहोंके साथ समानता पाई 
जाती है। पाठकोकी जानकारीके लिये यहां सिर्फ ४ दोहे 
ही दिये जा रहे हे--- 
“दुष्ट मिलत ही साधुजन, नहीं दुष्ट हवे जाय । 
चन्दन तरु को सर्प लूगि, विष नही देत बनाय । बुषजन 
बुद्धिवान गम्भीरकौ संगत लागे नांहि । 
ज्यों चन्दन ढिग अहि रहत विष न होय तिहि मांहि। बृुन्द 
रहिमन ज्यो उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग । 
चन्दन विष व्याप नही लिपटे रहत भुजंग। रहीम 
दुर्जज सज्जन होत नहिं राखो तीरथ बास । 
मेलो क्‍यों न कपूरमे हीग न हीय सुवास ॥ बुधजन 
नीच निचाई नहिं तज, जो पा सत्सग ॥ 
तुलसी चन्दन विटपिवसि विष नह तजत भुजग । तुलसी 
कारिं सचित कोरो रहे, मूरख विलसि न खाय। 
माखी कर मंडित रचे, शहद भील ले जाय ॥ बुधजन 
खाये न खरचे सूम धन, चौर सब ले जाय | - 
पीछे ज्यों मध्‌ मक्षिका, हाथ मले पछताय। वुन्द 
दुष्ट कही सुनि चुप रह्मयो, बोले ह॒वे है हात । 
भाटा मारे कीचमे, छीटे छागे आन ॥ बुधजन 
कछु कहि नीच न छेड़िये, भलो न वाको सग । 
पाथर डारथो कीचमें, उछरि विगारे अंग ॥” जृन्द 
आत्म कत्तंव्यका भान कराने बाले कविवरके निस्‍्न 
दोहे खास तोरसे मनन करने योग्य हे जो आत्म-बोधके साथ 
वस्तुस्थितिके निदर्शक तथा वैराग्योत्पादक भी हूँ:--- 


धंधा करता फिरत हूँ, करत न अपना काज । 
घरकी झुंपरी जरत है, पर घर करत इलाज़ ॥॥ 


ब४ड६ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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कितने दिवस बीते तुम्हें, करते क्‍यों न विचार । 

काछ गहेगा आय कर, सुनि है कौन पुकार ॥। 

जो जीए तो क्या किया मूए तो क्‍या दिया खोय । 

छार॑ लगी अनादिकी, देह तजे नहिं कोय ॥ 

तजे देहसौं नेह अर, माने खोटा संग । 

नहि पोषे सोखत रहे, तब तू होय निसंग ॥ 

तन तो कारागार हैँ, सुत परिकर रखवार । 

यों जाने भाने न दुख, माने हितू गेंवार ॥ 

था दौरघ संसारमें, मुवों अनन्ती वार । 

एक बार ज्ञानी मरे, मरे न दूजी बार ॥ 

मन तुरंग चंचल प्रबल, बाग हाथमें राखि । 

जा छिन ही गाफिल रहो, ता छिन डारे नाखि ॥ 

आह करें सो न मिले, चाह समान न पाप | 

चाह रखे चाकर करे, चाह विना प्रभु आप ॥ 

परमारथका गुरु हितू, स्वारथका संसार । 

सब मिल मोह बढ़ात हें, सुत तिय किकर यार ॥ 

तीरथ तीरथ क्‍यों फिरे, तीरथ तो घट मांहि । 

जो थिर हुए सो तिरगए, अधिर तिरत हे नांहि । 

अपने आप विगाड़ते, निदर्च लागत पाप । 

पर अकाज तो हो नहीं, होत कलंकी आप ॥ 

को है सुत को है तिया, काको घन परिवार । 

आके मिले सरायमें, विछुरैगे निरधार ॥ 

परी रहेगी संपदा, धरी रहेगी काय । 

छल बरू करि क्‍यों तू न बचे, काल झपट ले जाय ॥ 

देहधारी बचता नहीं, सोच न करिए भ्रात । 

तनतौ ता गे रामसे, रावनकी कहा बात ॥ 

आया सो नांडी रहभा, दशरथ लऊछमन राम । 

तूं कैसे रह जायगा, झूंठ पापका धाम ॥ 

करना क्‍या करता कहा, धरता नांहि विचार । 

पूंजी खोई गांठकी, उलटी खाई मार ॥ 

और भी कितने ही दोहे पाठकोंके अवलोकनाथथ दिये 

जा सकते थे, परन्तु विस्तार भमयसे उन सबको छोड़ा 
जाता है । ऊपरके इन कतिषय उद्रणोंसे पाठक 
सतसईकी महत्ताका भान कर सकते हैं। कविवरने इस 
सतसई ग्रंथकों सं. १८७९ में जयपुरके राजा जयसिंह 


तृतीयके राज्यकालमें बना कर समाप्त किया है ।* ग्रंथ कर्ताने 
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१ संबत्‌ ठारासे असी एक बरस ते घाट । 
केयेच्ट कृष्ण रवि अष्टमी हूबो सतसई पाठ ॥ 


इस ग्रंथको किसीकी प्रेरणासे नहीं बनाया है किन्तु अपनी 
बुद्धिकी प्रेरणासे स्वयं ही रचा है । 
कविवरकी दूसरी रचना तस्त्वाथंबोध' हैं जो एक 
पद्यबद्ध ग्रंथ है ! इसमें गृद्धपिच्छाचायंके तत्त्वायंसूत्र के 
सूत्रविषयका पललवित अनुवाद दिया हुआ है । इसके सिवाय 
ग्रंथमें १४ ग््‌णस्थानोंका विशद +वरूप, पलय, सागर, 
राजू का प्रमाण, मध्यलोकका वर्णन, १४ मार्गणाओं की चर्चा, 
श्रावकोंके षद्‌ आवश्यक कायें, दशधर्म, द्वादशतम, वाईस 
परिषह, अठारह हजार शीलके भेद और सत्सख्यादि 
प्ररूणणाओंका सुन्दर कथन दिया हुआ है। इस ग्रंथको भी 
कविने सं. १८८९में राजा जयसिहके राज्यमें बनाकर 
पूर्ण किया हूँ ।१ तत्त्वार्थवोधसे यहां सिर्फ चतुर्थ गुणस्थान- 
का संक्षिप्त स्वरूप पाठकोंकी जानकारीके लिये दिया जा 
रहा हैं:-- 
जो निज आतम अनुभत्रे, तन-तुष-माष पिछात । 
उदासीन घरमें बसे, सो चौथा गुनथान ॥२१॥ 
सात तत्त्व षट्‌ द्रव्यको गुत-परजाय विधान । 
जेसा भाष्या केवली, तिसा करे सरधान ॥२२॥ 
सूतो जीव अनादिको मोहनीदमें दीन । 
करमंदात्ु घन लूटिकं, करो संपदाहीन ॥२३॥ 
जागे गुरउपदेदते, मोहनीद तजि जीव । 
दाने शने करमेनितजे, सपति रहे सदीव ॥२४॥ 
विषयविरेचन ओऔषधी, श्रीजिनवचन प्रमाण । 
जन्म-जरा-दुख दाघहर, शिव-सुखदायक जान ॥। 
अनंत चतुष्टयका धनी, मदिरा मोह सवादि । 
रंक भया चिरु दुख सहे, निजघन कर न यादि॥ 
रहिये जा सग जाहिसौं, आदि अन्त सुख भोग । 
आदि अन्त सुखमय सदा, परसंग तजिवे जोग ॥ 
जरे मरे फार्ट गेरे, नव जीरनता वानि | 
जर भरे नहिं जीव ये, दुखी पराई हानि॥ 
हानि वृद्धिके योगमें, दुखी सुखी मतिमान । 
जो बोया सो ही मिले, निज-प्रापति उनमान॥। 
जो अलाभ औ लामसिर, बंधो सो मिलहै आय । 
कर्म जो है मति जिसी, वाही देत गिराय ॥ 


उस समय जयपुरमें जयसिंह तृतीयका राज्य था, 


जो जगतसिंहके पुत्र थे। और वे तब चार-पांच बरसके थे । 


उनकी माता उस समय राज्यकी अधिकारिणी थी। जयसिंह 
की सन्‌ १८३४ वि. सं. १८७१ में मृत्यु हो गयी थी | 


किरण ६ ] 


जो कछु नीत अनीत है, निरख पराई गैर । 
क्षमा करे तो रनघटे, बढ़े धरे जिय वर ॥ 
जो जिन दर्शन भ्रष्टके, लाज छोम भय खाय । 
इष्ट जानके पंग परे, ताको समकित जाय ॥ 
सम्यक्‌ रुचि ।रघानते, शुद्ध शञान उपलब्धि । 
ताते निज आचरन ह॒व, कर्मनाश शिव सिद्ध ॥ 
धर्म मूल सम्यक्त जिन, कहो देव निर्दोष । 
धमंहीन समकित द्विना, होय न कबहू मोक्ष ॥ 
विना मूल ज्यों विटपके, दल फल फूल न वृद्धि । 
धमंमूल समकित विना, त्यों न होय सिव सिद्ध ॥ 
विषम परीषहको सह, विन समकित सरधान । 
करे कोटि लख बरष तप, तो न लहे निरवान ॥ 
चूटत काटत दर मलूत, मिटत न इम मिथ्यात । 
मूल उखारत समकिती, पुनि विकास नहि पात ॥ 
चरितमोहनीक॑ उदे, वर तन धारे लेश । 
पहचाने निज अपर क्‌ू, रहे उदासी भेस ॥ 
जो जग अपजस न बढ़े, धर्म विरोध न कोय । 
वा कारिजको समकिती, करे उद्यमी होय ॥। 
मेरी नाही राजरिद्धि, सुत दारा परिवार । 
राग दोष तन मन वचन, क्रोध लोभ मद मार ॥ 
मनमें में तब ही कियो, अहंकार ममकार । 
जब जब बांध्यो कमंमुझ, लयो कुग्रति दुखभार ॥। 
में नहि इनका ये न मम, हुए न होंगे नांहि । 
में एकाकी ज्ञान धन, जिसा शिवाले मांहि।। 
पहले कीनी भूल जो, उ्दे आय रस देय । 
तासौं परवश पररह्यो, करज देय सो लेय ॥ 
जड़को करता जड़ सही, मे मेरा करतार । 
विरया करता होय पर, केसे भुगतों मार ॥ 
मन वच काय शरीर सब, पर पुद्गलके बंध । 
पुनि ज्ञानावरणादि वसु, द्रव्यकर्म सम्बन्ध ॥ 
मेरा लक्षण चेतना, अंसंख्यात परदेश । 
गले बले पूरे नहीं, आदि अन्त विनिवेश ॥ 
अहो भाग्य समकित जग्यो, निज घन राग्यो हाथ । 


कविव< बुघजन और उनकी रचनाएं २४७ 








कर कलेस बाटा वटभा, दुख सड॒ते पर साथ ॥। 
जो नरमव समकित गहे, ता महिमा सुरलोय । 
जो अजान विषयागमन, बूड़ें सागर सोय ॥” 
इन थोड़ेसे दोहोंपरसे ही पाठक इस ग्रंथकी उपयोगिता 
महत्ता और विषयवविवेचनकी सरलू एवं मनोहर सरणि 
का मूल्य आक सकेंगे। और कबिके भावुक हृदयकी गति- 
विधिको भी पहचान सकेंगे। इस तरह यह सारा ही ग्रंथ 
सैद्धांतिक विवेवन सुन्दर सुगम एवं ललित सूक्तियों, विविध 
अनुप्रासों आदिको लिये हुए हे । यद्यपि यह ग्रंथ भी छप गया 
है, परन्तु इसका शुद्ध सुन्दर संस्करण अभी तक प्रकाशमें 
नही आया है जिसके लानेकी आवश्यकता है । 
तीसरी रचना बुघजन” विलास है। इस ग्रंथमें अनेक 
फूटकर छोटी-बड़ी रचनाओका संग्रह एकत्र किया गया है जो 
विभिन्न समयों में रचो गई हैं । छहृढाला, इष्ट छत्तीसी, दर्शन 
पच्चीसी, पूजन करनेसे प्रथम पढा जाने वाला पाठ, ब रह 
भावना पूजन तथा अनेक सुन्दर भक्तिपूर्ण, औपदेशिक एवं 
आध्यात्मिक पदोंका संकलन किया गया है, जिनका कुछ 
परिचय ऊपर कराया जा चुका हूँ । बुधजन विलासकी प्रथम 
रचना छहढाला बड़ी ही सुन्दर कृति हैं । इस कृतिको देख- 
कर ही कविवर दौोलतरामजीने छहढालाकी रचना की है । 
छहढालेकी यह रचना जो खड़ी बोलीमें की गई है, मुमुक्षु 
जीवके लिये हित बोधक जान पड़ती हैँ । इस ग्रंथको कविने 
सं. १८५९ में वेशाख शुक्ला तीजको बनाकर समाप्त किया 
है । जैसा कि उसके निम्न पद्मयसे प्रकट है:- 
ठारहसौ पंचास अधिक नव संबत जानों। 
तीज शुक्ल वेशाख ढाल षद्‌ शुभ उपजानों ॥॥ 
इस ग्रंथके अन्तमें कविने आत्म संबोधनका उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि हे बुधजन | करोड़ बातकी यह बात है, 
उसे अपने हृदयमें धारण कर, और मन वचन कायकी शुद्धि- 
पूर्वक जिन धर्मका शरणा रखना, वह दोहा इस प्रकार हुँ:- 
कोटि बातकी बात अरे बुधजन' उर घरना । 
मन वच तन शुद्धि होय गहो जिन वृषका शरणा ॥। 
वीरसेवा मन्दिर ता. २६-८-५२ 


जोधपुर इतिहासका एक आवरित पृष्ठ 


(जोधपुरको मुसलमान अधिकारीसे वापिस लेनेवाला-गवहीया तेजा) 


(श्री अगरचन्द नाहटा) 


जिस प्रकार जेन,चार्योंक्रा इतिवृत्त पट्टावलियों, प्रति- 
मारुखों, ग्रंथ प्रशस्तियों, लेखन पुष्पिकाओं व प्रबन्धसंग्रहों में 
और रास काव्य, गीतादिमें पाया जाता है उसी प्रकार जेन 
श्रावकोंके वंशकी नामावली व इतिहास बंशावलियों आदियें 
पाया जाता हैँ। पर अभी उनकी ओर विद्वानोंका जैसा 
चाहिए ध्यान नहो गया, फलत: (जातोय ) बहुत सी महत्वपूर्ण 
बातोंसे हम अपरिचित से है । 


हमारे पूर्वजोंते इतिवृत्तको सुरक्षित रखनेका 
काम कुलगुर८, महात्मा व भाटोंक़े सुपुर्दं किया था। वशावली 
लिखते रहनेके लिये हजारों लाखों रुपये ओसवाल समाज- 
के इन लोगोंके दान व सत्कारमें खर्च होते थे पर खेद है 
जिस साहित्य रक्षाके लिये उन्होंने लाखो रुपय्रे खर्च कर 
ऐसी सुन्दर व्यवस्था की थी हमने उसकी सव्वेथा सुधि 
विसार दो है । फलतः हमारे पूर्वजोंके कार्य-कलापों एवं 
कीति-गाथाओंसे हम सर्वथा अपरिचित से हूँ । इस्तीलिये 
उनके कार्यों द्वार। हमें जो प्रेरणा मिलनी चाहिए थी वह 
नहीं मिली । 


इन वंशावलियोंते कभी कभी ऐसी महत्त्वपूर्ण राजकीय 
घटनाओंका परिचय मिलता हैं जिनका उल्लेख राजकीय 
ख्यातों आदिमें भी नहीं पाया जाता । अत. इनका महत्व 
ओसवालादि वशके इतिवृत्तके साथ भारतीय इतिहासकी 
दृष्टिसे भी हैं। वंशावल। लेखनका कार्य अब बन्द स्प्र हो 
रहा हूँ। कुलगुरु महात्मा इस हो छोड़ रहे है। भाद लोग कभी 
कभी आ जाते हैं और पुत्र पुत्री व विवाहादिकी नोंध 
लिख कर ले जाते हे पर उनका पूर्व जैसा अब आदर नहीं 
रह, अतः वे भी थोड़े दिनोंमें इस पेशेको छोड़ देंगे, ऐसा 
यर्तमन स्थितिसे सहज अनुमान रूगाया जा सकता हैं। 

पुरानी वंशावलियां असावधानी व कहीं भाटोंके आपसी 
बटवारे आदिके कारण नष्टप्रायः हो चुकी हे । उनके 
आधारसे विलिखित नई बहिया ही भाट व कुड्गुरुओं- 
के पास देखी जाती है । पूछ ताछ करने पर पुरानी बहियां 
भरती (पूरी लिखी जा चुकने ) हो जानेसे व जीर्ण हो जानेसे 


घरपर रखी हुई बतला देते हे । कोई जातीय इतिहासका 
प्रेमी खोज करे तो कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी हाथ लगने 
व प्रकाशमें आनेकी सभावना हूँ। ख्लेद है वैसा जातीय इति- 
हासका प्रेमी स्यक्ति अभी नज़र नहीं आता । 

समाजमें ऐसी वंशावलियां हेंगी पर उनके सम्बन्धमें 
अभीतक कहीं प्रकाश डरहाया गया नजर नहीं आया अतः 
दि० विद्वानोंसे अनुरोध हैं कि वे उनकी शोध पर इतिवृत्त 
प्रकाशमें लावें । 

भाटोंके पासकी प्राचीन वंशावलियां देखनेका तो 
मुझे अवसर नही मिला । उन्होंने तो उसकी गोप्यताके 
लिये साकेतिक लिपिका आविष्कार भी वर्षोसे कर लिया हूँ । 
अतः साधारण व्यक्ति बही पास पड़ी रहे तो मी उसे पढ़ 
नही सकते । पर ज॑न यतियो व महात्माओ व यथेरणो द्वारा 
लिखित कतिपय वंशावलिया हमारे संग्रहमें एवं अन्यत्र भी 
प्राप्त हे । इनमे सबसे प्राचीन ज्ञात वशावली बड़ौदाके 
म्यूजियममे सुरक्षित हैं जिसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है । 
यह कपड़े पर लिखी हुई है और १६ वी शतीके अन्त की हूँ । 
इसका थोड़ा सा परिचय में ओसवालके एक अकमें प्रकाशित . 
कर चुका हू। इससे परवर्ती वंशावलिया हमारे संग्रहमें 
है जिनमें कपड़े पर लिखित दो वशावलियां ही सबसे प्राचीन 
प्रतीत होती हे । प्रथममें लेखन स॑. १६१२ लिखा हुआ हैँ । 
दूसरी इसके कुछ बाद की हैं पर है वह भी १७ वी छतीकी । 

१८-१९-२० शतीकी लिखित तो कई वंशावलियां 
मेरे सग्रहालयमें हे । ये सभी उपकेश (कवला) गच्छीय 
यतियोकी लिखित हैं। अभी उनको सांगोपांग देखने व 
उनपर प्रकाश डालनंका सुअवसर तो नहीं आया पर 
सरसरी तौरसे देखनेपर उनसे कई महत्त्वपूर्ण बातों- 
का पता चढला, जिनमेंसे एकको प्रस्तुत रेखमें प्रकाशित 
किया जा रहा है । 

कुछ वर्ष हुए हमारे संग्रहके एक गुटकेमें जोधपुरके 
तेजा गदहीया व उनके वंशजोको प्राप्त दाना माफीके 
परवानोंकी नकल पाई गई थी, जिसे मे “ओसवाल” यर्ष 
१६ ज॑. ३ में प्रकाशित कर चुका हूं। मूल परवाना सं. 


फिरण ६ ] 


१९०३ के विजय दशमीको जोधपुरके महाराजा मारूदेवने 
सा० तेजा सहिमलको दिया था। परवर्त्ती दो परवानोंमें 
उसी बातको दुहराया गया हूँ । परवर्ती राजाओं द्वारा 
पूबे प्राप्त दान माफीकी बातको पुष्ट किया गया है । 

मूल परवानेमें लिखा गया है कि सा. तेजा सीहमल 
गदहीया “रावले बड़े अवसाण आया छे सु इणा नु मया कर 
घरतीमें दाण जगात बगसीयो है” बीजो ही इणा नु क्युं न 
लागे, सरब माफ छे। औ स्याम धरमी छोरु छे।' इन शब्दों- 
से जोषपुर राज्यके ये कभी किसी बड़े काम आये थे, ज्ञात 
होता है । पर यह बड़ा काम क्‍या था ? अभी तक अज्ञात था। 
जोधपुर इतिहास में इसका कुछ भी विवरण नही मिलता । 
मैंने इसे प्रकाशित करते समय लिखा था कि “अब इनके 
वंशमें कोई है या नही ? तेजा सीहमलने क्‍या सेव! बजाई 
थी ? बे कहा रहते थे ? आदि बातें अन्वेषणीय हे ।” आशा 
की गई थी कि जोधपुरके कोई सज्जन या उनके वंशज इन 
बातोंपर विश्येष प्रकाश डालेगे पर इतिहासकी ओर उदासीन 
होनेके कारण किसीने इस ओर ध्यान ही नही दिया प्रतीत 
होता हैं। आज तो लोग रोटीकी समस्याको हल नहीं कर 
पाते तब इस ओर ध्यान दे भी कैसे ! भेरे जैसा प्राचीन 
इतिवृत्तका प्रेमी इन विस्मृत बातोंको प्रकाशमे लानेका 
प्रयत्न करता है तो लोग इसे 'मुर्देको कब्र खोदकर बाहर 
निकारूना' कहते है, अस्तु । मेरी खोज चालू ही थी । अभी 
उस दिन अपने संग्रहकी ओसवाल बंशावलियोको उलटते 
पुलटते समस्याका हल एक वशावलीमे ही प्राप्त हौगया । 
पाठकोकी जानकारीके लिये वंशावक्ीका आवश्यक अछ 
यहा उद्धत कर दिया जाता है । इससे तेजाके वश्षजोंके 
नामादि ज्ञात होनेके साथ वह किस बड़े अवसाण (मौके 
कार्य ) पर काम आया था, पता चल जाता है । 
वंशावली का उद्धरण 

गादहीयः गोत्र--- 

आदित्य नाग गोते ॥ चोरवेडिया शाखाय | गादहीया 
शाखायां सा:खरुहथपु० भइसारइ केडइ गादहीया जाणिवा 
रूपारेल विरुदमभूत्‌ । पत्तन मध्ये । सामेइसा पु. कउंरा 
श्रु.छाहड पु.पाल्हण पु. केल्हण भा. कमछादे पु. लिखमीधर 
१.छोहर । 
जोंधपुरे गादहीया 


: ४ तेजा पु. सीहमल १ समरथ २। सीहमल पु. बस्ता * 
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रद्द 


द्वि जैतसी 

२ बस्ता पु.देवीदास १ नगराज २ पितर छे 

(वस्तानू बेटो प्रत्यक्ष हृवो (बेटो दीघो केसरीसिंघ ) 

२. जैतसी पु. जैराज १ जसवंत २ जगमाल ३ जोघा 
४ जैकर्ण ५ जगमारू ६ 

१ जैराज पु. रूपचन्द १ अमीचंद २ दुलीचद ३ रूप- 
चंद पु. कपूरचद १ 

२ अमीचंद पु अनोपसिंघध १ अजबसिच २ द्वि आणंद 
३ विरधा ४ सावत ५ अखा ६ तेजा ७ २ अजबसिंघ पु. रतनजी 

१ अनोपसिघ पु. भाऊजी, सांवल जी । भाऊजी पु. 
लालचंद १ सवाई २ उमा ३ लालचंद पु. खेता १ अमा २ 

२ जसवंत पु. मयाचंद, पेमराज २ रामचद ३ हरचंद 
४ किसनचद ५ (मयाचद पु. विरधीचंद) 

पेमराज पु. भगोतीदास १ दीनानाथ २ गुराबचंद 
३ भावसंघ ४ पु. सिरदारा १ 

१ भगोती पु. थिरपाल १ 

२ दीनानाथ पु. रुषताथ १ जिणदास २ जैचंद ३ । 
जिणदास पु. सुरताण । 

३ गुलाबचंद पु० 

४. जोधा पु. रामचद १ उदेचद २ ताराचंद ३ देवचंद४ 

(जोधा कारकन हृवौ मेडते, सं. १७३४ म० जसवंत 
सिंहजी र॑) 

१. रामचंद पु. सुकलचंद १ खो० श्रीचंद पु खुस्थाल 
चंद १ 

२ उदेचंद पु. छजमल १ छीतर २ छजमल पुत्र सरूप- 
चद १ वखतमल २ तखतमल ३ 

४ जोधा द्वि. भा. तिलोकचद १ 

इसके बाद सीताकी वंशावलि आरंभ होती है 


जोधपुर या उसके आसपास कहीं गदहीये तेजोके 
वंशज अब भी संभवतः निवास करते होंगे उनमेंसे कोई 
सज्जन जातीय इतिहास व स्वव॑ंदके गौरवका प्रेवी हो 
तो इस सम्बन्धमे विशेष जानकारी प्रकाशमें 7यें यह अनु- 
रोध हूं । 
तेजा 

४. तेजे गढ़ जोधपुर लोओ तेरी वाक्ी--राठोड़ 
चीरमदे दूदावत रावजी श्रीमालदेजी ऊपर सूर पातिसाहरो 
कटक ल्मामों । सं: ६६०० वर्ष जंतो कूपो समेछ काम आयो । 


२५० 


अनेकास्त 


[ कर्ष ११ 





पातसहजी हमजान जोधपुर फोजदार राखीयो । पछे सा. 
गादहीय तेजे सहसावत हमजानुं मारने गढ जोधपुर लीयो । 
रावशी मालदेजी न्‌ं सू पीयो । वडो स्वामिधर्मी हुवो । रावजी 
इयां नमय करिने दाण जगात छूट कीघा। तिणरा पटा 
छे । बले तिण समेरो गीत छे--- 


सूर पातिसाह न॑ सालदे सांकलो 
ठाकुरे बडबड़े छांडीया डाल 
गिरंद हे आम तेथ कण गाददह्मयो 
प्रतपीयो गढे रखपाल ॥।१॥। 
सांम रे कांम परधान सहता सृतन- 
बिरद पतिसाह सू हुवो बा्थ 
जोषपुर महाभारथ कियो जोरवर- 
हुतओ मार लियो जस हाथे॥२॥ 
आरसल हरे मेछांण दल भांजिया- 
राव रे काम अखियात राखी 
कोटनव अचल राठोड़ साको कियो- 
सूर ने सोम संसार राखी (! साखी ) 
हारिया असुरइम जस हुवो- 
वाणिये इसो करि दाख वारो 
थापियों सालदे तोनू तेजा सुथिर- 
थयो खटसुर खंडे नांमथारो ॥४॥ 
राठोड़ वीर जैता कूपाने इस युद्धमें बड़ी वीरता 
और स्वामिभक्ति दिखाई । दुर्भाग्यवश सैनिक कम होने 
व दिशा भ्रम हो जानेसे जता कूपा काम आये। जंसा कि 
उपरोक्त उद्धरणमें लिखा गया हैँ शेरशाहकी विजय तो 
हुई पर वह बहुत महंगी पड़ी । फलत: उसके मुहसे ये शब्द 
निकल पड़ें--खुदाका शुक्र हूँ कि किसी तरह फतह 
हमें हासिल हुई वरना मेने एक मुदठी भर बाजरे के 
लिये हिदुस्तानकों बादशाहत ही खोई थी ।” 
उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि सूर पातिसाहने 
राव मालदेवजीपर चढ़ाई सं. १६०० में की थी, जैता इसमें 
काम आये। जोधपुर पातसाहके कब्जमें जा चुका था। 
पातधाहने हमजाकों जोबपुरका फौजदार नि: युक्त कर दिया 
था। सा. तेजा गदहीयेने उस समय वहांके नियुक्त हमजा 
फौजदारको मारकर राठोडोंके ह/थसे निकले हुए जोधपुरको 
प्राप्त किया और उसे उसके स्व!|भी रा * मालदेवजीको सौंप 
दिया । इससे वह कितना वीर, साहसी व सामधर्मी था-- 
सहज पता पड़ जाता है। विधर्मी व छत्रुके हाथमें गये हुए 
राज्यको वापिस प्राप्त कर लेना कितना बड़ा काम हूँ, यह 
किसीसे छिता नहों हैँ। इस असाधारण सेवाके उपलक्षमें 
हो उसे वंश परम्परा तक दाण व जगात माफ की गई थी । 
जिससे परवानेको नकल पूर्व प्रकाशित को जा चुकी है । 
स्‍्व० ओशझाजीके जोधपुर राज्यके इतिहासके पृ० 


॥रै॥ 


३०८ से ३१० में इस घटनाका विवरण प्रकाक्षित है 
व पं. विश्वेश्वरनाथजी रेठके मारवाड़ राज्यके इतिहास 
भा. १ के २. १२८ में उसका विशेष वर्णन पाया जाता है । 
चंशावलिमें उल्लिखित सूर पतिसाह सुग्रसिद्ध शेरशाह या। 
राठोड़ वोरम और भीम ही उसे प्रोत्स।हित कर स. १६०० 
में जोधपुर पर चढ़ा लाये थे। राठोड़ोंकी वीरतासे उसने 
विजयको आज्ञा छोड़ वापिस चले जानेका कई बार विचार 
किया था पर वीरमने उसे रोके रखा और अंतर्मे एक कपट- 
की चाल चलकर राब मालदेवको अपने सामन्तोंसे अविध्वास 
पंदा करा दिया, फलतः शेरशाहको बिजय प्राप्त होगई । राव 
मालदेव पहाड़ियोंमे जा छिपा। वीरमको मेडताका शासन 
प्राप्त हो गया ।-- 

जोधपुर आधीन कर शेरशाहने वहांका प्रबन्ध 
खवासखांको सौंप दिया । पर वशावलि और गीतके 
अनुसार उसका नाम हमजा था। रेउजीके इतिहासमें लिखा 
हूँ कि १-१॥ वर्ष तक जोधपुर मुसलमानोके अधीन रहनेके 
अनंदर स. १६०२ में शेरशाहके मारे जाने पर मालदेवने 
पहाड़ोसे आकर शेरशाहके नियुक्त मुसलमान अधिकारी 
व सेनिकोको मारकर राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। सेवकों- 
के शुभ काम मालिकोके नामसे प्रसिद्ध होते आये हे पर 
वास्तवमें जोधपुरको वापिस प्राप्त करनेका श्रेय तेजोको 
ही मिलना चाहिये। ओसवाल जातिके इतिहासमें इस वीर- 
की गोरव-स्मृति सदा बनी ही रहेगी । 

दवेताम्बर श्रावकोका पहले गुजरातके राज्यसचा।/लन 
व श्रीवृद्धिमें बडा हाथ रहा हैं । पाटणके महाराजा सिद्धराज 
जयसिह व कुमारपालका समय स्वर्णयुय था । उस 
समय जैनधमं बृजरातमें चरम उत् ष॑ंको प्राप्त हुआ था । 


बस्तुपाल तेजपालकी वीरता, व्यवहार कुशलता. नीति- 
निपुणता व धर्मंप्रेम तो गुजरातके जन इतिहासमें चिर स्मर- 
णीय रहेगा । चौदहवी शतीमें ३5ता. दानवीर जगड़्शाह 
व धर्ममूति पेथड़भाह व समरसिहकी कीतिगाथा प्रसारित 
होती हैं । १५-१६वां शतीमें मंजिमंडलू एवं संग्रामसिह- 
का मंडपदुर्ग-मालवेमें बडा प्रभाव प्रतीत होता हैं। इस समय- 
में राजस्थानमें जैन श्रावकोंका राज्य संचालनमें प्रधान 
स्थान हो जाता हैं। इसी शतीके कर्मसाहका धर्म मर्म उल्ल्ख 
योग्य है । १७तं में मंत्रीशवर कर्मचंद्र ब राजा मारमल. 
१८वों में भंडारी रतनचंद. मुहणोतनेगसी और १९वीं में 
संधवी इंद्वरराज हिंदुमल वेद अमरचंद धुराणा आदिने 
जोधपुर व बीकानेर राज्यकी बड़ी सेवा व उन्नति की । इसी 
प्रकार जयपुरमें दि. जैन श्रावकोंका बहुत अच्छा प्रमाव 
व प्रतिष्ठा रही है। इन सबसे प्रत्येक जेनीको परिचित 


होना बाहिये । 


श्रीकुन्दकुन्दाचाय 


(पं० परमानन्द जैन शास्त्री 


भारतीय जैन श्रमण परम्परामें आचार्यश्री कुन्दकुन्द- 
का नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है ! वे उस परम्पराके 
केबल प्रवत्तंक आचार्य हो नहों थे कितु उन्होंने आध्यात्मिक 
योग शक्तिका विकास कर अध्यात्म विद्याकी उस अविच्छिन्न 
घाराको जन्म दिया था, जिसकी निष्ठा एवं अनुभूति 
आत्मानन्दकी जनक थी और जिसके कारण भारतीय श्रमण 
परम्पराका यश लोकमें विश्रुत हुआ था । 

श्रमण कुलकमलदिवाकर आचार्य कुन्दकुन्द जेनसंघ 
परम्पराके प्रधान विद्वान एवं महर्षि थे । वे बड़े भारी 
तपस्वी थे। क्षमाशीरू और जैनागमके रहस्यके विशिष्ट 
ज्ञाता थे । वे मुनि-पुंगव रत्नत्रयसे विशिष्ट और संयम- 
निष्ठ थे। उनकी आत्म-साधना कठोर होते हुए भी दुःख 
निवृत्तिरप सुख मार्गकी निदर्शक थी । वे अहंकार ममकार- 
रूप कल्मय-भावनासे रहित तो थे ही, साथ ही, उनका 
व्यक्तित्व अलाधारण था । उनकी प्रशान्त एवं यथाजात 
मुद्रा तथा सौम्प आक्ृति देखनेसे परम शान्तिका अनुभव 
होता था । वे आत्म-साधनामें कभी प्रमादी नही होते थे 
किंतु मोज मागंकों वे साक्षात्‌ प्रतिमूत्त थे। वास्तवमें 
कुन्दकुन्द ऋषियृंगव थे। यही कारण है कि 'मगल भगवान 
वीरो' इत्यादि पद्चमें निहित मंगल कुन्दकुन्दार्यो" वाक्यके 
द्वारा मंगल कार्यो में आपका प्रतिदिन स्मरण किया जाता है । 
नामका कारण 

कुन्दकुन्दका दीक्षा नाम पदह्मनन्दी था। वे कौण्डकुण्ड- 
पुरके वासी आचार्य थे। अतः उस स्थानके कारण बादको 
उनकी कौण्डकुन्दाचार्य नामसे प्रसिद्धि हुई थी जो बादको 
कुन्दकुन्द इस श्रुति मधुर नाममें परिणत हो गया था । और 
उनका सघ कुन्दकुन्दान्वय/ के नामसे लोकर्में प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुआ और आज भी वह उसी नामसे प्रचारमें 
आ रहा है। वे मूल संघके अद्वितीय नेता थे । यद्यपि उन्होंने 
अपनी रचनाओंमें अपने सघका कोई उल्लेख नहीं किया 
कितु उत्तरवर्तों आचार्योनें अपनी गुरुपरम्पराके रूपमें 
या अन्य प्रकारसे उनकी पवित्र कृतियोंकी मौलिकताके 
कारण अपने अपने संघको मूल संघ और अपनी परम्पराको 
'कुन्दकुन्दान्वय' सूचित किया है। वे ऐसा करनेमें अपना गौरव 


समझते थे; क्योकि आचार्य कुन्दकुन्दने भगवान जिनेन्द्र 
द्वारा उपदिष्ट समीच्षीन मार्गका अनुपम उपदेश दिया था । 
साथ ही, उसे अपने जीवनमें उतारकर भरतक्षेत्रमें उस 
श्रुंवकी प्रतिष्ठा की थी । उन्होंने आत्मानुभूतिके द्वारा 
श्रुतकेवलियों द्वारा प्रदर्शित आत्ममार्गका उद्भावन किया 
था, जिसे जनता भूल रही थी । यही कारण है कि आचाये- 
कुन्दकुन्द दिगम्बर जैनश्रमणोंमें प्रधान थे । आपकी 
आध्यात्मिक कृतियां अपनी सानी नही रखती और वे दिगम्बर 
इमवैताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोमें समान रूपसे आदरणीय 
मानी जाती है। आपकी आत्मा कितनी विमलरू थी और उन्होने 
कल्मष-परिर्णात पर किस प्रकार विजय पाई थी, यह उनके 
तपस्वी जीवनसे सहज ही ज्ञात हो जाता है । 
अटल नियम पारूक 

मुनिपुगव कुन्दकुन्द जैन श्रमण-परम्पराके लिये 
आवद्यकीय मूलगुण और उत्तर गुणोंका पालन करते थे और 
अनशनादि द्वादश प्रकारके अन्तर्बाहय तपोका अनुष्ठान 
करते हुए तपस्बियोंमें प्रधान महर्षि थे । उन्होंने प्रवचन- 
सारमे जैन श्रमणोके मूलगुण इस प्रकार बतलाये है:--- 

वदसमिदिदियरोधों लोचावस्सय मचेलमण्हाणं। 

खिदिसमणमदंतव्णं ठिदिभोयण-मेगभत्त च॥ 

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवर्रेष्ि पण्णत्त । 

तेषु पमत्तो समणों छेदोवट्टावगों होदि ॥३-७,८ 

पांच ब्रत, पाव समिति, पाच इंद्वियोका निरोध, 
केशलोंच, षघट्‌ आवश्यक क्रियाएं,अचेलक्य (नग्नता) अस्नान, 
क्षितिशयन, अदन्त-धावन, स्थिति भोजन और एकभुक्ति 
(एकाशन) ये जैन श्रमणोंके अदृठाईस मूलगुण जिनेंद्र 
भंगवानने कहे है । जो साधु उनके आचरणमे प्रमादी होता 
है वह छेंदोपस्थापक कहलाता हूँ ।” 
ग्रामों-नगरोंमें ससंघ भ्रमण 

वे यथाजात रूपधारी महाश्रमण अनेक ग्रामो, नगरोमें 
ससंघ भ्रमण करते थे और अनेक राजाओं, महाराजाओं 
महात्माओं, राजश्रेष्ठियों, श्राक्क-आविकाओं, और मुनियों- 
के समूहसे सदा अभिवन्दित थे, परन्तु उनका किसीपर 
अनुराग और किसीपर विद्वेष न था। विकारी कारणोंके 


२५२ 
चटटनररा 


रहनेपर भी उनका चित्त कभी विकृत पही द्ोता था; वे 
समदर्शी श्रमण जब गुप्तिरूप प्रवृत्तिमें असमर्थ हो जाते थे 
तब समितिमें सावधानीसे प्रवृत्त होते थे । क्योंकि उस समय 
भी वे अपने उपयोगकी स्थिरताके कारण शुद्धोपयोगरूप 
संयमके संरक्षक थे, इसलिये समिति रूप प्रवृत्तिमें सावधान 
साधुके बाह्यमें कदाचित्‌ किसी दूसरे जीवका घात हो जाने- 
पर भी वह प्रमत्तयोगके अभावमें हिंसक नहीं कहलाता; 
क्योंकि शुभोषयोग प्रवृत्ति संपमका घात करने वाली अन्तरंग 
हिंसा ही है, उससे ही बन्ध होता है, कोरी द्रव्य हिसा हिसा 
नही कहलाती; किंतु अयत्नाचाररूप प्रवृत्ति करनेवाला साधु 
रागादिभावके कारण षटकायके जीवोंका विराधक होता 
है । परन्तु जो अपनी प्रधृत्तिमें सावधान हँ-रागादिभावसे 
उसकी प्रवृत्ति अनुरंजित नही है तब उसकी हलन चलनादि 
क्रियाओंसे जीवकी विराधना होनेपर भी वह हिंसक नहीं 
कहलाता--वह जलमें कमलकी तरह उस कर्मबन्धनसे 
निर्लेप रहता है-शुद्धोपपीगरूप अहिसक भावताके बलसे 
उसका अन्त:समय सर्वथा अक्षण्ण बना रहता है । 


निर्जन-स्थानों में निवास 


इस तरह महामुनि कुन्दकुन्द नगरसे बाह्य उद्चानो, 
दुगेंम अटवियों, सघन वनों, तरु कोटरों, नदी पुलिनों, गिरि- 
शिवरों, पावंतीय कन्दराओं में तथा स्मशान भूमियों (मरघटों ) 
में निवास करते थे,* जहां अनेक हिल्न जाति-विरोधी जीवो- 
का निवास रहता था| शीत उष्ण डांस, मच्छर आदिकी 
अनेक असद्य वेदनाओंको सहते हुए भी अपने चिदानन्द- 
स्वरूपसे जरा भी विचलित नहीं होते थे । सब क्रियाओंमें 
प्रवृत होते हुए भी वे महामुनि अपने ज्ञान दर्शन-चारित्र रूप 
आत्मगुणोंमें स्थिर रहनेके लिये एकान्त प्राशुक स्थानोमें 
आत्म-समाधिके द्वारा उस निजानन्दरूप परमपीयूषका पान 
करते हुए आरत्म-विभोर हो उठते थे। परन्तु जब समाधि- 
को छोड़कर संसारस्थ जीवोंके दु:ःखों और उनकी उच्च नीच 
प्रवृत्तियोंका विचार करते, उसी समय उनके हृदयमें एक 
प्रकारकी टीस एव वेदना उत्पन्न होती थी, अथवा दयाका 
स्रोत बाहर मिकलता था। 


१.सुण्णहरे तरुहिट्ठे उज्जाणें तह मसाण बासे बा हु 
गिरि-पुह-गिरिसिहरे वा भीमवणे अहव बसिते का। ४२ 
-+बोधप्राभृत 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 








नारणऋषड्धि और विदेह गमन 

इस शरह सम्यकतपके जनुष्ठानसे आचार्य कुन्दकुन्द- 
को चारणऋट्धिकी प्राप्ति हो गई थी जिसके फलस्वरूप 
वे पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर अन्तरिक्षमें चला करते थे * 

आचार्य देवसेनके 'दर्शनसार' से मालूम होता है कि 
आचार्य कुन्दकुन्द विदेहक्षेत्रमं सीमंघर_ स्वामीके 
समवसरणमें गए थे और वहां जाकर उन्होंने उनकी 
दिव्य ध्वनि द्वारा आत्मतत्वरूपी सुधारसका साक्षात्‌ पान 
किया था और वहांसे' लोट कर उन्होंने मुनिजनोके हित- 
का भाग बतलाया था।* 

श्रवण बेलगोलाके शिलालेखोंसे तो यह भी ज्ञात होता 
है कि उन्होंने चारण-ऋडद्धिकी प्राप्तिके साथ, भरतक्षेत्रमें 
श्रुतकी प्रतिष्ठा की थी-उन्होंने उसे समुन्नत बनाया था 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तपश्चरणकी महत्तासे 
आत्मासे निगड कर्मका बन्धन भी नष्ट हो जाता हैं तब उसके 
प्रभावसे यदि उन्हें चारणऋद्धिकी प्राप्ति हो गई हो, इसमें 
आएचरयंकी कोई बात नही है; क्योकि कुंदकुन्द महामुनि- 
राज थे, अत: उन जैसे असाधारण व्यक्तिके सम्बन्धमें 
जिस घटनाका उल्लेश्व किया गया है उसमे सन्देहका कोई 
कारण नही है और देवसेनाचार्यके उल्लेखसे इतना तो 
स्पष्ट ही हैं कि विक्रम स० ९९० में उनके सम्बन्धमें उक्त 
घटनाके उल्लेख प्रचलित थे । 
अध्यात्मवाद और आत्माका त्रविध्य 

अध्यात्मबाद वह निविकल्प रसायन हैं जिसके सेवन 
अथवा पानसे आत्मा अपने स्वानुभवरूप आत्मरसमें लीन 
हो जाता है, और जो आत्मसुधारसकी निर्मेल धाराका जनक 
है । जिसको प्राप्तिसि आत्मा उस आत्मानन्दमे निमग्न 
हो जाता है, जिसके लिये वह चिरकालसे उत्कंठित हो रहा 


न न+-नत33+क 9 .".33-+-नन-- +-“33९०--न- अमक»कन नम, 


२-रजोभिरस्पष्ट तमत्वमन्तर्बाह्मे$पि स ब्यंजयितु बतीशः 
रज: पद॑ भूमितर् विहाय चचार मन्‍्ये चतुरंगु् सः || 
“+्रवणवेल्गोल. लेख नं ०१०५ 
३. जह पठमणंदिणाहों सीमंधरसामि-दिव्वणाणेण । 
णजवि बीहइ तो समणा कहं सुभग्ग पयाणति-दर्शनसार 
४. बंद्यो विभुर्भुवि न करिह कौण्डकुन्द, कुन्दप्रभा- 
प्रणविकीति विभूषिताश: । 
यश्चारु-वा रण-कराम्बुजचअ्चरीकष्चक्रे-भुतस्य भरते 
प्रयत: प्रतिष्ठाम्‌ ॥श्र० छेख नं० ५४ 














भा। आचार्य कुन्दकुन्दने आत्मानुभवकी उस विमर सरितासें 
निमस्त होकर भी, संसारी जीवोंकी उत्त आात्मरसशूत्य 
अनात्मछप मिश्यापरिणतिका परिज्ञात किया | स्राथ ही, 
चाह-दाह रूप दुःख दावानरूसे झुऊलसित अत्त्माका अवलोकन 
क्र उनका चित्त परम करुणासे आई हो गया और उतके 
समुद्धारकी कल्याणकारी पावन भावनाने जोर पकड़ा, 
अतः उन्होंने स्व-परके भेद विज्ञानहप आत्मानुभषक्ते बलसे 
उस आत्मतत्त्वका रहस्य समझाने एवं आत्मस्व्रूपका बोध 
करानेके छिये 'सारत्रम” जेसी महत्त्वपूर्ण कृतिप्रोंका निर्माण 
किया। और उनमें जीव और अजीवके संयोग सम्बन्धसे होने- 
बाली विविध परिणतियोका--कर्मोदयसे प्राप्त विचित्र 
अबस्थाओंका-उल्लेख किया और बताया कि :- 





हे आत्मत्‌ ! पर द्रव्यके संयोगसे होनेवाली परिणतियां 
तेरी नही हे और न तू उनका कर्ता हर्ता है वे सब राग-द्वेष 
मोहरूप विभाव परिणतिका फडह है । तेरा स्वभाव ज्ञाता 
द्रष्टा है, परमें आात्मकल्पना करना तेरा स्वभाव नही है । तू 
सच्विदानन्द है तु अपने उस निजानन्द स्वरूपका भोकता वन, 
उस आत्मस्थरूपका भोक्‍ता बननेके छिये तुझे अपने स्वरूपका 
परिज्ञान होता आवश्यक हूँ, तभी तेरा अनादिकालीन 
मिथ्या वासनासे छूटकारा हो सकता है । 


इस आत्माकी तीन अवस्थाएं अथवा परिणतियां हे बहि- 
रात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । इनमेंसे यह आत्मा प्रथम 
अवस्थामें इतना रागी हो गया है कि यह अनादिसे अपनी 
ज्ञान दशेनादिरूप आत्मनिधिको मूल रहा है और पर अचेतन 
(जड़) शरीरादि वस्तुओमे अपने आत्मस्वरूपकी कल्पना 
करता हुआ चतुर्गतिरूप संसारमें परिभ्रमण कर असह्य 
एयं घोर वेदनाका अनुभव कर रहा है, वह दुःख नहीं सहा 
जाता, किन्तु अपने द्वारा उपाजित कर्ंका फेल भोगे बिना 
नही छूट सकता, इसीसे उसे विछाप करता हुआ सहता है। 
जीवकी यह प्रथम अवस्था ही संसार दुःखकी जनक है, 
यही बह अज्ञानधारा है जिससे छुटक/रा मिलते ही आत्मा 
अपने स्वरूपका अनुभव करने में समर्थ हो जाता है । आत्मा- 
की यह दूस री अवस्था है जिसे अन्तरात्मा कहते है, बह आत्म- 
जानी होता है-उसे स्वस्वरूप और पररूपका अनुभव 
होता है, बह स्व-परके भेदज्ञान द्वारा भूली उस आत्मनिधि- 
का दर्शन पाकर निर्मल आत्म-समाधिके रसमें तन्‍्मय हो 
जाता है और सदृष्टिके विमर प्रकाह्ष द्वारा मोक्ष मार्गका 






पथिक ब्रत जाता है और अन्तिम परम्तात्म अवसभ्ाकी 
साध्ननामें तन्‍्मम्र हुआ अश्नसर पाकर उस कर्स-छूंक़क्मको 
मष्ट कर देता हे---आत्म-समाधिरुप चित्तकी एकाप्रपरिधति- 
स्वरूप ध्यानाग्निसे उसे भस्म कर अपनी अज्नन्स खतुब्टव- 
रूप आत्मनिधिको पा लेता हूँ । 


ज्ञाचार्य कुन्दकुन्दकी देत 

आचार्य बुन्दकुन्दत जिस आत्म्राके ब्रविध्यकी कल्मभा 
की हैँ और उसके स्व्रूपका निक्क्षेत्र करते हुए उसकी महत्ता 
एवं उत्तके अन्तिम लक्ष्य प्रप्तिकी जो सूत्ता की है उसके 
झतुसार प्रवृत्ति करनेवाला व्यक्ति! अपने चरस लक्ष्यको 
प्राप्त करतेमें समर्भ हो जाता है । बाचार्य कुन्दकुन्दकी यश 
देनको उनके बादके आचार्योत्रे अपने अपने प्रंथोमें आत्मा- 
के भे जिध्यकी चर्चा क्री है और बहिरात्म अबस्थाको छोड़कर 
तथा अन्तरात्मा बनकर परमात्मअवक्थाके साधनका 
उल्लेख किया हैँ । 

इस तरह भारतीव श्षमण परम्परानते भारतको 
उस अध्यात्मविद्याका अनुपस्त आदर्श दिया है । इसौसे 
अ्रम्रण परमन्पराकी अनेक महत्वपूर्ण बातें वेदिक पश्म्पराके 
ग्रंयोमें पाई जाती है । और वैदिक परम्पराकी अनेक रढ़ि- 
सम्भत बातें श्रमण परम्पराके आचार-विचारमें समाई हुई 
दृष्टिगोचर होती है, क्योकि दोनों संस्क्ृतियोंके सम्र-सामग्रिक 
होनेके नाते एक दूसरी परम्पराके आचार-बिचारोंका 
परस्परमें आदान-प्रदान हुआ है । यही कारण हैँ कि आचार्य 
कुन्दकुन्दके प्रायः समान अथवा उससे मिलते-जुलते रूपमें 
आत्माके जैविध्यकी कल्पनाका बह रूप कठोपनिषद्के 
तिमन पदयमें पाया जाला है जिसमें आत्माके ज्ञामात्मा 
महदात्मा और शांतात्मा ये तीन भेद किये गये हूँ । 


यच्छेद्वांड मनसी प्राज्स्तचच्छेज्ञानमात्मनि | 
ज्ञान मात्मनि महति नियच्छे तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
छान्दयोग उपनिषद्‌ में जो आत्म-भेदोंका उल्लेख किया 
गया है। उसके आधारपर डायसनने भी आत्माके तीन भेद 
किये हें शरीरात्मा, जीवात्मा और परमात्मा । इस तरह 
यह आत्म जविध्यकी चर्चा अपनी महत्ताको लिये हुए है । 
परन्तु इवेताम्बर मुनि श्री कल्याण विजयजीने श्रमण 
भगवान महावीर' नामकी अपनी प्रुस्तकमे आत्माके 
श्रेविध्यदी कल्पनाको विक्रमकी पांचवीं दाताब्दीकी 
घोषित करते हुए बिना किसी प्रामाणिक उल्लेखके उसके 
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अनेकाल्त 


[ वर्ष ११ 
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आधारसे आचार्य कुन्दकुन्दा समय विक्रमकी ५ वी 
शताब्दीमें होनेकी जो कल्पनाकी है वह प्रमाण शून्य और 
ऐतिहासिक तथ्यसे हीन है। इस प्रकारकी निरथंक कल्पनाओं 
से ही इतिहासका गला घोंटा जाता है । 


गुरुपरम्परा और समय 

आचार्य कुन्द कुन्दने अपनी कोई परम्परा नहीं दी 
और न अपने पग्रंथोंमें उनका रचना काल ही दिया है । किन्तु 
बोध प्राभृत की ६१ न॑० की गाथामें अपनेको भद्बबाहुका 
शिथ्य सूचित किया है* और ६२ नं० की गाय, में भद्र बाहु 
श्रुतकेवलोका परिचय देते हुए उन्हें अपना गमक गुरु बत- 
राया है ।* और लिखा है कि-जिनेन्द्र भगवान महावीरने-- 
अर्थ रूपसे जो कुछ कथन किया है वह भाषा-सृत्रोंमें शब्द 
विकारका प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूंथा गया 
है| उसे भद्ववाहुके मुझ शिष्यने उन भाषा-सूत्रों परसे उसी 
रूपमें जानकर कथन किया है । 

इससे स्पष्ट है कि बोधप्रभुतके रचयिता कुन्दकुन्दाचार्य 
भद्बाहुके शिष्य जान पड़ले हे और ये भद्बबाहु श्रुतके- 
वलीसे भिन्न ही ज्ञात होते हे। जिन्हें प्राचीन ग्रंथोंमें 
आधचारांग नामक प्रथम अगके धारकोंमें तृतीय विद्वान 
बतलाया गया है । और जिनका समय जेन कालगणनाके 
अनुसार वीर नि० सं० ६१२ और वि० सं० १४२ से पूर्व 
वर्ती हो सकता है, परन्तु उससे पीछे का नहीं मालूम होता; 
क्योंकि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयमें जिन कथित श्रुतमें 
ऐसा कोई विक्रार उपस्थित नही हुआ था जो उक्त गाथामें 
--सहृवियारों हुओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहिय॑” इन 
वाक्‍यों द्वारा उल्लिखित हुआ हैँ । वह उस समय अवछिन्न- 
रूपसे चल रहा था, परन्तु द्वितीय भद्बाहुके समयमें उसकी 
वह स्थिति नहीं रही, उस समय कितनाही श्रुतज्ञान लुप्त 
हो चुका था । 

मर्कराके ताम्रयन्में जो शक संबत्‌ ३८८ का उत्कीर्ण 
हुआ है और जिसमें कुन्दकुन्दान्वय देशीगणके छह आचायों 
का गूरुशिष्यकमसे उल्लेख किया गया हैं ।? उनमें से यदि 


१. सदृवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज॑ जिणे कहिय॑ । 
सो तह कहिये वायं सीसेण य भद्दबाहुस्स ॥६१॥। 
२. बारस अंग वियाणं चउदस पुन्वंग विउल वित्यरणं। 
सुयणाणि भददबाहू गभयगुरू भयक्‍्जो जयजो ॥६२॥ 
३. श्रीमानू कोंगणिमहाराजाधिराज --अविनीत 


एक एक आचायंका समय कमसे कम पच्चीस वर्षका माना 
जावे तो इन छह आचार्यो का समय १५० ब्ष होता है । 
ताम्रपत्रमें जिन गृणचन्द्राचायंका उल्लेख किया गया 
है वे आचाय॑ कुन्दकुन्दके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे किन्तु 
उनके अन्वयमें (वशमें) हुए हैं। यदि उस अन्वयको 
लोकमें प्रतिष्ठित होतेका समय कमसेकम ५० वर्ष 
और अधिकसे अधिक १०० वर्ष मान लिया जाय, 
जो अधिक नही हूँ तो ऐसी स्थितिमें उक्त ताम्रपत्रसे कुन्द- 
कुन्द का समय २०० व पूर्वका हो जाता है अर्थात्‌ शक सं० 
१८० के करीब पहुंच जाता हूँ । 

पट्टावलियोंकी प्राचीन परम्परा भी उन्हें ईस्वी सन्‌ से 
पूर्व पहली शताब्दी के मध्य भागमें रखती है । यदि तामिल 
वेद (कुरल काव्य) के कर्ता एलाचाय और कुन्दकुन्द दोनों 
एकही व्यक्ति हो तो कुन्दकुन्दका समय ईसाकी प्रथम 
शताब्दीका प्रारम्भिक भाग हो सकता है । 


ग्रन्थ रचता 
आचाये कुन्दकुन्द ८४ पाहुड ग्रंथोके कर्त्ता माने जाते है; 

परन्तु इस समय उनकी वे सभी रचनाएं उपलब्ध नही हे, 
किन्तु उनकी २१ या २२ रचनाएं जरूर उपलब्ध हे जो सब 
हिन्दी और सस्कृत ठीकाओंके साथ प्रकाशित हो चुकी हे 
कुंदकुन्दाचार्य के ये ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण है। इनमें आध्यात्मिक 
दृष्टिसि आत्मतत्त्वका विशद विवेचन किया गया है । उक्त 
मुनियुगवकी कथनझेली बड़ी ही परिमाजित, संक्षिप्त, 
सरल और अर्थ गौरबको लिये हुये हे । जैन समाजमें इनके 
ग्रंथ रत्नोंकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वे यथार्थ बस्तु- 
तत्त्वके निर्देशक हे और आध्यात्मिकताकी सरस एव गंभीरपुट- 
से अलंकृत है। उनकी आध्यात्मिक तत्त्व विवेचना गम्भीर 
तथा तलस्पशिनी हँ---बह जैनधर्मके मूलतत्त्वोंका मार्भिक 
विवेचन करती है । इन्ही सब कारणोंसे आचायें कुन्द कुन्द- 
की रचनाएं जेन साहित्यमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती 
है । और बे प्रवचनसारादि ग्रथ महाराष्ट्रीय प्राकृतमें रचे 


नामधेयदत्तस्य देशीगण कौण्डकुन्दान्वय-गुणचन्द 
भट्टार (प्र) शिष्यस्थ अभयणंदिभट्टार तस्य शिष्य 
शीलभद्व भट्टार शिष्यस्य-जनाणंदि भट्टारशिष्यस्य 
गुणणंदिभट्वारशिष्यस्थ चन्द्रणदि भट्टा्गें अष्ट- 
शीतित्रयोशतस्य संवत्सरस्य माचभास 
--देखो कुर्ग इन्स ऋष्शन्स। 
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स्व० श्री दीनानाथजी सरावगी, कलकत्ता 
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गए हैँ । उनके नाम इस प्रकार है:--- 


१ प्रवचनसार २ समयसार ३ पंचास्तिकाय ४. नियमसार 
५ वारसअगुवेक्ला (द्वदशानुप्रेक्षा) ६ दंसणपाहुड ७ 
चारित्तपाहुड ८ सुत्तपाहुड॒ ९ बोधपाहुड १० भावपाहुड 
११ मोक्षपाहुड १२ लिगपाहुड १३ और शीलपाहुड 
१४ सिद्धांतमक्ति १५ श्रुतमक्ति १६ चारित्रभकति १७ 
योगिमक्ति १८ आचार्यभकति १९ निर्वाणभकति २० 
पंचगुरुभक्ति २१ थोस्सामियुदि ( तीथैकरभक्ति ) २२ 
और रयणसार। 


इनमें अन्तिम रचना “रगणसार' अपने यथार्थ मूलरूप- 
में उपलब्ध नही हे, उसमें कितनी ही गाथाएं प्रक्षिप्त रूपमें 
निहित है । अनेक प्रतियोंमे भी गाथा सख्या एक सी नहीं 
मिलती, अत: उसके सम्बन्धमें यथेष्ट अनुसंघान करने की 
आवद्यकता है। तभी पर्याप्त परिश्रमके द्वारा उसका असली 


मूलरूप खोजा जा सकता है । उसी समय ही बह ग्रंथ 
सविशेष रूपसे प्रमाण कोटिमें रखा जा सकता है । 

इन ग्रंथोंके अतिरिक्त 'मुलाचार' नामका जो अ्ंज 
उपलब्ध है, जिसमें जेन श्रमणोंके आचारका बिवेचन 
किया गया है और जिसे आचायें वबीरसेन स्वामीने अपनी 
घिवला' टीकासें आचारांग' नामसे उल्लेखित किया है, 
उसमें कुन्दकुन्दके ग्रंथोंके कितने ही पद्म पाए जाते हे । 
और मूलाचारकी कितनी ही प्रतियोकी पुष्पिकाओंमें उसे 
कुन्दकुन्दाचार्म प्रणीत लिखा भी मिलता है । डा० ए. एन. 
उपाध्याय एम. ए. डी. लिट कोल्हापुरको ऐसी कितनी ही 
प्रतियां देखनेमें आई हे जिनमें उसका कर्ता कुन्दकुन्दाघार्य 
सूचित किया गया है । अतः यह बहुत संभव है कि मूलाचार- 
के कर्ता कुन्द कुन्द ही हों, क्योकि वट्टकेराचार्य नामके किसी 
भी मुनि या आचार्यका कोई उल्लेख नही मिलता और न 
उनकी ग्रुपरम्पराका ही कोई उल्लेख उपलब्ध होता है । 


कि ल्् 5 ++ू 


स्‍्व० श्रीदीनानाथजी सरावगी, कलकत्ता 


स्वर्गीय सेठ रामजीवनदासजी कलकत्ता दिगम्बर जैन 
समाजके ख्याति प्राप्त श्रीमान्‌ और धर्मात्मा महानुभाव 
थे। आप जैन विद्वानोका बहुत आदर सत्कार किया 
करते थे । अपने जीवनकालमें उस समयकी स्थितिके 
अनुसार काफी दान करते थे । आपके आठ पुत्र हुए। 
जिनमें १ सबसे बड़े और १ सबसे छोटे तो युवावस्थामें 
ही मृत्युको प्राप्त हुए । सेठजीका समाधिमरण कलकत्तामें 
अब तक आदशं माना जाता हैं । 

कलकत्ता दिगम्बर जैन समाजके सभी धामिक और 
सामाजिक कार्यो्में आपके पुत्रोंने तन, मन और धनसे योग- 
दान किया है और कर रहे हैं। सब भाई शिक्षित और 
धर्मात्मा हैं । श्रीस्याद्वाद विद्यालय काशी, जैनबाला 
विश्राम आरा और श्रीवीरसेवामन्दिर सरसावाको आप 
लोगोंने काफी सहायता दी है । 

दो वर्ष हुए तब माताजीका समाधिमरण पूर्ण विधिसे 
सम्पन्न हुआ था । माताजीने भी अपने जीवन कालमें 
प्रचुर दान दिया था और केवल वीरसेवामन्दिरके लिये 


करोब पचास हजारका दान दे गई थीं । और असहाय 
जन महिलाओंकों सदा गुप्त सहायता भी करती थीं । 

आपके द्वितीय पुत्र सेठ फूलचन्दजी मृत्युके पूर्व तीस 
हज़ार रुपये वीरबाला विश्राम, आराको दे गये थे । 
तृतीय पुत्र सेठ गुलजारीलालजी, जिन्होंके तत्वाधानमें 
कलकत्ताका दिगम्बर जेन भवन निर्मित हुआ था, मृत्युके 
पूर्व पच्चीस हज़ार श्री स्याद्वाद महाविद्यालय काज्ञीको दे 
गये थे । 

चतुर्थ पुत्र श्री दीनानाथजीका अभी गत भाद्रपद क्ृ० 
१४ ता० १९ अगस्तको पूर्ण सफलताके साथ समाधिमरण 
हुआ हूँ। जेनसमाजके प्रसिद्ध त्यागी कलकत्ताके श्री भगतजी 
महाराज (ब्र० प्यारेलालजी) के पास आप गत ४० वर्षोंसे 
बराबर धर्मश्रवण किया करते थे, नाना प्रकारके त्याग 
और ब्रत लिया करते थे और अन्‍्तमें श्री भगतजीने ही 
समाधिमरण बड़ा उत्साह एवं साहस दिलाते हुए पूर्ण 
सावधानता पूर्वक सम्पन्न करवाया है। सर्व परिग्रहका 
त्याग कर नग्न हो, जल तकका त्याग कर पूर्ण सचेत अवस्था- 


२५६ 


में घमंश्रवण करते हुए तथा रोग-मृत्यु जनित कष्टोंको 
पुदग ऊका परिणाम समझते हुए और अन्तिम स्वांसमें “अहंत' 
के उच्चारण पूर्वक इस नश्वर शरीरका आपने त्याग किया । 

आप गत ६ भाससे रक्‍त चापके कारण बहुत दुर्बल 
हो गए थे और शैयारूढ थे । तबसे नित्य दिन रात शास्त्र 
श्रवण करते रहे। मृत्युके दो तीन दिन पूर्वबसे आपने अनेक 
जैन भाइयोंसे क्षमा याचना की । गत ता० १६ मईको 
आप अपना अन्तिम दानपत्र भी लिख गये हे और उसी 
समय पच्चीस हजारके सरकारी लोन “श्री वीरबाला विश्वाम' 
आराको भेज चुके हें । दानपत्र अभी तक खुला नहीं है, 
खुलने पर उसका विवरण मालूम हो सकेगा । 

६ मास पूर्व जब आपका रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ 
जानेके कारण बेंहोशी हो गई थी उस समय कलकत्ता 
दिगम्बर जैन समाजकी एक सार्वजसिक मीटिंग हुई थी, 
जिसमें तन, मन और घनसे आप द्वारा की गई विविध 
सेवाओंके प्रति आभार मानते हुए आपके स्वास्थ्य लाभके 
लिये श्री वीर प्रभूसे प्रार्थना की गई थी। 

श्री वेलगछिया उपवन मन्दिरके सुधार और इमारती 
कार्योंके कराने और वहाँ नये वृक्षादि लगानेमें प्रचुर समय 
ओर दाक्ति आपने लगाई थी तया इस कारयंमें समाजके 


-् 


अनकान्त 


पायल भ भरकर कम कक मप्र सभा कम कक मम रन ससम_भ कस सर» कक कमरमर+ध भर मम उभर सम दशा मकर मम मकर मध्यम समर पब दे यमइमरबुछ 


[ वर्ष ११ 


प्रतिष्ठित भाइयोसे आथिक सहायता ली थी । और स्वयं 
भी प्रदानकी थी। राजगिरिमें भी इसी प्रकार एक घंशाला 
(बंगला) आपके तत्त्वावधानमें बना था । 

आप अपने छोटेभाई श्री छोटेलालजी जैनका परामश 
लिये बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे । अभी जब छोदे- 
लालजी देहली गये हुए थे तब आपकी तबियत कुछ अधिक 
बिगड़ी अतः छोटेलालजी को तुरन्त बुलवाकर कहा कि अब 
समय निकट हूँ मुझे सम्हालो, अधिक धर्मध्यानकी व्यवस्था 
करो और समाधिमरण अवश्य हो इसका पूरा खयाल रखो। 
तुरन्त ही आप त्याग और तपश्चरणमें संलग्न हो गये । श्री 
भगतजी महाराज, श्रीमती ब्र० चमेलाबाईजी, श्री कंलाश- 
चन्द्रजी जैन (जायसवाल) , श्री डाक्टर साहब, श्री चिरंजी- 
लालजी जैन माधोपुरवाले, श्री चिरंजीलालजी जैन बनारस- 
वाले और उनके लघुअआता श्री छोटेलालजी जैन बराबर 
उनकी सेवा शुश्रूषा और धर्माचरणमें सहायता देते रहे । 

आपके कोई सन्‍्तान नही हुई । हम आपकी घधर्मपत्नी 
तथा अन्य कुदुम्बीजनो और विशेषकर भाई छोटेलालूजी 
और नन्दलालजीके प्रति सम्वेदना और सहानुभूति प्रगट 
करते हुए स्वर्गीय आत्माके लिये परलोकमें सब प्रकारसे सुख 
शान्तिकी प्राप्तिकी दृढ़ भावना करते हें। --सम्पादक 


बीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जनवाक्य-सूचो--प्राकृतक॑ प्राचीन ६८ मूल-प्रन्थोकी पद्मानक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि- 
ग्रन्थोम उद्धृत दूसरे प्राकृत पद्योंकी मी अनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्योकी सूची। 
सयोजक और सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीकी गवेषणापूर्ण महत्त्वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे अलकृत, 
डा० कालीदास नाग एम ए , डी ल्िट के प्राकथन ([7"072८७07/0) और डा० ए. एन उपाध्याय एम ए , डी. 
लिट की भूमिका ([700त0८४0फ) से विभूषित है, शोध-खोजके विद्वानोंके लिये अत्तीव उपयोगी, बडा 
साइज, सजिल्द &.4 ५ किक १५) 
(प्रस्तावतादिका अलगसे मूल्य ५ रु.) 


(२) आप्तपरीक्षा--श्री विद्यानन्दाचायंकी स्वोपज्ञसटीक अपूर्वक्रति, आप्तोकी परीक्षा-द्वारा ईइबर-विषयके सुन्दर 
सरस और सजीव विवेचनको त्शिए हुए, न्यायाचार्य प० दरबारीलालके हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे 


युक्त, स्जिल्द ब्प् >५« ८) 
(३) न्यायदीपिका--न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी. न्‍्यायाचार्य प० दरबारीलालछजीकं संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोस अलक्ृत, सजिल्द रे “०५ ५) 
(४) स्वयम्भ्स्तोन्न--समन्तभद्रभारतीका अपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद, छन्द- 
परिचय, समन्‍्तभद्र-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी 
गवेषणापूर्ण प्रस्तावनासे सुशोभित । ब्य्ड हि २) 
(५) स्तुतिविद्या--स्वामी समन्तभद्बकी अनोखी कृति, पापोके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीजुगलकिशोर 
मुख्तारकी महत्त्वकी प्रस्तावनास अलक्त, सुन्दर जिल्द-सहित । ४४४ 5 १॥ ) 
(६) अध्यात्मकमलमातंण्ड--पचाध्यायीकार कवि राजमल्लकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित 
और मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्णं विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । मर ने १॥ ) 
(७) युक्त्यनुशासन--तत्त्वज्ञानसे परिपूर्ण समन्‍्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तार श्रीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादिसे अलकृत, सजिल्द । न १।) 
(८) श्रोपुरपाइवेनाथस्तोत्र--आचार्य विद्यानन्दर्राचत, महत्त्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । ॥॥ ) 
(५) ज्ञासनचतुस्त्रिशिका-- (तीथं-परिचय )--मुनि मदनकीतिकी १३वीं छाताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनुवादादि-सहित । ५-५ * ॥। ) 
(१०) सत्साधु-स्सरण-संगलूपाठ---श्रीवीर वद्धमान और उनके बादके २१ महान्‌ आचार्यकि १३७ पृण्य स्मरणो का 
महत्त्वपूर्ण सग्रह मुख्तारथ्रीक हिन्दी अनुवादादि-सहित। "न ०० ॥ ) 
(११) विवाह-समहेइय--मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मामिक और तात्विक विवेचन... ॥ ) 
(१२) अनेकान्त-रस-लहरो--अनेकान्त जैसे गू6 गभीर विपयकों अतीव सरलूतास समझने-समझाने की कुजी, 
मुख्तार श्रीजूगलकिशोर-लिखित । ः् *« ।) 
(१३) अनित्यभावनता--श्रीपझनन्दी आचायंकी महत्त्वकी रचना, मुख्तारक्षीक॑ हिन्दी पद्यानुवाद ओर भावार्थ 
सहित । मे ने ।) 
(१४) तत्त्वार्थसुत्र (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तारश्रीक हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यास युक्त | ) 


नोट--ये सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालो को ३७॥) की जगह ३०) में मिलेंगे । 


व्यवस्थापक “बीरसेबामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
सरसावा, जि० सहारनपुर । 


7२८४०, ९०. 0. 2॥| 


;॒ अनेकान्तके संरक्षक और सहायक. ४ 


७ 
० 
० 
० 
५ 
६ 





.. 


अनेकान्त' पत्रकों स्थायित्व प्रदान करने और सुचारू रूपसे चलानेके लिये कलकत्ता- ७/ 
में गत इन्ध्रध्वज-विधानके अवसर पर (अक्तूबरमें) संरक्षकों और सहायकोंका एक नया 
हैं; आयोजन हुआ है। उसके अनुसार २५१) या अधिककी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन ९/ 
(0 संरक्षक और १०१) या इससे ऊपरकी सहायता प्रदान करने बाले 'सहायक' होते हे । अब ७ 

है तक “अनेंकान्त' के जो 'संरक्षक' और 'सहायक' बने हें---उनके शुभ नाम निम्न प्रकार हे :-- ँ 





| ९ १५००) बा० ननन्‍्दलालजी सरावगी, कलकत्ता २५१) छा० रघुवीरसिहजो, जेनावाचकम्पनी देहलोए 


6 २५१) बा० छोटेलालजी जैन ग १०१) ला० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी,, ५ / 
॥ २५१) बा० सोहनलाल जी जैन हर १०१) बा० लालचन्दजी बी० सेटी, उज्जेन ४; 
(९ २५१) ला० गूलजारीमल ऋषभदास जी ” १०१) बा० घनइ्यामदास बनारसोदासजी, कलकत्ता ५ / 
५ २५१) ब।० ऋषभनन्द्रजी (५.२...) जैन” १०१) बा० लालचन्द्रजी जेन सरावगी ५ 
है २५१) बा० दीनानाथजी सरावगी च १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता ! ; 
५ २५१) बा० रतनलालजी झांझरी रे १०१) बा० बद्रोप्रसादजी सरावगी के ५३; 
( है २५१) सेट बल्देवदासजी जैन न्‍ १०१) बा० काशीनाथ जी, कलकत्ता ” ४७४ 
/ २५१) सेठ गजराजजी गंगवाल १०१) बा० गोपीचन्द रूपचन्दजी ट प 
क २५१) सेठ सुआलालजी जैन ) १०१) बा० धनजयकुमारजी हे ५ 
६ २५१) बा० मिश्रीलाल धमंचन्दजी डे १०१) बा० जीतमलजी जैन हे पे 
॥ २५१) सेठ मांगी लालजी ११ १०१) बा० चिरजीलाल जी सरवगी ९ 
४ २५१) सेठ शान्तिप्रसाद जी, जैन हट १०१) बा० रतनलाल चॉदमलजी जैन, रॉची ९! 
/0 २०१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया १०१) छा० महात्रीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली ५ / 
५ २५१) ला० कपूरचन्द्र धृपचन्द्रजी जैन, कानपुर १०१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, देहली 

( २५१) बा० जिनेन्द्रकिशो रजी जैन जौहरी, देहही १०१) श्री फतेहपुर स्थित जेन समाज, कलकत्ता ९ 
। ॥ २५१) ला० राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जैन, देहली १०१) गृप्तसहायक सदर बाजार, मेरठ 
(२५१) बा० मनोहरलाल नन्हेमलू जी, देहली १०१) श्री श्रीमाला देवी धर्मपत्नो डा» श्रीचन्द्र ५ / 
है २५१) ला० त्रिलोकचन्द्र जी, सहा रनपुर जी जैन 'सगल एटा ९ 
है २५१) सेठ छदामीलाल जी जैन, फीरोजाबाद +7* / कहे 5 20052 जप रच $ 


है २५१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देहली सरसावा, जि० सहारनपुर ६॥/ 
$9:99939999995%>599%%%#% बट: ब८<:दद5<:66/€/6666:<:- 56546 
परमानन्द जैन शास्त्री ८/० घूमीमलू धरमदास, चावड़ी बाजार, देहली । मुद्क--नेशनल प्रिटिग वर्से, १० दरियागज, देहली 


सवा: न्तवत्तद्वुरा-मुख्य- कल्प 
है सा:न्त-शुन्यं च मिथोनऐक्षम 
ः 2 गज हि सर्वा पदामन्तकरं निरन्तं 
। | |] ; सर्वोदयं तीर्थमिदं तंबेव ॥ 


भन्यानामकलड्ड-- भाव- 
+>येनाचार्य- समन्‍तभद्र- यतिना तस्मे नमः सन्तत :न्‍न्न्स- 
बम 77-कृत्वा तत्स्वधिनायकं जिनप्ति वीरं प्रणोमि स्कुटम्‌ | 
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८. शोध और सामनन्‍्जस्य १४. विश्वमें महानतम--(हिन्दुस्तानसे) हे 


--डा० हीरालाल जैन एम०ए०० २६३ १६. देहलोमें वीर-सेवा मर्दिर ट्रम्टकी मीटिंग ३०४ 


॥ वीर-सेवा-मन्दिरका स्थायी दफ्तर देहलीमें ॥ 


अनेकान्तके ग्राहकों और पाठकाँसे निवेदन है कि अब “वीर सेया-मन्दिर ” का स्थाई दफतर देहलीमं 
हो गया है। अतः सबे प्रझारका पत्र-व्यवद्वाए निम्न पते पर करें । 
मैनेजर-- अनेकान्त' 
योर सेवा मन्दिर 2/0 अहिसा-मन्दिर बिल्डिंग, 
१, दरियागंज, देहली । 
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कु जे 4 ७ ते 
अनकान्तका सहायताक सात प्ाग 
(१ ) अमेकास्तके 'संरक्षक' तथा सहायक! बनना और बनाना! 
(३ ) रपये अनेक्रान्तके ग्राहक बनना ठथा दूसरोंकोी बनागा | 
€ ६ ) विवाह-शादी आदि दानके भ्रदसरों पर झनेकास्तकों अच्छी सहायता मेजना तथा सिजबाना | 
(४ ) झपनी झोटसे दूसरोंको झनेकास्त भेट-स्वरूप झयवा क्रो मिजयाना; जैसे विद्या-संस्थाओं, ब्रायग्रे रियों, 
समा-सोधाइटियों भौर जैन-झगेन बिद्वानोंको । 
(३ ) विद्या्रियों आदिको भनेकास्त अर्थ मूल्यमें देनेके किति २९), ९०) झादिकी सहायता भेजना । २३) की 
सहायतामें १० को अनेकान्त अ्रधेबृदपमें भेजा भा खकेगा। 
(६ ) अनेकासतके आहकोंको अच्छे प्रत्थ डपहारमें देना तथा दिकाना। 
(० ) कोकहितकी साधनामें पद्दायक अब्छे सुन्दर खेख लिखकर भेजना सथा बवित्रादि धामग्रेको 
प्रकाशन(र्थ जुटाना । 
पघट्दायठादि मेजने तथा पत्रद्यवदह्दारका पता: 
भोड--दुस ग्राहक बनानैयादे सद्दापकोंडो मैनेजर--..अनेकान्त' 
पह रकोरत बुक आधे, / लक अप वीरसेवामन्दिर, अहिंसा मन्दिर बिविडिग 
स्वढप भेजा जायगा । १, दरियागंज, देहली 


न्‍्त 


ड़ वापिह मूल्य ४) 
ह7++१० है १ ++९++*+६+ ५४१ ६१768 ५०: ०० ० ० +:+०।०। ०१ ५: :: | 


ह 


ही 
मर 
द्् [हा हक 8 








वर्ष ११ बीर सेवामन्द्रि, अद्सा मन्दिर बिल्डिंग १, दरियागंज, देहली सितम्बर 
किरण ७-८ आश्विन, कार्तिक शुक्ला, यीर वि० सं० २५४७६, वि० सं० २००६ अह़द्वर 








श्रीमत्रभाचन्त्र-शिष्य-पद्मनन्दि-विरचिता 


भावना-पह्चतिः 
( भावना-चतुस्त्रिशतिका ) 

[ बह “सावता-पद्ति', छिसे ३४ पश्चोंमें रचित होनेसे 'भाषना-अतुस्थिशतिका! भी कहते हैं, कोई दो बे 
हुए अयपुर में बढ़े मन्दिरके शास्त्र-सयढारका विरोक्षण करते हुए्‌ - मुझे एक झतिलीश-शीर्श गुटके परंसे देखनेकों 
सिद्ती थी। देखने एर बह भावनात्मक जिनेन्द्रस्तुति श्रति सुन्दर आन पद्ो और इसडिये थादुकों पं७ कस्तूरचस्दु 
ली काशक्षीबाक्ष एम० १० से इसकी कापी कराकर मंगाई गई, जिसके किये में उनका आसारो हूँ । प्रतिके भशुद्ध 
होनेसे अभी तक इसे प्रकाशित नहों किया जा सका था| हाखमें परिभ्रमपू्वंक प्रस्यके संशोधनका धथाशक्ति प्रथत्म 
किया गया और दसीके अक्षस्थरुप अऋत्ण यह भावपूर्द स्तुति झनेकात्त-पाडकोंके सामते रक्‍खी जाती है | आप्रभा- 
अम्तराचायके शिष्य पदूमबन्दि सुभिकी कृति होनेसे यह विकमकी ३४थीं शदाब्दीकी रणभा है और इश्तल्षिये'इसको बने 
हुए आज ६०० ब्ले कपर हो बने हैं। मारा है पाठक इस पूरातण पूर्व शोलन कृतिको पाकर प्रक्त्ष होंगे और 
इससे परेप्क कस उठसकेका प्रवात करेंगे ! “अ्म्पाइक ] 


_र्श्८ ] 
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शुद्ध - प्रकाश - मद्दिमाडस्त-समस्तमोह्‌ 
निः्विरेकमसमा5वगम - रवभाव॑ । 
आलनंव॒त्कन्देमुद्याउस्त-द्शाउनभिक्ष, 
भ्रवतु घास सतां शिवाय ॥१॥ 
5पि विभोम्मेंद्विम्न 
आब्ःससा न यतयः स्तवन॑ विधातु । 
इस्थं धिचाये जद्दतस्तरमुश्नलोके 
सौख्या55प्तये जिन भविष्यति मे किमम्यत्‌ |॥२ 
राकाशशांक-मद्सां भवतों गुणानां 
को वक्तमीश ! निपुणों मद्दतामियत्तां 
को वा प्रभुर्गणयितु' गगनेउश्न तारा 
संब्षता जलमुचाममिताश्च धराः ॥३॥ 
सावयमैनदयवा निरवद्यमीश ! 
स्तोत्र त्वदीयममते गाता ममापे । 
मोक्षो न चेत्तदपि देववदं ध्रवथं स्या- 
द्वीनोपि देमगिरिमाप्य लभ्ेत किंचित्‌ ॥2॥ 
आानन्दरूप भगवव्‌ भवता सर्रेकी- 
भाव॑ जिनानुभ वतीद तमांस्यपास्य । 
अद्य दूगवाउद्धुव-विबेक कल्न: किलात्मा, 
तमझ्ाउस्य फर्मेमिरुवेति कद्यापि बंध: । ४॥) 
सदर्शना5वगम-दृ त्त-मयो य एब 
मार्गों निसगेविशद्‌ः सुखदो विम्लुक्त:। 
तस्मे यथा मम मनः स्पृह्ययत्यजस्र', 
तस्मिन्‌ दिते विदरतीश ! तथा कुरुष्व ॥६॥ 
अगे व मानस-मराल ! जिनेंद्रसेवा- 
देवापगांमसि रमस्व मनस्वि आन्ये । 
यातेउथवा विधिवशाहिवसावसाने, 
कीनाश-पाश-पतितस्य कुतो रतिस्त ॥७॥ 
कम्मोउयरा-पटलसंपिहित॑ परात्म- 
ज्योतिर्भिधिजिन ! तब रतव-सत्खनित्रे:। 
उत्खाथ हस्तगतमाशु यथा करोमि, 
कारुण्यसागंर सयीश : तथा प्रसीद ॥८॥ 
रूप चिदात्मकभंद्‌ः स्मरतः स्मरारे ! 
नामांझछुते च जपतो भवतों भदंतः | 
खान भुंतपथं नयतो नयाब्धेः! 
उयमेतु सम निम्मेम सन्‌ कृपालों ॥६॥ 
नस्ुखासत-चुड-चढ- 
रालेंट-खं&न ! यद्‌द्विदुग त्वदीयं । 


५ 





अंधोरुकूपरूदशे तदद्ं जनन्या 

गर्मे5्भकल्वमशुची न पुनः स्तुशामि ॥१०॥) 
प्रावादि-निर्म्मित-शुभप्रतिसासु यरत्वां 

घ्यायत्यमत्त्ये-पतितामुपयाति सो5पि । 
ज्ञानात्मकं तु भजतां भवतः स्वरूपं, 

कीरक्कियत्फलमलं तद्हूँ न जाने ॥११॥ 
सर्वेषु देव-निचयेपु जगन्रये5स्मिन्‌ , 

लोकोत्तम: सकलविज्जिन एवं देवः | 
नान्‍्यः किलेति सुविचारपरं मनो मे 

स्थातु' स्योक्षति चिदात्मनि निर्विकारे ॥१२॥ 
देवेषु भूरिषु हरि-प्रमुखेषु सत्सु, 

व्यापत्सरस्वति जनान्‌ पतितान्‌ विमोद्वात्‌ 
उद्धतु सत्र जिन5एव विभु ने चानये 

मल्त्रेति वांछति मनो भवदंद्विसेवां ॥१३॥ 
संपेव संपदूवला चपला घनाली- 

लोल॑ वपुः सुत-सुद्ृत-कनकादि-सर्व । 
ज्ञात्वेति सोडहमदमिद्र-शत-स्तुतांदे ! 

लीये मुदा त्वयि सनातन ! चित्स्वभावे ॥१४॥ 
आतंक-शोक-मरणोद्भव-तु गशेल- 

रोद्दाउतरोहकरणै मम पीढितस्य । 
दुरबारतापदनये भवताब्जिनेश ! 

युष्मद्गच:-शुचि-पुधा-सरसि प्रवेश; ॥१४॥ 
ज्ोके5खिले5६मुरु-र।ग-समन्वितेन 

संआ्रामितो5नुभवितु' बहुदुःखजालं। 
एतेन देव मनसा श्रमिता तदेतत, 

बध्वाचलं निजगुरे नंय-निश्चलत्व॑ ॥१६॥ 
देवस्थमेव भगवन्नहमित्यकंपा, 

त्वां ध्यायतव समभवन्मम य। सुबुद्धि: । 
संसारसागरतरीमिद तां विनिष्नन, 

सवायेतामरमरातिरय॑ बिमोंह:॥१णजा। 
यात्र्यामद्दं जगति जन्मनि उन्मनीह, 

क्षिप्त: पुनः पुनरगाध भवाब्धि-मध्ये । 
एनौ च तौ जिन निवारय राग-रोषौ 

यश्माह्निवारण-विधावनयोस्त्वमी श: ॥ १८॥ 
केनापि नो सुभटकोटिषु निश्जितो यो, 

कामो ज्ितो जिनेपते ! भवतेत मत्वा। 
एतावदबुतमतो5इमिदउथंये त्वां, 

मां तापयंवमकृप॑ जद पापमेनं॑ ॥१६ ॥ 
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रे पाप लोभ ! मम चित्तगृददे प्रवेश, 
स्वप्ने पि मा कुरु दृठात्‌ शठ पारितोसि। 
निलेमिताझुतगदा स्वयमादधान- 
तस्मिन्‌ जिनस्तव यतो दननाथंमास्ते ॥२०॥ 
कोपादघः सकलदेदिषु सेन नून॑ 
श्वाओी गति भंपति दुःखपरंपरा स्यात। 
मत्तस्तती जिनपते ! गलक॑ गृद्दीत्वा, 
निस्सारयाउदूभुतममु' विपदां निदान॑ ॥२१॥ 
एकेंद्रिय-प्रमुख जीवगणे प्रमादा- 
छ्वाधामिरुष्मितदयेन मया कृतामिः। 
पाप॑ यदाज्जितमनेकविध॑जिनेन्द्र ! 
मिथ्या तदस्तु चरणाभुतभक्तितस्ते ॥ २२ ॥ 
फयादितः पृथगिद्दाइस्ति न कश्चिदात्मा, 
देवो न को5पि न गुरु ने दया न धर्म: । 
त्ञोकः परोपि न विभो ! बहुधेत्यविद्या- 
5<वेशाददरज्जि दुरितं विफल तदस्तु ॥२३। 
मोहोदयेन मदनब्वलनःवलीढो, 
यत्कमेंदुष्फरमकापैम्ृषि-स्तुतांद ! 
तन्वत्‌ प्रमादृवशतो निखिलं निरस्य, 
निष्कम्मेंणि त्वयि परात्मनि देव ! बर्ते ॥२ ॥ 
कायेन देव ! वचसा मनसा स्वयं यत, 
पाप॑ परैरहमका्षमचीकर॑ च । 
अन्येः कृत मुदमगामनुमन्यमानों. 
मिथ्याउस्तु मे तराखलं भवतः असादात ।०२५॥ 
क्लेशाकुलेषु करुणा विपरीतवृत्ती, 
माध्यस्थमासुनिचये परमा च मेत्री । 
विह॒त्सु शीलकलितेषु सदा प्रमोदः 
संपद्मतां भवविषद्यमनेकद्देतो ! ॥२६॥ 
स्त्रेणे तृणे सुद्ददि वैरिणि निय्काचे, 


सत्कांचने5श्मनिचये कुसुमोच्चये थ। 
दुश्खे सुखे समहृशो जपतो ममाउत्र, 
लोकप्रभो ! जिन जिनेति दिनानि यांतु ॥२७॥ 
मार्ग्गे त्वद्रदिते सदा विद्रतसत्वां तक्त्ततों ध्यायत- 
स्‍्त्वद्वाक्याम्तमदुभुत॑ व पठतस्त्वत्सद्गुणान शण्ववः 
त्वदूवृत्तं सबतस्त्थदंदिकमल-हंडाचे न॑ कुव्वतः, 
कालो5य॑ विजने बने निधसतो मे यातु लोकप्रंभो! ॥२८॥ 
सन्‍्यु फ्रीर्डात दु्धरोहरिरतो .()णजन्मस्फुर दूध करः (() 
प्रायो भीषयते लरा थिचरित-व्याध्रोग्वितों दुम्से खी । 
संसारो वनमत्र को निपतितः प्राणी सुखी स्यादिति, 
त्वां सोह शरणं गत: शरणदः लं रक्त रक्ष प्रभो ! ॥२६।॥। 
सत्याम्रतोद्रिवचो, दयाद्र' चित्त चिदानंदपरं सदैय । 


मतिर्जिनिद्रागम-कोबिदा व भवत्रसादादूभगवन्ममास्तु ३० 


नो पाकशासन-सहासन-लब्धिमब्धि- 
नीरां वरामपि धरां भगवस्न याचे | 
याचे समाधिसरण परिणामशुद्धि- 
मास्मानुभूतिमधिकां सकृपा5पथगे ॥३१॥ 
रत्नत्रय-प्राप्तिमथात्मशुद्धिमत्यदूभुतां सुक्तिपुरीसमरद्धि 
देह्यहुतं मोददतरु'लुनीदि समाधिमाधेदि मयीश ! दीने ६२ 
यद्व्यंजन-स्वर-विसगग-सदर्थमुत्त' 
मात्राक्षर-च्युतमरं पदयाक्यद्वीन । 
र.स्संधिवर्जितमवाचि मया प्रमादात 
वाशि ! क्षमस्वनदिद्द स्खलितं मदीयं ॥॥३३॥ 
श्रीमअभेन्दुअभुधाक्य-रश्मि- 
विक्राशिचेत: कुमुदः प्रमोदाल्‌ । 
श्रोभावनापद्धतिमा त्मशुद्ध्ये 
श्रीपदूमनन्दी रचयंचकार ॥३१॥ 
इति भ्रीपद्यनन्दिदेवकता भावना पद्धति: चतुस्तरिशतिका) 
समाप्ता ॥ 


समन्तभद्र-वचनारत 


(६) 


निद्दित का पतित॑ वा सुविस्दृत॑ वा परस्पमत्रिसष्टम!। 
न हरि यन्न च दसे तदकुश-चोयादुपारमणम ॥५७॥ 

'बिना दिये हुए पर-द्र्वको, चादे वद घरा-ढका 
दो, पढ़ा गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको 
मराप्त हो, जो (संक्शपदूर्थंड भ्रयवा स्वेषडाले ) स्वयं न 
हरना--अनीतिप्यं+क प्रहसझ न करना, ओर न (झनि- 
कृतरूपसे) दूसरोंको देना है उसे रथूल-चोयंबिरति-- 
0 ! 


व्यांस्या--बहाँ 'परस्व” और डसक।! सुरूष विशेषय 
'झविष्ष्द! तथा 'इरति! क्रियाएद ये धीनों लास तौरले 
व्यान देगे योग्य हैं। मिसका स्वामी अपनेसे सिश्न कोई 
दूसरा हो! डल जन-बाल्यादि पद्ा्थंको 'परस्थ” कहते हैं, 
पर-धन और पर-त्ृष्य सी डलोके दूसरे नाम हैं। लो 
पदाभे अपने तत्काक्षीथ स्थामीके हारा अथवा टडसको 
इच्छा, आशा था अजुमतिसे दि गया न हो बह 'अवि- 
सथष्! कहलाता है, 'भ्रदत्तर भी उलीका मामाग्तर है 
और उसमें व्यक्त छथा अरव्पक्त दोनों प्रकारके पदार्थ 
शामिल हैं। हर्राठः क्रियापदू; जिससे हरणा फरलित 
दोता है, भ्रगो तिपू्षंक प्रदयका सूचक है। उसोको दृष्टि 
से भगणका क्रियापएद “दत्त” अनधिकृत कूपसे देनेका 
वाचक हो जाता दै। भौर इसक्षिप्‌ जो पदार्थ अस्वासिक 
हो अथवा प्रहलादिके समय सिसका कोई प्ररट स्वामी 
मौजूद था संभाष्य थ हो भौर जिसके प्रहणादिमें उसके 
स्वामीकी रुप इशशा तथा आशा जाधक व हो डसके 
सह्यादिका यहाँ निषेध नहीं है। साथ हो, जो घन- 
सम्पत्ति दिगा दिये ही किलोकों डत्तराधिकारके रुपमें 
प्राष्स होठी है दलके प्रहरादिका भी इस अतठके ब्रदोके 
किये जियेत नहों है। इसी तरह जो अ्रह्मात स्वामिक 
धन-पल्य्ति सपनो मिखशकिपतके मकानादके सीतर भू- 
गर्मादुडे प्राष्!ल हो उसके सो प्रहशादिका इस अतके 
जतीके दिये गिषेण नहीं है, बह डस मकानादिका मालिक 
होगेगे आध-श्ञाथ तत्सम्यद्धा सम्पसिका भी प्रायः साक्षिक 
जयथबा उत्तराधिकारी है और यह समझना चाहिप कि 
अह शल्य उसकी भध्यक्त भयवा शुप्त सम्पत्तिके 


रूपमें स्थित थो, अब सक कि इसके दिरद कोई दूसरी 
बात स्पएथ्ड सिद्ध ग हो जाय । 

यहाँ दोरोके स्थूज् श्यागकी दष्छिले इतना भोर भी 
जान केना चादिये कि जो पद!र्थ बहुत ही साथारस तथा 
इत्यक्प मृश्यका हो और जिशधका बिना दिये अहल 
करना उसके स्वामीको कुछ भी अखरता न हो--जेसे 
किसीके खेतसे हरुत-शुद्धिके त्षिए मिट्टी का त्वेना, जल्लाशय- 
से पीनेदो पानी प्रदण करना झौर बृढसे दाँतगका 
सोढ़णा--पेसे पदार्भ बिना दिये क्ेनेका श्याग इस सतके 
श्रतोके लिप विदित नहीं है। इसी तरह दूसरेकी जो 
अस्तु विना संकत्रके ही अपने अहय में भा साय डससे 
इस शतको बाधा नदों पहुँचठी; क्‍योंकि भद्दिसाव्रतके 
खसदामें प्रयुक्त हुए 'संकलपात' पद्‌ को अलुशुत्ति इस 
बतके साथ भी है । ज 


चौरप्रयोग-चौरा््थादान-विज्ञोप-सटशसम्मिश्राः । 
द्वीनाधिकविनिमानं पंचा5स्तेये. व्यतीपाता: ॥४८॥ 

चौरप्रयोग--चोरको चोरीके कमंमें स्वयं प्रथुक्त 
(प्रझुत) करना, वूसरोंके द्वारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त 
हुए को प्रशंसा-भलुमोदुना करना, अथवा चोरीके प्रयोगों 
(बबार्यों) को बतका १६ ओरकर्मको प्रयुत्तिमं किसो 
प्रकार सहायक दहोना--, चोराह्थादान--जाम बूरूकर 
चोरीका माल केमा--,विलोप--दूसरोंकी स्थावर-ज॑गम 
अथवा चेतन-अचेतनादि रूप सम्पत्तिकों आग श्गाने, 
थम गिराने, तेज्ञाब छ्िद़कने, विष देने आवदिके द्वारा 
मध्ट कर देना, तथा शाज्यके अर्थ विषयक श्यश्य मियर्मों- 
का भंग करता--,सहृशसंसिश्र--प्रयुचित क्षाभ उठाने 
झयवा दूसरों छो ठगनेकी इष्टिसे खरीमें समान रंग-रूप।दि- 
को खोटी सथा बहुमश्यमें अत्यमल्य बस्तुकी मिक्ञायट 
करना और मऊछतोको जान बूककर झसक्कीके रूपमें देव--, 
और होनाधिकविनिमान--देने छेनेके बाटद-तराण, 
राज, पैमाने आदि कससी-बढ़ती रखना और टनके द्वारा 
कमती-बढ़ती सोल्च-माप करके झअजुवित जाम डढाबा; 
ये पाँचों अस्तेयक्रे--भरदौर्याशुततके--व्यतिपात हैं-- 
झठिचार अगवा दोष हैं। 


किरण ७-८ ] 


न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापभीतेयत्‌। 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोषनामाअपि ।॥४६॥ 
व्यापके सयसे (न कि राआदिके भबसे) पर-रित्रियों 
को--श्वदाश्मिनश्ष अव्य स्थ्रियोको--जो स्वयं सेवन 
न करना ओर न दूसरोंको सेवन कराना है वह 'पर- 
दारनिवृत्ति' बश्रत हे, 'रुवदारसंतोष” भी उसीका 
नामान्तर है-दूसरे शब्दोंमें उसे स्थूत् मैथु।ले बिरति 
स्थूक्षकामविरति तथा अह्ञाच्याणुवत भो कदते हैं । 
व्याख्या--यदाँ इस धंत $ दो नप्म दिये गये हैं--- 
धुक पिरदारनिदृत्ति' दूसरा 'स्वद।रसंदोष! जिममेंसे 
पुर मिपेषपरक दूसर। विधिपरक दे। दोसोंका आशय 
पृ है। दिचिएरक 'स्ववारसंतोष” का झ्राशय विवकुछ 
स्पथ्ट है झौर वह है अपनी स्त्रोमें ही सस्तुष्ट रहना-- 
एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करता । और इसलिप्‌ 
परवरनिवृत्धिक! भी यही भाशय लेगा चाहिए--अ्र्थाव्‌ 
स्ववारमिन्न श्ब्य सरुत्नीके साथ काससेवारा स्याग | 
इसस्र दोनों नामोंकी बाब्यमूत वस्तु (जरह्यचर्याणुलत) के 
स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं रहता और बह पक ही 
ठहरती दै | प्रत्युत इसके 'परदूार” का झथे परकी (पराई) 
विवादिता था घरेजा करी हुई रत्री क(ना और एक मात 
डसोका स्याग करके शेष कम्या तवा वेश्याफ़े सेवनक्की छूठ 
शखना संगत प्रतोत नहीं होता, क्‍योंकि इससे दोनों वा्मों- 
के अर्थंका समानाधिकरण अहीं रहता । 
अन्यविवाह्ा55कर णाउनज्ञक्रीडा-विटल्व-विपुल तृष: । 
इत्वरिकागमन चाउस्मरस्थ पंच व्यतीचाराः ॥६०॥ 
अन्यविवादह्याइ$करण--दूसरों का अर्थात्‌ भ्पने तथा 
स्वलनोंसे भिक्ष गेर का विवाइ सम्पन्न करनेमें पूरा योग 
देगा--, अनब्वक्रीडा--निर्दि ष्ट कामके अ्रंगोंकों छोड़कर 
हम्य अंगादिकोंसे या अम्य अंगादिदोंमें कामक्रीशा 
करना--, विटपनेका व्यवहार-भण्डपनेको दिये हुए 
काय-बचनको कुचेष्टा--, विपुलदृष्णा--कामकी सीधत्र 
छाल्षसा--ओऔर इत्वरिकागमन--कुखटा ध्यभिचारिणी 
रदतत्रीका सेबन--ये स्मरके--स्थृज्रकामबिरति भ्थवा 
ब्रह्माचर्याणववके - पांच अतिचार हैं । 
ठयास्या--थहां 'झम्यविवरह!55करया', “अनकझहोढ़ा, 
और 'इत्वरिकागसन! ये सीभ पद्‌ खास तौरतसे ध्यान देमे 
जोग्य हैं | अव्यवियाद55करण' पदुममे 'अब्य' शब्दुक! अभि- 
प्रायः डस पूसरे खोगोंते है जो अपने कुडुम्मी श्रणवा 


भावना-पद्ध ति 
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आाभितजन नहीं हें ओर 'अकरण' शब्रका अशल खब 
ओरसे विवाहकायंकों सम्पत्न करना अर्थात्‌ ढसतें सबन्मन- 
घनसे पूरा योग देगा है । औौर इसखिये सपने छुटुस्‍्थी 
तथा झभात्रित अोंका वियहद करना तथा दूसरोंके विधाह- 
में मात्र सल्ञाइ-मशवरा अथवा खम्मतिका देगा शस धसके 
लिपे दोषरूप अभवा बाघक गहीं है। 'जनज्-होीए!' बदके 
हारा डन झंगोंसे तथा उन अंधोंवें काम।होएशा करनेका 
नमिरेध किया है सो मावयोंतें कामतेवा अपना मेशुनसेबन- 
के लिये निहित नहीं हैं, भौर इससे हर्तमैथुनादिक देते 
सभी झअग्राकृतिक मैथुन दोष रूप ढहरते हें। 'हत्वरिका- 
गन! पत्‌में 'इस्वरिक!” १४३ डस स्वस्तीका थाचक है थो 
जाहको कुछटा प्रथवा व्यभिचारियो हो गई हो--परस्ती 
का वाचक वह नहीं है; क्‍योंकि बरस्त्री-गामनका त्याग 
ठो मूलअतमें दी झागया है तव अ्रतिचारोंमें इसके दुना 
त्यागका विधान कुछ भर भहीं रखता | 
घन-धान्यारि-प्रन्थ पत्मिय ततोशधिकेषु निःस्वूहता । 
परिमितपरिम्रदः स्यादिच्जापरिमाणनामाइपि ॥६९॥ 
“घन-धान्यादि परिप्रहको परिमित करके--अब- 
घास्वादिर्प दुश प्रकारके बाहा परिम्रदोंका संक्या-सीसा- 
निर्भारशाप्मक परिमाण करके--जो उस परिमाणसे 
अधिक परिम्रद्दोंमें वांदाकी निव्क्ति है उसका नाम 
'परिमितपरिप्रह' है, 'इच्छापरिमाण” भी डलीका 
नासान्वर दै--दूसरे शब्दोंमें उसे 'स्थूज् मृध्छाजिर ति',परि- 
प्रदपरिमाणवत' और भपरिप्रदार॒बत' भी कहते हैं । 
व्यास्या--यदाँ जिस बन-भाम्यादि परिप्रहके दरि- 
सायका विधान दे वद याहा परिप्रद है सौर उसके दस 
मेंद हैं, जेपा कि 'परिप्रहस्याग” नामकी धसवीं प्रतिमाके 
स्वसपकथनमें प्रयुक्त हुए, 'बाह पु दससु बस्तुथु' हम पढ़ों- 
से जाना जाठा है। वे दूस बकारके परिभह चषेत्र, भास्तु, 
घन, घाम्य द्विपद्‌, चतुष्पद, शपनासधन, बाग, कुप्प 
मावद# हैं | चेत्रमें सब प्रकारकी भूमि, पेश और नही- 
गाले शामिल्ध दें। बास्तुमें सब प्रकारके सम्दिर, मकान, 
दुकान और सवनादिक दाखिस हैं | जनमें सोमा-जांदी, 
सोती, ररम, जवाहरात कौर डनसे बने आभूषण तथा 
रुपया पैस्वादि सब परिप्रहौत हैं। धान्यमें शालि,गेहूँ, चना 
मदर, सूँ ग, डबद आदि शेतोकी सब पैदावार अम्तमूत 


 च्ेन्न वास्तु धनं धान्यं, दविपद थे चतुष्पदम। 


शैय्यासन य याने च॒ कुप्यभाण्डमितिहक्स | 
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है। दिचदलें सभी दृत्सी दाल भोकश चाकर, सजी पुजादि 
दो पेस्वासे भोयोंका तथा चतुष्पदर्म हाथी, घोड़ा, बेल, 
जैलशा, ऊंट, शदहृप, गाय, बक़रो आदि चार पेरों वाले 
कम्हओंका कह है | शायवासबमें सोने ओर चेठगेके सब 
पक्के दपकरणोंका समावेश दे सेसे खाट, पक्षंग, चटाई, 
औीक्ष, धकहा, सिंद्यासन कुर्शी जाधिक । यानमें ढोखी, 
राह्ाकी, गशशी, १व, नौका, जदाब, मोटरकार, और हवाई 
बहस ज़ादिका प्रस्कर्भाद है। कुप्पमें सब मकारके सूतो, 
छत्ी, रेशभो, झादि वस्त्र प्रन्तनिद्वित हैं तथा सावदतें 
सोहा,छांबा, पीतल, कसी भादि घातु-डपातुशेके, मिट्टी- 
पत्थर-कांचके और काप्ठादिकके बने हुपु सभो प्कारके 
बटन, डपकरण, जोजार, हथियार तथा खिद्ौने संग्रहीत 
हैं। इन सथ प्रिमहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आ- 
प्रश्यफ्ताके झमुसार परिमाण करके उस प्रमायासे बाहर मो 
दूसरे बहुतसे बाह्य परिप्रह हैं उन्हें प्रहय न करना ही बहीं 
जरिक इसमें हचअजा सकका जो त्याग है बही परिमित 
परिध्रहद कहलाया है और इसोले उसका दूसरा नाम 
'एचशाएरिस्राण' सी रक्‍खा गया है । 
खतिषाइसा5विसंप्रइ-पिस्मय-ल्ो भाउतिभ। रवहनानि । 
बदिसित्पंरिप्रय वा बिक्षेपाः पच लक्ष्यन्त ॥ ६२॥ 
परिमितपरिमरह € परिमइष्श्मिण ) प्रतके भी 
ढांच अदिष्यार निष्विष्ट किये जाते हैं और थे दें ९ भ्रति- 


काहत--अधिक खास उठानेकी इब्टिसि अधिक चलस्ाना- , 


जोतमाआइस्तैसाक्ष करणा ऋथदा काम क्षेगा-,२ ऋतिसंप्रह- 
विकिष्ट सासकी झाशासे अधिक काक्ष तक धन-भाष्यादिक 
का संजह पशाना--, & अतिपिस्मय--ध्यापारादिकमें 
दूसरोंके अखिक क्ाभको देखकर विषाद करना भर्थात्‌ 
जकना-ह्या--, ४. सतितोभ--विशिष्ट काम होते हुप्‌ 
थी और अधिक खामको जातसा रखभा--, और 
ऋतिभारवाहम--खोम के बश किली पद शर्ते भयवा 
०चप्र-सीतिसे भजिक सार खादवा । 
ज्यास्या--पारिप्रहपस्माण अस लेमेके समय संस्का- 
दिल एके चेहननकायेदत पदाभोसे क्वाम डठानेके सिे 
डमके हशकैमाश ( ढपयोग ) आादिका छो माध्यम होगा 
है बसे अंजिकका प्रदक् अथवा श्याय-भीतिका जलंज़य 
करके अधिक अकय ही यहाँ अति! शब्दुका वाध्याथ है । 


पं 057 ५2-28) तिकुमणाः पर्कन्व छुकोष्म्‌ 7 
फल रा यु ह्म्यन्ते ॥ ६३॥ 


अनेकान्त 


[ ब्षे १३ 


'निरतिचाररूपसे पाबन किये गये (डक्त आइिस्रादि) 
पाँच अशुष्न॒त निधिस्वरूप हैं और वे उस सुरलोकको 
फल्षते हैँ-- प्रदाव करते हें--जदाँ पर (रुवत: स्वमावले) 
अषधिशान, स्रणिसादि ) आठ गुण और दिग्य शरीद 
प्राप्त होते हैं / 

व्याख्या--पहाँ 'झवधि:” पद्‌ के द्वारा खिस्त अवधि- 
क्ाबका टतक्षेस है बह भवप्रत्यथ अवधिज्ञान है, ख्रो देव- 
कोकमें मव-धारण झर्थात्‌ अन्म के नेके क्लाथ ही टत्पन्न होता 
है तथा उस भवकी स्थिति-पपग्रमंश्त रहता है कौर जिसके 
द्वाता ऐश काछाविकी अवधि-विरेषफे भौतर रूपी पदों 
का पुरुदेश साक्षात्‌ ( देशप्रत्यक्ष ) शान होत़ा हे । यह 
सात्रधिज्ञान सर्वावचि तथा परमाबधि भ द्योकर देशाबध्ि 
कहद्ाता दे और झपने विषयमें निर्भाग्त होता है। 'झह- 
शुर्या:ः पदुके हारा शिन आठ गुणोंका उएजेख किया गया 
है वे हें-3 सणिमा, ९२ भदिमा, ३ क्षष्रिमा, ४ भाषप्ठि, 
द प्राकास्य, ६ ईशिश्व, ७ वशित्व, और ८ कामरूपित्व | 
झागमानुसार 'भ्रणिमा? गुय उस शक्तिका नाम है जिसमें 
बढेसे बढ़ा शरीर भी अखु उपमें परिखत किया जा सके | 
“महिमा! गुण उस शक्तिका नाम दे! जिससे छोटेसे छोर 
अगुरूप शरोर भो मेरप्रभाण जितना अथवा डससे भी बढ़ा 
किया आ सके । छत्रिमा गुय डस शक्तिका नाम है निससे 
मेरु जेसे भारी शरीरकों भी बायुसे अधिक हजलका अथवा 
इतना हल्का किया जा सके कि यह मकढ़ो-आांल्षेके शस्तुओं- 
पर निर्वाण रूपसे गति कर सके | 'प्राप्ति? युय उस शक्ति- 
विशेषकों कहते हें जिससे दूरस्थ मेरु-पर्धंठादिके शिसतरों 
तथा चन्त सूर्योके ब्िस्थोकों हाथकों अंगुछ्ियोंसे छुआ जा 
सके । 'प्राकाम्थ' गुणा वह शक्ति है जिसते जत्न में गसन पृथ्वी 
पर गसनकी तश्ह और प्रृद्दी पर रमन जछामें गमनके 
समाव रत्मत्मव-निमज्जन करता हुआ हो सके । 'इंशिरण' 
शुख्ध झस शक्तिष्य मम दै जिससे सर्बंसंक्षारा ओबों 
सथा झाम बगगरादिकोंको भोगने - उपयोगमें छषाने को 
सामफ्य भाछ हो अयवा खबडी प्रसुता घटित हो खतके ! 
'बकिश्य'गुर उस शफिको कहते हैं जिसले प्रशवःछव संसारी 
जीवोंका वशीकरण किया जा सके | 'कामरूषित्थ” गुण 
रख शक्तिका नाम है जिससे विकरिया-द्वारा अनेक प्रकारके 
इच्छितरूप जुगपत घारण किये सा सके | झोर 'दिप्यशरीर' 


प्रदुच्धे डड़ पकारके शरीरका अभिभ्राव है को सप्क कुघातु 


_मिप्ण *5] 


तथा मक्ष - मृत्रादिले युक्त औंदारिक म होझर वेकिशक 
होता है और अद्विदोय शोभासे सम्पन्न रहता है । 
मदनमांस-मधु त्यागैः सहाउणब्रत-पंचकम | 
अष्टो मूलगुणानाहुगू द्विणां श्रमणोत्तमाः ॥६३॥ 
श्रमणोत्तम - श्रीजिनेग्द्‌ इब--मद्यत्वाग,. सांस- 
त्याग और मधुत्यागके साथ पांच अशुत्रतोंको (सदू) 
गृहस्थोंके आठ मलगु' बताते हैं ।--भर इसमे अन्य 
दिग्यतादिक को गुण दें वे सब उत्तरगुश् हैं, यद् साफ 
फल्षित दाता दे । 
व्याख्या-- यहाँ 'गृहिणा' पद्‌ यद्यपि खामान्यरूपते 
बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ दे फिर भो प्रररण रो 
इब्टित बढ उन सद्गुहस्थोंका बायक है जो बती-भावक 
होते हें-“-भववो गृदहस्थोंते उसका प्रयोजन नहीं है । जैन- 
घम॑में जिस प्रसार मद्ाव्॒ती मन्यिंके लिये भलगुलों भौर 
डक्तरगुणोंका विधान किया गया दे डप्तो प्रछार भ्रदुवतो 
भ्रावश्षोके ज्िये भी सूकोत्रगुणोंका विधान दे। मूज- 
गुणोत्रे अभिव्राय उन बत-नियसादिकसले है रिनका भ्नु- 
प्ठान सबसे पहल्ले किया जाता है और जिनके झनुष्ठान पर 
दी उत्तर गुणोका अथवा दूसरे शत-नियमादिका भ्रनुष्ठान 
अवल्म्बित होता दे । दूसरे शब्दोमें मों कद्ना चाहिये कि 
जि प्रकार सूलके द्वोते ही दछके शाखा पत्र पृष्र फल्नादि- 
का उद्भव हो सकता है ठश्ो प्रकार मूत्गुओोका भाचरय्य 
दोते ही उत्तरगुयोका आचरण यथेप्द बन सहता है। 
अरासकोंके वे सूखगुण झाठ हैं, जिनमें पाँच तो वे अखुध्रत 
हैं जिनका स्वरूरादि इससे पहले निर्दिष्द हो चुका हैं 
झौर ठीन गुक मथ, मांध तथा मधुके स्याग रूपमें है । 
मद, जिसके स्यागका यहां विधान है, वह नशीज्ञी वस्तु है 
ओ मनुष्यकी झुद्धिको ऋष्ट करके ठउले डन्मत्त अथवा भारी 
अंखावजान बनातो दहे--चाहे वह पिप्ठोदक गुर और 
घातकी आदि पवाथोंकों गला-सक्षा कर रसरूपमें शय्पार 
की गई दो झोर था भांग-घतूरादिके द्वारा खाने-पोनेके 
किसी भी रूपमें प्रस्तुत दो; क्‍योंकि मदत्यागमें म्रस्यकारकी 
दृष्टि प्रमाद-परिदरणकी दे, जेश्लाकि इसो प्रम्थफी अगदी 
एक कारिकामें प्रयुक्त हुए “'प्रमादपरिंहतये मय च॑ 
वर्जनोयं! इस वाक्मसे जाना जाता है मांध उक्ष विकृत 
पदार्थका नाम है मो द्ीन्द्रियादि ग्रसजोबोंके रसख-रक्तादि- 
मित्त कल्लेवरसे निष्पन्न दोता है भौर जिधमें निरम्दर त्रस- 
कीयोंका डत्पाद बना रहठा दै--चादे बह पद्ाथ भाज' ह। 


समन्तभद्र-बचनामृत 
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शुुुद्र हो था तथरू५में डपस्थित हो | डलके श्यायमें श्रस- 
दिंसाकी दुब्टि संगिहित है। और मधु, जिसका स्यात 
यहां विदित है, यह पदाये हे जिसे सधुमक्खियां पुष्पोंसे' 
खाकर अपने छत्तोंमें प्ंय करती हैं और जो बादनमें बाय! 
छुसोंको ठोह-मरोड़ सथा निच्चोह का मनुष्योके खानेके 
लिये प्रस्तुत किया जाता है और जिप्तके इस प्रस्तुतो- 
करयानें सधुमक्कियोंडो भारी बाघा पहुँचती दे, उसका 
सथ। उनके अयदे-ब्चोंका रसादिक भो निशुद्ध कर उसमें 
शामिल्ष द्वो जाता दे और इस तरह जो एक एणित पदाय॑ 
बन जाता है। 'कोव संज्ञा भी उते प्राथः इस प्रकिमा को 
इंब्टिसे दी प्राप्त हे। इस के स्यागनें भी ब्रक्न-दिसाके 
परिदारकी इष्टि संगिधित है; जेसा कि अगक्षी उक्त 
कारिकामें प्रयुक्त हुए त्रसदृति-परिदरणाथे' पिशितं क्षौद्र' 
च्‌ वर्जनीयं” इस वाक्यसे जाना जाता है । 

यहाँ पर एक बात खास तौरसे जान क्षेनेकी है भौर यद है 
अच्टमूलगुणों मे पंच भशुप्रतोंका निर्देश; क्योंकि भसुतचण्त, 
झोमदेव और देवसेन भेसे कितने ही ढत्तरवर्ती आतचा्ों 
शथा कविराजमछादि जेसे विद्वाननि अपने-झपने प्रम्थों की में 
पंचाणुबतोंके स्थानपर पंच उतुम्धरदल्ोंडा निर्देश किया 
है | जिनमें बढ़, पीपल, पित्लखन झाविके फक्ष शामिक्ष हैं। 
कहाँ पंचाशुत्रत और कहाँ पंच उदुम्धबर फ़लोंका ध्याश ! 
दोनोंमें जमीम-झास्मान-कासा भम्तर है | वस्तुता विचार 
किया जाये तो डदुम्बरफक्षोका त्याग आंसके श्यगर्मे ही 
भरा जाता है; क्‍योंकि इन फस्ोंमें अक्वते-फिरते मल जीनों> 
का समूद साक्षातभी दिखलाई देता हे, इनके भश्षणले आंल 
भक्तणाका स्पच्ट दोष जगता है, हसीसे इनके सक्षकका गिषेध 
किया जाता है। और हसक्षिये जो मांत-भस्तणके त्यागी हैं 
दे प्राय: कमी हतका सेवन नहीं करते | ऐसी दालतमसे-- 
माँस ध्याग नामका प्‌ृद्र यूक्षयुण होते हुए भी--पंच ढहु- 
स्वर फरल्मोंके श्यागकों, जिलमें परस्पर प्रेसा कोई विशेष 
लेद्‌ भी नहीं है, पांच अलग अलग सूजशु(्ध करार देरा 
और स्ताथ ही पंचाणुव्॒तोंढो मूल गुश्ोसे विकास देथा पुक 
बढ़ो ही विज्कण बल मालूम होती है| इस प्रकारका 
परिवर्तन कोई साधारण परिवतंन महीं होता । बह परि- 
बतंन कुछ विशेष अर्थ रखता है। इसके द्वारा मूक्षगु्णों- 
का विषय बहुत हो हक्षका किया गया है और शस तरह 











& देखो, पुरुषार सिद्ष्युपाम, यशल्श्िक्षक, भावसंत्रह 


(भा०) और पंचाध्यायी कथा खादी संहिता । 
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शन्‍हें अधिक व्यापक थवाकर डसके छेज्की सीमाको बढ़ाया 
गया है । कात अस्क्षमें थह सालूम होठों है कि मूक और 
ससर गुझोंकद विधान अरतियोंके वास्ते था। अट्िलादिक 
पं" अतोंका सो सर्ददेश (पूदातथा ) पातन करते हैं दे 
संदाधसी, झुणि झपथा थति आंदिक कहसाठे हैं और जो 
रणक! पुर देश ( स्थूश्रकयसे ) पासन करते हें डब्हें 
देशभती, आदक भ्रथवा देशयति कहा माता है। 

शत  भमदहानठदियोंके २८ घूलगुझोंमें भ्रदिंसादिक 
पंसअतोंका बणन किया गया है तब देशहतिय के मूत्र ्णों- 
में पंचाश्ुअतोंका विधान होगा स्वाभाविक ही हे और इस 
किये श्थामी समम्तभवने पंच धजुल्तोंकों किये हुए आवकों 
के अाहमूझ शुश्थोका जो प्रशिपादन किया दै बह धुक्तियुक्त 
हो अतीस होता है । परन्तु धाबुर्में ऐसा शान पदता है कि 
जेंन पुद्दृस्थोंको परस्परके हस व्यक्ृदारमें कि आए आवक 
है” भौर झाप आवक नहीं है? कुछ भारी असमंजसता 
प्रशीष हुईं है। और इस ह्रासंमजसताकों दूर करनेके लिए 
अथवा पैशकाक्षकी पर स्थितियोंके अशुसार सभी जेनियों- 
को पूरक %ायकीय सूथडेके तके खाते झ्ादिके खिये णेगा- 
जायोंको इस झारकी जकुरत पढ़ो है कि मूजगुर्ोमें 
छुथ फेर-फार किया जाथ और ऐसे शु्ूशुणा स्थिर किये 
साय भो अतियों भौर अन्तियों दोनोंके किये साथारण 
हों। थे धूखगुस भद्य, माल और सथुके त्याग रूप सीन 
खाद कद थी, इसछिये उस संक्याको ढयों-का-त्यों कापम 
रखानैकें लिंशे इकछ तीन मूलगुलोंमें पंचोदुस्थर फल्लोके 
श्वानर्शी बरस! की गई है भौर इस तरद हम सर्वताधा- 
संद बूजागुलोंकी स॒च्ठि हुई जान पदती है। ये मुखगुल 
अखियों +ौर भारत्ियों ढोबोंके किसे साधारण दें, इसका 
शकध्टीकरण कविशलमहके पैचाध्यापी तथा कादीसंदहिता 
भष्योंके निम्न पथते भक्े प्रकार होजाता है? -- 

ततन्र मूलगुशाश्याष्टो गृदियां अवधारियाम्‌। 

कथिदष्नतिनां यरमात्‌ सबेसाधारणा इसे ॥ 

परम यह यात ध्यागमें रक्षयो दिये कि समन्तमह 


अनेकान्त 


[ घर्षे ११ 


हारा प्रतिपादित भूवशुसोका स्यवहार अधरतियोंके 
खिये नहीं हो सकहा, दे श्रतियोंकों दो कचप करके दिस्ले 
गये हैं; बदी दोगोंनें परस्पर भेद है । अस्तु, दस मकार 
सर्बलाधारण मसगुश्योंढी सूच्धि हो जाने पर, यथपि, 
इस गु्ोके धारक झत्रतोी भी आावकों तथा देशहतिवोंमें 
परियितत होते हैं--सोमदेवमे, बशस्तिक्षकर्में, उन्‍हें साफ 
तौरसे 'देशवति” छिलका है-- सो भी बास्तवमें उन्हें 'नाम- 
के हो! शाधक अथब! देशयति सममसना चाहिये, जेसाकि 
पंचाध्यायोके निम्व पद्चते प्रकट है, जो जाटीसंदिशामोें भी 
पाया जाठा है और जिप्तमें यह भी बताया गया है कि जो 
गृहरुप हम आठोंका स्यागी नहीं बह नामका भी भ्रायक 
नहीं है;-- 

मद्यमांसमघुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपंचकः । 

नामतः भ्ावकः ख्यातो नान्यथापि तथा गृद्दी ॥ 

झसल श्रावक तो वे ही हें जो पंच अशुव॒तोंका 
पाक्न करते हैं। और इस सथ कथनक्की पुष्टि शिक्ष- 
कोट झाचायंकी 'रस्तमाज़ा' के तिम्ग वाक्पसे भी होतो 
है, मिसमें पंच-अखुवतोंके पालन सहित मद्य, मांस और 
मधुके स्याश्को अष्टभूलगुण”ः छ्षिखा है भोर साथ ही 
ग्रह बतक्ापा है कि पंच-उदुम्बरधाले जो अध्टमदगुण 
हैं थे श्रभंकों--बाद्षकों, मरखों, छोटों भ्रथबा कमओरंके 
लिप हैं। भौर इससे दगका साफ तथा काल सम्बन्ध 
अन्र|सथोसे ज्ञान पढ़ला है-- 

मथ-सांस-मघु त्याग--संयुक्तणप्रतानि नुः 

अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बराश्चाभेकेष्यपि ॥९६॥ 

हम समम्तभव््‌-प्रतिपादित मछशुद्योमिं श्रीजिनसेल 
झौर अमितगति ैसे झाचाधोने भी, अपने-अपने 
प्रशिएाथों के अशुरोधयश, थोदा बहुत भेद डत्पनञ्र 
किया है, मिसका विशेष बणेन और विशेजन 'लेलाला्यों- 
का शासतव सेद्‌' भासक उक्‍्स्‍स्थसे लागा जा सकता है। € 

--युगवीर 


७ 'समीचीन भम्मंशारत्र' के अप्रकाशित भाधष्यसे। 


महाकवि रइधू 


(पं० फ्स्मनन्दजेन शास्त्री ) 
[ अनेकांत ये १० किरण १० से आगे ] 


समकालीन विद्वान भट्टारक 

कवि रइधूने ग्वालियरका परिचय कराते हुए कुछ 
भट्टारकोंका आदर-पूवेक समुल्लेख किया है और सम्मइजिन- 
चरिउ' नामक ग्रथकी प्रश्मस्तिमें देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, 
भावसेन, सहस्त्रकीति, गणकीति, गुरुख्राता एवं शिष्य 
यश.कीरति, मल्यकीति, और ग्रुणभद्र आदिका नामोल्लेख- 
पूर्वक परिचय भी दिया हूँ। उनमें से भट्टारक सहस्रकीति- 
के बादके विद्वान्‌ भट्टारकोंका उपलब्ध संक्षिप्त परिचय 
यहां दिया जाता हूँ जो प्रायः कविवरके समकालीन एवं उससे 
कुछ समय पूब॑ हुए थे.- 

भट्टारक गृणकोति--यह भट्वारक सहस्तकीतिके 
शिष्य थे और उन्हीके बाद भट्टारक पदपर आखरूढ़ हुए थे। 
इन्हें बड़े तपस्वी ओर जैन सिद्धांतके म्मज्ञ विद्ान्‌ बतराया है । 
इनका शरीर तपदचरणसे अत्यन्त क्षीण हो गया था। इनके 
लब॒ुआाता और शिष्य थे यशःकीति । गृणकीतिने कोई 
साहित्यिक रचना की अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख 
देखने में नही अया। परन्तु इतना जरूर मालूम होता है कि 
इनको प्रेरण। एवं उपदेशसे ओर धर्मात्मा सेठ कुशराज जेन- 
के आथिक सहयोगसे, जो ग्वालियरके राजा बीरमदेवके 
विश्वसनीय मंत्री थे, और जिन्होने स्वगंसे स्पर्धा करने बाला 
एक अति उत्तुग एवं बिशाल चेत्यालय श्रीचन्द्रप्रभभगवान- 
का बनवाया था । 


प० पद्मयनाभ नामके एक कायस्थ विद्वान्‌ ने संस्कृत भाषा 
म यशोधरचरित' अथवा 'दयासुन्दर' नामके एक महा- 
काठ्पकी रचना की थी, जैसा कि उक्त ग्रन्थकी प्रद्स्तिके 
निम्न पद्योसे प्रकट है :-- 
ज्ञाता श्री कुशराज एवं सकलक्ष्मापालचूड़ामणि: 
श्रोमत्तोमर वीरमस्य विदितो विदवासपात्र महान्‌। 
मत्रीमत्रविचक्षण: क्षणनय: क्षीणारिपक्ष: क्षणात्‌ 
क्लोण्यामीक्णरक्षणक्षममतिजेंनेन्द्रपूजारत: ॥॥ 
स्वरस्पद्धि समृद्धि कोइलिविमलच्चेत्यालय: कारितो, 
छोकानां हृदयंगमो बहुधनेश्चन्द्रभभस्य प्रभो: | 


येनैतत्समकालमेव रुचिरं भव्यं च काव्य तथा, 
साधु श्री कुशराजकेन सुधिया कीतिश्विरस्थाफकम्‌ 
>< >< ज्< 

उपदेशेन ग्रन्थोभ्यं गुणकीरतिमहामुने:। 

कायस्थपद्मनाभेन रचितः पूर्वसूत्रत: ॥ 

वीरमदेव का समय वि० सं० १४६२ (ई० सन्‌ १४०५) 
है, क्योकि उस समय मल्ल इकबारूखांने ग्वालियरपर 
चढ़ाई की थी और उसे निराश होकर दिल्‍ली लौटना पढ़ा 
था ।* अत: यही समय भट्टारक गुणकी्ति का है, वे विक्रम- 
की १५ वी छातीके अन्तिम चरण तक जीवित रहे है। 

संबत्‌ १४६० में वेशाख सुदि १३ के दिन खंडेलवारू 
बंशी पं० गणपतिके पुत्र पं० खेमलने पुष्पदन्तके उत्तर 
पुराणकी एक प्रति भट्टारक पद्मनन्दिके आदेदासे गुणकीति- 
को प्रदान की है* । इससे भी भ० गुणकीतिका समय उपर्युक्त 
ही निश्चित होता है । 

भ० परदाःकोत्ति--यहू भट्टारक ' गुणकीतिके दिष्य 
एवं लघुथ्ाता थे, उनके बाद पट्टधर हुए थे । और अपने समय- 
के अच्छे बिद्वान्‌ थे। इन्होने संवत्‌ १४८६ में विबुध श्रीधरका 
ससस्‍्क्ृत भविष्यदत्तवरित और अपभ श भाषाका सुकुमाल 
चरितमें दोनों ग्रथ अपने श्ञानवरणी कमेंके क्षयार्थ लिखवाए 
भे* । महाकवि रइधुने 'सम्मइजिनचरिउ” की प्रशस्तिमें 
यज्ष: कीतिका निम्न शब्दों में उल्लेख किया है--- 


१.हिन्दी टाडराजस्थान ओक्षा जी द्वारा सम्पादित 
पृ०२५१॥ 

१. देखो, सं० १३९१ की लिखित उत्तर पुराणकी आमेर 
भंडारकी प्रति । 

२- 'सम्वबत्‌ १४८६ वर्ष अहवर्णितदि १३ सोमदिने 
गोपाचलदुर्गं राजा इडुगरेन्द्रसिहदेवविजयराज्यप्रथतंमाने 
श्री काव्ठासंधे माथुरान्वये पुष्करगण आचार्यश्रीभावसेन 
देवास्तत्पट्. श्रीसहस्त्रकीतिदेवास्तत्पट्टे. श्री गुणकीलि- 
देवास्तत्दिष्येत श्रीयश्:कीतिदेवेन निमज्ञानावरणीकमंक्षयार्थ 
इद सुकुमालचरितं लिखापितं कायस्थ याजन पुत्र थछू 


२६६ 


अनेकास्त 


[ वर्ष ११ 


फ्््न्न्न्न्द किननननननननपस्फकटप फट र्त्स्ल्स्पफस्स्स्स्स्फतक्ल्ल्सेस्वेफकन्‍ररस पत्र पर्व मम कनननसनपपसतनप्सल्स्म्प्लेनंेेर्स्म्स्म्स्प्त्न्ल्न्स्स्प्स्न्लल्र्पसस्न्फफ्सस्स्प्स्सम्न्मन्स्म्न्स््स्षति 


“ताह कमागय तव तवियंगो, णिच्चुब्भासिग्र-पवयण-संगो। 
अव्व-कमल-संबोह-पयंगो,वंदि वि सरि जिसकित्ति असंगो। 
तसस पसाएँ कव्वु पयासमि, चिरभवि विहिउ- 
असुहणिण्णासमि | 
सम्यकत्व गुणनिधानकी आदि प्रशस्तिमें निम्न रूपमें 
स्मरण किया है। 
सह पुणु धु-तब-साथ-तवियंगो, 
भअब्य-कसल-संवोह पयंगो । 
जनिच्योग्सासिय पदयण जगो, 
थंदि वि सिरि जतकितति असंगो। 
तासु पसाए कब्बु परयासमि, 
आसि जिहिउ कलिमलुणिष्णासमसि ॥ 
भ० यश: कीतिने स्वयं अपना 'पाण्डव पुराण वि० सं० 
१४९७ में अग्रवालवंशी साहू वील्हाके पुत्र हेमराजकी 
प्रेरणासे बनाया था यह पहले हिसारके निवासी थे और बाद- 
को देहलीमें आकर रहने लगे थे, और देहलीके तात्कालिक 
बादशाह म्‌वारिक शाहके मंत्री थे, वहां इन्होंने एक चेत्यालय 
भी बनवाया था। और उसकी प्रतिष्ठा भी करायी थी ।* 
इनको दूसरी कृति 'हरिवंश पुराण' है जिसकी रचना इन्होंने 
वि० सं० १५०० में हिसारके साहू दिवड्ढाकी प्रेरण!से 
की थी। साहू दिवद्डा अग्रवाल कुलमें उत्पन्न हुए थे, उनका 
गोत्र गये था। वे बड़े धर्मात्मा और श्रावकोचित्‌ द्वादश- 
ब्रतोंका अनुष्ठान करनेवाले थे । इनकी तीसरी कृति “आदि- 
त्यवार कथा' है जिसे 'रविव्रत कथा' भी कहते हे । और चौथी 
रचना “जिनरात्रि कथा' हूँ, जिसमें शिवरात्रि कथाके ढंगपर 
धीरजिन रात्रिके ब्रतका फल बतलाया गया है। इनके सिवाय 


लेखनीमं ” 

“संबन्‌ १४८६ वर्ष आषाढ्वदि ९ गुरुदिने गोपाचल दुर्गे 
राजा डुंगरसी (सि) ह. राज्य प्रवतंमाने श्री काष्ठासंधे 
माधुरान्वये पुष्करगण आचाय॑ श्री सहत (स्र) कीति देवास्त- 
स्पष्ट आचायंगुणकीति देवास्तच्छिष्य श्री यशःकीरलिदेवास्तेन 
निज श्ञानावरणी कमंक्षयार्थ इदं॑ भविष्यदत्त-पंचमी कथा 
लिखापितम।”' 

१. जेण करावउ जिण-चेयाकरूउ, पृण्यहेंड चिर-रण 

पक्खालिउ । धय-तोरण कल्सेहि अलंकिउ, जसुगुरु 
ते हरि जाणुवि संकिउ ।--पाण्डव पुराण प्रशस्ति 


१. त जसकित्ति-मुणिहि उद्धरयिठ, 


“न्दप्पह चरिउ' नामका अपअ्ंश भाषाका एक ग्रंथ और भी 
उपलब्ध है जिसके कर्त्ता कवियशःकीति हैं, परन्तु प्रस्तुत 
यहाःकीति उक्त चन्द्रप्रभचरित्रके कर्ता है इसका ठीक 
निश्चय नहीं, क्योंकि इस नामके अनेक विद्वान हो गये हे। 
भाषा और ग्रन्थ सरणीको देखते हुए वह इसका बनाया 
हुआ नहीं मालूम होता । 

भ० यहा:कीतिको महाकवि स्वयंभूदेवका हरिवंश 
पुराण' जीर्ण-शीर्ण दशामें प्राप्त हुआ था और जो खण्डित भी 
हो गया था, जिसका उन्होंने ग्वालियरके कुमरनगरीके 
जैनमन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिये उद्धार किया था ।१ 
यह कविवर रइपूके गुरु थे, इनकी और इनके शिष्योंकी प्रेरणा- 
से कवि रइधघूने अनेक ग्रंथोंकी रचना की हैं। इनका समय 
विक्रमकी १५ वीं शतीका अन्तिम चरण है, सं० १४८१ से 
१५०० तक तो इनके अस्तित्वका पता चलता ही है किन्तु 
उसके बाद और कितने समय तक ये जीवित रहे इसको 
निश्चित रूपसे बतलाना कठिन है । 

भट्टारक मलयकीति:--यह भट्टारक यश:कीतिके बाद 
उक्त पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। इनके शिष्य गुणभद्द भट्टारक 
थे, जिन्होंने इनकी कृपासे अनेक कथा ग्रथ रचे है । कवि 
रइधूने 'सम्मइजिन चरिउ' की प्रशस्तिमे भट्टारक मलूय- 
कौतिका निम्न शब्दोमें उल्लेख किया है--“उत्तम-खम- 
वासेण अमंदउ, मलूयकित्ति रिसिवरू चिरुणदउ” प्रस्तुत मलय- 
कीति वे ही जान पड़ते हे जिन्होंने भट्टारक सकलकीतिके 
'मूलचारप्रदीप' नामक ग्रथकी दान प्रशस्ति लिखी थी । 
इन्होंने और किन-किन ग्रंथोंकी रचना की, यह कुछ ज्ञात नहीं 
हो सका । 

भट्टारक गूणभद्ब--यद्यपि गुणभद्र नामके अनेक विद्वान 


णिएविसुत्तु हरिवंसचछरियउ । 

णिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाए, 

किउ परिपुण्णु मणहो अणुराएं। 

सरह सेणेद॑ (१) सेठिआएसें, 

कुमर-णयरि आविउ सबिसेसें । 

गोवग्गिरिहे समीवे विसालए, 

पणियारहे जिणवर-चेयालए । 

सावयजणहो पुरउ वक्‍लखाणिउ, दिल्‍द्वु मिच्छत्तु 
मोहु अवमाणिउ । ---हरिवंशपुराण-प्रशस्ति 
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हुए हैं जिनमें उत्तरपुराणादिकके कर्ता गणभद्र जो भगवज्जिन- 
सेनाचार्यके शिष्य थे, प्रसिद्ध ही हैं। शेष दूसरे गुणभद्र नाम- 
के अन्य विद्वानोंका यहा परिचय न देकर मलयकीतिके शिष्य 
गुणभद्रका ही परिचय दे रहा हूं । ये भ० गुणभद्र काष्ठा 
संघी मथूरान्वयके भ० मलयकीतिके क्षिष्य थे और अपने 
ग्रुके बाद उनके पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। इनकी रची हुई 
निम्न १५ कथाएं है जो देहली पंचायती मंदिर खजूर मस्जिद- 
के शास्त्र भंडारके गुटका न० १३-१४ में दी हुई हैँ, जो 
संबत्‌ १६०२ में श्रावण सुदी एकादशी सोमवारके दिन 
रोहतक नगरमें पातिशाह जलालद्वीनके राज्यकालमें लिखा 
गया है ।" 

उन कथाओंके नाम इस प्रकार हेँ- 

१ अणंतवय कहा, २ सवणवारसि-विहाण कहा, ३ 
पक्‍खवइ कहा, ४ णहपंचमी कहा, ६ चंदायणवयकहा, ७ 
चंदण छट्ठीकहा, ८ णरयउतारी दुद्धारसकहा, ९ मउडसत्तमी 
कहा, १० पुप्फजलिवय कहा, ११ रयणत्तयविहाण कहा 
१२ दहलक्खणवय कहा, १३ लडद्धिवय विहाणकहा, १४ 
सोलहकारणवयविहि, १५ सुयधदसमी कहा । इनमेंसे नं० 
१,१० और १२ वी ये तीनों कथाएं ग्वालियरके जेसवाल- 
वशी चौधरी लक्ष्मणर्सिहके पुत्र पडित भीमसेनके अनु- 
रोघसे रची गई हे । नं० २ तथा १३ वें नम्बरकी कथाएं 
ग्वालियरवासी सघपति साहु उद्धरणके जिन मंदिरमें निवास 
करते हुए साह सारगदेवके पुत्र देवदासकी प्रेरणा पाकर बनाई 
गई हूं । और न ० ७ की कथा गोपाचलवासी साहु वीधाके पुत्र 
सहजपालके अनुरोधसे लिखी गई हे । शेष नो कथाओंके 
सम्बन्धमें कथा निर्माणके निमित्त भूत श्रावकोका कोई 
परिचय नही दिया हूँ और इससे वे बिना किसीकी प्रेरणा- 
के स्वेच्छासे ही रची हुईं हो सकती है । 

भट्टारक गु णभद्रका समय भी विक्रमकी १५ वी झती का 
अन्तिम और १६ वी शतीका प्रारम्भिक काल है, क्‍योंकि 
संवत्‌ १५०६ की लिखी हुई घनपालकी पंचमी कथाकी अपूर्ण 
लेखक पुष्पिकासे मालूम होता हैं। कि उस समय 
ग्वालियरके पट्टपर भ० हेमकीति विराजमान थे ।* और संवत्‌ 


१. अथ संवत्सरेस्मिन्‌ श्री नृपविक्रमादित्य राज्यात्‌ 


११ सोमवासरे 
जलांलदी 


सं० १६०२ वर्ष श्रावण 
रोहितासशुभस्थाने 
(जलारुद्दीन) राज्य प्रवर्तमाने । 

२. घनपाल पंचमी कथाकी अपूर्ण लेखक प्रशस्ति 
कारंजा प्रति । 


१५२१ में राजा कीतिसिहके राज्यमें गुणभद्र मौजूद थे, 
जब ज्ञानाणंवकी प्रति लिखी गई थी।* इन्होने अपनी कथाओं - 
में रचताकाल नही दिया हैं। इसीसे निश्चित समय मालूम 
करनेमें बड़ी कठिनाई हो जाती है। 

इन विद्वान भट्टारकोके अतिरिक्‍त क्षेमकीति, देम- 
कीति, कुमारसेन कमलकीति और शुभचन्द्र आदिके नाभ 
भी पाये जाते है। इनमेंसे क्षेमकीति, हेमकीति और कुमारसेन, 
ये तीनों हिसारकी गद्दीके भट्टारक्क! जान पढ़ते हे, 
क्योंकि कविरइघूके पादव॑ंपुराणकी सं० १५४९ की 
लेखक-पुष्पिकामें जो हिसारके चेत्यालयमें लिखी गई है 
उक्त तीनों भट्टारकोके अतिरिक्त भट्टारक नेमिचन्द्र- 
का नाम भी दिया हुआ हूँ जो कुमारसेनके पट्टपर प्रतिष्ठित 
हुए थे, उस समय वहा शाह सिकन्दरका राज्य था।।४* 
कुछ ग्रन्थ प्रशस्तियोंके ऐतिहासिक उल्लेख 

महा कवि रब्घूकी समस्त रचनाओआमे यह विशेषता 
पाई जाती हैं कि उनकी आयद्यन्त प्रशस्तियोमें तत्कालीन 
ऐतिहासिक घटनाओंका समुल्लेख भी अंकित हैं, जोकि 
ऐतिसासिक दृष्टिसे बड़े ही महत्वका है और वह अनुसंघान- 
प्रिय विद्वानोके लिये बहुत ही उपयोगी हैं । उन उल्लेखोंपर 
से ग्वालियर जोइणपुर (दिल्ली) हिसार तथा आसपासके 
अन्य प्रदेशोंके निवासी जेनियोकी प्रवृत्ति आचार-विचार 
और धामिक मर्यादाका अच्छा चित्रण किया जा सकता है 
खास कर १५ वी शतीके उत्तर प्रातवासी जैेनियोके तात्कालिक 
जीवनपर अच्छा प्रकाश डाला जा सकता हैं| उनमेंसे 
बतौर उदाहरणके यहा कुछ महत्वपूर्ण घटनाओका उल्लेख 
किया जाता हैं:- 

(१) हरिवंशपुराणकी आद्य प्रशस्तिमें उल्लिखित 
भट्टारक! कमलकीतिके पट्टका कनकाद्वि' 'सुवर्णगिरि' 
या वतंमान सोनागिरिमें प्रस्थापित होना मौर उसपर 
भट्टारक शुभचन्द्रके पदारूढ होनेंका ऐतिहासिक उल्लेख 
बड़े महत्वका है। उससे यह स्पष्ट मालूम होता हे कि ग्वालियर 
भट्टारकीय ग्रद्दीका एक पट्ट सोनागिरिमें भी स्थापित हुआ 
था, जैसाकि प्रशस्तिकी निम्न पं क्तियोसे प्रकट है:-- 


३ ज्ञानाणंवकी लेखक-पुव्पिका जेनसिद्धांतमवन, 
आरा प्रति। 

४. पाद्वंपुराणकी लेखक-पुष्पिका, जो मेरी नोट्सबुकमें 
दर्ज है । 


क्र 
“कमलकित्ति उत्तम समधारउ, भसव्वहिमब-अंबोणिहि-तारस । 
शस्त पट्ट कगबहि परिष्टिउ, सिरियुहचन्द्रसुतव उक्कंठिउ” । 
(२) कविके 'सम्मइजिनचरिउ' नामक ग्रंथकी प्रशस्सि 
में जैनियोंके आठवें तीर्वकर चन्द्रप्रम मगवानकी एक विशारू 
अऋूशिके निर्माण करानेका उल्लेख निम्न प्रकारसे दिया हुआ 
है भौर उसमें बतलाया है कि अग्रवाल कुलाबतंस संसार- 
शशैरमोगोंस उदासीन, धर्मध्यानसे संतृप्त, शास्त्रोके 
अर्थरूपी र्नसमूहसे भूषित तथा एकाददा प्रतिमाओंके 
संपालक, खेल्हा नामके ब्रह्मणारी उस श्ावकने मुनिसे यक्ष:- 
कीतिकी बन्दना की, और कहा कि आपके प्रसादसे मेने 
संसार-दुःखका अन्त करनेवाले चन्द्रमम भगवानकी एक 
विशाल मूर्तिका निर्माण ग्वालियरमें कराया है । इस अह्शय- 
को व्यक्त करनेवाली मूलग्रंथकी पंक्तियां इस प्रकार हैं:-- 





“सा सम्मि सणिवंगवय-भार-भारेण सिरि अयर-बासंक 
वंसम्मरि सारेण। 

संसारतणु-भोय-णिविण्णिचित्तण वरघम्मझाणामएणेव 
तित्तेण । 

खेल्हाहिहाणेण णमिऊण गुस्तेण जसकित्ति विणयत्तु संडिय- 
गुणोहेण । 

शो मयण-दावरिग उल्हषण वणदाण संसार-जलरासि- 
उत्तार-वर जाण । 

शुम्हहं पसाएण अव-दुह कयंतस्स ससिपहजिशेंदस्स पडिया 
विसुद्धस्त । 

काराविया मइईं जि गोवायले तुग उड्चावि णामेण तित्त्यम्सि 
सुहसंग ।” 

पुष्यालव कथाकोशकी अन्तिम प्रश्ास्तियें 


बदणाया है कि जोइणिपुर (योगिनीपुर-दिल्ली) के 
बियासी साहूतासउके प्रथम पुत्र नेमिदासने, जिसे चन्द्रवाड़, 
के चौहानबंशी प्रतापरद्ध नामके राजाने सन्मानित किया 
था, बहुत प्रकारकी घातु, स्फटिक और विद्रुममयी (मूंगाकी ) 
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अवशधित प्रतिमाएं बनवायी भीं, और उनकी प्रतिष्ठाभी 
कलाई श्री, तथा चन्द्रप्रम भगवानका उसुंग शिखरों वाजा 
एक चेत्यालय भी बनवाया था । 

(४) सम्मतगुणनिधान! नाभके ग्रंथकी प्रथम संधि- 
के १७ में कडथफसे स्पष्ट हैं कि साहू खेमसिंहके पुत्र कमल- 
सिहने भगवान आदिनाथकी एक विशाल मूत्तिका निर्माण 
कराया था, जो ग्यारह हाथ ऊंची थी और दुर्गंतिकी 
विनाशक मिथ्यात्वकूपी गिरीन्द्रके लिये वद्ध समान, भव्योंके 
लिये शुभगरतति प्रदान करनेवाली तथा दुख-रोग-क्षोककी 
लाशक थी। ऐसी महत्वपूर्ण मूत्तिकी प्रतिष्ठा करके उसने 
महान्‌ पुण्यका संचय किया था और चतुविध संघकी 
विनय भी की थी । 

(५) 'सम्मइजिनचरिउ' में फिरोजशाहके द्वारा 
हिसार नगरके बसायेजाने और उसका परिचय कराते हुए 
वहां सिद्धसेन और उनके शिष्य कनककीतिका नामोल्लेख 
किया गया है। इन सबकी पुष्टि पुण्यासव', सम्मत्त गुण- 
निधान', तथा जसहरचरिउ' की प्रशस्तियों से भी होती है। 

(६) द्विसार नगरके वासी सहजपालके पृत्र सहदेव 
द्वारा जिनबिस्बकी श्रतिष्ठा कराने और उस समय अभि- 
लषित बहुत दान देनेका उल्लेख भी' सम्मइजिनचरिउ' की 
अन्तिम प्रशस्तिमें दिया हुआ है । साथ ही सहजपालके 
द्वितीयादि पुत्रों द्वारा गिरुनारकी यात्राके लिये चतुविध- 
संघ चलाने तथा उसका कुल आर्थिक भार वहन करने- 
का भी समुल्लेख पाया जाता है । जैसा कि उसकी अन्तिम 
प्रश्नस्तिके ३१ वें ३२ वें कडवकसे ज्ञात होता हैं । 

(७) अश्योपरनरितकी प्रदस्तिसे भी प्रकट है कि 
लाहण या लाहडपुरके मिवासी साहुकमलसिंह ने गिरनार- 
की माषा ससं्र अपने समस्त परिजनोंके साथकी थी और 
अशोघरचरित नामके भ्रंथका निर्माण भी कराया था। 
(अ्षमली किरण में समाप्त) 





युकत्यनुशासनकी प्रस्तावना 


ग्रन्थ-नाम 
इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम युक्‍त्यनुशासन' है। यद्यपि 
ग्रन्थके आदि तथा अन्‍्तके पद्मोंमें इस नामका कोई उल्लेख 
नहीं है--उनमें स्पष्टतया वीर-जिनके स्तोत्रकी प्रतिज्ञा 
और उसीकी परिसमाप्तिक। उल्लेख है? ओर इससे ग्रन्थ- 
का मूल अथवा प्रथम त।म वीरजिनस्तोत्र' जान पड़ता है-- 
फिर भी ग्रन्थकी उपलब्ध प्रतियों तथा शास्त्र-भण्डारोंकी 
सूचियोंमें युक्‍्त्यनुशासन' नामसे हो इसका प्रायः उल्लेख 
मिलता है। टीकाकार श्रोविद्यानन्दाचार्यने तो बहुत स्पष्ट 
शब्दोंम.ं टीकके मंगलयद्य, मध्यपंथ और अन्त्यपयमें 
इसको समन्तमद्रका अुक्त्यनुशासन”! नामका स्तोत्रग्रन्थ 
उद्वोषित किया है; जैस्ता कि उन पद्योंके निम्न वाक्योंसे 
प्रकट है:- 
“जोयात्समन्तभवस्य स्तोत्र युक्‍यनुशासनम्‌” (१) 
“स्तोत्र युवत्यनुशासने जिनपतेजीरस्थ निःशेबत.” (२) 
“श्रीमदी रजिनेश्वराप्मलूगुणस्तोत्र॑ परीक्षेक्णे. 
साक्षात्स्वामिसमन्तभव्रगुरुभिस्तस्व॑समीक्या:खिलम्‌ । 
प्रोकत युक्त्यनुशासनं विजयिभि: स्याद्रावमार्गानुर्ग (४) 
यहा मध्य और अन्त्यके पद्मयोसे यह भी मालूम होता हैँ कि 
ग्रन्व वोरजिनक स्तोत्र होते हुए भी 'युक्त्यनुशासन' नामको 
लिये हुए है अर्थात्‌ इसके दो नाम हें-एक वीरजिनस्तोत्र' 
और दूसरा “युक्‍त्यनुशासन” । समन्तभद्रके अन्य उपलब्ध 
प्रत्थ भी दो-दो नामोंको लिये हुए हे; जैसा कि मेने स्वयम्मू- 
स्वोत्र' को प्रस्तावनामें व्यकत किया है। पर स्वयम्भूस्तोत्रादि 
अन्य चार ग्रस्थोंमें ग्रन्यका पहला नाम प्रथम पद्य-द्वारा 
और दूसरा नाम अन्तिम पद्च-द्वारा सूचित किया गया हैं और 
यहा आदि-अन्तके दोनों ही पद्योंमें एक ही नामकी सूचना 
की गई है तब यह प्रदन पैदा होता हूँ कि क्या युक्त्यनुशासन' 
यह नाम बादको श्रीविद्यानन्द या दूसरे किसी आचार्यके 
द्वारा दिया गया है अयवा ग्रन्थके अन्य किसी पद्यसे इसकी 


१ “स्तुतिगोचरत्व निनोषव: स्मो वयमद्य बीरं” (१); 
“नरागन्न. स्तोत्र भवति भ्रवपाशच्छिदि मुभौ” (६३); 
“इति . .. स्तुत: शकत्या श्रेयः पदमधिगतस्त्व॑ं जिन मया । 
महावीरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये . ..” (६४) । 





भी उपलब्धि होती हूँ ? श्रीविद्यानन्दाचार्यके द्वारा यह माम 
दिया हुआ मालूम नहीं होता; क्‍योंकि वे टीकाके आदि मंगल 
पद्ममे युक्‍त्यनुशासन' का जयघोष करते हुए उसे स्पष्ट रूपमें 
समनन्‍्तभद्रकृत बतला रहे हे और अन्तिम पद्यमे यह साफ 
घोषणा कर रहे हू कि स्वामी समन्तभद्रने अखिल तत्वकी 
समीक्षा करके श्रीवीरजिनेन्द्रके निर्मल गूणोके स्तोत्ररुपमें 
यह ुक्त्यनुश्ासन' ग्रन्थ कहा है । ऐसी स्थितिमें उनके 
द्वारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसके सिवाय, शकसंव॒त्‌ ७०५ (बि सं. ८४०) में हरिबंश- 
पुराणको बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने 
जीवसिदिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌, वच: समन्तभव्रस्थ' 
इन पदोके द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दोमें समन्तभद्रको 'जीवसिड्धि' 
ग्रन्थका विधातु और पुक्‍्त्यनुशासन' का कर्त्ता बतलाया 
है । इससे भी यह साफ जाना जाता हूँ कि 'युक्त्यनुद्यासन' 
नाम श्रीविद्यातनस्द अथवा श्रीजितसेनके द्वारा बादको 
दिया हुआ नाम नहीं हैं, बल्कि ग्रन्थकार-द्वारा स्वयंका ही 
विनियोजित नाम हूँ । 


अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थके किसी दूसरे पथ्चसे 
इस नामकी कोई सूचना मिलती है ? सूचना ज़रूर मिलती 
हे । स्वामीजीने स्वय ग्रन्थकी ४८वी कारिकामें “युक्‍त्यनु- 
शासन' का निम्न प्रकारमे उल्लेस्व किया है--- 

४ बृष्टागमाभ्यासवियद्धमण्य प्रकूपणं युक्‍रथन्‌शासन ते (” 

इसमें बतलाया है कि प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोष- 
रूप जो अर्थका अर्थसे प्ररूपण है उसे 'युक्त्यनुशासन' कहते 
है और वही ( है वीर भगवन्‌ ! ) आपको अभिमत है- 
अभीष्ट है ।” ग्रन्थका सारा अर्थप्ररूपण युक्त्यनुशासनके 
इसी लक्षणसे लक्षित है, इसीसे उसके सारे शरीरका निर्माण 
हुआ है और इसलिये “युक्‍त्यनुशासन” यह नाम ग्रन्थकी 
प्रकृतिके अतृरूप उसका प्रमुख नाम हैं । चुनावे अन्थकार- 
महोदय, ६३वीं कारिकामें ग्रन्थके निर्माणका उद्देश्य व्यक्त 
करते हुए, लिखते हैं कि हे वीर भगवन्‌ ! यह स्तोत्र आपके 
प्रति रागभावको अथवा दूसरोंके प्रति द्वेषभावकों लेकर नहीं 
रचा गया है, बल्कि जो लोग न्याय-अन्यायकों पहचानना 
चाहते हें और किसी प्रकृतविषयके गुण-दोषोंको जाननेकी 
जिनकी इच्छा है उनके लिये यह हितान्वेषणके उपायस्वरूप 


२७० 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 
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आपकी गण-कथाके साथ कहा गया हैँ, इससे साफ़ जाना 
जाता है कि ग्रन्थका प्रघान लक्ष्य भूले-भटके जीवोंको न्याय- 
अन्याय, गृण-दोष और हित-अहितका विवेक कराकर 
उन्हें वीरजिन-प्रदर्शित सनन्‍्मा्गंपर लगाना हैं और बह 
मक्तियोंके अनुशासन-द्वारा ही साध्य होता है, अतः ग्रन्थका 
मलतः प्रधान नाम युकत्यनुशासन' ठीक जान पड़ता हैं । 
यही वजह है कि वह इसी तामसे अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त 
हुआ हैं । वोरजिनस्तोत्र' यह्‌ उसका दूसरा नाम है, जो 
स्तुतिपात्रकी दृष्टिसे है, जिसका और जिसके शासनका 
महत्व इस प्रन्थमें ख्थापित किया गया हैं! ग्रन्थके मध्यमें 
प्रयुक्त हुए किसी पदपरसे भी प्रन्थका नाम रखनेकी 
प्रथा है, जिसका एक उदाहरण'घनंजय कविका विषापहार' 
स्तोत्र हैँ, जो कि न तो विषापहार' दब्दसे प्रारम्भ होता है 
और न आदि-अन्तके पद्योंम्रें ही उसके विषापहार' नामकी 
कोई सूचना की गई है, फिर भी मध्यमें प्रयुक्त हुए 'विषा- 
पहारं मणिमौषधानि' इत्यादि वाक्यपरसे वह 'विषापहार' 
नामको धारण करता है । उसी तरह यह स्तोत्र भी युक्‍त्यनु- 
शासन' नामको धारण करता हुआ जान पड़ता है । 
इस तरह ग्रन्थके दोनों ही नाम युक्तियुक्त हे और वे 

ग्रन्थकार-द्वारा ही प्रयुक्त हुए सिद्ध होते हे । जिसे जेसी रुचि 
हो उसके अनुसार वह इन दोनों नामोमें से किसीका भी 
उपयोग कर सकता है । 
ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय और महत्व-- 

यह ग्रन्थ उन आप्तों अथवा सर्वज्ञ” कहे जानेवालोंकी 
परीक्षाके बाद रचा गया है, जिनके आगम किसी-न-किसी 
रूपमें उपलब्ध हे और जिनमें बुद्धफपिलादि के साथ वीर 
जिनेन्द्र भी शामिल हे । परीक्षा “युक्ति-शास्त्राईविरोधि- 
वाक्त्व' हेतुसे की गई हैं अर्थात्‌ जिनके वचन युक्ति और 
शास्त्रसे अविरोध रूप पाये गये उन्हें ही आप्तरूपमें स्वीकार 
किया गया हैं--शेषका आप्त होना बाधित ठहराया गया है। 
ग्रन्थका रमहोदय स्वामी समन्तभद्रकी इस परीक्षामें, जिसे 
उन्होंने अपने आप्त-मीमांसा' (देवागम) अ्रन्थमें निबद्ध 
किया है, स्थाद्रादनायक श्रीवीरजिनेन्द्र, जो अनेकान्तवादि- 
आप्तोंका प्रतिनिधित्व करते हे, पू्णेझूपसे समुत्ती्ण रहे हे 
और इसलिये स्वामीजीने उन्हें निर्दोष आप्त (सर्वज्ञ) 
घोषित करते हुए और उनके अभिमत अनकान्तशासनको 
प्रमाणाध्बाधित बतलाते हुए लिखा है कि आपके शासनामृत 
से बाह्य जो सर्वया एकान्तवादी है वे आप्त नहीं आप्ताभिमान 


से दग्ध हे; क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्व प्रत्यक्ष- 
प्रमाणसे बाधित है--- 
स त्वमेवाईसि निदायों थुक्ति-ध्ास्त्राधविरोधियाकऋू। 
अविरोधो यविष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥६॥ 
त्वन्मता5मृत-बाह्यानां सर्वंकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताउभिसान-दर्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥७॥॥ 
--आप्तमीमांसा 
इस तरह वीरजिनेन्द्रके गलेमें आप्त-विषयक जयभाल 
डालकर और इन दोनों कारिकाओं में वणित अपने कथनका 
स्पष्टीकरण करनके अनन्तर आचार्य स्वामी समन्तभद्र इस 
स्तोत्रद्वारा वीरजिनेन्द्रका स्तवन करने बैठे हे, जिसकी 
सूचना इस ग्रन्थकी प्रथम कारिकामें प्रयुक्त हुए अद्य' दाब्द- 
के द्वारा की गई है । टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचार्यने भी जय 
शब्द का अर्थ “अद्याएईस्मिन्‌ काले परीक्षावसलानसभ्थं दिया 
है । साथ ही, कारिकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा यह 
भी सूचित किया हू कि प्रस्तुत ग्रन्थ आप्तमीमांसाके बाद 
रचा गया है-- 
“अमत्समन्तभद्वस्वासिभिराष्तमीमांसयामन्ययोगव्यव- 
अछेदाद्‌ व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताहँतान्त्यतीर्थ हुरपर- 
सदेवेन सां परीक्ष्य कि चिकीषंजो भवन्त: ? इति ते पृष्ठा 
इब प्राह: ४! 
स्वामी समनन्‍्तभद्र एक बहुत बड़े परीक्षा-प्रधानी 
आचार्य थे, वे यों ही किसीके आगे मस्तक टेकनेवाले अथवा 
किसीकी स्तुतिम प्रवृत्त होनेवाले नही थे । इसीसे वीर- 
जिनन्द्रकी महानता-विषयक जब ये बातें उनके सामने आईं 
कि 'उनके पास देव आते है, आकाशमें बिना किसी विमानादि 
की सहायताके उनका ग़मन होता है और चंवर-छलत्रादि 
अष्ट प्रातिहायोंके रूपमें तथा समवसरणादिके रूपमें अन्य 
विभूतियोंका भी उनके निमित्त प्रादुर्भाव होता है, तो उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया कि “ये बातें तो मायावियोंमें---इन्द्रजालियों- 
म--भी पाई जाती हैं, इनके कारण आप हमारे महान्‌-पूज्य 
अयवा आप्त-पुरुष नहीं हे ।'* और जब दारीरादिके अन्तर्बाह्य 
महान्‌ उदयकी बात बतलाकर महानता जतछाई गई तो 
उसे भी अस्वीकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि शरीरादि- 
का यह महान्‌ उदय रागादि के व्ञीमूत देवताओंमें भी पाया 


१. देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः । > 
मायाथिष्वपि दृष्यन्ते नाइतस्त्यमसि नो महान्‌ ॥१॥ 
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युक्‍त्यनुशासनकी प्रस्तावना 


२७१ 


| ऋचा] *__न__ 2 ______7/7फ/ह7777सेस/ै 3 से 


जाता है । अतः यह हेतु भी व्यभिचारी है, इससे महानता 
(आप्तता) सिद्ध नहीं होती ।* इसी तरह तीर्थंकर होनेसे 
महानताकी बात जब सामने लाई गई तो आपने साफ कह 
दिया कि तीर्थंकर' तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हे 
और वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निवृति प्राप्त करने- 
के उपायरूप आगमतीथर्थंके प्रवतेंक माने जाते हे तब वे 
सब भी आप्त-सर्वज्ञ 5हरते हे, और यह बात बनती नही, 
क्योकि तीर्थद्धुरोंक आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता 
हैं । अतः उनमें कोई एक ही महान्‌ हो सकता हूँ, जिसका 
ज्ञापक तीर्थंकरत्व हेतु नही, कोई दूसरा ही हेतु होना 
चाहिये । ३ 

ऐसी हालतमें पाठकजन यह जाननेके लिये जरूर 
उत्सुक होंगे कि स्वामीजीने इस स्तोत्रमें वीरजिनकी महानता- 
का किस रूपमें संद्योतन किया है। वीरजिनकी महानताका 
संद्योतत जिस रूपमें किया गया हे उसका पूर्ण परिचय तो 
पूरे ग्रन्यको बहुत दत्तावधानताके साथ अनेक बार पढने- 
पर ही ज्ञात हो सकेगा, यहां पर संक्षेपमें कुछ थोडा-सा ही 
परिचय कराया जाता है और उसके लिये ग्रन्थकी निम्न 
दो कारिकाए खास तौरसे उल्लेखनीय हैं - 

त्वं शुद्धि शक्टयोरुदयस्य काष्ठां 

तुला-ब्यतीतां जिन ! शान्तिरूपम्‌ । 

अवापिय ब्रह्मपथस्थ नेता 

सहानितीयत्प्र तिवक्तुमीशा: ॥४॥ 

दया-दस-त्याग-ससाधि-निष्ठ 

नय-प्रमाण-प्रकृता5:छजसार्थम्‌ । 

अधुष्यमन्ये रखिले' प्रवादं- 

जिन ! त्वदीयं सतमद्वितीषम्‌ ७६७ 

इनमेंसे पहली कारिकामें श्रीवीरकी महानताका और 
दूसरीमें उनके शासनकी महानताका उल्लेख है। श्री वीरकी 
महानताको इस रूपमें प्रदर्शित किया गया है कि वे अतुलित 


शान्तिके साथ शुद्धि और शक्तिकों पराकाष्ठाको प्राप्त , 


हुए हैं-उन्होंने मोहनीयकर्मका अभाव कर अनुपम सुख-शान्ति- 











२. अध्यात्म बहिरप्पेष विग्रहादिमहोदय: । 
दिव्य: सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥। 

३. तीर्थक्ृत्समयानां व परस्पर-विरोधत: । 
सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरु: ॥३॥ 
-+आप्तमीमांसा 


की, ज्ञानावरण-दर्शनावरण कर्मोंका नाशकर अनन्त ज्ञान- 
दर्शनरूप शुद्धिवि उदयकी ओर अन्तराय कर्मका विनाश 
कर अनन्तवीर्यरूप शक्तिके उत्कर्षकी चरम-सीमाकों 
प्राप्त किया है--और साथ ही ब्रह्मपथके--अहहिंसात्मक 
आत्मविकासपद्धति अथवा मोक्षमागके वे नेता बने हैं-- 
उन्होने अपने आदर्श एवं उपदेशादि-द्वारा दूसरोंको उस 
सन्‍्मागं पर लगाया है जो शुद्धि, शक्ति तथा शान्तिके परमो- 
दयरूपमें आत्मविकासका परम सहायक है ।' और उनके 
शासनकी महानताके विषयमें बतलाया है कि वह दया 
(अहिसा), दम (संयम), त्याग (परिग्रह-त्यजन) और 
समाधि (प्रद्स्तध्यान) की निष्ठा-तत्परता को लिये हुए 
है, नयों तथा प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत्त्वकों बिल्कुल स्पष्ट- 
सुनिदिचत करने वाला है और (अनेकान्तवादसे भिन्न) 
दूसरे सभी प्रवादोके द्वारा अबाघध्य है--कोई भी उसके 
विषयको खडित अथवा दृषित करनेमें समर्थ नहीं है । 
यही सब उसकी विशेषता हूँ और इसीलिये वह अद्वितीय है ।' 

अगली कारिकाओं में सूत्ररूपसे वणित इस बीरशासन- 
के महत्वको और उसके द्वारा बीरजिनेंद्रकी महानताको 
स्पष्ट करके बतलाया गया है--खास तौरसे यह प्रदर्शित 
किया गया हैं कि वीरजिन-द्धारा इस शासनमें वणित वस्तुतत्त्व 


” कंसे नय-प्रमाणके द्वारा निर्बाध सिद्ध होता है और 


दूसरे सर्वथैकान्त-शासनोमें निर्दिष्ट हुआ वस्तुतत्त्व किस 
प्रकारसे प्रमाणबाधित तथा अपने अस्तित्वको सिद्ध करमें 
असमर्थ पाया जाता है । सारा विषय विज्ञ पाठकोंके लिये 
बड़ा ही रोचक हैं और वीरजिनेंद्रकी कीतिको दिग्दिगन्त- 
व्यापिनी बनानेवाला है । इसमें प्रधान-प्रधान दछंनों और 
उनके अवान्तर कितने ही वादोंका सूत्र अथवा संकेतादिक- 
के रूपमे बहुत कुछ निर्देश और विवेक आ गया है । यह विषय 
३६ वी कारिका तक चलता रहा है। श्री विद्यानन्दाचार्यने 
इस कारिकाकी टीकाके अन्तम वहा तकके वर्णित विषय- 
की संक्षेपमें सूचना करते हुए लिखा है-- 

स्तोत्रे युक्‍त्यनुशासन जिनपतेबीरस्यथ नि.शेषतः 

सम्प्राप्तस्प विशुद्धि-शक्ति-पदवों काणष्ठां परामाश्निताम्‌। 

निर्णोतं मतमद्वितोयममल सक्षेफ्तो5पाछृत॑ 

तद्बाह्य वितथ मत लथ सकल सद्ीधनेबु ध्यताम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--यहांतकके इस थुक्त्यनुणासन स्तोत्रमें 
शुद्धि ओर शक्तिको पराकाष्ठाको प्राप्त हुए बीरजिनेंद्रके 
अनेकान्तात्मक स्याद्गादमत (शासन) को पूर्णतः निर्दोष 
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और अद्वितीय निश्चित किया गया, है और उससे बाह्य 
जो सर्वथा एकान्तके आग्रहको लिये हुए मिथ्यामतोंका 
समूह है उस सबका संक्षेपसे निराकरण किया गया है, यह 
बात सदबुद्धिशालियोंको भले प्रकार समझ लेनी चाहिए । 
इसके जागे, ग्रंथंके उत्तराधेमें, वोीर-शासन-बणित 
तस्‍्वज्ञानके ममंकी कुछ ऐसी गृह्य तथा सूक्ष्म बातोंको 
स्पष्ट करके बसलाया गया है जो ग्रन्थकार-महोदय स्वामी 
समन्‍्तभद्गसे पूर्वके प्रंथोंमें प्रायः नहीं पायी जातीं, जिनमें 
एवं तथा 'स्यात्‌' शब्द के प्रयोग-अप्रयोकग के रहस्य की बातें 
भी शामिल है और जिन सबसे वीरके तत्त्वज्ञानको समझने 
तथा परखनेकी निर्मल दृष्टि अथवा कसौटी प्राप्त होती है । 
बीरके इस अनेकान्तात्मक शासन (प्रवचन) को ही 
म्रंथमें 'सर्वोदयतीर्थ' बतलाया है--संसार-समुद्रसे पार 
उतरनेके लिये वह समीचीन घाट अथवा मार्ग सूचित 
किया है जिसका आश्रय लेकर सभी पार उतर जाते हैं 
और जो सबोके उदय-उत्कर्षमें अथवा आत्माके पूर्ण विकास 
में सहायक है---और यह भी बतलाया है कि वह सर्वा- 
स्तवान्‌ है--सामान्य-विदेष, द्रव्य-पर्याय, विधि-निषेध और 





एकत्व-अनेकत्वादि अशेष धर्मोंको अपनाये हुए हैं--., मुख्य- 


गौणकी व्यवस्थासे सुब्यवस्थित है और सब दुःखोंका अन्त 
करनेवाला तथा स्वयं निरन्त हें-“-अविनाशी तथा अखंडनीय 
है। साथ ही, यह भी घोषित किया है कि जो शासन 
बर्मामें पारस्परिक अपेक्षाका प्रतिपादन नहीं करता है-- 
उन्हें सर्वंधा निरपेक्ष बतलाता है--वरह सर्वेधर्मोंसे 
शून्य होता है--उसमें किसी भी धर्मेका अस्तित्व नहीं बन 
सकता जौर न उसके द्वारा पदारथे-व्यवस्था ही ठीक बैठ 
कसती है; ऐसी हालमें सर्वथा एकान्तशासन सर्वोदयतीर्थ' 
पदके योग्य हो ही नहीं सकता । जैसा कि ग्रंथके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है-- 

सर्बान्तवत्तत॒गुण-मुख्य-कल्प 

सर्वान्त-शून्पं च सिथोःनपेक्षस्‌ । 

सर्वापदामस्तकरं॑ निरम्तं 

सर्वोदय तीर्थलिदएय तवंध ॥६१॥॥ 

बीरके इस शासनमें बहुत बड़ी खूबी यह है कि इस 
शासनसे यथेष्ट अथवा भरपेट द्वेष रखनेवाला मनुष्य भी, 
यदि समदृष्टि हुआ उपपत्ति चक्षसे--मात्सयके त्यागपूर्वक 
समाधानकी दृष्टिसे---वीरशासनका अवलोकन और परी- 
क्षण करता है तो अवध्य ही उसका मानशुग खंडित हो 


जनेकान्त 


[ वर्ष १! 


जाता है--सर्वधा एकान्तरूप मिथ्यामतका आग्रह छूट 
जाता है--और वह अभद्र अथवा मिथ्या-दृष्टि होता हुआ 
भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्दृष्टि बन जाता है ।' ऐसी 
इस ग्रंथके निम्न वाक्यमें स्वामी समन्‍्तभद्रने ज़ोरोंके साथ 
घोषणा की है--- 
काम दिपश्नप्युपपत्तिचकुः 
ममीक्षतां ते समदुष्टिरिष्टम्‌ । 
त्वयि घाव खण्डित-सान-भधुड्ो 
भवत्यभव्रोषपि समस्तभत्र: ॥६२॥ 
इस घोषणामें सत्यका कितना अधिक साक्षात्कार 
और आत्म-विश्वास संनिहित है उसे बतलानेकी जरूरत 
नहीं, जरूरत है यह कहने और बतलाने की कि एक समर्थ 
आचार्यकी ऐसी प्रबल घोषणाके होते हुए और बीर 
शासनको सर्वोदियतीर्थ' का पद प्राप्त होते हुए भी आज वे 
लोग कया कर रहे हैं जो तीर्थके उपासक कहलाते हैं, पण्डे- 
पुजारी बने हुए हें और जिनके हाथो यह तीर्थे पड़ा हुआ है । 
क्या वे इस तीर्थ के सच्चे उपासक हैं ? इसकी गृण-गरिमा 
एवं हाक्तिसे भले प्रकार परिचित हैं ? और लोकहित- 
की दृष्टिसे इसे प्रचारमें लाना चाहते है ? उत्तरमें यही 
कहना होगा कि नहीं । यदि ऐसा न होता तो आज इसके 
प्रचार और प्रसारकी दिशामें कोई खास प्रयत्न होता 
हुआ देखनेमें आता, जो नहीं देखा जा रहा है । खेद है कि 
ऐसे महान प्रभावक ग्रंथोंकों हिन्दी आदिके विशिष्ट 
अनुवादादिके साथ प्रचारमें लानेका कोई खास प्रयत्न 
भी आजतक नैहीं हो सका है, जो वीर-शासनका सिक्का 
लोक-हृदयोंपर अंकित कर उन्हें सन्‍्मागंकी ओर लगाने 
वाले हैं। 
प्रस्तुत ग्रंथ कितना प्रभावशाली और महिमामय है, 
इसका विद्येष अनुभव तो विज्ञपठक इसके गहरे अध्ययनसे 
ही कर सकेंगे। यहांपर सिर्फ इतना ही बतला देना उचित 
जान पड़ता है कि श्रीविद्यानन्द आचार्यने युक्‍्त्यनुशासनका 
जयघोष करते हुए उसे 'प्रमाण-नय-निर्णात-वस्तु-तत्वम- 
बाधित (१) विशेषणके द्वारा प्रमाण-नयके आधारपर 
वस्तुतत्वका अबाधित रूपसे निर्णायक बतलाया है। साथ ही, 
टीकाके अन्तिम पद्ममें यह भी बतलाया है कि स्वामी 
समन्तभद्रने अखिल तत्त्वसमूहकी साक्षात्‌ समीक्षा कर 
इनकी रचना की है। और श्रीजिनसेनाचार्यने, अपने 
हरिवंशपुराणमें,. 'कृतयुकरयन॒ुशासन! पदके साथ 
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बच: समनतभमद्गत्य वीरस्येब विजुस्मते! इस वाक्यकी 
मोजना कर सद्द घोषित किया है कि समन्तसद्रका 
युक्‍त्यनुशासन अन्थ बीरभगवानके धचन ( आगम ) के 
समान प्रकाशतान्‌ एवं प्रभावादिकसे युक्त है ।! और इससे 
साफ जाना जाता है कि यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक है, 
आगमकी कोटिमें स्थित है और इसका निर्माण बौजपदों 
अथवा गस्मोराथंक और बहुथेक सूत्रों द्वारा हुआ दे । 
सचमुच इस अन्यकी कारिकाएं प्राय: अनेक गद्य सूत्रोंसे 
लिमित हुईं जान पढ़ती हैं, जो बहुत ही गाम्भोंय॑ तथा 
श्रथ-मौरवकों लिए हुए हैं। उदाहरयाके लिये ७थीं कारिका 
को क्ीजिये हमसमें निम्न चार सूत्रोंका समावेश है--- 

$ भभेद-मेदाश्मकमर्थतत्त्वम्‌ । 

२ स्थतन्त्राउस्यतरस्स्वपुष्पम्‌ | 

३ अवृत्तिमस्वात्ममवायवृत्त: ( संसराहानिः ) । 


बुन्देलखरड के कव्रिवर देवीदास 
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४ ससभंहानेः सककाउजे-्हानि: । 

इसी तरद्द दूसरी कारिकाशोंका भी दास हे | में चाहता 
था कि कारिकाझोंपर्से फक्षित होने बाल्े गदण्सूत्रोंकी 
पक सूची अक़्गसे दो जाती, परस्तु रुसके तेयार करने 
योग्य सुके स्थयं अवकाश नहीं मिल सका और पूसरे 
पुक विद्वानपे जो उसके छिए निवेदन किया गया तो 
उनसे उसका कोई डत्तर प्राप्त नहों हे सका। और 
इपलिए वद् सूची फिर किली दूसरे संस्करणके ५बलरपर 
ही दी जा सकेगो। 

अप्शा है ग्रस्थके इस संक्षिष्श परिचय और ११ पेजी 
विषयसूथी परसे पाठक अस्थके सोरब ओर डसको उपा- 
देयताकोी सम्रक कर सकिशेषरूपसे डसके अध्ययन भौत 
सनममें प्रवृत्त होंगे । 

जुगलकिशोर मुख्तार 





बुन्देलखण्डके कविवर देवीदास 


देश-परिचय 

इस भारत-भु पर बुन्देज्तमयद एक सुन्दर सुद्दावना- 
सा प्रदेश हे। व्दोंक्ी आव-हवा शुष्क होते हुए भी 
स्वास्थ्पर-प्रर॒ और जक्क मिष्ट, स्थादिब्ट तथा शीतदक् हे | 
बुन्दद्ख पडकी इस भूमि पर भ्नेक भारतीय प्रसिद्ध- 
वंशोंके घोर कत्रियोने--कल्षचूरि, चन्देक्ल, गोढ़, ठाकर 
और बुन्देल्ला राजपुत आदि वंशोके बोर पराक्रमी राजा 
ने-राज्य शासन किया दें। पहाँके क्ोंग सोघे-साथे और 
झपनी बातके धनी होते थे। यद्यपि पुन्देलखयइ एक 
निधन प्रदेश है, क्‍योंकि बदाँ झ्ााज भी ब्यादारके विशेष 
झाघन नहीं हे । इस दशामें पहलेसे कुछ सुधार हुआ 
भी, तो भो उसमें विशेष प्रगति ख्ानेढी आवश्यकता 
है। वहाँके प्राकृतिक खंगल अनेक फल्लोसे परिपूर्ण 
होते हैं उनसे गरीब जनता आपनो उद्र पूर्तिका प्रयत्म 
करतो रद्दती है। भाजकल्ञ ये प्राकृतिक उंगद्ष भी राज्य- 
शासनकी झयके साधन बन रहे हें। यह हरा-भरा 
देश कृषि प्रधान है, सभो तरहके अनाज यहाँ पेड़ा होते 


हैं। बन्देकखन्ढमें, वेतवा, नमंदा भोर धसान झादि 
अनेक छीटी-बढ़ो नदियाँ बदती हें,वदहाँकी जमीन पदहादी 
होनेके कारण धायः नदरोंका अभाव है । अशपुव बहाँ- 
का श्मस्त कृषि वर्षाके ऊषर निर्भर है । 


इस देशमें अहाँ झनेक राजशा-महाराजा, सेड-साहूकार 
स्थागा-तपस्थी और साधुजन हुए दें। साथ ही, वहाँ 
अनेक तीर्थ-शेर, कत्षा-पूर्ण मन्दरि ओर सुन्दर कलात्मक 
प्रशान्त-सूर्तिमां भी उस देशको समृद्धि पूर्व मदत्ताके 
निदशंक हैं | वहां अनेक कवि भी हुए हें जो ह्रपनी कला 
चातुरीसे झपने हृदय-गत भावाकोी व्यक्त करते थे। 
वे अपनी कछासे केवल जनताका समोरंजन ही नहीं 
करते थे, प्रत्युत डस वस्तु-स्थितिका यह दृश्य सी डप- 
स्थित करते थे जिसे यदि जनता अपने हृदय-पट पर 
अंकित कर खेती थी तो बद उन सांसरिक अद्दा-विपक्तियों- 
से छुटकारा पानेके लिए ठद्चयत हो लाती थी, मो डसके 
आशध्महितका प्रधान जक्षय है। 


बु-देखशयडकी अधिकांश जनठा आज भी चारिन- 
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अ्रनैकान्त 
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झ्राममें आ बसे थे (४ झोरद्ामें उस समय सावंतठसिद- 


डक्षमें शिधिद्धताका समावेश होने क्षगा है, जिसका कारया 
शहरोंमें डस पाश्चात्य सम्यताका पनपना है, जो आय- 
संस्कृतिकी विधातक है। परन्तु आज़ भी बुन्देलस्सन्ढ- 
के क्षोग उस आरिश्रकों अपना अंग बनाये हुए दैं। इसी- 
से वोँके क्ोग्रोंका रहन-सहन, खान-पान सादा द्वोते 
हुए भी सास्विक वृत्तिको लिए हुए हें। क्राज भी थुन्देल 
खण्डढमें अन्क उलट विदवम, कवि झौर श्यागी-तपस्वी 
होते हुए भी ७हाँ शिक्षाको कमो हे । कुछ स्थान तो 
ऐसे हैं जहाँ स्यायारफे काई साधन उपत्तब्ध ही नहीं दें । 
इसीसे अनेक प्राम | भगरोंके जोग अपने अपने रुथान- 
को छोड़कर समीव-वर्तों शहरोंमें झावाद द्वोते जा रहे हैं 
सरकारका कर्राब्य दे हि वह बुन्देलखणडढको समूख्तत 
बनानेके लिए विविध उपाधोंको काममें स्ाय, जिससे 
वदाँडी जमनताके रइन-सदहनका स्तर ऊचा उठे और 
बहाँ खेती आर ब्यापादकी सुविधा प्राप्त दहो,लाथ ही उस 
देशकी कल्लाश्मक प्रवृत्तियोंकों प्रोत्साहन मिल्ले । भअस्तु, 

बुल्देखखणहके झाज एक ऐसे विद्वान कविका परि- 
अय पाठकोंको करानेका प्रथत्न कर रहा हूँ, जो अब तक 
प्राय: श्रप्रसिद रदा है भोर जिसको कृतियोंका प्रचार 
नगयय-सा है! उसकी अप्रलिद्धिका एक कारण यह भी 
रहा है कि बह जेब कुज्में उत्पन्न हुआ था और उसकी 
प्रायः सारी दी कविता जेमघर्मंके मस्तव्योसे झ्ोत-प्रोत 
होतो हुईं भक्तिरस और झाष्यात्मिक रसकी बह सुन्दर 
पृव॑ हृदब-दारिशी सरिता है मिसमें अ्रवगाहन करना 
साधारण व्याक्तिका काम नहों है । 
जीवन-परिचय 

जुम्देशलबड में अनेक ऊेम कवि हुप हैं। उनमें 
“बर्धमान काव्य” के कर्सा कवि लवद्शशाह् भी प्रस्तुत कबि- 
के समकाकीन हैं | लिनका परिश्रय बादमें दिया जायेगा 
बुम्देखखपछके अन्य झेश कवियोंके शात करनेकी झा- 
बश्यकता हे । मिससे इनका परिचय भी दिया भा सके | 

प्रस्तुठ कवियर देवोदास 'झोरदा स्टेट! दुगौढ़ा प्रम- 
के गियाक्षो थे। यह भाम झह्यार रेत और वरमा मासक 
प्रामके पास है। कबिकी जाति 'गोलालारे! और बंस 
“'खरौद्या' था | तथा बैंक सोगवियार और गोत्र 'कासिक्ल' 
था। इनके पूत्रंज भदाबर देशके किल्वगर्वा! झामके 
लियास्ती ये। वहाँते किसी कारण-बश दे धुगौढ़ा भामक 


का राज्य था| 

देधीदास प्राकृत-संस्कृत भाषाके साथ हिन्दी भाषा 
के भी भच्छे विद्वान ये और काब्य-कत्ष।में निष्णात ये। 
इनका. रद्दन-सद्दन सीधघा-सादा था। जेनधर्ममें इनकी 
अद्धा अढोत़् थी और ये अ्रवकोचित्‌ पटकर्मोका पालन 
सदा किया करते थे । थे क्लोक ब्यवद्दारमें निपुण थे । और 
बह स्वभावतः भद्र परियातिकों लिए हुए थे। वे बड़े 
किफायठसार और व्यापारिक कार्योर्मे निपुस्त थे । इहन- 
के संबन्धमें अनेक विंबदृन्तियाँ प्रचद्धित है, जिनमें उन 
के जीवन्सम्वन्धि खास घतनाओंझा उसलेख निद्धित है 
झौर उनसे उनकी जीवन दृत्चि और भद्र परिणतिका 
सहगदी भन्दाज लगाया जा सकता है। कविकी धार्मिक 
परिणतिके साथ उनकी काब्य-कत्।का विकास भी, जिस- 
का परिचय “परमानन्द विज्ञास” नामकी संग्रह कृतिमें 
देखनेको मिक्षता है | जो कविक्रो भ्रपूर्व. प्रतिभाका 
चोतक दै। रक्त अन्थमें चित्र काब्य-कला! का एक 
प्रकरण दे जिसमें सप॑, पर्थत, कपाट, आदि अनेक विध- 
चित्रथद्ध पद्य दिये हुए हैं जिनमें से एक-दो का नमूना 
झागे 'अन्थ-परिचय” नाशक शी्षकर्में किया आयेगा। 

जहाँ कषिका झुकाव भक्ति रसकोी झोर था वहाँ 
डनका मातस आभाध्याध्मिकरससे सराबोर भी था। उनके 
आध्यात्मिक पददोकी देखनेसे यद्द सदज द्वी मालूम हो 
जाता है कि कबिकी झन्‍्तरास्माका मुकाव प्रात्मानुभव- 
की उस मदान्‌ कांकी की ओर झुका हुआ ६ी नहीं था; 
किन्तु ठडसकी अस्तशात्मामें उस झात्मरसका जो स्वाद 
झअलजुभवमें झाता था, यद्यपि वह वचवातीत था, को भी बद 
कविकी परिसखतिमें इृढ़ता, भव्ृता, सरव्वता भौर सत्यताका 
सम्मिश्ण झभिव्यंजक था. हसी से उनकी दृष्टि मिमंत्र जान 
घड़तो थी जब कभी कविको दृष्टि अपने साथर्मी साहयों- 
की ओर जातो थी तब बद ठनकी निपरोत परिणतिको 


हु भोद्ाज्ञारे जानियां पंश खरौषा होत, 


सोगवियार सुवैंक तसु पुमि कासिश्क्ष सुगोत 

घुनि कापिछ सुगोत्र सीक घिकद्ाए खेरौ, 

देश भदाबर मांदि जो सुवरन्यो लिदि केरौ । 

केज्लगमाके बधनहार संतोष सुभारे, 

कबि देवी तसु पुत्र दुगौढे गोलावारे ॥ 
--चरतुर्विशति पूजा 
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देखकर कुश समय खेद-खिन्न भी दो जाते थे, बादमे बस्तु- 
स्वभावका विचार करते हुए 'श्रत्॑ष्यशक्ति भवितब्यता! 
का स्मरयां कर तज्जन्य विकदपसे अपनेको विमऊ बनानेका 
प्रयत्न कर से थे। उनकी इस सरणख्षदृतिकों देखकर क्लोग 
हन्‍्द्ें 'भ' सजी! के नामसे पुकारते थे--छोटे बड़े सभी क्लोग 
उन्हें भायजोी कद्दा करते थे | 

झापको भाजीविकाका साघन कपड़ेका व्यापार था 
आप कपड़ेका ध्यापार करते हुए द्वानि-त्लाभके अवसरों- 
पर कभी दिज़गीर अथवा दुःखी और दृषित नहीं होते थे । 
वे कपड़ा बेचनेके लिये अपने ग्रामसे दूसरे गांवमें जाया 
करते थे और बेचकर वापिस आ जाते थे झौर फिर नया 
माल जाकर पुनः बेचनेका प्रयस्न करते थे 


जीवन-घटनाएँ 

कवियर देवी दापघ जी पुक्त समय अपने कघु आता 
नवस्तके विवाहकी सामग्री क्ेनेके क्षियि उसके साथ खब्वित- 
पुर जा रदे थे | कि मार्गमें बीच ही में कघुआ्लाताशेरके 
शिकार ध्ोनेसे थोढ़ी देर बाद यकायक स्वर्गवास्री हो गए ! 
इस अघटित घटनासे कविके हृदुयक्रो बढ़ा दुःरू हुआ, 
परन्तु वस्तु स्थितिका विचारकर उसका क्रिया काण्ड 
किया, और यह विचार भी किय्रा कि जिस निमित्तके 
लिये में लामग्रो खरीदने जा रहा था। वह बीचमें ही 
काज कथज्षित दो गया, भझत:ः शझावब विवादकी सामग्री 
खरोदने जाना निरथ्थंक है, यदि विधिकों षद्द मंजूर धोता 
सो वह सब कार्य सानन्‍द पूरा होता, पर कमंके उदयका 
यानक इसो तरई बनना था ! श्रतः श्रव में सीधा ल्लीटकर 
घर वापिस जाऊं ,जवब वे वापिस घर पहुँचे तथ उनकी मां ने 
इन्हें अकेला देलकर पूछा, बेश ! हृतनी जढदी केसे झ्ागए, 
तुम तो आठ दिनमें झानेको कद्द गए थे आज वो $ वां 
ही दिन हे । कविन कहां माँ आ गाया। मां ने कहा, 
सामान कहां है और का तेर। छोटा माई नव दै ? माठाके 
इन प्रश्नोको घुनकर कविवर पद्चले तो असमनसमें पढ़े, 
पर संभव्ञकर बोढे, मां कर्मोंको गति बढ़ी टेढ़ी दे बद 
घच्नोंसे नहीं कही जा सकसो, सोचा कुछ भोर ही था, 
और का कुछु और ही बना है। छोटा भाई रास्तेमें 
शेरसे घायल द्योकर बीच में दो अरूदसा हे !! रास- 
चन्द्र प्रातः इस भू. दल्के चक्रवर्ती राजा होने वात्ले ये; 
परम्तु उन्हें बारह वर्षके दिये अनवासुलाना पढ़ा, रावण- 
ने यह विचार किया था कि इस युद्धको ह्वोतकर में 
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सोता राम चन्जुको बापिस सौदा दू'गा। परम्तु यह सब 
विचार यों दी रक्‍्खा रहा, झौर रावणको सत्थुक्षोकर्मे 
जना पढ़ा | इन्द्ीं सब विचारोंसे परिपूर्ण कवियरके पुक 
पदुके ये निम्न वाक्य खास तोरसे ध्यान देने योग्य हैं, 
पूरा पद ग्राप्त महीं हुआ । 

“बांकरी करम गति जाय न कद्दी। मां बांकरी 
करम गत जाय न कद्दी । चिन्तत और बनत कछु 
आरदि, द्वोंनहार सो होय सद्दी” 

यह जीव कमंके परवश हुझ्ला तथा ही अभिमानके 
द्वारा अपनेको समर्थ और बल्धवान मानता है। परम्तु 
वस्तु स्थिति इससे विपरीत है, यह णोव अनीशवर-झख्- 
मर्थ है, झोर अपनी अद्दक्रियाके द्वारा अपने मिथ्या- 
ध्यवसायसे परोढ़ित होता हुआ जन्म जरा और मरणके 
अपार दुःखसे सदा उछ्धिग्न रहता दे। मिव्यावासनासे 
दूसरोंके सुख दुःखका कर्ता-हर्ता बनता है, परन्तु बह 
कर्मकी बांकढ़ी भतिके रहस्यसे भ्रपरिद्ित हो रहता है। 
यही उसी अज्ञानता दै | 

सारतके अदिंसक सन्त मसद्दामना पूज्य वर्णीजीने 
झपनोी ओवन-गाथामें प्रस्तुतकविके सम्बन्धमें उक्त 
घटनाके भ्रतिरिक्त अन्य छोन घटनाशोंका डक्लेस किया 
है। जिन्हें क्रसे नीचे दिया जाता दहै:-- 


१ 

एक बार थे अपना कपड़ा बेचनेके द्विप बछोढ़। 
गए थे, वहाँ वे जिन साथमीं भाईके मकानमें ठह्वरते थे । 
उनके पाँच वर्ध का एक छोटासा यवाजक भी था। बह 
प्रायः भायजाके पास दी खेल्नेके रिपु झा जाया करता 
था| अन्य दिनोंकी तरह उस दिन सो झाया और आज 
घरटे बाद भत्ता गया | उसकी माँने ठसके बदनसे रयु- 
किया उतारी, तो उसके साथ ही उसके हाथका चाँदी 
का पूक चूरा (कढ़ा) भी मंंगुलियाकों बाँदके सल्‍थ 
निकक्ष गया और वह उसमें ही कहीं अटक गया। जब 
माँने कड़केका दाथ नंगा देखातो उसका कट यह 
बियार धो गया कि चूरा (कड़ा) सायजोने उतार किया 
होगा, इसी विचारसे वह झटपट उनके पास गई और 
बोछो भायज्ञी ! यहाँ हल बच्चेका चुरा तो महीं गिर 
गया ! भायजी उसके सनसापापको समझ गए और 
भोले कि हस कपद बेचकर देखेंगे । चूरा कहीं गिर गया 
होगा | क्षदकेको माँ बापिस चस्सी गई । इधर भाषजी- 
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मे शीक्र ही सुनारके पाल जाकर पाँच तादे चाँदीका 
कड़ा अनवाकर डस वच्चेकी माँको दे दिया।मां उस 
कर्रेको पाकर प्रसन्न हुईं झोर भायजी बालारमें 
चस्षे गये | दूसरे दिग मां जथ उस बच्चेको मंगुल्तिया 
पुन: पदनाने छवगी तो उसमेंसे वह कढा निकल पढ़ा। 
बब्चेकी मां मनमें बढ़ी शर्मिन्दा हुईं शोर जब बाजार- 
से भायाजी वापिस भझाए, तब जाकर कहने सगी कि 
भायजी ! मुझसे बढ़ी गठसो हुईं, व्यर्थ दी मेंने आपको 
चूरा केनेका दोष खगाया । भायजीने कहा, कोई हज 
नहीं, चीज सोजानेपर सम्देह हो ही जाता दे, भव इस 
कड़ेको रहने दो। 
३ 

एक समयकी बात है कि भाप ललखितपुरसे कपड़ा 
खरीदकर ओर भोदेपर ज्ादकर घर वापस आ रहे थे 
कि जंगलके बीचओं खामयिकका समय हो गया | 
साथियोंने भायमीसे कहा कि अभी एक मील ओर 
खल्िये । यहां धना जंगद्व है और चोरोंका डर भी दे । 
भायजोने कहा, आप क्षोग क्ाइये हम सो सान्ायिकके 
बाद हो पहांसे अल्लंगे। ओर घोड़ेपरसे कपढ़ेका गटढ़ा 
डतारकर घोड़ा पुक शोर बांध दिया ओर भाप स्वयं 
साधायिकरममं बेठ गए, इतनेमें चोर आये और कपढ़ेके 
गहठे लेकर अल्ते गए । थोड़ी दूर आानेपर चोरोंके दिलषमें 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम छोग मिधका कपढ़ा घुरा 
कर के जा रदे हें धद वेचारा मूर्तिके समान स्थिर बेटा दे 
मानो कोई साधु हो, ऐसे साधु पुरुषको चोरी करना मद्दा 
पाप दे | इस खल विचारके झाते हो बेचारे ल्लोटे भर 
कपनेके गटठे जहाँसे उठाये थे वहींपर रक्ष दिए, और 
कहने खगे कि महाराज ये भापके गटठे रखे हैं अन्‍य कोई 
चोर आपको रंग व करे, इसलिए हम अपना एक आदमी 
घोड़े आते हें | इतना कद्दकर वे चोर झागे चल्ले और जो 
भआाधजीको, उस घने भयानक >ंगद्षमें अकेशा छोड़कर 
चले गए थे उन्हें मार-पोट को तथा उनका सथ मात 
अझसबवाब लूट छिया। भायजीके पास जो आदमी बेठ 
था, उसने उनका ध्यान पूरा द्ोने पर उनसे कद्दा कि 
महाराज | अब झाप झपना कपड़ा सम्दाल्ो, दम जाते हैं। 

ड 

पं० देवीदास जी यू० पी० प्रान्समें किसो स्थान पर 

विश भ्रध्ययम करनेके लिप गए । वहाँ झापने पक पेसेकी 


अनेकान्त 
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खकड़ीमें १९ मद्दीने रोटी बनाकर खाई और अंतमें उस पैसे 
को भी० यचाकर के शाप्‌ | वे रोजाना एक पैसेकी लकड़ी 
मोल छेते थे और रोटी बनानेके याद उसका कोयला 
किसी सुनारकों एक प्ेसेसे बेच देते थे। और अगके 
दिन फिर उसी पैसेकौ लकढ़ी सरीद लेते ये । इस तरह 
उन्होंने एक पेस्तेको कक्ढोमें हो एक बष का भोत्न 
बताया | इससे उनकी किफायत करनेको आदतका 
पता चलता है । 


ये तीनों दी घटनाएँ उक्त कविके जीवनके साथ 
सास सन्वन्धित्र हें | इनफे अतिरिक्त और भा अनेक 
किवदन्तियाँ कविके सम्बन्धस उनके निधास स्थान 
दुगौढ़ा प्राममें प्रचक्तित हें पर उन्हें लख बरुद्धिके भयसे 
यहाँ छोड जाता है | 

जिनेद्र-भक्ति 

कविका लोधन जहाँ अध्यात्म शास्त्रोके अध्ययनमे 
प्रवृत्त द्वोता था वहां वह भक्तिसरूव बाग्गगाकों 
निषकाम विमद्ध धाराके श्रवाद्में डुबकियाँ ल्वगाता रद्दता 
था। वे जिनेन्त्रि भगवानके गरुणोंका चिन्तन एवं भक्ति 
करते हुए हतने तन्‍्मय अथवा आत्म-विभोर हो जाते थे 
कि उन्हें उस समय बाहरकी प्रवृक्तिका कुछ भी ध्यान 
नहीं रहता था--भक्तिरसके अ्रपू्व उद्र कमे ते अपना 
खब कुछ भुज्ध जाते थे---भगवद्‌ू भक्ति करते हुए उनको 
काई भी भावथा उसके द्वारा धनादिकी प्राप्ति अथवा 
ऐटिक भोगोपभोगोंकी पूति रूप भनोकाभ्नाको पु 
करने को नहीं होती थी, इसोस डनको भर्कि निष्कस 
कही जाठो थो । कविकी भक्तिका एक मात्र क्षचय सांखा- 
रिक 'विकल्ञपता! को मिटाने और झाध्म-गुणोंकरी प्राप्ति 
का था । उनको यद्द दृढ़ भ्रद्धा थी कि उस वोतराणगी जिनेंद्ू- 
की दिव्य मुर्तिका दुशन करनेसे जन्म-जन्मान्तरोंके 
झशुभ कर्मोका ऋण (कर्जा) शीघ्र चुक जाता है--वह 
विनष्ट दो जाता दैे--भोर चित्त परम आनन्दसे परिपूर्णा 
हो जाता है। यहापि बलिनेन्द्रका गुणाजुवाद अत्यन्त 
गम्भीर है, वद वचनोंसे नहीं कहा जा सकता, और 
जिसके सुनने अवधारण करने अथवा श्रद्धा करनेसे यहद 
जीवारमा कर्मोंके फन्‍दसे छूड जाता है। कवि स्वयं कद्दते 
हैं कि जिनगुय रूप रथ्नके सेवनसे श्रव मेरी वह सांसा- 
रिक (विकल्धपठा! दूर दो गई है | जब तक मुझे जिनगुयों- 
की परख ( पदिचान ) भ आ[ई थी तय तक में पक कोड़ी 
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की भाजीके यदुक्के रूगनम सचत्या जाता आ। कविको 
उक्त आवनाका रूप पिरमानन्द विज्ञार! में दिय्रे हुए 
निम्न पदुसे स्पष्ट है :- 


मूरति देख सुख पाया, 
मैं प्रभु तेरों मूरति देख सुख पायो । 
एक हजार आठ गुन सोहत, 
लक्षण सहस सुहायो ॥।टेक।। 
जनम जनमके अशुभ करम जे, 
रिनु सब तरत चुकाया | 
परमानन्द भयों परिपूरित, 
ज्ञान घटाघट छायो ॥?॥ 
आंत गंभीर गुणानुवाद तुम, 
मुखकरि जात न गाया । 
जाके मुनत सरदहे प्राणी, 
कर्म-फन्द सुरमायों ॥२॥ 
विकलपता सुगई अब मरा, 
निज - गुण - रतन भजायो । 
जात हतो कोड़ीके बदले, 
जब लगि परखि न आयो ॥३१॥ 
कविवरने अन्य दूसरे पदमें जिनेन्द्रके सुयशका 
सुनकर उनकी शरणमे जानेकी चर्चाकों ब्यक्त करते 
हुए अपनी आत्मादों रासनइंष-शत्र रूप चोरोंस 
छुटकारा दिल्लाने बाला जिनेन्द्र भगवानके सिवाय अन्य 
कोई नदी है, इस तरद् अपनी अ्रद्धाका दढ़ताकों ब्यक्त 
किय। हैं । कवि कहते हें कि अ्रथ मेरा मन जिनेन्द्रका 
छोड़कर भअन्‍्यत्र नहीं जाता, मोइमार्गंम जात हुप मुझे 
अष्ट कर्म रूप वेरी योद्धा रोकते हैं। में उस स्थान पर 
ज्ञानेडो बरायर चेष्ड। करता हूँ, परन्तु अभी तक नहीं जा 
सका हूँ | इस्लोस हे जिनेन्द्र ! मेंने ध्थपकी शरणमे शा 
कर यह पुकार की है कि हाप मेरे हन शब्रुभोंको दूर 
कांजिये । हस झसार संस्तारमें मेंने रहकर अनेक घोर कष्ड 
भोगे हैं जिनकी करुण कदानी कहना अपनो व्यथाको 
झोर बढ़ाना है, उन्हें श्राप स्वयं जानते हें। पर वे सब 
दुःख अपने पदको भूल कर और परको अ्रना सानकर 
जो भारी अपराध मैंने किया था उस्रोके फलस्वरूप वे 
जन्म-जन्म्रान्तरोसे बराबर मेरे साथ चल्बे झा रहे हैं। 
मेरे उस दोषकों दूर कीजिये, जिसके दूर हुए बिना मेरा 
अब द्वित दोना संभव नहीं है । हन सब दुःखोंका प्रधान 


कारण अनादि काहलले आपके अरणा-शरणाकी भअ्रप्रात्ति 
है, इसासे मुके भव-वनमे रक्ना पढ़ा। अब मेंने डस 
भव-वासके लातार्थ आरको दृढ़ शरण अद्दण की हें | 
अत है जिनेन्द्र ! मेरा यद्द भववात विनाश कीजिए, 
जिससे मुझे श्वपदुकी प्राप्ति हैंै। कविका निम्न पद 
इसो भाबनाका द्योतक दै--- 


सुजस सुनि आयो शरण जिन नरें। 

हमरे बेर परे दोऊ तसकर, 
राग -द्वंष तुन तेरे ॥ 

तुम सम और न दीसत कोई, 
ज़गबासो बहु तेरे । 

मो मन ओर न मानत दूजो, 
लीक लगाइ न बैरे॥ १॥ 

माह जात शिव- मारगके रुख, 
कम - भद्दारिपु घेरे । 

आन पुकार करी तुम सन्मुख, 
दूर करो अरि मेरे ॥ २॥ 

इस ससार असारविषे' हम, 

मुगते दुःख घनेरें । 

अब तुम जानि जप निशि-वासर, 
दं।प दरयो हम केरे॥ ३॥ 

काल अनादि चरण शरणाविन, 
भव - वनमांहि परेरे । 

देधियदास वास भवनाशन, 
काज भए जिन चेरे॥ ४॥ 


हस तरद् कबिकी जिनेन्द्र भक्ति कियमों सरल झोर 
झारमल्ञाभकी निमेल दृष्टिको जिए हुए निष्कामा है। 
इसे बतल्ानेको भ्रावश्यकता नबद्ीं पाठक उनकी रचनाओों- 
के अध्ययनसे स्वयं उक्त लतीजेकों पा सकते हैं। टसमें 
अंघश्रद्धा, अंध्भक्त आदि किसी भी सांतारिक कामनाको 
स्थान प्राप्त नहीं दे । 

परमानन्द विज्ञास अथवा 'देवोविज्ञासा गत 'पुझार 
परुचीस के निम्न पद्योम भी किसी कासमाका समावेश 
नहीं है। अतएव वह भरत समोच्ीमा हे झौर परम्पस 
मुक्तकी साथऊ है। 

“कर्म अकाज करे हमरों, 
हमकौं चिरकाल करे दुखदाई । 
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मैं न विगार कियौ इनको, 
विन कारण पाय भए अरि आई ॥ 
मात पिता तुम हो जनके, 
तुम छांडि फिराद करों कद्दां जाई । 
धारदिं बार पुकारत हों, ॒ 
हमरी विनती सुनिये जिनराई ॥ 
है ् रे हर रे 


सो तुससों कद्दि दूरि कर्थो प्रभु, 

जानत हो तुम पीर पराई । 
में इनिकौ परसंग कियो, 

दिनहू दिन आवत मोहि बुराई | 
ज्ञानमहानिधि लूट लियो, 

इन र॑ंक कियो दर भांतिद्दि राह । 
बारहि बार पुकारत हां जनकी, 

विनती सुनिये जिनराई ॥ 


अध्यात्म-राग 

कायवर आध्यात्म-शास्श्रोंके कोरे पंडित दी न थे किन्तु 
उन्होंने उन अध्यात्मशास्त्रोंके अध्ययन मनन एवं लितन- 
से जो कुछु भी विवेक ज्ञान प्राप्त किया था, थे उसे दृढ़ 
अडद्भामें परियात करनेके साथ-साथ श्योंशिकरूपसे अपने 
लोवनमें तदनुकूल बर्तन करनेका भी श्रयत्म करते थे। 
छुनोचे उनका जीवन प्रध्याश्मरससे सराबोर रद्दता था । 
वे इृष्ट वस्तुका वियोग द्वोनेपर भी कायरोंकों भांति 
दिल्लगीर अथदा दुःख नहीं दोते ये; किन्तु चस्तु स्थितिका 
जबरावर चिन्तन करते हुए कमजोरीसे जो कुछ भी थोढ़ेसे 
समयके छिप दुःख अथवा कष्टका अनुभव होता था वे 
डसे अपनो कमजोरी समझते थे। और उसे दूर करनेके 
दिये वश्तुस्वरूपका चित्ततकर तरकाल उससे भुक्त 
होनेका प्रयश्न करते थे। इन्हीं सब विचारोंसे उनको 
गुशज्षता और विवेकका परिचय भिल्षता दे।वे झात्म- 
ध्यानमें हुतने तक्मीन हो जातेथे कि उन्हें बाहरको 
क्रियाभोंका कुछ भी पता नहीं चक्षता था। किसोकी 
बिनदा और प्रशंसाम ये कबी भाग महीं छ्षेते ये। यदि 
दैवधोगसे कोई ऐसा अबसर आ भी जाता था ठो बुद्धि 
पूर्वक डसमें प्रदृश्त नहीं धोते थे। भौर न अपनी शान्ति- 
संग करनेका कोई उपक्रम ही करते थे | वे कर्मोद्यजन्य 
क्रियाओं हारा धोनेषाद्षे इच्ट-अनिष्ट पदार्थोके दियोस 
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संयोगकोी कमोंद्यका विपाक समझते थे, उच्चमें अपनी 
कतृ त्व बुद्धि भौर भ्रहंक्रियरूप  मिथ्या वासनाको 
किसी प्रकारका कोई स्थान नहीं देते थे | इसी कारण 
वे ब्यथंकी अशान्तिसे बच जाते थे। साथ ही अतध्व- 
परिणत और मोद्-ममतासे छपनेको बच्ाये रखनेमे 
खदा सावधान रहते थे---कभी झसावधान अथवा प्रमांदी 
नहीं होते थे । वे. स्वयं स्लोचते भौर बिचारते थे कि हे 
आधत्मन्‌ ! जब तेरी १ रतहंप्टि जागृत द्वो जायगी, उस 
समय काललब्धि, सत्संग निविकत्षपता, और गुरु उपदेश 
सभी सुक्षम हो जायेंगे। विवय-कबारयोको कत्रऊ मुरमा 
जावेगी, धद्द फिर सुझे अपनी ओर झाकृष्ट करनेमें समर्थ 
न हो सकेगी । सभकी गठि स्थिर ही जानेसे परिणामों- 
की ध्थिरवा द्वो जावेगी | तथ मोहरूपी अरिन प्रज्वज्ञित 
दोगी भौर उसमें विभाव भावरूप बद्ध सब हंधरन भस्म दो 
आवेगा। तेरे झन्तघंटमे विवेकज्ञानमी रुचि बढ़ेगी। 
फिर सन पर - परिणठिमें राभी नहीं होगा और तू सब 
तरहसे समर्थ होकर अनुभव रूपी रंगमें रंग जायगां। 
तथा सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारिश्ररूप मोक्षमार्गां प्रदत्त 
होगा | भौर इस तरद्द तुके फिर कभी पर ठग मे सकेगा। 
दे देवीदास | अब तू स्वाघोन बन, भोर निजानन्वरखका 
पान कर सन्तुष्ट हो । यद्दी आशय निम्न पदमें व्यक्त 
किया गया दै-- है 
जथ तेरी अन्तहृ धिट जगेगी ॥टेक॥ 
काललबधि आवत सुनिकट जब, 
सत्सगति उपदेश गहेगो । 
अल्पकाल महि निरविकलप हो, 
है गुरु उउदेश लगेगो ॥'॥ 
विषय-कपाय सहज मुरमावत, 
थिर होय मन्नु न डंगेगो। 
ट्टोत सुथिर्‌ परिनामनिकी गा 
मोद-अनल्ल तब शीघ्र दगेगो ।॥ 
बढ़त विवेक सुरुचि घट अंतर, 
पर-परिनति न पगेगों । 
समरथ द्वो करि हे निज कारज, 
निजञ्ञ 5 नुभव रंग रगेगो ॥३॥ 
दर्शन-झ्ञान-चरन शिव मारग. 
जिहि रस - रीति खगेगो। 
देवियदास कट्दत तब लगि दे, 
जिय तुम पर न ठगेगो ॥४। 
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वद॒स्थानुभाव रूप आत्मरस अत्यन्त मधुर झोर 
सुखद दे, परन्तु उल्ल सहज रखका स्वाद स्माह्ाद रखना- 
के बिना नहीं हो लक्तला । जब तह झारमा अपनी विभाव- 
रूप सर्वया पुकानतद॒ष्टिकों छोड़कर अनेकान्तदृ॒ष्यिको 
जीवनस नहीं अपना लेता, तथ तक वह उस स्वाचुभव- 
रूप सुधघारसका पान करनेमे समर्थ नहीं दो पाता। 
वह स्वानुभव .पू्व रसायन है, जिसका स्वाद भू ओर 
झआश्ययंजनक दे, उसके चखते दही संसारके सभी स्वाद 
फोके ( नोरस ) पढ़ जाते दें । जिन्होंने उस निनानन्दूरस- 
का पान कर क्रिया दे उन्हें हम्द्र नरेन्‍्द्र।दिके वे पर:घोन 
इन्द्रियजन्य चांणक सुख सुल्द प्रतीत नहीं द्वोते--बहद 
जीव सरागश्वस्थामें उनका उपभोग करता हुझ्ा भी 
कभी सुखी नदरों हुआ और न दो सकता है; क्‍योंकि वद 
परसे मिश्रित कर्मंविपाक रस दै, स्वासुभव नद्ीीं, स्वानु भव 
तो परके मिश्रणसे सवंथा अतीत है, उस निज्रानन्द रूपए 
परम सुधारसके पअनुभव या सपएं द्वोते द्वी जन्म-जरा- 
मरण रूप दुःख दूर हो जाते दें | वद्द रस सरस द्ोते हुए 
भी वचनातोत दै, परन्तु उसका दुर्शन या अनुभव अन्त- 
हष्टिके जागृत हुए बिना नहीं हो सकता। अतः उसे 
प्राप्त करना दी दे झाध्मन्‌ तेरा परम सत्य है। कवियर 
कहते दें:--- 
आतभमरस अति मीठो, 
साधो आतम-रस अति मीठो | 
स्याद्गाद रसना बिन जाको, 
मिलत न स्वाद गरीठों ॥टेक॥ 
पीवत दो सरस मुख, 
सो पुनि बहुरि न उलटि पज्ञीठी । 
अचिरज रूप अनूप अपुरव, 
जा सम ओर न इठो ॥१। 
तिन उत्कृष्ट सुरण चार्ख॑त दी, 
मिथ्यामत दे पीठो । 
तिन्दिकों इन्द्र नरेन्द्र आदि सुख, 
सो सब्र लगत न सीठो ॥२॥ 
आनन्द कन्द सुछुन्द द्दोय करि, 
भुगतनद्वार पटोढो । 
परम रुधासु समे इक परसत, 
जन्म - जरा दिन चीठी ॥ ॥ 
बचन अतीति सुनीति अगोचर, 


बुन्देलखण्डके कविवर देवीदास 
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स्वादत फिर न उबीढों । 
देवियदास निरक्षर स्वारथ, 
अन्तरके दृग दीठौं ॥४॥ 
कषिवर कद्दते हैं कि वह निमंक्ष निजरस मैंने चल 
लिया है, अब मुझे किखो भो कार्यके करनेदी अभिद्धापा 
नहीं दे । अब मैंने सम्पग्द्शन ज्ञान चरण रूप मुक्तिके डस 
मूल बृत्तका पता लगा जिया है जहापर रा द्वष रूप- 
पर परिनमन देय जानकर श्याग दिये जाते हैं-- प्रथवा वे 
रूवयं छूट जाते दें | और शुद्ध उपयोगकी वह प म घारा 
डपादेय द्वो जातो है। मनझ्ो दौर तो पत्राकके समान 
अंबल और अ्रस्थिर है झौर उसकी स्थिति समदके मध्य 
जद्दाज पर बंठे हुए उस पक्के समान दै। मैंने जामने 
योग्यको जान दिया भौर देखने य.ग्यकों देख लिया। 
अब उस अन्तिम मंजिल भ्रथवा त्वकय पर पहुँचनेकी देर 
है। जैसा कि कविक्रे निम्न पदले प्रकट हैः--- 
निज निरमल रस चाखा, 
जब वह नज़ निरमल रस चाख्रा। 
करनेकी सुकछु अब मोकों, 
ओर नहीं अभिलापा , टेक॥ 


सूझ परे पर जोग भादि पर, 
मन सु अवर तन भाषा । 
दर्शन-ज्ञान-चरन समकित जुत, 
मृल मुकति-तरु आखा ॥१॥ 
राग-हेंष मोहादि परिनमन, 
देय रूपकरिं नाखा | 
सुथिर शुद्ध उपयोग उपादेय, 
परम धरम उर राखा ॥०॥| 
मनकी दौर अनादि निधन हम, 
जैसे अथिर पताखा (का)। 
सो जिद्ाज पंछी समकी थिर, 
जिम दशपनमें ताखा ॥३॥ 
जाननद्ार दृतौ सोई जान्यो, 
देखनद्वार सु देखा। 
देवियदास कद्दत समय इक दो, 
दोय चुक्यो सब साका | ४॥ 


ग्रन्थ-परिचय 
कवियर विद्वान द्ोनेके साथ-साथ झरात्म सम्योषी भी 
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ये, आर वस्तु स्वरूपको सरलतासे समझानेमें कुशल थे । 
झपकी कविता बढ़ीही रसीजो, भावपुर्ण संक्षिप्त औः 
वस्तु सत्वकी निदशेक है। कबिने झनेक प्रन्थोंको १चनाकी 
है, जिनमेंसे इस्त समय मुझे कुल दो रचनाएँही प्राप्त हुई 
हैं। चतुर्दिस्शात जिन पूजा और परमाननद वल्लास। इन्के 
अधिरिक्त इमकी एक रचना झोर बतलाई जाती है जिसका 
नाम 'प्रवचनसार भाषा दे जिसमें आय कुन्द-कुन्दके 
प्रव्चनसारका पद्मानुवाद है। यद्द अन्ध अभी तक 
झापनेको डपतछव्घ नहीं हुआ | वह सम्भवतः उनके मिवास- 
स्थान दुगोडा ग्राम या अुन्देललयडके अन्य किट्टी शास्श्र 
संडारसे होगा, जिसका अन्वेधण करना आवश्यक है | इन 
कृतियोंका संक्षिप्त परिचय निम्य प्रकार हे :-- 


१--ण सुर्पिग्शतिजिन पूजा--हमसमें जैनियोंके वर्तमान 
चौषोस तोर्थऋशोंकी लोवीस पुआएँ दी हुई हैं, को विविध 
धन्दोंतें रची गई हैं | रचना सुख्दर भोर भाव पूछ दे। 
इसकी लिखित प्रतियाँ अनेक ग्रन्थ भयड़ारोंसें उपलब्ध 
होती हैं। कविने इस कृशिकों छिपुरी ललितपुर भादि 
विभिक्ष स्थानोंके उन शंसद्ध छद्द रूज्जनोंकी भ्रनुमतिसे बना- 
कर समाप्त किया था जेसा कि ठस अन्थके निम्न पद्से 
प्रकट ह्दै बल 


छिपुरी छगन& ललितपुर लल्ले, 
कारीविषें कमल मनभाएँ । 
टिहरी मैं मरजाद तथा पुनि, ५ 
गंगाराम वसत बिलगाएं ॥ 
देवीदास गुघाल दुगौडे, 
उदे कवित्त कलाके आएं । 
भाषा करी जिनेश्वर पुजा, 
छहों श्रीरकी आज्ञा पाएँ ॥ 
कविने हस पूजाका रचमाकात़ वि० से० १८२१ 
खाथन सुदी परमा (प्रत्िपदा) रवित्रार दिया है भौर उसे 
झोरछा १८ स्टेटके दुगौडा नामक ग्राममें जहाँ बहुतले जेनी 
जन पत्ते थे, राजा! साथंतलिहके राज्यमें बनाकर समाप्त 
| (पद्ममें डल्लिखित भाम-संकिप्त भर अघूरे जान पढ़ते 
हैं। पूरे वाम छुगनमज्ञ था छुगनज़ाज आदि होना चाहिये । 
५ ओरजछा राज्यकी नीव भतललामलिंद गढ़ कुयढार 
३ाजाके ज्वेष्ठ पुत्र रुद्प्रतापने सन्‌ १९०१के करीब डाली 
थी, मिलने सभ्‌ ११३६३ सक राउय किया था। 








किया था जैसा कि उस श्रन्थके निम्न प्रशस्सि पथ कुणड- 
ब्ियासे स्पष्ट दै :--- 


संवत्‌ अष्टाइश धरो जा ऊपर इक ईस। 
सावनसुदि परमा सु-रक्षि वासर धरा उगीसा 
बासर धरा जगीस ग्राम नाम सुदुगौडो। 
जेनी जन बस वास ओऔडछे सो पुरचोडी ॥ 
सावंत्सिघ सुराज आज परजा सब थंबतु । 
जहँ निरमैकरि रची देवप्जा धरि संबतु ॥ 
डस समय ओरछा सटेटमें शाज्ा सावंतसिंहफा राज्य 
»।, जो राजा पृथ्वीसश्तिहका पुत्र था | प्ृथ्डोसिहने ओझोर छेमें 
सन्‌ १७३४से स्ननू १७१२ तक अर्थात्‌ लि० से० १७०६३से 
$८०६तक १ शवर्ष राज्य किया है । इनके समय राज्यका 
यहुत कुछ हास हो गय। था; क्योंकि उस्त समय राजपूत 
राजा और मसुगज़ बादशाह दोनोंही मरहटोंके शिकार 
हो रहे थे । इस कारण सड-रानीपुर वरुआ सागर और 
माँसी झादि जिले उस समय राज्यसे निकल गए थे। 
जिससे श्रोरछूा स्टेट्की आसदनी बहुत कम हो गई थी। 
पृथ्वी सिंहके पुत्र साव॑त्तापद्द सन्‌ १७४२ वि० सं० १८० 8 में 
राज्याधिकारी हुए थे । इन्होंने सन्‌ १७२शसे सन्‌ १७३२ 
वि० सं० १८० ४से १८२२तक १ शेव्े राज्य किया है। 
सन्‌ ५७१६में अहमदशाहने भारतपर आक्रमण किया 
था, उस समय राज्यके श्रन्‍्य ूागोके साथ उक्त रिधासतका 
“आठगढ़ीः? नामक स्थानभी राज्यसे मिकल गया सन 
१७६१ में जब पानीपलकी लोसरी ल्लढाई हुए, उसमें मरहठे 
कमनोर हो गए्‌। और सन्‌ १७६४में बकसरकी खड़ाई हुई. 
जिसमें अंध्रज जारतमें सबसे अधिक बब्विष्ठ भाने जाने 
जगे। रोवांसे वापिस लौटते समय देशख्ीके बादशाह शाह 
आदमका सावंतसिहने बड़ा भारी सनन्‍्मान किया। जिसके 
फलब्बस्थरूप ठसे 'महेन्द्रदी पदवी और शाही मंडा मिद्धा । 
सन्‌ १०६२ (वि० सं« १८२२) में साबंतलिदका स्वगंवास 
हो गया। 
दूसरी रचना 'परमानन्द्‌ विज्ञास' है जिसे देवी विज्ञास 
भी कहते हैं। इस संग्रह क्‍स्थमें समय-समयपर रो गई 
अनेक छोटी यढ़ी रचनाएँ दी हुई हें जिनमेंसे कई रचनाएँ 
सहकृत प्राकृत भाषाके ग्रन्थोंके पद्यानुवाद खूपमें प्रस्तुत 
हैं। और शेष कविके अनुमवसे रखी गई हें। विज्ञासकी 
रचभाओंसे एक रचनाकों छोड़कर शेषमें रचनाकाल् नहों 
दिया गया, जिससे यह निरयंथ करना कठिन है कि वे कब- 











किरण ७-८ ] 
से ककवक रची गई हैं । असहुत कप गत बत भदादपी (पर ये प तन्‍ततलतसनतत- कबतक रचो गाई दें । प्रस्तुत अन्य प्रति भारी भशुदियों 
को दिये हुए्‌ है, भ्रौर देहज़ोके लठके कु'ला सयदारकी दे। 
इस प्रतिका छेखक उस अन्थको प्रतिक्षिपिसे भायः अपरि- 
खित जान पढ़ता है, इसीसे उक्त प्न्धमें इतनी अधिक 
अशुद्धियां ज्ञात हांतो हैं। अन्थमें कितनेक स्थान रिक्तपी 
बोढ़े गए दें, जो मेरे उक्त बिचारोंको पुष्ट करते हैं। प्रन्ध- 
गत राचनाग्ोंके मामादि इस प्रकार हैं -- 
पहली रचना 'परमानन्द स्तोन्न भाषा है, को संस्कृत 
' परमानन्द स्तोन्न” का पद्मानुवाद है | दूसरी रचना 'कोब 
की रतुर*दादि बत्तौस्ी? है | तीसरी रचना'जिमांतराष! है, 
लिसमें शिन भगवानोंके अन्तर्काज़को सूचित किया गया 
है। चौथी रचना 'घ॒र्म पच्चीसी? है, पाँचवी रचना 'पंच 
पद पच्चीखी” है। छठतीं रचना “'दशधासम्यरस्वोंके 
स्वरूप बोधक पद्योंको किये हुए 'सम्यवध्व बोधक'ः है | 
सासचों रचना पुकार पच्चौसी? दे । जिसके दो पद्य पहले 
दिये जा चुके दे । जिनमें ज़िनेन्द्रके गुणोंका व्याख्यान 
करते हुए दीवके चतुर्गति-हु:खो और अष्टकर्मो'के 
बन्धनसे छुटकारा पानेकी प्रार्थना अथवा पुकार की गई 
है। आठवों रचना 'बीतराग पच्चीसी? है, जिसमें जोबके 
शुभ-अशुभ और शुद्ध रूप त्रिविध परिणामोका कथन ३१ 
सा सर्वेयोंम दिया हुआ है, जिसके ्रादि झन्त पद्म 
नीचे दिये जाते हैंः--- 
मन बचनन करिके नमी, शुद्ध आतमारास । 
वरनों चतन दरबके, न्रिविधरूप परिणाम ॥ 
वीतराग पच्चीसिका, पढ़े सुने रस पोष । 
परमारथ परचे सुनर, पावे अविचल मोष ॥२६॥ 
नौयीं रचना 'दुर्शन पच्चीसी' है, जिसमें आच्ाये कुन्द- 
कुन्दके 'दंखूण पाहुड' नामक प्राकुत प्रम्थका पद्यानुवाद 
दिया हुआ है | रथना सरस और भावपूयां है । अनुवाद 
सब्या ३१ स्ला., २३ सा., छुप्पय, गीतिका, शोरक, चौपाई, 
टोहा, साकिनी, अरिक्क, कु'डजिया, मरहठा, च्चरी, 
चेसरी, पद्ूडी, नाराच झौर कवित्तादि विविध छुन्दोंमें 
किया गया है । पाठकोंकी लानकारीके लिये उसके कुछ 
पद्म मूल्त गाधाश्रोंके साथ बीचे दिपु जाते हैं :-- 
दंसण मूलो धम्मो, उबइट्ो जिणवरेहिं सिस्साणं । 
त॑ं सोझण सकरणे, दंसण दीणो ण व॑द्व्यों ॥२॥ 
धरमको मूल जामें भूल कहूँ कछू नाह्ि, 
दर्शन सुनाम ताहि भगवान आप्यो दै। 





बुन्देलखण्डके 


गणधर रच्यो एसो गुणको निधान भारी, 
जाके काये भए सोई सुनि सुनि चारूयौ है ॥ 
आदि जीव संत सब रुचि मात्नि, 


«..._ समझ समम ताहि घर माँहि रास्यो है। 
दशेन सुहीन बाल बंदिए “न तीन काल, 


कारज न होत जिनवानी मांदि नाख्यौ दै।॥ 
सम्मत्त सलिल पवहो शिच्च॑ हियए पवह्टिए जस्स। 
कम्म॑ं बालुय वरणं बंधुच्चिय शासिए तस्स |७॥ 
समदशेन नीर श्रमाण कह्यौ, 
तिनके घट जासु प्रवाह वद्लौ। 
वधु बाल अकर्म अनादि पगे, 
तसु फूटत नकु न वार लग॥ 
जह मूलम्सि विणई , दुमस्स परिवार परिवडढी। 
तह जिणदंसणभट्टा, मूल विणट्टा ण सिज्म॑ति।॥ 
जैसे तरूवर बिनस्यो मुल, 
बढ़े न शाखा# परिकर फूल। 
तेंसे बिन दर्शन बर कोई, 
धर्म मूल बिन मुकति न हाई ॥ 


कविवर देवीदास २८१] 





श्रेशिकजू 


कबिने अ्रन्थके भ्रन्तमें निम्न दोहा देकर टसे पूर्ं 
क्या हें: - 

कुन्द कुन्द मुनिराज कृत, दर्शन पाहुड मूल ! 

कीनी तासु परम्परा, भाषा मति सम तूल॥ 

दशर्वी २चना 'बुद्धियावनी! है, जिसमें २४ पच्ध विविध 
छुन्दोंमें दिये हुण हैँ । साथद्दो इस अस्यके अस्तमें उष्त 
कृतिके रचे जाने 'प्रोर उसके समयादिकाभोी निर्देश किया 
गया है । जिससे स्पष्ट है कि उक्त बुद्धिबावनी सं० १८१२ 
में, दुगौड़ा प्राममे चेतसुदि परमागुरुवारके दिन थनाकर 
समाप्त हुई है । उस ध्मयभी वहाँ साथन्ससिंददका राज्य 
था। रक्त ग्राममें कविको गंगारास, गुपा्तचत्द भौर 
कुमल्लापति आदि सज्जन जो के गयाँके बाद दुगौढ़ा प्राम- 
के निवासी थे , कविको उनसे थथोच्ित शिक्षा मिक्षती 
रहती थी | यथा-- 
संवतु साल अठारदसे पुनि द्वादश और , घरे श्रधिकार 
चैतसुदि परमा गुरुवार कवित्त जबे इकठे करि धार! 
गंगह्‌ रूप गुपाल कहे कमलापति सीख सिखावनद्वारे 


श्बरे] 


कैल्गमा पुनि प्राम दुगौडहु के सब ही वस वासन हारे 

ग्यारहवीं रचना “तीन मूढता आरती' है, जिसमें देव- 
सूठता, गुरुमृढता भौर शास्त्रमूढताके भाव, वब्य, 
परोक्ष, प्रत्यक्ष, खोक, फेश्र ओर काक़के मेदसे भरध्येझके 
घात पात मेद्‌ मित्ला कर मूढ़ताके २१ सेदोंका स्वरूप 
दिया हुआ है। यथा:-- 


मद्दावीर गंभीर गुण, वंदो त्रिविध प्रकार । 
देव-शास्त्र-गुरु मूढ़को, करों प्रगट निरधार || 
भाव द्रव्य जगसांदि प्रगट, पुनि परोख परितक्त ! 
लोक क्षेत्र अरु काल शठ, लख्यो सप्त विधि दक्ष ।। 
बारहवीं रचना 'शीक्षांग चतुदशी' है, जिसके प्रारम्ल- 
में कविषर द्यानतरायकी देवशास्व्र॒गुरु भाषा पूजाके 
पद्चोके भभव्तर शीक्षके भ्रठारह हआर सेदोंका कथन 
दिया हुआ है उसके अ्रन्तिम दोदे निम्न प्रकार हैंः--- 
कहे भाष शीलाँगके, सहस अठारह भेद । 
जे पालें तिनके हृदय, शिव स्त्रगांदि उमेद ॥१श॥ 
शील सदित सरबंग सुख, शीक्ष रहित दुख भौन । 
देवीदास सुशीलकों, क्यों न करो चिन्तोन ॥१४॥ 


तेरहवीं रचना 'सप्तब्यसन कवित्त' है जिसमें जुधा 
आदि सप्तब्यकनोंका स्वरूप निर्देश क्रिया गया है। 
सौद॒दनीं रचना 'विवेक बसतीसी' द॑ जिसमें चित्रदद्ध ३३ 
दोहों द्वारा आत्म विवेककों प्राप्त करनेका उस्लेख किया 
गया दे | जेसा कि उसके अ्रग्तिम दोद्दोंसे प्रकट हैः--- 
जह निहचल परिनति जगी, भगी सकल बिपरीति। 
पगी आपसों आप जब, निरभय निर्मल रीति ॥३१॥ 
स्व-पर-द्ेत उच्चम सुन्यहु॒ निज हग देखि विलोय। 
भव्य पुरुष अवधारियों, यामें कष्ट न कोय ॥३२॥ 
चित्र बंध संब दोहरा, बर बिवेककी बात । 
भाषा परगट ख्रममियो, सुबुद्धिबंत जे तात ॥३१॥ 


पश्मदवी रचना 'स्व-जोगराबुरो' है जिसमें कर्मों द्यबश 
मिथ्यात्वके सम्बन्धसे होने वाक्ली जीबही भूकको प्रगट 
किया गया है | सोक्षद्ष्वीं रचना ' “'सालोचभर्बांतरावढ्ो' 
है, जिसमें तीथकरोंके पूथ्वेंभवाश्तरोंका उल्लेख किया 
गया है । 


सम्हवों रचना 'पंचयर्श कवित्त' है । अठारहवीं रचना 
“भोगपरचीसी' हे जिसमें चित्रवद्ू ग्रनेक जल्द और अन्त- 


अनेकान्त 


[ वर्ष ११ 





्ॉपिका आदि दिये गये हैं | जिनमेंसे यहाँ परवतबंध और 
कपादबंध नमूनेके तौर पर दिये जाते हैंः-- 


लि 0.3 
_|न |जा|ओ।| | । जा । को | 
नया |नि|ब | र|[दे| 


जा मात 
| मर क| हि्‌ सा] धौ | जा ॥ कौ | | | 


/]] 


घ | री | घ दो | द | भी | भा| मर 


जि बिक 


के |जी|क |मो[ल|वी |रा |प|हे | १ । जी| कक ! मो [| बी । रा । प | द्दो | ३ 


उक्त रचनाके झंतगंत 'जोग पच्चीसी” है जिसमें शुभ- 
अशुभ और शुरू उपयोगका वंशन दिया हुआ दे जो 
ओपदेशिक होते हुए भी सदपदेशोंमें रोचक है । उसमेंले 
कुछ छुन्द पाठकोंकी जानकारीके किये नीचे दिये जाते हैं-- 


“सन बच तन दबेसों, कियो बहुत व्योपार । 
पराधीनता करि परच्ौ, टोटो विविश्र प्रकार ॥ 
अरे हंसराज ! तोहि ऐसी कद्दा सुक्िि परी, 
पूँजी लै पराई वंजु कीनो महा खोटो है । 
ख्ोटो बंजु कियो तोहि कैसे के प्रसिद्ध होहि.__ 
नफा मूरतें जहाँ सिवाय व्याज चोटो है ॥ 
बेहरेसी बंध्यो पराधीन हो जगत्र मांहि, 
देह-कोठरीमें तू अनादिको अगोटो हे ॥ 
मेरी कद्दी मालु खोजु आपनी प्रतापु आपु, 
तेरी एक समयकी कमाई कोन टोटो है ॥।१ शें। 
दया दान पूजा पुजी, विषय कषाय निदान । 
ये दोऊ शिवपंथमें, वरनों एक समान ॥ 
दया दान पूजा शील पूजीसों अलान पने, 
जे तो इंस तू अनंतकालमें कमायगो। 
तेरी बे विवेककी कमाई या न रहे दवाथ, 





! खो १ 





किरण ०८] _ 


भेदज्ञान विना एक समैमें गमायगौ |! 
अलग्व अखंडित स्वरूप शुद्ध चिदानन्द, 
बंजमांदि एक समय जो रमायगों । 


मरी कही मानु यामें ओर की न और कर. 
एक समयकी कमाई तू* अनंतकाल्न खायगो ॥। 
2९ < है कर 


दया दान पूजा सुफल, पुन्य पाप फल भोग । 
भद ज्ञान परगट बिना, कर्मबन्धकोी जोग ॥ 
दया-दात पूजा सुपुन्य करिन भवि जाना । 
पुण्यकम संजोग होत सासी पहिचानों ॥ 
शुभ साता तह विषय भोग परणत जगमाहीं । 
विषय भोग तह पाप बंध, दुविधा कछु नाहीं ! 
फल पाप करम दुरगति गमन दुःख दायक अमित ।। 
इंडि विधि विलोकि निज हष्टिसो पाप पुन्य इक खत नित 
कोऊ कदे वितर्कसी, भली पुन्यतें पाप ! 
जास्ु 3५ दुःख्ली भजै, पंच परम पद जाप ॥ 
पाप कमके उदय जीव बहु विधि दुःख पावत । 
दुख मेटनके काज पंच परमेश्वर ध्यावत ॥ 
पंच परम गुरू जाप मांहि शुभ कम विराजत । 


शुभ कमनिर्की उदय होत दुगेति दुख भाजन ॥ 
दुःख नशत सुखबंत जिय कुगति गमनुतिनि दलमलो । 
कहि पुन्यकम ते जगत महि, पापकस इंहि विधि भला || 
कोऊ जन एसी कहूँ, भलौ पापतें पुन्य । 
उपजे विषय कपाय करि विघन धर्म करि सुन्य । 
पुन्य केजोगसा भाग मिले पुनि भागते पापको पुन्य 
सियारे। पापकी न॑ःतिसीं रीत लटी गति नीच परे 
मरिके सुजियारे॥ त्यागवों जोंग उभय करणी निज 
पंथ तज इनिको रसियारे। कम तो एक स्वरूप सत्र 
ग्चिके शुभ लक्खनु कोने शियारे । 
पाप पुन्य परिनमनमें, नहीं भला पनु कोइ ! 
शुध उपयोग दशा जगे, सहज भलाई होइ | 
> भर | >८ 


बुन्देलखण्डके कविवर देवीदास 


[ श्फरे_ 


सात भ्रकृतिको बलु॒ घंटे, उपजै सम्यक्‌ भाव । 
यही सात मरदे बिना, निरफल कोटि उपाव ।। 
सम्यकदृष्टि जगे बिनु जीव नहीं 
अपनी पर पोरुष युमे 
सम्यकरृष्टि जगे जिछु जीब, 
उम्रे निहचे विवहार न सूभे ॥ 
सम्यकरष्टि जगे बिन जीव 
सही निज्ञुके सिव प॑थ न गूमे | 
सो समदृष्टि जगै स्वयमेब, 
किधों गुरुको उपदेश समूमे।॥ 
उन्नोलजी रचना 'द्वदशानुप्रक्षा! है, जिसमें अनिश्यादि 
द्वादश भावषनाशरोंका स्वरूप निर्देश प्राकृत गाथाओं परसे 
अनूदितकर ४६ दोहोंमें दिया गया है। दोहा सुन्दर और 
भाव पूर्ण हैं) अब्तमें कवि अपनी छथुता ब्यक्ष करते हुए 
कहे हें न 





भाषा कवि सतिमंद अति, होत महा असमर्थ 
बुद्धिबंत धरि लीजियौ, जहं अनर्थ करि अथे ॥४६॥ 
गुरुमुख ग्रन्थ सुन्‍्यो नहीं, मुन्यो जथावत जास । 
निरविकलप पमभावनो, निजपद देवियदास ॥४६।॥। 

वीसवीं रचना “उपदेश पच्चीसी' है। २१वीं रचना 
'ज़नस्तुति' है। बाईश्ववी रचना 'झऔौपदेशिक ओर आध्या- 
त्म्रक ४६ पढ़ोंका संग्रह है । शिनमें किलनेही पद बढ़ेही 
रोजक ओर आध्न-बोधक हें | हन पदोके सम्बन्धमें पहले 
जिखा जा चुका है| 

तईमसपी रचना 'द्वितोपदेश जकरी! है, शिसमें ससारी 
जीवको सगुरुके द्वित उपदेशकी बातें सुझाई गई दें। 

इस तरह कवि देवीदासकी उक्त २४ रचभाएं भाव- 
पूर्ण हें | हस संहिप्त परिचयपरसे पाठक उक्त कविके 
सम्बन्धमें अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । झौर घुन्देश- 
स्थणढके अन्य कवियोंके सम्पन्धमें स्थाजके किये प्रोश्साहित 
होंगे । 


ता*» *२-:८-४२. (पँ० परसानन्द जेन शास्त्री) 


“विश्व एकता ओर शक्ति 


खेखक--अनन्त प्रसाद जैन, 3, 50. ([002 ) 'ज्ोकपाल? 


हस अखिल विश्वमें ओ भी बसतुएं हैं वे सभी कंपन- 
प्रकस्पनसे धुक्त हें सूर्य, चन्द्र, तारे, भ्रद, उपग्रद्द, एथ्वी भौर 
इनमेंको दर एक बस्तु भी झ्रक्षग-अझद्वम कंपन प्रकम्पनसे 
युक्त हें । बढ़ी-बढ़ो वस्तुएं प्थंद बगेरद; छोटी-छोटी 
चहतुएँ घर सकान इत्यादि या बालूने. कण अथवा परम 
सूचम “पुदूगज्” परमाणु तक हम कमरूपन प्रकम्पनों से ब॑ चित 
नहीं दें | ये कम्पब प्रकम्पन शास्वत हें---अनादि काल्नसे 
हैं ओर अगस्त काहू तक रदेंगे । ये बन्द नहीं हो सकते । 
इनमें कमी वेशी किन्दीं कारणोंते भक्षेद्दी होतो रहे, पर ये 
रुक नहीं सकते । यद्ध सोचना भी कि यदि ये क्षण भरको 
भी बन्द हो लाय सो क्‍या होगा -- मु्ंताको बहद्दोगी--- 
क्योंकि यह धोगादी अ्रसम्भव है | यही विश्वका नियम दै 
इसमें ब्यतिक्रम था व्ययधान नहीं हो सकता । इसी 
कम्पन प्रकम्पनके कारणही विश्वमें सदा स्वद्षा सजन, 
डश्पादन झोर विनाशका क्रम चलता ही रहता है। पुरामी- 
का परिध्रतत और बएका जन्म, नपुका पुराना होना और 
पुराना बदलकर कुछ और नया बनना--हनका तार तम्य 
कभी नहीं टूटठ। | हसीकों समयका प्रवाह या समय उक्र- 
भी कहते हें | व्यक्ति, समाज, देश ओर देशोंके युट्टोंकी 
परि स्थितबोमेंभी हर समय परिवतंन द्ोताही रहता दहै। 
समय एकला कभी नहीं रहता | सप्रथ गति शीक्ध है इसकी 
गति कली रुकती नहीं | समयकी गतिके साथही सब कुछ 
बदद्तसा रहला दे । एक-एक चरण था एक एक चषणके 
शरतांश, सहस्तोश था लक्षोशमें भी चुद तब्दीक्की, परिवर्तन 
अथवा क्रमिक विकास या दास इत्यादि स्थगित नहीं धोते । 
हिथिरता कहीं नहीं है . गतिशीलक्लताही भवन है । स्थिरता- 
ही बिनाश, छिन्न-मिक्षता था भग्नता और सांसारिक 
भाषामें रूत्यु हैं। वेशञानिकोने नह सिर कर दिभा है कि 
सभी प्रह उपभद्द गतिशील हैं | ग्रह, उपप्रद सभी अपनो 
कक्पिस मध्य घूरीपर घूमते हें | साथद्वी उपअद्द किसी अह- 
को केन्द्रित करके डसको परिक्रमा करते हैं; जबकि प्रदमो 
सूयंकी परिक्रमा करतेद्दी रहते हैं. इनकी विभिन्न गतियों- 
के काज्न-परिसाणभी बिभिन्न हैं | सूयमें भी अवश्यदी ये 
गतियाँ होंगी या हें होी। अखिल विश्व, श्रद्यायढ या 


आहाशमसे हम कट्ाँसे कहां चल्तते जा रहे हें कोई नहीं 
जानता पर यह निरिबत भू व दे कि ये ग्रांतयां भ्रवाध, 
निरन्तर और शाश्वत रूपसे द्वोतीद्वी रहती हैं। प्रृथ्वीके 
जीव द्वोनसे इसीके साथ हर सरदहके “'जाच नाचले”! हुए 
दम , मानव ) भी इन गतियोंसे सतत युक्त दें--भन्षेदी 
हम इसे जानें, न जानें, सममें या न सममें, पर ये कम्पन, 
प्रकम्पन और दूसरी गतियां होतीही रहतो हैं। हमारे 
शरीरका दर एक परमाणुभी अद्धग-अझत्मग इन गतियों झोर 
करुपन प्रकम्पनादिसे युक्त दें और ये कमीभमो एक झणके 
लियेमी, बंद नहीं होते | यद्दी थात दर यस्‍तु, दर जंच- 
जन्पु, दर पेढ़ पोधे, एवं हर अखझु परमाणझुके साथ ल्वागृ 
है । हमारा जन्म विकास, परिवतंन, रृध्यु इत्यादि इन्दीं 
ढ।रा उत्पक्ष निय्रस्च्रित एवं सतत परिचालह्षित होते 
रहते हैं । 
ये क्यों द्वोती दें ९ संच्षेपमें हम इतना जान को कि 
कोइंभी परमाणु, वस्तु, व्यक्त, जीव या अद्द उपग्रद्द या 
कुछमी जो हस विश्वत (या घंघारमें ) अएनी अवस्थिति 
रखता है अकेला नहीं है; हर एक इस मद्ान विश्वका केंद्र 
न्दु कद्दा जा सकता है और हर तरफ अनन्त तक दर 
एुक ततरह-तरहकी इन चीजोंसे घिता दे जो दर ओरसे 
अपना कम- श प्रभाव ढालतोहो रद्दती हे।श्राकर्षण 
प्रत्याकषंणकू बारेमें तो दम बहुत कुछ सुन या पढ़ चुके हैं 
ओर जानते हैं पर इनके भन्ञावे हझोरभी आश्जय जनक 
प्राकृतिक क्रियाएँ (४०७७) 7]0707॥7079) ऐसी 
हैं जिनका असर हमेशा पक वूसरेपर क्रियाशोक्षता या 
प्रभावकारी रूपसे पढ़ताही रहता है। इनमें श्मय-समय 
पर कमी-नेशी भलेद्दी धो पर थे बन्द नहीं दो सकते | दर 
अद्द या उपग्रह चारों तरफके बाकी दूसरे भ्रद्दों डपप्रद्दोंका 
इकट्ठा प्रभाव हक्ल सरहसे पढ़ता दै क्रि फल्लस्वरूप ये 
गतियों अपने आपहदी होती रहतो हें । जब तक ग्रद्दों उप- 
प्रहोंकी अवस्थिति इस बिश्वमें दै--ओर सथंदा रदेगी दी 
तब तक ये एक दूलरे पर अपना अच्ुयण प्रभाव डालतेद्दी 
रहेंगे और इस कारण दनकी विभिन्न गतियां भी कभी बंद 
नहीं हो सकतों। ज्योतिक यथा आधुनिक ऐम्ट्रो नौमी 
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(480707070५ए) को गणनाएं इस बाशका! एक यहुत 
बढ़ा सबूत देती दें। प्रद्दों उपग्रद्दोंका स्थान परिवतंन 
इतना व्यवस्थित दे कि सेकदढों वर्षोके बाद ठोक डिस 
समय कौन-कौन ग्रह कद्वा-कहाँ किस स्थितिसे तथा एक 
दूसरेके ऊपर क्या प्रभाव डढाकते रहेंगे ज्योतिषी ( /5[॥- 
0०70॥078 ) बी खूबीसे दिल्लाव करके बतला देते दें। 
सूर्य हमारे सूम-मण्ढलका सबसे बढ़ा भोर खबसे 
अधिक प्रभावशाली ग्रद हैं । सूर्य एक जलता हुआ बढ़ा 
भारी गोज़ा दे जिससे निकत्धकर किरणोंके रूपमें करोड़ों 
ढन पुदुगद्व ( )(/(९।' ) विभिन्न रूपोर्मे हमारी एच्थ्रीपर 
एबं सभी ग्रद्दों उपभ्रद्दों में पहुँचतेह्दी रहते हैं। ये दी गर्मी 
भी देते दें जो सारे शक्तियोंद्री जननी है | सू्यंसे आने 
बाल्ले इन पुदूसक्ञोको दम स्वतः महसूस करते हैं। पर 
सूयंसे ही नहीं हर प्रहसे हइधी तरहको पुदूगल वगंणाए 
((0]2८0।८8४ 0 १ १[७7) इर दूसरे ग्रह तक कमर या 
वेश रफ़्तार या तेजीस जाती दें और उसी प्रलुपासमें 
अ्रवना प्रभावभी एक दूसरेपर पेढ्ा करती दें। यह दमारी 
एृथ्डी ((५]0।९ 070 84))) भी यही बात करती र६ती 
दे सूर्य हस्यादि सभो दूसरे ग्रदोंका भी असर इस पर 
पढ़ला हे और दूसरोंपर यहमी अपना प्रभाव ढाक्षतो है । 
पृथ्दीही नहीं हृस पर रहने बाला हर प्राणी दर समय 
ये पुदूगल वर्मणण (3 ७०|००७।०७ ७० 9.९१) 
भपने दर तरफ अपने इस पुदूगल कृत ( ०0९ 0| 
ंधाप्एा' ) शरीरन षिकीय करताही रद्दता है। दूसरे 
शरीरों और बस्तुओंसे निऊुत्ली वर्गणाए'भी हर प्राणीके 
शरीरपर असर करतीहो रहतो हैं।सारा बायु मंडल 
पुदूगल परमारुओं पु वर्गणाक्नोसे भरा हुआ दे। दर 
शरहकी किरणों और ४।राए निकत्नती पुय॑ प्रदाहित होती 
ही रहतो हैं। ये हर ब्यक्तिपर अपना असर ढाज्षतो रहती 
हैं। हमारे भोजन पानका झसर सो दसारे ऊपर पढ़ ताही 
है। हम जो कुछ करते, कद्दते और सोचते हैं उलकाभी 
अपस्तर हमपर और हमारे चहुँओर पढ़ता दै। इमारे वस्तु 
शरीरके प्राथमिक या स्वाभाबिक कम्पन प्रकम्पनके अजावे 
जबभी दम शरीरको दिद्धाते-हुलाते हें नई पुदूगद्न वर्ग 
शणाए' धारा प्रवाह रूपसे शरीरसे निकल्वती हैं और आवृत- 
वातावश्यामें डद्वेज्न पेदा करती हैं। जिससे दूसरोंपर- 
भो असर होता दहै। स्वाभाविक गतिदों एवं कम्पन प्रकंपन- 
का सो प्रभाव जो द्वोता रहता है बद्द रो सवंदा होतादही 


रहता है पर इन क्रियास्मक गतियों या हिलते डोखनेका भो 
बढ़ा *्यापक प्रभाव इस सरह पुदूगत्न वर्गंणाओोंके निस्सरणा, 
अनुसरण ओर प्रवेशादिसे दर व्यक्ति या बस्तुका हर 
दूल्वरे व्यक्ति या बल्तु पर पढ़ढाही दे | सारा शरीरमी को 
पुदूग्नों ( १(४((८० 0७/४0]08॥ ) का दो बना हुआ दे 
इससे यही बात उस समयभी होती है जब हमारा मन 
पृकाम न होकर विभिन्न बातोंके सोचने, विचारने आदि्का 
विषय बदल्लता ही रहता है। 

मेरे कथनका सारांश संक्षेपमें यद् है कि संसार या 
विश्वमें कोई वस्तु या जीव भरेत्वा नहीं हे और दर पुक 
पर सारे विश्वकी वस्थ्लुझों, जीवों और उनकी गतियों एवं 
इलन-चक्षनका प्रभाव इसतरद पुदूगक्ष वर्रखाओओों यथा 
घाराध्ों और किरणों द्वारा पढ़ता दो रहता है। हम इसे 
नहीं जानत इसी कारण संसारके वेशानिक, विद्वान, राज- 
नीतिज्ञ भर दूसरे लोग यह सममते रहते दें कि एक 
देश दूसरे देशसे भिन्न या अल्षग हैं. छमेरिका समझता 
है कि उसके पास बे-हन्तहा धन भौर सामान है इससे 
यह बाकी संसारके दुःखी रहते हुए भी अकेला सुखी है। 
इंगलेंढड चाहता है कि याक़ी सारा संसार दुःरी रहे या 
सुझोी उसके पास भणधिकाधिक घन कहीं न कद्दीसे किसी 
न किसी उपायसे आठा रद्दना चाहिए ताकि सम्पत्न बना 
रहे । हर व्यक्ति हर देशका यही र्वाहिश रखता है झौर 
वसा ह्वी वर्तता भी दै---कि वह विन पर दिये अधिकाधिक 
घन संपचि बटोरता और बढ़ाता लाय खाकि दूसरोंसे 
अधिक प्रभाव-शाज्नी और खुश होता रद्दे । हसीके किए 
एक देश (या एक व्यक्ति) तरह-सरहके ठपायोंसे पुझे- 
दूसरेको लूडता-सतलोटता है भौर युद्ध दिसा इत्यादि करते 
ही रहते हें। जो प्रभावशाज्री देश (या व्यक्ति) शक्ति 
सम्पन्न हैं वे दूसरे अशक्त देशों (या व्यक्तियों) को यथा 
शक्ति झागे बढ़ने देना या उठने देना नहीं चाइते हस- 
डढरसे कि क॒टदीं उनको प्रभुसा कम न पद आय या बट 
न जाय । इत्यादि पर ये क्लोग सभी अज्ञान और अंधकार 
में हैं। कारण यह दे कि संसारके सभी देशोंमें प्क्‍त्थ: 
जो शिक्षा दी जाती दें उनका आचारदही ग़लस और भ्रम- 
पूर्ण सिद्धान्तों पर क्रायम है। सारा संसार था सारा 
मानव पघमाज एक प्रृथ्दी पर रहने थधाल्ा एक कुटुम्थके 
ब्यक्तियोंकी तरह दी पएक-दूसरेसे सम्बन्धित और अपना 
पारस्परिक प्रभाव था ग्रमर ढाखने बाला है देसा न 
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समसकर हम अद्धगनझल्ध० समाज, देश वा जाति 
इत्यादिके रूपमें ही सारी ब्यवस्था एव सामालिक निर्माण- 
का झादृ्श मान बेटे हें। यह हमारी अम या गलती 
इमारे संसारकी है नो भ्रति प्रायीन काकसे अमाप्मक- 
जाम्यवाओंके स्यापक दिस्व्रारके फत्त-श्वरूप उल्नसी हो 
आई है। विज्ञानका विकास तो हुआ पर सच्चे शान! 
का अभाव ही रहा । इसी कारया हझाज़ विज्ञान संरक्षक 
होनेके बजा विध्वंलक हो गया दे और समझा 
जाने छगा है। अमेरिका और रूस झाज यदि 
सच्चे दिललसे यद्द समस्त कि हर मानवका सुख्त- 
बुल समान है और पुक जवहकों हस्याओंसे उत्पन्न 
आाहों ओर दुलूोके इल-सत़से ब्यथित या विकुब्ध 
वातावरण वूसरेके श्राकाश मण्डल या वातावरण को भी 
छोमित और व्यथित करता दे तो सारा म्छाढा ओर 
संसारके विनाशका भय दूर हो जाय | सारा अपराध 
प्रथमतः 'घर्मोघषताका है भौर वादमें अद्ंंकारसे उरपत्न 
जिद का है । घर्मो पृव घ्-सिद्धान्तोंमें बढाया गोजमाल दर 
हर जगह फेल्ला रखा दै | वेशानिक जोगभी अभी अखिक्त 
विश्य रूपमें परमाणुविक प्रभावके हलिद्धान्तकों नहीं जान 
पाप हैं | विडम्बना तो यह दे के उनका ध्यान दी झभी 
ठक इधर नहीं गया दे | जरूरत दें कि विश्वके दितेवी 
और श्षाम्तिके इच्छुक क्ोग इन बेशानिकोंका ध्याम इधर 
झाकर्षिस करे । अब ये विज्ञानके पण्डित स्रोत द्व'ढ एघ 
मभभके डउपरास्त छापने विवेचनाध्मक विधार ब्यक्त कर गे । 
तो संसारकी छरकारोंकों चलस्घाने बाल्योका भ्यान उधर 
जाथगा । तब ब्यवस्था और शिक्षा पद्धूतिमें सुधार कर 
शब्दीथ भावभाके साथ-साथ मानद मात्रको अपना कुटुम्बी 
दिद्ेणी, दरपुकके पुयथ पापों झोर हरपुकके दुख सुखका 
साभी प्‌ृथं हिस्सेदार सममनेकी भावना उरपत्षकों जा 
सकेगी रुमी संलारसे युद्ध और हिंसाएँ बन्द होंगी । 
छामी तो नो धघनो दें वे अपने धन भोर प्रभुताके मदमें 
इसमे सशवाक्षे हें कि रारोयकों मजुध्य दी नहीं शिनते। 
इस युगकों सम्यताका युग कहते हैं इसल्षिप्‌ कि छुल्ला 
इात्याचार व्यक्ति हारा ध्यक्तिपर किया णागा वर्जित 
समझा जाता दे - पहले थुद्धोंमे सिपाहियोंके अंग-संग 
करनेके जो तरीके थे उन्हें सब 'अंधक्षी” कहा जाता दहै। 
अब स्यक्िको प्र्युश्त तरीकोंसे भपने वशमें करना और 
युद्धोंमे बम गिराकर इक हजारों खाकोको जोवनके भार- 


से छुडा देना या छिम्न-लिन्न कर देना ही मानवताका 
रच आदर्श हो गया है। पहले यदि पक युदधुमें 
दसबीघस हजार झादमी मारे जाते थे तो बही अब पुक-एक 
पएटमबमसे लाखों व्यक्ति ( जवान, बूढ़े बच्चे, 
मद औरत सभी ) जो युद्धमें शामिक्ष हें वे भी जो नहीं 
हैं वे भो सभी मारे जाते है। इसीडो “डेमोक सी” 
(20770079८ए) कहते हैं। इंगलेंड भ्रमेरिकामे घ नयों- 
का राज्य है जबकि रूस चीममें झ्ाराका सारा देश एक 
बे कुटम्धकी तरह लो कुच होता बॉटकर खाने और 
सुस्त दुखमें समान भाग क्षेनेकी व्यवस्था है। पूँजीवादी 
देशोंमें सुख दुका परिमाण धनी कौर गरोब होनेकी 
कमीवेशी पर निमंर है। जो अधिक हैं वे और अजिक 
घुस्तो होना चाहते हैं मत्षे ही उनके सुख था संपत्तिकी 
वृद्धि के क्षिए गरीबकों झौर अधिक दुखी या गरोब दोना 
पड़े दृसकी उन्हें पर्बा नहीं। गरीब अपने दुर्भाग्य! का 
भोक्ता और धनी अपने शस्लोभाग्यका माक्तिक दे । दोनोंमें 
संघ बराबर अलता हो रदता दे। किस्तोको चेन नहीं 
इसे दी यदि क्ोग सुख मान बेठे दें तो यद्द न तो सुख दे न 
शान्ति ही | यह सो शाश्वत अशान्तिका करने बाला 
आर बतेमान पँछीवादी ब्यवस्थामें जहाँ धनदी सुस्त, 
पघनन्‍तोष, मान, प्रतिष्ठा प्रमता गौर शक्तिकों देने और 
बढ़ाने वाला है | फिर तो घनकी वांद्धा या तृष्णका 
मानवर्ने होना जरूरी ही हैं। भोर उसके बाद तो फल्व- 
स्वरूप संब्ष , हिंसा, अ्रसत्याचरण, मक्‍्क्रारी,छुम्र भ्रपंष्य, 
शोषण इदृस्यादि अपने आप ञआा जाते हैं | यों भी यदि 
टीरू सौरसे देखता जाय तो घनकी अधिकता सच्चे सुखको 
नहीं उपजाती बह तो एक भुज्ञावा या अम है जो झांतरिक 
झशान्तिका समन करती और बढ़ाती दी है। 
बह तो अवनतिकी ओर ले जाने वाज्ा दी दे । लोग 
अपने झजानमें हसे न समझते हुए दुसखसे विकल्ाते हुए 
भी विवश बत्तते दो भाते हें झोर चूँकि उन्हें दूसरा कोई 
इससे झदचछा मार्ग था बात मालूम नहीं इससे इसहो पकड़े 
हुए हैं। हाँ अहकार या निम्न स्वाथपरताले टत्पन्न 
सोदह्ान्थकारके कारया दूसरेको समसझनेके बजाय हमेशा 
गदत मानकर दुश्मनी या विरोध दी फरते रहते हैं-- 
इससे संलारमें दुख और अभ्रवनति बढ़ती जाती दै ! 
विज्ञान जिल्ले. हम विज्ञान कहते हें बद व्यायक बस्तु 
ज्ञान भक्ते ही हो पर 'सुशान ' था सम्यकशान (५0, 
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एदरश०0फ्रा०१त58)60ो दरगिश नहीं है। इलीके अमावमें 
हम संधारब्यापीरूपमें “बहके” ही चक्के जारदे हैं। 
घर्माण्पितियों या धर्मेयुरुभ्ों और घर्मपिताओ्रोंने अपनी 
“रोज” बताए रखनेके लिए सिव्यासावना श्रोंको विभिन्न 
समाजोंसे वूर नहीं होने दिया, फिर संघर्ष होता द्वी रहता 
हैं। धर्मोा व्यापक सुधार पुनर्निर्भाण (७०॥७- 
प्राथांणाय और एकीकरण संसारमें शान्ति स्थापित 
करनेके द्विए्‌ प्रत्यन्त जरूरी है | 

न जाने किस प्राचीन काकसे 'ईश्वरवाद” और 
'झनीश्वरबाद!का सादा चत्रा झाता दे। आज वही 
मसगढ़ा प्‌'जीवाद और साम्यवादमें परिणत हो गया है। 
इस मरगड़ेको किपी 'मध्यमा्ग द्वारा! समझौता करके 
खतम करना द्वीगा यदि स्थायी शाग्ति भीर सच्चा सुख 
ही इच्ट हो तो विभिन्न देशोंके क्ञोग जिसे प्रशति और 
सुख समके बठे हैं वद्द सचमुच मसगतृष्णा या स्टृग़मरीजिका 
ही है--उपसे स्वयं उनकर पतन और विनाश ही अवश्य- 
स्‍्मावी दे | अपना पतन या विनाशसे बचने और सारे 
संसारकी रच्षाके लिए भो रूस और धमेरिकाको एक 
दूसरेसे मित्रता करनी होगी । 

आज अमेरिकाके एटसबर्मोले सारा संसार डर 
रहा है कि कहीं अमेरिकाके क्लोभी पृजोपति मारजिकोंने 
साम्यवादको मिटानेकी जिदमें एटसबर्मोका ब्यापक 
प्रयोग करनेके जिएु यदि युद्ध छेढ़ दिया तो क्‍या हालत 
होगी ? सब कोई सुँद्द बाए, आँख फ्रेज्ञाए, भयात॑ 
एक दूसरेकी भोर सूना सूना-सा देखते हुए किंकतंब्य- 
बिमूढ़ हो रदे हैं। एशियाई देश तो हतने जोरोंसे सदम 
गए हैं कि जिसझी हन्तदा नहीं | क्‍या अमेरिकाका इससे 
भत्ता दो सकता दे? यद वियार करनेक्की बात है । 
पुशियाके गरीब देशों और गरीब छोगोंके ल्षिप किसी 
बाद! में कोई विद्ञचस्पी नहीं । उन्हें तो किसी तरह भर 
पेट खानेकों मिलना चाहिए | हो सके तो कुछ पहननेको 
और पक छुप्पर भी धूप पागीसे रक्षाके दिए यदि हो 
जाय तो काफी दे | यद चादे किसो 'वार! से मिस्रे | रूख 
और चीनने थोढ़े समयमें हो गरोओोंको ढाढ़स वंधाने 
बाली व्यवस्था हप तरदकी बनाई जिससे कोई भूखा न 
रहे । जो कुछ सारे वेशमें है या दोता है डसे सब कोई 
“ऑट चू'ट कर? भोगें भौर सब सबके दुख सुखके साथी 
हों । इससे प्शियाके गरीबोंका ध्यान क्लींचा | भव यदि 
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अमेरिका या दूसरे पू'जीवादी गुट्ट वाले देश रूस, बम 
झौर साथ ही साथ प्शियाकों अपने सुक्ष सम्ददधिके छिप 
बर्बाद करना या अपना गुलाम बनाना चाहते हें तो यह 
उनका अम और भारी ग़त्नतों है सारा विश्व पृ है 
दुख सुख एक साथ होता है। यदि एशिय! बाले दुखी हें 
सो अमेरिका वाल्ले भी उनकी प्राहोंते मिकल्षे पुत्‌गढ्- 
वर्गशाशोंकी थार। प्रवादके वाब्ाबरणमें परम भशाम्त 
और विज्ुर्ध हैं | किसी भो अमेरिकृनका विज भीतरसे 
देखिय्‌ वद किसना झशान्त झोर उह्िग्न है ? यह झाष्मा- 
का हनन करने वाज़ा और भावी संतान ((उाटाकाणा) 
को डुवा देने वाला है भोौर सी क्या निश्चय है कि पुरम- 
बमोका प्रयोग सफक्ष ही द्ोगा | जमनी भी ठो सारे 
रूसको जीत कर सारे युरोप और फिर सारे संसार पर 
हावी होना चाहता था। पर॒ क्‍या हुआ ? नेपोद्ियनने 
भी फ्रान्स्की प्रधानता सबके ऊपर स्थापित करनी चाही 
थी। क्या हुआ ! प्रकृतिने पेन मोके दर उनकी सारी 
झाशाओझों और तेयारियोंको मिट्टीमें मिल्ला दिया। नेपो- 
ल्िपनको भी हार भोर अन्त होनेमें प्रकृतिका बढ़ा 
गहरा हाथ रहा जिसे इहतिद्ास पढ़ने थाले अच्छी तरद 
जानते हैं। रूसमें हिटलर भर जम॑नीके भ्रत्माचारोंको 
भी अ्र्त करनेके लिए उत्तरी बर्फोल्री दथा ऐसी चली 
जैसी पहले कभी नहीं चत्बो थी--तीन चौथाई अमेब फौज 
उस बर्फर्मे जम गई भर सारी फौणी शव खद्य और युद्ध- 
की व्यवस्था टूट कर दिल्ल-भिश्न हो गई | अमैनीके सपनों- 
का झानन्‍त हो गया । क्या ऐसी हो कोई बात अमेरिकाके 
एटलबमके प्रयोग करनेके पहले दी नहों दो सकती है ! 
घमंड बढ़ा खराब दे। पु बढ पुच्छुत् तारा--भूमकेशु 
( / ७९2 ('णाटा ) यदि किसी पृथ्मबमके आागार- 
के स्थानसे डरूरावे सो समझ; स्त्रीनिये कि अमेरिकाका 
तो खात्मा दो द्वी जायगा (ब्वीके बाकौ दो विदाई 
मानव भी उनके धक्के झौर बिस्फोटले पैद। होने बाल्ली 
इलजचक्षोंसे रत्युको प्राप्त होंगे । संसारमें कुछुभी 
असम्भव नहीं । 

जदि साभ छें कि धूमकेतु नहीं दी आने और अमेरिका 
रूस, चीम या एशि -के किसी बड़े भागकों पृटमबं- 
की मारसे बर्बाद करदे तो क्‍या अमेरिका ही शाम्ति 
बनी रहेगी ? क्या ये इस तरह विनाश एथकी जोर भ्रग्म- 
सर नहीं होंगे ! भविष्य कोई नहीं सानता। जागे क्‍या 
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दोगा कदना कठिन है--पर धाम जमनीको हरा कर भी 
सारा युरोप पसित, दुखित और अभावोंसे पीदित दे | 
झभी सो अमेरिका उनकी मदद कर रहा दै पर अब स्वयं 
अमेरिका युद्धमें पूर्ण रूपसे शामिक्ष हो जायगा सो वहाँ 
की सम्पत्ति री तो विध्यंस होगो ही । फिर उसके विरोघी 
सी ठो चुप थेठे नहीं रदेंगे । उनके पास भी सो दो सकता 
है एटमबम हों दूसरे अस्त्र शस्त्र भो होंगे ही यदि बह 
भी मान क्षिया जाय कि अमेरिकाके अस्थ शस्त्र 
अधिक संहारकारों हें और उनके कम होगे, तब भी 
अमेरिकाकी लढ़ाईकी जीत द्वार युरोप वालों पर ही 
निर्भर करती दे यह तो निश्चित है कि यदि आगे कहीं 
युद्ध हुआ तो वद पिछनते युद्धसे कई गुना भयानक एवं 
विष्वग्शकारी होगा | फिर उस महा विनाशकारी युद्ध्मे 
यही कया टीक दे कि युरोप पाले बराबर अ्मेरिकाका 
साथ दी देते रहेंगे ! विरोधी भी सो कम शक्ति घाद्धा नहीं 
हे भौर अब 'दूरी' को माप बहुत कम हो गई दे एवं 
पघमनुद्॒का व्यवधान भी अब पहलेके शर्तांश भी बाघक 
नहीं रद्द । रूस, चीन बहुत बढ़े देश दें उन्हें जीतना और 
फिर जोत कर इस आधुनिक सजग-संज्ञान काले बशतें 
रखना झालान महीं है ) फिर डन्हने भो अपनी तेयारियाँ 
कर रक्षी हें तब अमेरिका रूसके टक्‍्करमे बाकी पश्चिमी 
थुरोप भी तो बर्बाद द्वो जायगा। शोर यदि ऋान्स, 
इजलेंड खतम द्वो जाय तो अकेला अमेरिका क्‍या कर 
सकता दै ? भत्ते दी अमेरिका बढ़े मद्दासागरोंसे अल्लग 
होने से बच भी जाय पर युगोपके नष्ट द्वो जाने पर सो 
बह जोस कर भी द्वार जायगा ओर हार कर सो द्वारा 
रहेगा ही । शायद श्रमेरिकाके राजनोतिज्ञ कोगोंने प्रश्न 
या मसक्षेके हस पहलू पर कभी ध्यान नहीं दिया दे । 
यदि यद्द कद्दा जाय कि युरोपमें युद्ध न छेड कर एशिया- 
को भूमि पर या केवल्ल चीन पर दी युद्ध होगा तो यह 
तो मानी हुईं बात है कि फिर बह युद्ध एशिया ही तक 
सोमित कभी भी नहीं २हेगा-- बढ कमसे कम परिचमी 
युरोपमें तो अवश्य ही तुरन्‍्त फेल जाबगा । ओर उसकी 
सथेकरताका भन्‍दाज कोई भी जानकार क्षगा सकता है । 
किंर हतणी वढ़ो जन संख्याकी हिसा करके संसारका 
कोई देश न सुखी हो सकता दे न शक्ति द्दीआप्त करा 
सकता है। सारा विश्व एक है | पक सूत्रमें भुयथा हुआ 
है। प्रकृतिने सारे संसारको एक बना रखता हे । एक 
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जगहकी रेडियोको बोली सारे संसारके बातावश्णमें 
फैज जाती है | मानवका हृदय और सन बढ़ा सारी 
'रेडियो'की घाराभोंको जन्म देने बाला और फैल्ताने धात्वा 
है । बढ़ी बढ़ी दस्यायें करके कोई सुख्री नहीं हुआ | संसार- 
का इृतिद्दात यहाँ कहता है । चादे रूस हो पा अमेरिका 
बढ़ा भारी युद्ध करके कोई सुखी नहीं होगा--दोनोंका 
बघिनाश किसी न किसी रूपमे हो जायगा। 

यदि अमे(्का कद्दे कि रूसके ढरसे वह भयानक 
यहुव्यापी ज्यूद् बन्दी सभी जगहोंमें कर रद्दा है ओर 
तेयारियाँ कर रद्दा है तो यद भी भारो भ्रम और गह्नती 
है | जेसा कारण होता दे चेसाहदी फल भी द्ोता हैं। 
घृणाके प्रचार और युद्धकी तेयारीसे शान्ति नहीं हो 
सक्ती हैं। आपली सुलह मसकव्बहतसे ही या मिकूजुक्क 
कर किसो मध्य सागको हढ़ निकाजनेसे ही विरोधके कारणों 
को दूर कर मनोमाल्रिन्य हटाया और शान्तिका बोज 
वोया जञः सकता दे , क्‍या दी उत्तम होता कि अमेरिकाका 
दू'जीवादी गुट और रूसका साम्यवादी ग्रुट्ट हन बातोंकी 
सत्यताको जान ज्ञाता और सम-ककर उचित उपायों द्वारा 
संसारकों और संसारके लोगोंको भयानक हर वक्तके भय 
से छुटकारा दिक्ववाता | ऐसा करके और श्रापसमें सुत्तद् 
ओर मेल करके दवी दोनों प्रतिस्पर्धी स्वयंभी सुखी द्वोग 
श्रौर संसारको भी खुखो बनावगे | इसोसे स्थाई शान्ति 
स्थाषित्तकी ज्ञा +हेगो | यही करके अगेरि का वगर ह पूजी- 
बादी देश नेतिक पतनसे अपने देश बाधियोकी रक्षा ऊरके 
अग्विरी स्व, ( ७४पाज| (089 (890:0/7व१- 
(0५. वा।- १०००) ) विनाशसे बचादेंगे ओर रूस, 
चीनके साम्यवाद। "शमी आत्मा! ( "०७] ) की महत्ता - 
को जाननेक्ी फुर्संत पाकर उच्चत्तम हो सकेंगे । और सभी 
मिलकर बाकी दूसरे एशियाई देशों और प्रदुदुलित क्लो्ों- 
उन भी सुलो एवं समहृशात्री बनाकर स्वयं सचमुच सुखौ 
दो सकेंगे ) जबतक सारा संधार सुम्बो नहीं दो गा--उसका 
एक हिस्सा अपनेको सुख्यो समझता हुश्या भी सच्चे अर्थों- 
में छुभित और अशांतही रद्देगा | सं॑सारमें जितने अधिक- 
से अधिक भाणी सुखी शोर निश्चिन्त होते जायेंगे सच्चे 
सुखकी दृद्धि अपने आप होतो जायगी | यहो संसार ठब 
स्थगंसे भी भविक भव्य सुस्ती और सुन्दर हो जायगा । 

संसारके दो बढ़े-बड़े “गुट्टोंमें बंद जानेके कारण 
मारतकी सटस्थतामई हालत बढ़ीदी शोचनोय दोरदों 
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है । अम्तर प्ट्रीय राजनीति षड्यम्त्र झौर भीतरी पुरानापन 
यथा कहरता हसे आगे बढ़ने नदीं देहो | देशम इतना 
भीषण सामाजिक और आिक घेषम्य हे कि सुधार और 
ठक्कतिकी सारी चेष्टाएँ ऋष्टायारका आधार पाकर इस 
देषम्यशों और अधिकाधिक बढ़ाती हो दें। जहाँ इतने 
झहाधिक क्ोग गरोब, दुखी, पोढहित भौर हाहाकार कब्ते 
रहेंगे वहाँ सच्चा सुख याशान्ति भत्ता केले हो सकती दे ? 
छामेरिकामें शो सामान्षिक विभिन्नता केपल काद्े गोरों 
€ ]९०४7००४ & 9५/।।६८५ ) क यीच द्वी कुछ है इसके 
वहां उन्नति शीघ्र हुईं यद्यपि वहाके सबसे गीची भ्रेणी 
वाद्वे क्रोगसी यहाँके मध्य बर्भीय त्लोगोंकी सुज्ननामें काफी 
सम्पन्न हें पह झार्थिक वेषस्यता निम्नवर्ग मोर उच्चबर्गों में 
बहुत बढ़ी है । यढ ध्यूयही शोषण, ईर्षा, आटाचार, 
हर तरहके थनाचार भर द्विसादिको उत्पन्न करता और 
बढ़ाता है | थाज चर्मान्काका सामाऊक जीवन दिनव 
दिन नीचे गिरए) ऊ। रह; दे युद्ध प्रौर युद्धसे उत्पन्न 
इंस्टी-यढी झारदनियां मनुष्ययां अधिकाधिक कोसी (एवं 
$ए बनाएो दें । रूथमे सफलत] लूदकी इच्छा भोर 
हीघर कर ही £# । ससा+में सदर और नेपोन्यिन उसे 
बडे-पढ छुटरें ऊर द्विसक पुर्य तेमूर, न.दिर और मजनी 
दैसे लोग न जाने कितने हुए पर इन देगा बात्योषा हालत 
ह।5; क्या दे ? हिसी दशके भाग्यने दूं' रोन-चार थी बर्षो- 
की अवधि ही यद्ध बतसाती एँ कि बह रूप, २द्याया 
ठलक। पतन हुआ ! यदो अद्दी छूटसार भोौर हिपा करने 
बने बाल्वोंदा झन्तिम ५तन घोर नःश झदस्यग्लाओ। है | 
क्याद भ्रच्छा दोता कि इृं।लेंड और अमेरिका नायाशाको 
छोर दिरोशिमाकों भयंकर द्विसान्नोके बाद अधिक दिंसा 
नहीं करते कराते | पर कोरियाका विध्बन्स इन दोर्गोरू 
पगोंकि नोचे %य भी हरदा है। मन्‍थी भावुस्ता कहकर 
ब:त टाददी जाय पर इन दिसाध्रोक्ा झन्तिस फल कभी- 
भरी झ्रष्छा या भज्ञा नहीं हो सकता । से युद्ध द्वंतते दो 
घयो हैं | धधिक छम्पत्ति भर प्रभुता पते या बढ़ानेक 
लिए झापसी रागडांटल । हसका मू्त दे श्र/्टिक देषम्प । 
सारससेभी दुख दुग्ध दूर करूंके दिए इस व्यापक आर्थिक 
पैषम्यको और प्रगतिक क्लिए सामाजिक पेषस्यभी दूर 
करना जरूरो है । जितना अधिकाधिक ये दूर धोंगे उतना 
ही अधिकाधिक एम ठकृति ओर सुख-शान्तिक) तरफ 
यदते एवं शाक्तिशाज्षी द्वोते जायंगे | इससे झष्मबि-वा 


विश्व एकता और शक्ति 
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आझात्स निर्भरठाएयं झ्ास्मसम्मानकी नागरिकोंमें बृद्धि होतो 
रहती दे | थाज इंगकेडमें मी सामात्रिक विभेद बहुत 
बढ़े हैं। गो ऐसे नहीं जेसे भारठमें हैं-- फिरमी इतनी ही 
पिषमताके कारण हंगढेंढके कारसानोंका उत्पादन फो 
कर्मचारी ( 7?0।' ]07))])/09८८ ) पीछे अमेरिकासे बहुत 
कम करीय छआाधीरे घशावर दहै। भारसमें तो दोहरो धंघन 
था गुलामी और अधिक कही है--फिर हमारी डन्नति 
घरौर व्यवस्थामें परिबतंन किए होना सम्भव नहीं। 
कग्युनिटी प्रोजेक्मी अल्ेही गरोथकों भो कुछु पेहतर 
थनायें पर थे उससे कई गुना सम्पन्न धमियोंकरो बनाथेंगे 
इस तरह ये धिष्मताको अधिक बड़ानेमें द्वी 
सघद्दायक होंगे यदि जमीनका समान बटवारा नहीं होता 
झौर झार्थिक समानता झअधघिकसे अधिऋर--ययासंमय 
नहींकी माती हं +यद्दी बात पंचायती द्वारा गाँरंके निय- 
नश्रणके साथभी द्वायु ह। दं-चार पन्चायतियां अस्छे 
पन्‍्धोके मिल जानेके कारणा अलेदो सफल्न हो जांय, पर 
पंचानव फोसदी वेइमानीका हूं। बढ़ाने बाजी था शोषण को 
उत्त जना देने वाक्षीही छिद्ध धोंगो । फिर पेसो द्वालतपें 
हम विश्वश।न्तिकों स्थापवामें कया सक्रिय मदृदु कर सझूते 
है भ्पनी शान्ति और विश्वशान्तिके क्िएभी हमें अपने 
सौ--तरोके बदलने होंगे । शिक्षाका 'रथरूप” भो बदलना 
द्वोगा | संपधारमें सच्चे ज्न' का विस्तार करना होगा। 
समेरिका हंगलेंड शोर रूस चोनको बतलज़ाना होगा कि 
उनकी अज्वग-अजगको) सच्ची भ्ञाईमी बाकी दूमरोंको 
दल्ाईमे ही सन्निद्चित, गमित या शामित्र है। थे बजाय 
युद्ध कर युद्धकी तयारियां करनेके बाद भो यदि वहां 
इरपादन और निर्माण स्मक शक्ति पिछुड़े, गरीब, दुखी दे-ं- 
की उच्धतिर्मे लगायें तो ऋषणा सत्धामी करेंगे और संसारका 
भत्ता करनेसे सुख एूगा वातावरण जो उसमें पेंदा द्वोगा 
उसमे ये भी सचसुद सुखी होंगे और तभी स्थाई शान्तिभो 
संतारमें द्वी सकेगी | 

पदच्े अर्थशास्त्री ( 4800!0॥॥'85 )कटद्दत्त थे कि 
युद्धसे जनसंक्या घटती है। पर अय को यात ठीक उजटी दो 
गई दे । युद्धकी सेयारियां करने दाल या युट्वमें रत देश 
६र समय जोरोंसे झ्पनी जत संझूया तरद-तर हके डप।योंसे 
बढ़ाते हैं । नतीजा यह दोता ६ कि युद्ध जितने आदुभी 
मरदे हैं उनसे कई गुना अन संस्धा तथ तक विभिक्ष देशाम 
बढ़ जाती हैं। जन मसस्या ब्दनेस बेकारी (/0॥4- 
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00ए77 ९प्रा) भी बढ़तीदी है। इस तरह युद्ध और युद्धकी 
तेबारी दर तरह विश्वका “सार” (9प्ातेटा)) बढ़ादीही 
हैे---घरटाती जराभी नहीं | पाप तो हर ठरहके बढ़ते हैं, थे 
अक्षय | युद्धसे वेकारीकी समस्या कभी दक्षभी नहीं दो 
सकती, बद तो और अधिकाधिक जटिल्ञ ही होठी जायगी | 
यह तो केवत्ध शान्ति और विश्वब्यापी निर्माशास्मक कार्यों- 
से हो हल दो सकती दै । 

हर एक बस्त॒की लेसे “गति” होना ऊपर बतलाया 
गया दै वेसाही हर एकका “सारय” भो छुआ करता दे । 
विश्वका भारय; देशका भाग्य; देशके गुद्रोंका भाग; डिसी 
नाति, समाज था सम्प्रदायका भाग्य; किसी कुट्ठम्व परि- 
वारका भय और ब्यात्तका भाग्य अलग-अलग होते हुए 
भो भौर पक दूसरेमें हस तरद् गुथे हुए प्‌व॑ सम्बन्धित 
हैं कि एक दूसरेसे झद्तग नहीं किये जा सकते । हस इस 
बातोंको टीऊ-टीक नद्दों समझते (या “कदम जानतेटद्दी नहीं) 
इसोलिए देशों, व्यक्तियों ०वं जाठियों £ हतोंढी (भन्नता 
(पॉशसि'एा025 0 ॥70€7/एक 8) की यातें करते और 
वेसादही व्यवद्ार करते हैं | बद भाग्य कया दे ? ८छुले किए 
गए कर्मोंके ससल्थयात्मक एकश्नोकरणसे होने या मिलनेवाले 
आगामी “फल” । चैसे ब्यक्तिके राय होते दें घेले किसी 
देशके भी कार्य होते हें--एक अकेला दूसरा समब्टि रूपसे । 
कई ब्यक्ति मित्चकर एक कुटुम्ब बनाते हैं | वेसेही देशको भी 
हम पुक बहुत बढ़ा कुटुम्य यदि मानलें क्षो भाग्य या भाग्य 
फलको सममनेमें आसानी होगी | एक कुटुम्षके किसी प्रमुख 
ब्यक्तिके कम्रोंसे उश्पक्ष दुस्त सुख सबको सोराना पढ़ता हे | 
ब्यक्ति श्रकेला जो कुछु भोगता दै थद्द तो दे हवो उसके 
अख्षावा भी वह कुटुर्बका प्राणी (भारी-दिस्सेदार) होनेसे 
कुडुम्थ पर पढने वाज्ञा दुख सुख भी भोगता ही है । इसी 
सरह देशको बात है | जसंनो था जापान द्वार गए तो सारे 
देश थासियोंको उनका फल्य भुगशना पढ़ा | इसो तरह गत 
मदायुरूसे उत्पन्न हुई ४हगाईने सारे संसारको “मथ” 
डाला | सारे देशोंके कर्म मित्न मित्ञाकर संयुक्त रूपसे 
विश्वके भाग्यका निर्माण करते हैं | दो, प्रहों उपभ्नहों बगैरद्द 
का प्रभावभी दर एक पर स्वाभाविक रूपसे शो पढ़ता 
रहता दे वद तो है दी | सानले कि यदि पुरछुल तारा “'घूज- 
केतु” इस इमारो एथध्वीसे टक्कर खा जाय तो उसका भोग 
तो सभीकों भोगना होगा | यह है संसारका भाग्य | यदि 
सूर्य आज ठंडा हो जाय या उसमें कुछ भारो उथल्व-पुथतञ्र 


अनेकान्त 
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द्वो तो सारे सूर्य मंडल ( या हमारे विश्व ») पर उसका 
झअचुणण प्रभाव पदेगा-उस समय क्या होगा कद्दना कठिन 
है | एक देश या व्यक्ति मो हस पृथ्वी पर है उसके श्राथ 
वे बात होंगी ही | देश या संघार जीयों या व्यक्तियोंका 
एक बहुत बड़, घर या समुदाय है । दर ब्वक्ति जो कुछ 
करता दे उसका असर इकट्टा होकर बढ़ा महान हो 
जाता दे । इसे हम चू'कि जानते नहीं या जानना नहीं 
चाहते हससे भ्रथ तक इस विज्ञानसे हम वंखित रदे हैं। 
इस अपने साग्यके प्रथम तः स्थय निर्माण कर्ता हैं--ब्यक्ति 
रूपस भो और सप्तष्टि रूपसे भो पुनः हम विश्वका एक छुद्र- 
तम ( बहुत छोटा ) “कण या भाग द्वोनेसे उन गतियों 
और प्रभावोतर भी सबंदा प्रभावित द्वीते रहते हैं जो प्राकृ- 
तिऊ एवं विश्वमई दैं। इन प्रभावोपर हमारा कोई वश 
नरीं-- हम इनके उत्ताए चलते हैं और इसोको नियति या 
भब्रितव्यता भी कहते हैं | हृतमें भी दमारे कर्माका भाग भा 
है पर चू कि सारे विश्वका संचाक्षन समष्टिरूपसे होता है । 
इससे हमारा श्पना कर्म विश्वकी महानताके आगे इतना 
तुच्छु द्वो जाता है कि हम उसके आगे विवश रद्दते दे | 
ग्रद्दों उपग्रहोके प्रभावकों छोड़कर बाकी सम्रष्टरूप संसार- 
के आग्यका निर्माण दर देश ओर दर व्यक्तिके किए कर्मोके 
समुच्चय फल म्वष्टपद्दी बनता है । और यदि इस तरह 
एक देश दूसरे देश पर भाक्रमण करके उसे तद्ख-नद्ठस 
और बर्बाद करदे, चह हिंसा द्वारा ध्यक्तियोंकी एक बहुत 
बढ़ी संख्या मारी जाय--बाकी छोग भी दुख और श्रभाव 
में रोते ओर कल्धपतेद्दी रहें ठो इससे दो संसारका “भाग्य 
जो समिट रूपमें बनता है वह खरावहदीो द्ोगा | यदि हम 
ससार को या संसारके किसी भागको पृणामय, दिसामय भौर 
दुकमय बनानेके बजाय प्रेसमय झौर सुखमय बनायें तो 
सलासका सार्यभी ६ दर सुखद और भब्य होगा। इससे 
भविष्यभी भ्रच्छा, उत्तम और शुअ द्वोगा, एवं बतं मानभी 
अशान्तिमय न दोकर शान्तिससम होगा । संसारमें इस 
भसब्यताके फलस्वरूप अच्छे-भरछे काम भर घटनाए' होंगी, 
प्राकृतिक उध्पास कम होंगे शोर छोग स्वतः स्वाभाविक 
शौर परढ़ी उच्चता, मदहानता, सौम्पवा और शुद्धताकी 
तरफ बढ़ते जायेंगे, प्रेम और सुख दिन व दिन बढ़ेंगे भोर 
ल्लमोंकी नेतिक प्रगति नीचे न होकर उत्तरोक्तर “'ऊष्च” 
होगी । संसारमें पुनः ''श्त्ययुग! का आगमन होगा और 
सभी दम मानवताका उच्चतम ध्येय और आदुशंकी प्राप्ति- 





कर सचम्रुत्च ' मानव” कहल्यानेके अधिकारी हं।ग, अथवा 
मानव जन्मकों सफल बनाने वाले कदे जायंगे | हसमें हर 
ब्यकक्त हर देशका क॒तंब्य दे कि यह उच्चध्येय रखे और 
चैलसाहो आचरण करे | तभी संसार झाभी भज्ञा होगा ओर 
ब्यक्ति हा भी । परशलिस्थितियोंछो हम इकट्ठा अपने क्मोंये 
निर्माण करते था डसमें फेर बदल्ल करते हैं और पुनः 
ब्यक्तियोंके कमों या आचरण पर भी कुटम्व, देश अ«वा 
संसारकी परिस्थितियों का असर पढ़ठाड़ी रहता दै--हम 
कम करनेकों केवल पुक सोमित अभ्में ही स्वतन्न्न हें 
अन्यथा हमें समाज और देश या ससारमें रद्दकर एक 
इ्ययस्था या नियसका प'लन करना पद्ठता दै। इसके 
अश्वावा भी अपने चारों तरफक्े वातावरण और राष्ट्रीय 
अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिरिथतियोंके अनुकूल ब्यक्तिकरो 
अपनी रीति नीति-आत्रार ब्यवहार जरूरत मुताबिक 
यनाना पढ़ता हैँ । इस तरद अखितल्ल मानव-समुदाय पृक 
दूृसरसे विश्व ब्यापी रूपन गुथा हुश्ा है । कोई अकेला 
नहीं है । सब सबसे घिरे हुए द | ऐसी दालक्वतमें यदि रस 
ओर अमेरिका अपने अपनेको इकला' सममझ पुक दृसरे- 
की द्वानि करें तो यह मुर्खता और स्वय अपनी हानि करना 





गीता का स्वघमे 
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ही होगा । दोनोंका भला पु सबका भत्ता केवल सुजह, 
समझौता, प्रेम और मेलमें हो है और होगा। हमारो तो 
यही प्रा ना है कि दोनों अबने विभिश्न वादों! ( |505 ) 
की विपरीतताका क्‍्याल न करते हुए “मानवता! के हिल 
के ज्षिप झौर उसमें सज्चिदित अपने हदितके लिए आपस्ममें 
सम्धि करते झर अ्रसारसे युद्धकी विभोषिकाको मिटाकइ 
शान्ति स्थापित करें ॥ 3“ शान्ति ; 

नोटः--यहाँ विश्वका भाग्य या सानव हृस्यादिके 
भाग्यके विधयमें विशेष ब्याख्या देना सम्भव नदहीं--यहाँ 
तो संकेतमात्र दिया गया दे पाठक इसे ऐेसाही सममें-- 
पूर्ण न समर्के । लेखमें दीगई बहुतसी बातोंके खुल्लासाके 
णि० मे२ २ कंख देस्प:--१ पंग्र जीमें १५ ४००, 0- 
8०५ 6: #5:॥” जो १५८७ 0/ /)॥॥४5॥ बाम 
पोत्रवार जुत्ाई-अमस्त, ११३११ के अंकर्में प्रकाशित हुआ 
ह--लेख द्रोक्ट रूपमें भी छुपा दै--पत्रिका और ट्रेंकट- 
(विश्व जैन मिशन अज्वीगंजअ, एटा, उत्तर प्रदेशसे सिद्ध 
सकते ऐैं; २ हिन्दी में (ज)पन झोर विश्व के पत्रचतनों का 
रहस्य' जो 'झनेकान्तः--वर्ष १०--किरण ४-२ में प्रका- 
शित हुआ दे । 


न्ज्िि 


गीताका स्वपर्म 


(प्रो७ देवेन्द्रकुयार जैन पुम्न०्पु०) 


गीतामें कहा हैं कि “अपन थसे पर सर मिटना! 
बड़ अयकी बान है, ' स्वथर्म निधन श्रयः पर यह 
अपना धम क्या है, और भिन्न २ युगांम इसका अथ 
कितना बदला, इसका विचार बहुत कम ही चुका हैं 
सचमुच यह “'स्वधर्म” प्रत्येक नर्वीन-विचारधाराको 
रोकने के लिए ढालका काम देता रहा दे, इसलिए यहां 
इस बातकी छान-बीन बहुत आवश्यक हेँ कि गीताका 
यह “अपना धर्म” क्‍या हे, और आजकी परिस्थिति 
में अपनानेका क्या दित हे | 


गीताका दृष्टिकोण 


गीता स्वतंत्र विचार प्रधान प्रंथ न होकर एक घम 
प्रधान है, इसके वक्ता हैं “श्रीकृष्ण” और श्रोतरा 


अन्ुन। युद्ध विमुख अजु नको युद्धमें लगाना दी 
इसका गुस्य लक्ष्य हे ? गीताकारका वगु-व्यवम्था, 
इंश्वर ओर भक्तिमें पूरा विश्वास है, सष्टिफे विषय 
उसका कहना दे कि चाह उसे सांख्यमूलक मानो, 
या योगमूलक, ठोनांका अंतिम लक्ष्य दे ' भगवानम 
लय हो जाना” |! गीतामें घम और कम शब्दोंका 
व्यवद्दार एक अरथंस हुआ है, अतएवं रबथ्म या 
स्वक्रम पर मर मिटना एक ही बात दूँ। अज्ुन 
स्पजनोंकी हत्या ओर पापके डरसे युद्धमे भाग 
नहीं लेना चाहता था, उसने साफ शब्दोंमं गाविद- 
से कद दिया था कि मुझे राज्य और भांग नहीं 
चादिए । इसका समाधान करन हुए श्रीकृष्ण 
कद्दते हैं,--अज़ु न तुम क्षत्रिय हो, लड़ना नुम्दारा 
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जन्मजात & कर्म या धर्म है, अपने इस धर्म पर मर 
मिटना ही श्रेयक्री बात हैं, क्‍योंकि दूसरोंका धर्म 


भयावद्द होता है, डरावना | अजु न शायद सन्‍्यास 
प्रहण करना चाहता था, पर यह तो उसके लिए परघर्म 


था, क्योंकि संग्राम जैसे धर्म युद्धको छोड़कर क्षत्रिय- 
के लिए कल्याणकी दूसरी--बात नहीं हो सकती । 
ऐतिहासिक-परिस्थिति 

गीताके इस दृष्टिकोशकों सममनेके लिए तत्का- 
लीन-परिस्थितिको देखें। गीताकारके समय, भारतीय 
समाजसें यहुत उथलपुथल हो रही थी, प्रवृचि- 
निवृत्ति, दिसा-अहिसाकों लेकर तरह २ की विचार 
धाराएँ चल रही थीं, श्रमण विचारक, बर्ण व्यवस्था- 
के विरुद्ध क्रांति कर रहे थे, सभी वर्णशोंक्री जनता 
मुक्तिके लिए सन्‍्यास सार्गको श्रपना रही थीं, गीता- 
कारके सामने प्रश्न था क्रि पुरानी बरणे व्यवस्था- 
के भातर नये आचार विचारका कैसे पचाया जाय, 
इसके लिए उसने सिद्धान्त निकाला “अनासक्त कमें- 
भागे। गीताका कहना हैँ कि इसके पालन करनेसे 
लोकव्यवस्था भी नप्ट नहीं होनी ओर मुक्ति भी 
मिल जाती है, बीज बना रहता है आर मनुप्य जन्म- 
सृत्युके महाव्‌ भयसे मुक्त हो जाना हे। प्रत्येक 
भमसुष्य अपने जन्मजात वशाके कमफी करता हुआ 
भी सिद्धि पा ही लता हू, अनामकभावसे जो अपने 
“क्रम” का करता हैं, उसे मे उसी रूपम भजजता 
हूँ, अंतर्में सबका लय सुभमें ही दे » । गीतामे जो 
फलमें अनासक्त होनेकी बात कही गई हे. चह 
लोकिक फलको लक्ष्यमें रखकर ही । बदे लो किक फच 
में हमारी आसक्ित होगों--ता फिर अच्छे फलको 


आकांक्षाको हम अच्छे बकरे कमको अपना सकते 
हैं, और इससे वर्ण-व्यवस्थाका आघात पहुँच सकता 


था। इसीलिये गीतामें बगा-विभागका आधार गुण 
ओर कर्म दोनांको माना गया है । बुद्ध महाचीर 
वर्ण विरोधी विचारों और विरागमूलक धघर्मोक्ी 
छाप अनासक्ति कम ग्रोग पर अवश्य है । 
बण-व्यवस्थाका आधार 

शुरूमें चरश-व्यवस्था--आये-अनाय या दासोंके 
के अध्याय $८ श्तखोह ७४२, >+८ अ० २ रखोक घर 

च० ९ श्द्योइ ११, 


अनेकान्त 
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मिलनेकी सामाजिक भूमिका थी, आर्योने अताया- 
को मिलाया तो, पर अलग शूद्र वण देकर, गीतामें 
भी ब्राद्मणु क्षत्रिय ओर वेश्यांकी गिनती तक समस्त 
पदमें है “ आह्ण क्षत्रिय विथाँ” ओर शूद्रोंकी 
अलग “ शद्राणा च पर तपः” । वोदिकयुगर्ग समूचों 
जनता 'जिथ:” कहलाती थी, धीरे २ उनमेंसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वेंश्य फूटे ' पर शूद्र उनसे अज्ञग थे, 
भारतीय साहित्यमें ये कमी दास बने ओर कमा 
अत्यंज़ | गॉधी युगममें इन्हें 'हरिज्न” कहा गया। 
गीतामे इन्हें आव्यात्मिक ऊुक्तिका लालच दिया गया 
है, ओर वह यह कि अपना कर्म करते हुए भी तुम 
अन्तमें मुझम ही लीन हो जाओगे । गीतामें जो 
विभिन्न विरोधी मतोंका समन्धय मिलता है, वह 
भी इस लोकव्यवस्थाकां बनाये रखनेक्रे लिये ? 
गीता सांरूप्र-सिद्धातको मानती है। पर इंश्वरके साथ 


२3० ७ कह 
वैदिकयलोंके स्थानमें रह भाग्यपनकां मानती हें, 


आचारप्रधान संयम, पर बढ जार देतो है, पर देह- 
योगात्मक तपका बढ विराध करती है । इसका असली 
प्रयाजन हे. प्रत्येक वणे अपने कर्म-घमंका आचरण 
अनासक्त भावसे करे, उसे मुक्तिकी चिन्ता नहीं 
करनी चाटदिए, क्पोंकि बह भगवानके हाथमें हे. ओर 
भगवानने ही गुण कमरे आवार पर चारों वर्णाकों 
बनाया दे । यदी सटटिका बीज हे, ओर जा इस बीज- 
का पालन करता हैं, चंद भगवावका ही काम करता 
है अन्तमें भगवान उसे अपना ही लेंगे . 


एक प्रश्न 


शब्द पुराने और म्ंथ नया' भारतीय सरकृतिकी 
विशेषता है। “यज्ञ' शब्द इसका एक उदाहरण हे, 
दिक युगमें “यज्ञ! का कुछ अर्थ था और बिनावा 
जो के “भूमिदान यज्ञ” का अर्थ कुछ ओर दे । दस 
लो, पुराने शब्दोंको जल्दी छोड़ना उतना पसन्द नहीं 
करते जितना उसे नया अथ दे देना, पर जब हम 
गीता प्रवचनमें 'स्वथर्म” का व्यवद्यार करते हैं. तब 
क्या उसकः पुराना अर्थ बदला जा सकता है ? तिलक- 
ने स्वचमे झा अथ झफिया था 'स्व-विवेक व निशिचत- 
कर्तेच्य' | गाँवीजीने इसी अर्थकों मानकर 'अन/सक्त 
कर्मयोग' की कल्पनाकी, गीतासे उसका संबन्ध 


डिशश ७-८ । 
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नहीं था, पर इससे कहीं श्रध्रिक इस शब्दके अथका 
अनथ हुआ है। फ़ितनी ही स्त्रियाँ सतीत्वको स्वधमे 
सममकर चितामें जज्ञ भमरो, साम्प्रदायिक-दंगोंमें भी 
“इसी स्वथम' की दुद्वाई दी गई ? दम यह मान 
लेते हैं कि विशेष ऐतिदासिक परिस्थितियोंमें 
गोताकारने त्ववमे के नाम पर शूद्रांझ्ो भी आध्या- 


त्मिक मुक्ति देनेका आश्वासन दिया, पर क्या आज- 
की परिवतित परिस्थितिमें सामाजिक एवं--शआर्थिक 
स्वतंत्रताके लिए भी “स्वधर्मे निधन श्रेय:” का सहारा 
लिया जा सऊता है यद््‌ बात राजनैतिक दृष्टिसे 
ही नहीं --सांस्कृतिक दृष्टिसे भी बिचारने योग्य है। 

नरसिद्त वाड़ी अल्मोड़ा. | २०-६-४५२ 


विरोध ओर सामनन्‍्जस्य 


( प्रोफेसर डा« हीरालाल जैन, नागपुर ) 


विद्वस्ममाजने अब यद्द बात स्थीकृत डो चुकी है कि 
भगवान अद्वावीरने फोई नया घममं स्थादत नहीं किया, 
किन्तु उन्होंने एक प्राचोन प्रचलित धर्मका एन: संगरकार 
क्रिया& | उतर प्राचीन धर के अनुवायो (अमर! कदल'-ते 
थे। श्रमण का एक यति-सम्प्रदाय था जिसझा ते दिक सम्प्र- 
दायके 'आद्वाणों' से अनेक मौलिक बातोंमे मतभेद था। 
भ्रमण 'चातुर्याम” अर्थात्‌ चार संयमोंका पाक्षन व प्रयार 
करते थे । ये चार संयम थे--भद्िसा, अ्रसूषा, अचार 
झोंर अवद्विस्ादान । जब महावीर इस अमण सम्प्रदायमें 
प्रविष्ट हुए तथ उन्होंने देखा कि श्रमरणक्ता इाच्रण न तो 
वृर्गात: परिग्रद रदित है श्रोर न भाकुबतासे मुक्त इ- 
लिये उन्होंने अतुर्थ संघ्म अर्थात्‌ अवडिस्थादान (बदित्या- 
दानाओ वेरमरण्ण)) को दो स्वतन्श्र प्रतोर्मे विभाजिस कर 
दिया--पुक असेथुव और दुसरा अपरिप्रह | इसका यह 
अर्थ नहीं समझना चादिये कि अमैथुन श्र्थात्‌ जहा चयंका 
इससे पू्वे श्रमयों द्वार पालन भहीं किया जाता था । 
यथार्थंत: तो परिस्थिति यह थी कि चारिश्नका सारा भार 
इसो स्त्री-परित्पारा रूए अवहिस्धादास पर था। स्त्रीका 
परिस्य/ग हो जानेपर असणके किये अन्य परिप्रदोदे 
सम्बन्धमें उतनी कढ़ाई नहीं रहतो थी | सहाबोर स्वामीने 


७72700०९(॥ ४५४ थावे (]+७॥7॥६४०६॥०॥8 एप 
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जो अ्रमुथुन या भह्मचयंकों एक स्वतंत्र धरत बतलाया, 
इसम्रे उनफा प्रयोजन गद था हि अ्मेथुन सा स्प्रीपरित्याग 
मात्रसे ही बदिस्थादान विस्म श्रतकी परिपूर्वाता नहीं 
सघममना चाहिये, किन्तु इस धतका स्थायत: परिपाक्षम 
हो तभी हो सकता है जबकि थाहा समस्त परिग्रह, यहां 
तक कि अत्पसे अक््प बस्प्रका भरी पूर्णतः स्याग किया 
जाय । इसी झादशंके अनुरूप उन्होंने बाईस परोषहों- 
का भी सुसंगठन शिया जिनका पालमभी भ्रमणे लिये 
क्रनियाय ठहराया गया ।8५ प्रकार उसके अनुयावी 
पच्चे 'निग्रन्थ! बन गये. वे अणेल! भो कदहतकाने क्षगे 
भर ने प्रायीन चातुर्याम भ्रमण सम्प्रदायसे प्रथक 
दो गये । 

भगवान मदहावीरके पट्ट शिष्य सौतस गशणर एक उक्त 
चातुर्याम सम्प्रदायके नायक अशम्ण केशीको यद बात सम- 
ऋानेमें सफस्ा हुए कि महावीरने जो विशेषता उनके ध्ममें 
उत्पन्न की वह उस प्राच्रीन सम्प्रदापके न केवल विरुद्ध दी 
नहीं थी, किन्तु उससे उस प्रायोनधमंका ही सच्चा ममे 
ओर प्र/ण पभ्रकड क्रिया गया है । इस स्पष्टीकरणसे बह 
चातुर्याम बाल्घा पाश्य सम्प्रदाय और महावीर भगवागक! 
आचेत्षक सम्पदाय ये दोनों एृकन्न हो गये और उन्होंने 
प्राचीन चार यामोके स्थाव पर पांच अतोंको स्वीकारकर 
लिया * । इस सम्मेशनमें वस्थके सम्बन्धमें जो समझौता 


हुआ वह जान पढ़ता है बिकदपके रूपमें हुआ, क्‍योंकि 


+ उच्चराध्ययन सूत्र २ 
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इसके पश्चात्‌ इसें जिनकल्प भर्थाद अम्तिम जिन 
महाधीर द्वारा उपदिष्ट 'नाग्यः और स्थविरकल्प 
अर्थात्‌ प्राचीन चातुर्याम सम्बन्धी कक्ष्प वस्त्र ग्रहण रूए 
आाचारका प्रादुर्माव हुश्आा दिखाई देता है | किन्तु यदद 
समझौता स्वभावत: ही स्थायी नहीं हो सकता था, 
क्योंकि जो इचेलकर्व व नासनयका कठिन धतठ 
पालन करते थे और जो इसका पासखन महीं कर 
सकते के कारण अचेत तपस्वियों द्वारा हीन समसे जाते थे 
डन दोनोंके थोच समानमताको भावभाकों स्थिर बनाना 
संभव नहीं था। भगवान्‌ महाथोरके परचातको को पट्टा- 
वर्ियाँ ठपल्म्य हैं उसके अजुसार यद्द सम्प्रदाय केवल 
सोन पोढ़ियों सकही सब्सिक्षित रह सका। इस सम्म्रिक्षित 
सम्प्रदायके माथक किवजत्यी' कद्दे गये हैं और वे क्रमशः 
तीनही हुए--गौठम, शुधर्म ओर जम्बू | ततपरचात्‌ सम्प्र- 
दायका नायकत्व विच्चिन्न हो गया और इसमें पट्टाव्षियों- 
में आचाये परम्पराको दो विभिज्ञ घारायें दिल्लाई देने 
सतर्गी | इममें से पुक झायाय 'नन्दि! से प्रारम्भ दोशो दे 
और धूसरी 'प्रभव! से | + इनदो शाख्ाझोंके सम्बन्धमें 
हमें जो ऊुछ घ्रत्तान्त प्राप्त होता दे उस परसे जाना जाता 
है कि हनमेंसे प्रथम शाखा जिनकढपी! श्र्थात्‌ नग्न 
लिप्रन्थोकी थी झोर दूसरी स्थिर कलपी' भ्र्थाव्‌ बरत्रघारी 
श्रमणोंक्री । किन्तु अभोतक दिगम्बर और श्वेतास्वर सम्प्र- 
दधोंक सुर रूपमें प्रादुर्भाई नहीं हुआ था, क्‍योंकि इस 
समयके छृत्तान्ताशुसार एक शाक्षाकों छोड़कर दूसरी शाखा 

में प्रविष्ट होना कठिन नहीं था । 


स्थाविरकश्पी श'ाकी अपेस्षा जिनककपी शाख्ामे 
पक विशेष कठिनाई थी । नाग्य्य परीषद्का सदन करना 
सरक्ष नहीं था, विशेषतः उन अमय्यों द्वारा जो धनी गाहंस्थ 
जीघनसे आये थे, अथवा जिनके भ्रअ-प्रस्यंगर्मे कोई विशेष 
विकृति थी । और रिज्ियाँ सो नाग्म्यका पाक्षन करदो नहीं 
सकतीं। इन कारणोंसे जिनकक्िपयोंद्री संकया स्थविर 
कक्षियोंकी अपेक्ता हीम रहतती थी | इस कमोढी पूर्ि 
आये शिवभूतिने को, जिन्होंने, श्वेशाम्थर स्थबिरा- 
बजीके अनुसार, स्थविरकश्पको त्यागकर जिनकरुप 
ग्रदय किया था, तथा जिनका एकत्य मेंने सूलाशाधनाके 





नें घटु्खदागस, भा० $ ए० ६९ प्रस्ठावना ४० १२१, 
कशपसूझ स्थविरादल्ती | 


कर्ता शिवायेक्रे साथ अजुमान किया है। * 
हस प्रन्थम सुनियोंके किये मास्त्यका नियम € उत्स् ) 
बतल्ाया गया है, भर साथदही यह अपवादभी बतक्षाया 
गया है कि “महर्घिक' 'विकृताक”ः और “स्त्रिया' परन्नरभी 
घारण कर सकते हैं । इस प्रकार स्वयं जिनकल्पके भीतर 
भी कुछु बिकएपका रयवहार होने कगा। “ 

किन्तु इस विकक्पमें ही पुनः सेदके बीज विद्यम/न थे 
क्योकि इसके कारण नास्यका नियम न्‍्यायतः रखलित 
हो गया । यदि किखीभी कारण कोई विशेष ब्यक्ति बिना 
राग्न्यका पालन डिये निम्न थताकी पूर्शताको प्राप्त कहे जा 
सकते थे,तो उसी प्रकार अन्य मुनि्भी क्‍यों न बस्त्र धारण 
करते हुए पूर्ण अमण मिने जाय इस विषमताक कारण 
नासन्‍थके नियमका पाक़्न करनेमें स्वयं जिनकत्पके भीतर 
शिथिज्नता आने ज्गी ! 

इस प्रकारकी परिस्थितिमें कुन्दकुन्दाचायने जिन 
कछपका नायकत्व प्रदय कियाक । रुन्द्रोंने उक्त समस्याका 
अन्तिस निपटारा क+नके छिएु अपना ध्यान अन्तिस सी्थे- 
कर भगवान महावीर द्वारा निर्दिष्ट आचारपर दिया, 
जिसके अनुसार नाग्न्यका प्राघान्य था। अतपुव कुन्द- 
कुन्दांचायने यह निर्शय किया कि नाश्नयका परिपाज्न 
संयमीके छ्लिए अभिवाय झोर निरफ्वाद नियम है, तथा 
को उसका पात्नन नहीं कर सकते उन्हें मुनिसंघर्में रहनेका 
कोड अधिकार नहीं । 

अद्य समस्या स्थ्रियोंद्ी उत्पन्न हुई । उन्हें वस्त्रपरि- 
स्यागका उपदेश देना झसम्भव था। अलएवं उन्हें सवस्म् 
अवस्थामे रहने दिया गया, किब्तु उनका झ्राध्यात्मिक 
विकास अधि गुणस्थान आविकाझोंस ऊँचा नहीं मादा 
जा सका । इस प्रफार झय सर्व्रियोंके ज्षिए पूर्ण संयरका 
स्वध। निषेध कर दिया गया! पस्त्रके परित्यागके बिना 


संयम हो नहीं स्रकता> झौर संयमके थिना सुक्ति प्राप्त 


* शिवभूति और शिवायें नागपुर यूनी० जनेल, 

हा० ६, १० ६२. 
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करना झसम्तव है, भ्रतएव, न्‍्यायत: स्थ्रियोर्मे मुक्तिको 
योग्यताका भी निषेध करना पढ़ा | 

इस ब्यवस्थाका परिणाम यद हुआ कि जिन झागमों- 
में पुरुष और स्त्री दोनोंमें आधपरात्मिक योग्यताका पूर्ण 
विकास स्वीकार जिया गया था ते इस खम्प्रदायस झसा- 
न्य हो गये। मुझे जान पढ़ता दे कि दिगस्थर सम्प्रदायमें 
अंग अन्थोंका सबंधा जोप माने जानेका यद्ध भो एक 
कारण है। यदी नहीं, किन्तु स्वयं जिनकऋत्पियों द्वारा 
निर्मित षट्खंडागम जैसे शास्त्रभी कुन्दृकुन्दाचारय्यंके सूलल- 
संघ भ्रमान्य सिद्ध हुए । 

इस बिरोधका सामज्जस्य ग्रवकीवार झ्राचाय देव- 
नब्दिनि किया।, ओर संभवत: उनके इसी महान कार्य के 
ज्षिए वे 'पूज्यपाद'की सान्‍्मान्य उपाधिसे भूषित किये 
गये । ते हृतिद्वासमें पृज्यपाद नामसेद्दी अधिक प्रसिद्ध हुए। 
उन्होंने उमााम्वातिकृत न्‍्त्वाथसूत्र पर अपनी 'स्ार्थ- 
सिंद्धि' नामहझ सुप्रसद्व टी »में भावस्त्री श्रौर द्वग्यस्त्रीका 
मेद्‌ करके कप्र।चोौन श्रागमोर्मे विद्वित मनुष्यनाके चौददों 
गुण स्थानों और कुन्दुकुन्दाचाय द्व।ग उपदिष्ट स्श्रीमुक्ति- 
निषेधक विशेघक्ता परद्वार कर दिया । 

पूज्यपादके इस सूत्रात्मक परिहारका मथितार्थ यह 
निकल्नता ह के एक पुरुष शरीरी मनुष्य भावसे स्त्री भी 
हो सकता दे, और यहां वष्द भाव रत री! दे जिसमें मु र्कि- 
को योग्यता स्वोकारकी जा लकतो है, क्‍योंकि वह वस्त्र 
परिस्यागरूप संयमझा पालम कर सकता है। किन्तु 
जिसको अंग रचना स्थन्रीरूप ६ बद द्रव्य स्त्री” न उक्त 
संयमका पाज़्नकर सकती और न परिणामतः मुक्ति प्राप्त 
कर सकती । हस शोधके आधारपर पूज्यपाद जिगकक्षिषणों- 
के बीच विरोधकों मिटारुर एकता स्थापित करनेमें सफल 
हुए । अय जिनकल्‍्प ओर स्थविर कल्प की शाख!यें दिगस्वर 
और श्वेतास्वर साम्प्रदायोंके रूपमें ददबासे प्थक दो गईं । 
दिगम्बर सन्प्रदायमें भावस्थ्रोके भेदसे स्तन्रीमुक्ति मानी 
आने कगी ओर श्वेताम्बरोंमें बिना ऐसे किसी विकश्पसे । 


#तत्त्वाथंसूत्र १-७ टोका 'छायक पुन भाषत्रेदनेव!; 
तथा १०--& टीका “ब्रिभ्यो बा वेदेभ्यः सिद्धिर्भावतों न 
व्रभ्यत!। 


पूज्यपादके उपयुक्त भावस्त्री और व्रब्यस्त्नी लेदको 
व्यवस्था विचारणीय दे | मुक्तिकी प्राप्ति कम सिद्धास्तको 
व्यवस्थानुसार मानी गई है। कमसिद्धान्तमें शरीर निर्माण- 
के जो नियम पाये जाते हैं डनमें उक्त प्रकारसे भावस्त्री 
और वन्यस्थरीका भेद निर्माश होगा सम्भव नहीं है। 
पृज्यपादके पश्चात्‌ अकल्वंकदेब * और बोरसेन स्वामी-:- 
ने भी उक्त भेदके समथ्नका प्रयत्न किया है, किन्तु उनके 
प्रयरनसे उक्त व्यवस्थाकी आंतरिक कचाईदी प्रकट 
होती दे #£। 

जैन संघके भीतरकी घटनाओके हस संक्तिप्ठ परिचयसे 
स्पष्ट दै कि जनघर्मके प्रादीनतम ग्न्थोंमें स्त्रीके चौददों 
गुण्स्थानों तथा मुक्तिका विधान पाया माता है। किन्तु 
इस ब्यवस्थाका संयमरे लिये नारन्‍्य#ी भ्निवायंताका 
विरोध पाया जाता है, क्‍योंकि स््रियोंके लिये नाम्म्यका 
कहीं उपदेश नहीं है | इस विरोधका परिद्वार करनेके दिये 
अनेक प्रयर्न किये मये जिनमें झन्तिम प्रयत्न देवनश्दि 
पूज्यपादका था | उनके भावस्त्री भौर पव्यस्त्री भेदके 
द्वारा गत लगभग पन्‍्द्रद शताब्दियों तक दिगर्वर सम्प्र- 
दु।यसे एकता बनी रही | 

किन्तु कममंसिद्धान्तकी व्यवस्थाझ्रोंकी कप्तौडीपर 
परीक्षा करनेसे पूज्यपाद कृत उक्त मेव्‌॒ सिद्ध नहीं होता; 
क्योंकि सिद्ध।न्ता नुसार जीवकी भावास्मक प्रग्युत्तियों द्वारा हो 
उस ही द्वम्यास्मक शरोह रचना होती है, शिसके फछस्थरूप 
स्त्रीवेदोदरयी जीवके पुरुष शरोरकी रचना अपम्भव है | 
इस परीक्षयका तात्पयं पद्द निकलता है किया तो स्त्रियों- 
में मुक्तिकी योग्यता स्वीक्षर की जाय, या फिर परम्परा- 
दत कर्म सिद्धान्त की ब्यकस्थाएं अस्वीकार कर दी जाँच । 
इस परिस्थितिसे बचनेका अन्य कोई उपाय नहीों 2< । 


> ततवार्थ राजब।तिक ८, ८, 
-घटखंडासम १, १, ६२ टीका 
६ क्या घट संडागस सूश्रकार ओर डमके टीकाकार 
वोरपेनाचार्यका अभिप्राय एकही है !” 
मे. लि. भा ११, ), ६. १३ 
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बस्बई) 


भगवान पाजञवनाथका किला 


लेखक--श्री प॑० केज्ञाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री 


शराह प्रदेशके जिखा विजनोरमें बगीना नामका एक 
करवा है। बह उत्तरीय रेलवेको मुरादाबाद-सदारमपुर 
झाइन बह स्थित है, रेखवे स्टेशन दे और ठघरसे आने- 
जाने बाली प्रस्येक गाढ़ो वहाँ रुकती दे । 

गनगीयाप्ते झाठ मीजकी दूरो पर एक बढ़ापुर भामका 
करथा है और बढ़ापुर से करीब ३-४ सीक्ष पर कासोपुरा 
या कासीबाल्ा मामका पुृक गाँव है । नगीनापे २ मीज 
बर आगशंमें कोद भासकी नदी पढ़ती है | थहद्यां तक पक्की 
सक्क है। क्ोद नदी पर पुत्ष नहों हे। इससे यरसातमें 
इस नद्ोको ५१॥९ करना कठिन ही है। पूसरे इस नदीका 
बहाव बहुत तेज दोता दे झोर हसको तल्तन-भूमि भी 
इकसार नहीं है ह्मत: *िश्चित जद्धमार्गंसे जरा भी हधर- 
डघर होनेसे इसमें हूब जानेका भय रहता है। तीसरे 
इस नद्के अलमें पैर रखते हुए चल्ने जानेते तो कोई 
भथ नहीं दे किस्तु थोढ़ी भो देर रकनेसे पेरोंके नोचेसे 
रेत सिसकने क्षमता है और मनुष्ष गददराईमें जाने दगता 
है। रास्ता बल गागबोंका है। बरसात थीत आाने पर 
छोह दतर जाएी दे और ठुव ठांगा झंर मोटर भी जा 
सकते हें। 

कासोबाला गाँवमें एक दटीज़ा है जो पारसनाथका 
किखा कहकाता दे | पहले यह स्थान बाहड़ ऊंगद्ध था| 
किन्मु शरणार्थियोंके बस जानेसे बदाँ जज्ञतको काटकर 
स्रमीनको खेतीके योग्य दमा दिया दे भौर अब बड़े पैमाने 
पर खेदो धोती दे। 

गत वर्ष उक्त किलेस एक छेत खूति पृक शरयादईी 
भाईको प्राप्त हुई । जिकेके जैनियोंद्रो पता सगा तो थे 
सी उसके दर्शना्थ गये और उन्होंने उसको कुछ ध्यवस्था 
बगेरह भी को | 

सै भी बिल्ला बिजनौरका निवासी हूँ | झतठा अपने 
जिल्लेमें पारसन्थके किक्के माससे प्रसिद्ध स्थान और ठस- 
से भाप्ठ मूठिको देखनेकी उत्कयठा दंःना स्वभाविक ही 
है। मेरे जस्म स्थान नहटौरसे नगीना शायद १९ मोस्र 
है। जिक्ता विजथोरमें नद्टौर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ 
डैबियोंडी छंक्या जिद्धेफे अन्य स्थानोंकी अपेक्षा सबसे 


झाथिक दहै। यहाँके झेव भाई भी टत्साही हैं। टन्‍्होंने 
जिल्ले भरके उन भारयोंके सहयोगसे पृर जैन हायर 
सेकेंड्री स्कूल स्थापित जिया है, जो नहटौरफे तीन सकूद्षों- 
में सर्वोत्तम माना जाता है) करीब दस हजार रुपया 
खत करके सोनेके कामका पुक विशाल गशरथ चनबाबा 
है, जिसकी अश्रतिष्ठा ज्ादोंमें धोने वाद्धी है । नहटौरके 
कुछ भाई उक्त मू्तिके बहुत ही भक्त हैं । 

पिछुछे दिलों भारतीय दि" हझेन संघके कार्याक्षयमें 
उमका एक पत्र आया, जिससे मालुस हुआ हि सरकार 
उस मूर्तिको काप्तीवाल्वासे टठाकर देदक्की र।ष्ट्रपति भपम 
में के जाना चाहती है। इससे ।जक्षा बिजनौरके जेनियोंमें 
झौर खाल हौरस नहरौरके कुछ जैन भ।६ योंमें बहुत थे- 
चेनो हैं । मेरे पास भी रजिस्ट्री-पत्र आया । मुझे नहटौर 
जाना था झतः मैंने एक धार मृतिके ८शंन कर क्षेनेका 
<िचि/र किया। नद्दटौर ऊाने पर मालूम ६ भ्रा कि आज- 
कल वहाँ जानेके वूवप्रक मार्ग महीं ६ । न्‍्सु बधाँ> कुछ 
भाईयोंका धत्यन्त उत्साह कर मेग भी ज्ञानेफा 
संकदप बर छिया । 

महरिसे नगीना सक हम लग तागोंसे गये और 
नगीनामें खा-पीकर सुग्रहके रे नो बजेके करीब बेद्धगाड़ी- 
से रवाना हुए । हम सब स्त्री-पुरुष १२-१७ थे झोर बेल 
राढ़ोमें ६-७ का दी स्थान था। झतः उत्तरते-चदते 
चघत्े | घरीब शामके ४॥ बजे इस द्वोग कासीयातज़ा 
पहुँचे। भौर मूात्के दर्शन डिये । मूल बहुद ही मनोश 
है। पक ही पत्यरमें तीन मुर्पियाँ अंकिस हें। बीच 
पदूम।सन सुख्य मूर्ति भगवान अमद्दावीरकी दे और उन- 
के दोनों झोर भगवान नेमिनाथ भौर भगवान अन्‍्द्रप्रभ- 
को खड्गासम मृतयाँ हैं। सीनों मूर्तियोंके मीचे लिन्द 
बने हुए हैं। मृति पर १०६७ सम्बत्‌ खुदा हुआ है जो 
विक्रम सम्बत्‌ ही धोना चाहिये | झत: यह मूति पुक 
इजार वर्ष जिरुणी श्राचीन है। मुझे तो उस मृ्तिमें बेसा- 
ही आाकषण प्रतीत हुआ, जेसा अाकर्षण भी महावीरज्ी 
(चान्द्म गाँव) की मूर्दिमें है । 

मुरुके दुर्शश करनेके बाद दम छोग उस टौकेको 


किरण ७-८ ] 


देखने गये जड़ांस यह मर्त प्राप्ठ हई है भौर जो पारस- 
माथका क्लि) कहलाता है। कल्के भग्नावशेष बहुत 
दूर तक फ़ेले हुए हैं। वर्षा ऋतुके कारण फारदियोंका 
झुण्ड उगा दहोनेसे हम उस स्थानकों अच्छी धव्रदहये नहीं 
देख सके | फिर भी ऐसा तो प्रशोत द्ोतादी दै कि 
खुदाई होने पर उस स्थानसे अन्य भी होग अवशेष प्राप्त 
हो सकते हें । 
कासोीवास्ताके शरणार्थी भाई भी हस अयसध्नमें हैं 
कि वह सरति बत्से नजाये। उनसे थात-सीत करनेसे 
मालूम इआ कि इस मतिंके प्राप्त होनेके बादुसे उनकी 
सती भ्रच्छी हुईं है भौर जबकि दूसरे क्लोगोंडी खेतियाँ 
पानीके बिना सूख गई” उनके खेतोंमें पानीकी कमी नहीं 
हुईं। किन्तु मतिकी ब्यवस्था व्दाँ डीक नहीं दै | उनके 
फोपक्षेंके बीचमे एक ऊँ चेसे चबूनरे पर म॒ति रखी हुई 
है। पद्दले उस स्थान पर छुप्पर पढ़ा हुआ था किन्तु 
डसमें आरा लग गई। सारी बरसात मर्तिके ऊपर ही 
बरसी है। जब दम पहुँचे तो मर्तिके दोनों को्नोर्मे दो 
राक्षियाँ स़टक रही थीं। उन्हें हमने खोल्लकर झज़्ग 
किया। उनका र॑ग मर्ि पर जमा हुआा था। 
मेरे विचारसे डस स्थान पर मतिका रहना या वहीं 
डसकी व्यवस्था बरगेरद्द करना तो डचित प्रतीत नहीं 
होता | वद्दधौसे लाकर जिलेके ही ज्िसी मन्दिरिमें डस 
सुठिको विराजमान कर दिया जाये तो अच्छा होगा । 
मेरे सनमें एक प्रश्न बरायर उठता था कि परारखसनाथक्रे 
किक से पारसनाथकोी मूर्ति निकत्चनी चाहिये थी, सो क्यों 
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सहीं निकछी । किम्तु इस याज्ासे सेरे उस प्रश्कका भी 
समाधान हो गया । हमारे साथियोंने बसक्लाथा कि धढ़ा- 
पुरमें एक ऐड़के भोत्रे एक जेन सर्ति बहुत दिनोंते पढ़ो 
ई है। वह महि भी उसो किल्षे से निकल्ली थी ॥ 

बढ़ापुर पहुंचकर हमने पेढ़के नीचे पढ़ो हुई उस 
विशास काय परगासन मूर्तिकों देखा। मर्ति भगवान 
पाश्वंनाथकी है। किन्तु उप्तका चेहरा पुकदमसे उखाढ़ 
लिया ग्या है। जेस ही हम छोग उस मर्तिके द्शनाथ॑ 
गये, मुध्ल्क्षेछ्ी स्त्रियाँ, जो मुसलमान थीं, कहने त्गी 
इसे उठाकर ले जाझो | उन्हींढो जवानी माखूम हुभा 
कि एक आदमी इस मर्तिको पारसनाथ किल्तेसे उटवा 
छाया था | उसने इसका चेहरा शोढ़ ढाखा।| उसके घर 
में १६ प्राणी ये । थोड़े दी दिनोमें सब पक्ष बसे और 
अब उसका कोई नाम छोआा भी नहीं रहा। रुबसे सब 
क्ोग डरने छषगे दें भोर मृति बैले ही पढ़ी हुईं हे । 

हिमाद्धस पह।ढ़की उपसत्यकामें जंगजके बोचमें स्थित 
णारसनाथका ढिक्षा जेनधर्मके प्रसार पर एक ऐतिहासिक 
प्रकाश डाज्ञता है । झावश्यकता दे कि पुरातस्वक्ष विद्वान 
उस स्थानझा निरीक्षया करके अपनों राय ढु और उसके 
पश्चात्‌ उस स्थानकी खुदाई कराई जाये । हम पुरातत्व- 
के श्र मियों तथा डदार दानियोंका ध्यान इस झोर भाक- 
पिंत करते हैं । खास करके दानवीर साहू शास्ति- 
प्रसादुजीका ध्यान हम इस ओझोर विशेषरूपसे आकर्षित 


करना चाहते हैं क्योंरि आप उसी जिद्तेके नह रतन हें । 


(जैन सम्देशसे ) 


मेलसाका प्राचीन इतिहास 


लेखऋ--राजमल मडवेया--भेलसा 


मेलसाके श्राचीन प्रसिद्ध नाम--मदकपुर, भवुरूावती, 
विदिशा, वेसनगर, झाजमगीरपुर, भेल्सा ! 
भदलपुरके समय 

भरी १००८ दसत ठोथ्कर श्री शीरुद्धनाथके गर्भ, 
क्म्म, सप. ४ कक्ष्याणक यहाँ पर हुए | हस कारण यह 
पृरय भूमि है ' श्री रामचन्द्रजीका बननासके समय शुभा- 
गमन | मद्दाराज़ा विक्रमादित्यके झमन्य कवि कादिदासने 


डद्यगिरि पर गुफाझोंमें चैडकर 'मेघदूत”ः काब्यकी 
रखना की । 


पहाड़ी उदयगिरिका परिचय 

पहाड़ पर २० गुफायें हैं| ये युफायें * वीं शताब्दी 
की बनी प्रतीत द्वोती हैं | गुफा नं० ९, १८, २० पदाढ़को 
चोटी पर, बाकी उसको उकमें बनी हुई दें । 

गुफा नं० ३, २० दिगम्बर जेन समाजढकी हें । जिसमें 


किश्रोरीलाल घनतश््याम मगणरूवाला 


| ले०-बा० माईदयाल जैन 


मंगलवार नो सिशम्बरकों सायंझाल गांधोबादी नश्नन्र 
मण्डल रा एक चमकता हुआ तारा भारत माताका सपूत, 
शांधीवादका ब्याह्याकार, स्वतस्त्र विचारक, निर्भीक तथा 
स्पष्ट झालोचक और अंगरेजी, हिन्दी, गुजराती तथा 
मराठीका केखक हमसे सदाके किये बिदा हैं| गया। राष्ट्ू 
झाज उसके शोढकमें दूबा हुआ है | ये किशोरोक्षात्ष धन- 
श्याम मशख्याक्षा ये । 

श्री मशरूवाद्याजीक। जन्म सन्‌ १८६१ इंस्वीमें गुज- 
रातके एक झत्यत्त घमूपरायया कुटुम्य . हुआ था, जा कि 
यादुर्मे भकोल्तामे रहनत छगा था | युवा अव+०]७ विचार 
संगठनकादमें श्री मशरूवाल्ा पर प्रसिद्ध देशभक्त मोपात्न- 
कृष्ण गोख से रुथा 5।/७ रचनास्तक काथकर्ता ठकफ्कर बाया- 
के विचारोंका बढ़ा प्रभाव -ढ। ४! जब उनकी आयु 
२५ यघ को थी तथ वे वकात्त कर रद्दे थे, उल समप्र व 
गांधी जीके सम्पर्क | झाये । गांघोजोके विचारों तथा महान 
व्यक्तत्वसे मशहव।द्य।जी हतने झाऊ्षित हुए, कि देशके 
दूसरे सैकड़ों ०कोकछों भर सरकारी दोकरोंके खमान उन्होंने 
अपनी चद्धती बकाज्तकों छोड़ दिया ओर गांधीजाके 
साथ सावरमती आश्रम चल्षे गय | भारतमातवाकी सवाके 
द्विये यह उनका मंद्वान्‌ स्याग और ब्रत था | 

श्री सशरूवाज्ञाजीकी रुचि आारम्भकालते शिक्षण 
कार्यदी ओर थी, इसल्निए आभ्रममें प६“चकर उन्होंने 
राष्ट्रीयशाल्ामें पढ़ानेका कार्य अपने ऊपर किया । इसके 
पश्चात्‌ गुजरात विद्यापोठके २|जस्ट्रारके पदुको स्वीकार 
करनेकी प्रार्थना गांघीजीने उनसे को | सन्‌ १३२१, ३० 
झोर ४२ में मशरूबाक्ञाजी झगरेज सरकार द्वारा जेल 
भेजे गये। गांधीमीके स्वर्गवासके थादु उनके दोनों साप्ता- 
दिक पत्रों 'दरिजन! झंग्र जी और 'हरिशन रसंब$! हिस्दी 
को सम्पादित करनेका उत्तरदाधित्व मशरूवाल्ाजीने अपने 
ऊपर ल्िया। और हस कामक#ो बढ़ी भ्रच्छो तरह किया। 

महात्माओने रचनाश्मक कार्यके लिप जो भी संस्थायें 
स्थापितकी सशरूवाद्ाजी उसझो प्रबन्ध समितियोंके मुल्य 
सदुस्योंमें से थे । 

गांधीजीने ठीन अवसरों एर सशरुवाक्वातोके सम्बन्ध- 


बी. ए., (आनस) बी. टी. ] 


में अपने “यंग इृढिया! और “दरिजन! पत्रोंमें जो टिप्पणियां 
ब्िस्तों जिनके कुछ भ्रंश नीचे दिए जाते हैं| हनसे मालूम 


होगा हि ऊद्दात्माजी उनके बारेमें कितनी ऊँचो सम्मति 
रखते थे | 


४““*-" थे बहुत पुराने कार्यकर्ता हें। भ्रभो दाल तक 
के गुजरात विद्यापीठके रजिस्ट्रार थे आर केवल बीमारीके 
कारगा इन्हें इप पदक्ो छोड़ना पढ़ा। भारतवर्ष भामें * 
हमारे पाल रो मूक कार्यकर्ता हैं, उनमें वह भस्यस्त 
विचारशोक्ष हैं । जो भी शब्दु ५ छिखत या बोलते हैं, 
डसे पहले तोक्षते हैं | 'यंगइ ण्डिया' २६ मई, ॥८२७। 


एक शोर भ्रवसर पर महार्माजीने २ साचंके दरिजन 
में ज्िखा था--मशरूवाज्ा दमारे अनूठे कार्यकर्त्ताश्रोंे से 
एच हें।वे अथक परिश्रिदी हैं। वे अत्यन्त शुद्धारमा वाढे' 
थे। छोटीसे छोटी बाव भी उनकी दृष्टिप्ते नहीं बचपाती । 
वह एक दाशंनिक और रुजरातीक सर्व-प्रिय क्ेखक दैं। 
वह मराटीके इवने ही भच्छे वन हैं खित्तने कि गुजराती 
के । वह नस्ल, जाति तथा प्रान्तीय घमणढ या पत्चपात- 
से विशेषहपसे खाल्नी दें । बद एक स्वप्न्त्र विचारक शोर 
सब घर्मोडे विद्यार्थी हैं | उनमें कट्टरताका निशान भो नहीं 
हैं, जो कामझको अपने हाथमे ब्ञे द्वेनेके पश्चात्‌ उनसे 
अध्थक पारगामितासे करेगा । 

श्री मशख्वाज्ञाओोके स्वर्गवास पर हमारे राष्ट्रपति, 
प्रधान मम्श्रो, श्रीविनोबा भावेजो और अन्य नेताझोंने 
सनन्‍्वेदना तथा सहानुभूत-पूण पत्र डनके सम्बन्धियोंको 
लिखे या वक्तब्य दि्‌०। उनमे सबसे श्रष्ठ प्रशंसा मुझे 
प्रधान मम्त्रों जवाहसलाब जा और |बनोवा भावेशोको 
अजची । नेहरूजीने लिखा, , इन सब कठिन दिलनोंमें 
मशरूवाजाजी रस सज्जनसमुहम रद,जों सामयिक घटनाओों .. 
के प्रदाहमें महीं यद्दे बक्कि गॉँधीओोके संदेश पर सल।ई- 
से डटे गहे ” 

ज्ञी विनोबा भावेजोने अपने कऊम्ये बक्तब्यमें तो »ानी 
मशहूबाल्ञाजाके प्रति छापने हृद्यकी समस्त सदुभावना 
आ।र भ्रद्धकी ऊडेल दिया है। उन्होंने मशरूबालाजीको 


किरण ७-८) 





झारपशानी कहां है | और विदोश भावेजीये अ.धघ 
मशहूवाद्यावीको न कोई जानता था आंर न कोई इतना 
डबके सम्पक में रहा । 

सशहूछाजो ने कई पुस्तक छिखी हैं, जिनमें--..']')6 
शिप्रवीदबकाणा छा 4॥06, (४७ एातवतला- 
(8 6 खितपलचांणा,फ०९ एएफण0५णा (07 


श्रो सत्यभक्तज़ीके खास संदेश 


[ १०१ 


धार 900, 5, 4 79900०06 ० छद्यातेप्रेक्ना- 
१॥0प्रशा5, अ्रद्िता! तया 'महाबीर भौर महाव्या 
बुद्धं ५घक <भ्मत हं। 

हारे राष्ट्रपतिज,ने टीक दो कहा दे #ि इस खति- 
का पूरा होगा कठिन है। 


डिप्डीरंज, विछो । 





के ;्ड / चर चर 
भा सत्यभक्तजीके खास सन्देश 
[ये सन्देश सत्यभक्त पं> दरबरारीलालजीकी ४४वीं वर्षगांठ ( जयन्ती ) के अवसर पर हालमें उनके 
स याश्रमववो २५ अफ्टूय (से प्रद्राशव :७ 4थदाद्वारा प्रचारित किए गये हैं अनेकान्त पाठकोंकी जानकारोके 


लिये इन्हें पत्रिका के शब्दों में ही यहाँ प्रका।त किया जाता है-- 


इस संसारकों स्वशॉयन (संयप्तभय प्रेममय वैध्रवप्य) 
नया संसार यनानेक ज़िय, मनुध्यमात्रत कोटुम्बिइता त्ाने- 
के ब्िये पू. स्वाना सत्यवक्तजाका जीवन दे , स्वासी थीने 
अपने अलाघारण स्थाग श्रम त्रिदुता और प्रतिभा + जीवन- 
के दरएक च्षेब ( धमं, समाज, राजनाति, अर्थशास्त्र, 
भाषाशास्त्र, संस्कांत आंद ) में बढ़े ही मौलिक सन्देश 
दिये दै भौर योजनाएँ बनाईं हैं, पचाससे ऊपर मंजिक 
अन्य लिखे हैं, सवंध्वका स्यागकर अपनी सम्पत्तिसे सत्या- 
अ्रम्॒ रस्था खड्टीकी हैं ( जो सोलह वर्षोसे काम कर रही 
है ) देश बिदेशम दजारों मोल अम्णकर निर्भयतासे सत्य- 
का प्रचा, जिया है पदुल्धनी अनण किया हैं, स्लानवातद्ठा 
काभको पर्याद किये त्रिना जनइक्याणएकारी सत्थका सन्देश 
दिया है | सन्देशोंकों जोवनमे उतारनेक लि, उसे सामा 
जिक रूप देनेके लिग्रे, सस्यसमाजकी स्थापना की है भिसड़ी 
शास्तराएं भारत और श्राफ्रिकामें ज़गद् जगह हैं | 

विश्वम्ात्रका कक््याण करने बाली हन ग्रोजनाओंको 
फैलज्ञानेक किये पुक निभित्त रूपने जगह जगह सश्यमक्त 
जयन्ती प्रतिवर्ष सनाई ज्ञातो है | गतबर्ष प्रयोध्या उत्तर- 
प्रदेश ) चांदा मध्यप्रद्श / आर्शी ( बम्बई प्रान्त ) 
सरब्न ( मध्य भारत ) उदयपुर ( राजस्थान ) मझरिया 
( बिहार ) भ्रादि स्थानोंमें सत्यमक्त जयन्तो मनाई गई 
थी | आपनी अपने यदों यह कायक्रप रखरूर सत्य का 
प्रच।र करें | अथवा यहों प्धारकर हथ प्रचारमें सदयोग 
दें, और इ२ ग्रवपर पर ज -कल्याणाके जिये स्वरामोजीको 
यथाश।क्त भेंट आर शरद अद्षि समपिंत कर | 


सम्पादक ] 


स्वामोजीके खास खास सम्रेश ये हें-- 

१- घर्तोंने अपने युग और अपने चेन्रमें मानवताका 
पाठ पढ़ाया हद |झआज उनका अमुक ह्रंश युगवाह्य हो 
सरूता दे पर उनने जो भल्राई की उसकल्षिए्‌ हमे सब घर्मो- 
का, डनके पंगम्वरोंका कृडजझ्ञ॒ रहकर विवेकपूर्ण सब्वधर्म 
समभावी बनना है । 

( इसकेजिय सरयमक्तजीने सब धर्मोंकी मूति तथा 
चित्रवाद्या स्वंघर्म समभावी सतध्यमन्द्रि सत्याश्रममें 
स्थापित किया दे । सब धमंके देवाके नाम प्राथनाझोंमें 
ज्विये जाते हैं, घमंघमम।|व जनसाधारणमें उतरे हसब्षिये 
अनेक व्यव4।२िक योजनाएँ आपनेकी हैं साथही सबंधम 
समभावका दृशन और ह॒तद्वास भी निर्माण हिया दै | 

२--मनुष्यमत्रक्ी एुरु जाति है। खानपान विवाहमें 
ढनके योग्य गुणेका ही विचार होना चाहिये । जातिपाति- 
के बन्धन रोड़ देना चाहिये। दरिजन भादि भच्छे नाम 
रखनाभी बेलार दे | इससे जातीयता कायम रद्दती । 

३- अन्ध वश्व सो रूढ़ियों अकोकिक वमरकारों झावि- 
का स्याग करना चाहिये | तकपूर्ण वेशानिक इब्टिकोण 
अपनाना चाहिये । विश्वकश्याणकी कसौटीपर कसकर 
किसी यातपर श्रद्धा रखना चाहिये । 

४ वैज्ञानिक या भोतिक उम्नठिसे ही मानव जालिका 
कल्याण न होगा, उसमें संयम ईमानदारी विश्वलनोयता 
और सहयोगको भाषना द्वोना ख़रूरी दे । 

(--मारो स्वके कारस्य किसीके अधिकार कम नम होगा 
चाहिये! 

६--अमकझो स़धुताका नहीं महत्ताका चिन्ह सप््भभा 
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चाहिये। ओर थद्द भ्रम सूत्रमी याद रक्‍को कि “अमका 


बद्खनाही अमका जिआस दे । 

७छ- कमकछे कम केकर अझधिरसे अधिक देना साधुता 
है। साधु संस्थाओंका निर्माण इसी कसोटी पर कसकर 
होना चाहिये और साधुओंको सच तरहकी जनसेचाकी 
जिम्मेदारी सेना चाहिये। 

८--संलारकों पतनशीक्ष या दुःखमय न मानना 

चादिये, उसे उन्षतिशीक्ध ओर सुख स्वरूप मानना चाहिये। 
झवनति और दुखको हुनियाकी श्रीपारी समऋझर इलाज 
करना चाहिये। 
: (करीब डेढ़ सौ वर्षमें दुनिया कंसी ग्वगोपम बन 
जायगी इसका सुन्द्र चित्र आपने 'नया संसारमें ख्रींचा 
है, जो कि सम्भव तथा हपन्याससे भी बढ़कर दिल- 
चस्प दे । 

६---रु।नशीक्षता किसी व्यक्तिके जीवनकी शोभा हो 
सकती है पर राष्ट्रको नहीं। राष्ट्रढी शोभा है ऐसी 
सामाजिक और कानूनी ब्यवस्था जिससे हरएक मनुष्य 
अमके अनुरूप जीवन निर्वादकी काफ़ी सामग्री प्रा सके, 
किसीको भिखारी न बनना पड़े । 

१००० सनुष्यमात्रकी एक सानवभाषा बनाना जरूरी 
है। राष्ट्रमेद्‌ प्राश्तमेद ध्रादिकी मेदभाबनामें भाषाभेदमी 
जबदेस्त कारण है । मानवभाषा वेज्ञानिक ध्यघारपर सरत्न 
और नियमोंके अपवादोंसे रद्धित दोना चाहिये। े 

( आपने पुक 'मानवभाषा' का निर्माण किया द्द 
जिपका पूरा व्याकरण ८-१० दिनमें याद हो सकता है, 
शब्दकोष भातुकोषभी सरक्ष है | टेलीमाफी आप लिपिका 
भी श्च्छा संशोधन किया दे। ) 

११---हमारा ध्येय एक सानवराष्ट्र या एथ्वी राषदढ् 
है । आाजके रावट्रोंको प्रान्त बनाना दे। ऐसोदी उदार 
मनोबूत्ति और ध्यवस्थाका विकास करना है जिससे म'नच- 


राष्टू बने । 
१३--युद्धोंढो गेरकानूनो ठद्षराना दें। विश्वभरका 


पुक निष्पण् और समर्थ न्यागात्षय बनाना है। 
4३--देशके राजनैतिक दुल्ोंमें प्रतिस्पर्धा भज्लेद्दी रदे 
पर उनमें शन्नता न हो, हूंठी निन्‍दाकी शृत्ति नदहों, 
परस्पर में असम्य ब्यवद्दार न हो, मतभेदकों छोड़कर बाकी 
बातोंमें तथा देशके संकटके सनय परस्पर सहयोग दो | 
३४ -- निरतिवादके स्थानपर समाजवाद ओर व्यक्ति- 


याद ( पू जीवाद ) के युणोंका समन्वय करना है;, दोनों- 


में कुद-कुछ गुण हैं, कुछ-कुछ दोष हैं। बथा शक्ष्य दोनों- 
के गुण अपनाना दे | 

११--चुनावको न्‍्यायोखित चनाना है। चुनावमें 
घन और बदमाशीके हारा योग्यता गुण सेवा ईमान परा- 
जित न हो ऐही ब्यवस्था करना दै | जो विचारधारा देशमें 
अक्पमत्म है उसको भी उसके अनुरूप प्रतिनिधित्व मिन्ने 
देसी कोशिश करना है | 

( दुत्लीय निर्वाचन प्रणालीके नामसे आपने एक ऐथी 
प्रणाज्ञी बनाई दे जिससे छोटेसे छोटे दक्षके खाथमी अन्याय 
न होगा | आज्ञ लो हर पएुक चुनाव केत्रमें कोई दत्त 
चात्रीस फीसदी हो तो साठ फीसदी वाले दलसे सत्र 
जगह द्वारकर प्रान्तमं ढ्सका प्रतिनिश्चित्व शून्य फीसदी 
दोसकत्ग है / भापकी बनाई प्रणालीसे यह अम्घेर दूर दो 
जाता है । 

१६-- श!|सकसण्ड ल योग्यसे यौग्य अ्रादुसियोंका बने 
और ठसमें चलतेपुज न घुस जाया करें ऐस्वो व्यवस्था 
करना हैं। हसके किये संविधानमें काफ़ी संशोधन करना 
है । मन्त्रिमएडत्न निर्माणका तरीका नया बनाना है। 

(ये सब बाते जल्षेखों ओर पुस्तकोंमें बदाई' हैं ) 

१७-- शासन संस्था ऐसी घात्विक बनाना दें कि 
किसी ईमानदार आदमीको ने उससे भय दो न उसका 
अपमान दो शासक सहयोगी और सेघकके रूपमें देखा 
जाय । साधारण अजानकारीसे जनताक] अपमान न हो । 

$८--दुनिय में मनुष्योंकी भीड़ दै। पर हर मनुष्य 
अकेला है, भसहाय है, सकटमें उसे किसीका भरोंसा नहीं, 
ऐसो स्थितिसे प्रस्येक मनुप्यका पिंड छुड़ाना है | 

१६--अश्रहिंसा सत्य इमान शोल शआादि घमके रूपोमें 
चूर्ण व्यवद्द/रिकता लाना है और उन्हें समाजके अभ्रषिकले 
अधिक व्यक्तियोंझे ज॑|वनमे उतारना है| 

२०--'मैं इसी दुनियामें एक ऐसे संसारके दर्शन 
करना चाहत! हूँ जिसमे न साम्राज्यवाद हो न ए्‌जीवाद, 
मे धममके झगड़े हों न जातिके, न धनही मद्गत्ता दो न 
पश्चवत्ष की, सारी दुनियाका एक राष्ट्र हो, मनुष्य्मात्की 
एक जाति हो, नर भारीका अधिकार और सम्मान समान 
हो, सत्य ही इंश्वर द्वो विवेक ही शास्त्र हो, विज्ञान और 
घर्म परस्पर पुृ०क हों, सदाचार और इंमानदारी जोगोंका 
स्वभाव हो एकका दुःर सबका दुःख हो, सारे विश्वका 
पुक कुटुम्ब हो, कोई गरोव न हो । सत्य समाजके द्वारा में 
एुस्ेही नये संसलारक्की तरफ इस संखारकों कहे जाना 
चाहता हैं । नये संसारका निर्माणकर सत्य समाजकों 
विज्ञीम हो जाना है।! ५ 


स्व-पर एण पहिचान 
(कविवर देवीदास ) 
स्व-पर गुण पदिचानरे, जिय स्त्र-पर गुण पहिचान रे! 
सतत परम पुरुष महानरे, जिय स्व-पर गुण पहिचान रे ॥ 
तू सुछंद अनिद्य मन्दिर पद अपूरत वान । 
मन वचतन-धनको पसारो, सो सकल पर जान ॥१॥ 


चेतनागुण चिन्ह तेरो, प्रगट दरशन ज्ञान । 
जड़ स-परसादिक सुमूर्राति, पुदूगलोक दुकान ॥२॥ 


नरक-नर-पशु-देव पदवी, घरि सुभरम मुलान । 
कर्मकी बे ड रु 
कमंकी रचना से तू', कमकी करतान ॥३॥ 


नांहि तेरे क्रोध माया, लोभ-मोह न मान । 
नांहि पुन तेरे चतुदेश, मागणा गुणठान ॥४।' 


हो अजान द्वो रहच्यौ कद्दा, करि मोह-मददिरा पान । 
खोज अंतरहर्टसों पद, आदि अन्त पुराण ॥६॥ 


पंच दबे शरीर आदि, सुजड़ अचेत अयान। 
ते समस्त सुतत्त्व ज्ञायक, सहज सुक्ख निधान ॥४॥ 


आपनी निरधार करि तू, निज शरीर सुल्दान । 


स्वाद करि अनुभो महारस, परम अमृत खान ॥७॥ 


सहज शुद्ध स्वभाव तेरी, मिले जब तोहि आन । 
द्वोय भाग्यवली सु-देवीदास कहत निदान ॥८।॥ 


विश्वमें महद्दानतम 


(हिन्दुस्तान से) 


सबसे ऊँचा पवत शिखर-गौरी शक्कूर (२६००२ फुट) 

सबसे बड़ा रेगिस्तान - सद्ारा (३४ लाख वर्गमील) 

सबसे उँचा भवन--सोवियट पेलेंस ( १३६४ कुट ) 

सबसे वड़ा राजभवन -- बैंटिकन पैलेस ( पोए 
नगरी, रोस ) 

सबसे यड़ा जहाज--क्वीन एलिज्ञावेथ ( 5३७३ टन) 

सबसे ऊँची मूर्ति-मुक्ति की मूर्ति न्युयाक (१४९ फुट) 

सबसे बड़ा द्वीरा--कुलीलन (६०९ कैरेट ) 

सबसे बड़ा मोर्ती--बरेस्फोर्ड -होप ( १००० ग्राम 2 

सबसे बड़ा दुरबवीक्षक-- पालोमर वेबशालामें है, 
जिसका लेंस २०० इग्व है | 

सबसे लम्बी रेलवे - लाइन--रिगासे ब्लाडिबास्टक 
तक ( ६५६०० मील ) 

सबसे लम्बा प्लेटफा्मं--सोनपुर, बिद्दार (२७२५ फुट) 


सबसे बड़ा ग्लव-स्टेशन--बाड़ सेंट्रल टर्मिनल, 
न्यूयाक (४७ प्नट फाम) 

सबसे बड़ागुम्यद -गोल गुम्वद,बी जापुर ब्ययस १४४फुट 

सबसे लम्बा दालान--रामेश्वरम मन्दिर ४००० - फुट 

बसे बड़ा कार्यालइय--पैटागोन कार्यालय, अमेरिका 
जिसमें ६० लाख वर्गकुट फरशश है और जहां 
३२००० कम चारी काम करते हैं। उसके दालानों- 
की लम्बाई ही १७ मील दे | 

सबसे ऊँचा बक्ष--जायग सिकोइ्या ( हैम्वोस्ट स्टेट 
पार्क, केलीफोर्निया), जो ६४ फुट ऊँचाहै ओर 
जिसकी लकड़ी का भार ५४॥ हजार मन होनेका 
अनुमान हे। 

सबसे बृहद्‌ धण्टा--मास्को का घण्टा, जो १७३३ ६० 
में ढाला गया था, वह २६ फुट काही है। 
उसका भार ४५४४० मन दे । 


देहलीमें वीर-सेवा-मंद्रि ट्रस्टकी मीटिंग 


आज ८० २०-?८-१६४२ दोपहरको २ बजे 
ला» राजकृ शजी जैनके निवास स्थान नं> २३ 
दरियाग॑ज, देशलीमें ट्रस्ट्रियान वीर-सेवा-मन्दिरिकी एक 
मीटिंग हुई, जिसमें निम्न-मद्दानुभाव उपस्थित थे । 
१--श्री ५० जुगलकिशोरजी मुख्तार ट्रस्ट्री ! 
२-बाबू जय भगवानजी एडवोकेट | 
३--ला« जुगलक्िशार जी कागजी | 
४--ला० राजकृष्णजी ( विशेगरूफसे आमंत्रित ) 
४ --बाबू जिनेन्द्रकिशोरजी ( ५...) 
निम्न प्रस्ताव सर्वेसम्म तिसे पास हुए *-- 
२--बीर-सेश-मन्दिग्के ८ रस्टियोंकी यद्द मोटिंग 
«० मॉनकचन्दजी रिटायडे एणस+ डी० ओ० 
सरसावा, ट्रस्ट्री वीर-सेवा-मन्दिरके आकरिमिक 
निधन पर शोक श्रस्ताव करती हे तथा उनके 
कुटुम्बियोंसे उनके इस वियोग जन्‍्य दु.खनममें 
द्ार्दिक समवेदना प्रकट करती है। 
इस श्रस्तावकी एक कापी उनके पुत्र ढ॥० 
अमरचन्दजी सरसावाके पास भेजी जाय ! 


२--यद्द कमेटी प्रस्ताव करती दे कि बाबू नानकचन्द- 


जीके रिक्त स्थन पर डा० श्रीचन्द्रजी जैन संगल 
एटाको ट्रम्ट्रा ना जाता है । 

६--यह कमेटी प्रस्ताव करती है कि वो र-सेवा-सरिद्र 
ट्रस्टके निम्न तीन व्यक्ति ट्रस्टी चुने गए--ला० 
राजकृष्ण जी, बा० जिनेन्द्रकिशोर जी देहदली 
आर लेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद । 

४- यह कमेटी प्रस्ताव करती दे कि वीर-सेवा-मन्दिर- 
के भावी कार्य कमकी रूप-रेखा बा० जय भगवान 
जी एब्थोकेट पानीपत तय्यार करें| 

४--यह कमेटी प्रस्ताव करती है कि वा० नेमचन्दजी 
वकील सद्दारनपुरका मन्‍न्त्रीपरसे स्तीका पेश 
हुआ जो सबंसम्मतिसे पास हुआ ओऔर उनके 
स्थान पर बाबू जय भगवानन्नी एडवोकेट पानीपत 
सनन्‍्त्री चुने गए। 

६--यहू कमेटी प्रस्ताव करती हे कि लाला राजकृष्णजी 
थीर-सेबा-मन्दिर ट्रस्टके कार्यातयकी व्यवस्था 
य निरीक्षण करते रहें । 


४-- ट्रस्टियोंकी यह मीटिंग प्रस्ताव करती है कि बीर- 
सेवा-मन्दिरको सुव्यवास्थत करने ओर ट्रस्ट के 
उद्देश्येकी पूति करनेक्रे लिये रजिस्ट्रेशन 
सुसाइटीज़ एक्टके अनुसार रजिप्ट्री कराया 
जाय, और उसका सत्र विधान बाबू जय 
भगवानज्ी जैन एडवोकेट पानीपत बनाकर 
तय्यार करेंगे । 

८-यह कमेटी प्रस्ताव करती है कि इस संस्थाके 
काममें वीर निर्वाण संबतको व्यवहारमें लाया 
जाय । 

६- यह कमेटी प्रत्वाव करती है कि वीर-सेवा-मंदिर- 
का स्थायी दफ्तर देहलीमें रहेगा ! 


१०--यह कमेटी एस्ताव करती है कि इस सम्थाके 
निम्न कार्यांके लिये यथा खसाध्य योग्य विद्वानोंकी 
योजना को जाय । 
१--अनेकान्त सम्पादन । 
+-जैन भ्रन्थोंका अग्रेत्रीमें अनुवाद । 
३--पुरातत्वकी खोज ओर तत्सम्बन्धी साहित्यका 
प्रकाशन | 
११--यढ् कमेटी प्रस्ताव करती है कि दरियागंज 
नं> २२ में जो जमीन हालमें बा छोटेलालजी 
व नंदलौलजी कलक त्ताने अपनी स्वर्गीया माताजी- 
की ओरसे ४० हजारमें संस्थाको स्वरीद करवा दी 
है उसके लिये यद्द कमेटी उन दोनों सज्ञनोंको 
हादिंक धन्यवाद प्रदान करती है । और यह आशा 
करती है कि उनका कमेटोकों हार्दिक सहयोग 
सदा श्राप्त होता रहेगा । 
१२--यह कमेटी प्रस्ताव करती है कि वीर-सेवा-मंदिर- 
के दफ़्तरके लिये ज्ञा राजकृष्णजी जेन देहलीने 
एक वर्ष ऊे लिये बिना किसी किरायेके जो मकान 
दिये हैं उनके लिये यद्द ट्रस्ट कमेटी उन्हें धन्यवाद 
प्रदान करती दै । न 
--बा० जयभगवानजी एडवोकेट 
मन्‍्त्री थोर सेवा मन्दिर ट्रस्ट 


वीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जैनवाट य-पची -प्राकृतके प्राचीन ६४ सुल-पअन्थोंढी पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीका यग्रन्थोंमे 
उद्ध स दूसरे पद्मयोकी भी अनुक्रमणी छगी हुई है । सय मिलाकर २२३२३ पद्य-बाक्योकी सूची । संयोजक शोर 
सपादुक मुख्तार श्रीजुगक्षकिशोर जी गवेषणापृथा महत्वद १७० पृष्ठकी प्रस्तावनाये झअलंकृत, डा« काज्ीदास 
नाग एम. ए.,, डी. ल्िट के प्राक्कुथन (00७४7) ओर ढा० ए. एन. उपाध्याय एम्र. ए.ै, डी. ललिट्‌ बी 
भूमिका (0000/८थ) से विभषित है, श्ोध-खोजके विद्वानोंके लिये ग्तोब उपयोगो, बढ़ा साह्रज, 
सजिद्द | 

(« हप्त-परीक्षा--श्रोविद्यानन्दाचायकी स्वोपक्लघटीक अपू्कृति, झ्राप्तोकोी यरीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर 
सरस शोर सजोबव विदेचनकों लिए हुए, न्‍्यायाचाय प० दुरबारीतद्वाजजी के हिन्दी अनु॥द्‌ तथा भ्रस्तावनादिस 
युक्त सजिहिद । 

(३) न्‍्यायदोपिक[--न्याप्र-विद्याक्री सुन्दर पोथी, न्‍्यायाच्ा पं० दरबारीलालजीके संस्क्ृतटिप्पण, छिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत प्रस्तावना और अ्रनेक उपयोगी परिशिष्टोंस अलंकृत, सजिहद | 

(४) स्वयम्भूततात्र -समस्तभद्ध भारतीका अपूर्य अन्य, मुख्तार श्रोजुगलकिरोरजीके विशिष्ट दिन्दी श्रनुवाद छन्दुपरि- 
पथ, समनन्‍्तेभद्ध-पर गय ओर भक्तियोग, ज्ानयोग तथा कर्मयोगका विश्लेपगा काठी हुई मदृ्वकी गवेधणाएूर्ण 
प्रम्तावनास सुशोमित । 

(५) स्तृतिविद्या--रवामी समन्तभद्गकों श्नोख्थी कृति, पापों के जातनेकी कला, सटीक, सानुवाद 'ोर श्रीजुगलक्शोर 
मुख्तारका महर्वड्री प्रस्तावनास अलंकृत सुन्दर जिर्द-सहित । 

(5) अ- यान्मकम लमानशढ--पंचाध्यायी कार कवि राजमल्लकी र नन्‍द॒र आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवादइ-सहित 
आर मुख्तार शजुगढ्न दिशोररी स्वोजपूर्णा यिश्वेत प्रस्तावनास भृूषिति | «4» «०२ न] 

(७) युक्त्यनुश सत--तचज्ञानसे परिपूर्ण समन्तभद्धक्ी असायरसणा कृति, जिसका श्रभों तक हिन्दी श्रनुवाद नहीं 
हुआ था । सूर्तह श्राक विशिष्ट हिन्दी यनुदाद और प्रस्तावनादिस चलंकृत, सजिकद। मा १) 

(८) पुर दाउसन्च ५२ वाय--आाचारये बविद्यानन्दरखित, महत्वकों स्तुति, हिन्दी अनुवादाद सहित । ०. ॥) 


(६) शारनवतस्त्र टपफा-- ( त्तोथ-प्रिचय )--सुनि मदनकोतिको १३ थीं शताब्दोंकोी ऊूनदर रचना, हिन्दी 


अनुवादित-सहित | 222 हे ॥॥) 
(२० सत्साध-स्मरग-मगलपाठ--श्रीवोर बद्ध मान और उनके बादके २१ महान्‌ ग्राचायकति १६७ पुण्य स्मरणोंका 
सदस्वपुर्ण संग्रह, मुख्त्रक्षीक हिन्दी अनुवाद।दि-सहित । रे २5८ ॥) 


(२?) वियाह-समुहेश्य- मुख्तारक्षीका लिखा हु्रा प्थाहका सप्रमाण सामिक और तात्विक विवेचन... ॥) 
। ६०) अनबान्त-रस लहरी -> श्रनेकान्त छसे गृद गर्भीर विपयका झतोव सरब्ततासे सममने-समकानेको कु जी, 


सुख्तार श्रोजुगल &शोश-लिखित | 2 न्न्न ॥) 
(६३) अतित्यभावना - श्रीपद्मनन्धी आयायंद्रो मधरदबं। रचना, मुख्तारक्षीके दिम्दो पद्यानुवाद झोर भावाथ 
सहित | 5७१ ९ है 
(१०) तल्वारथसूत्र-६( प्रभाचन्दीय )--सुस््तार श्रीके हिन्दी अनुवाद तथा ब्याख्यासे युक्त कम ह। 


नोट- ये सब ग्रन्थ एकसाथ ल्ेनेवाक्ो को शे७।) को जगह ३०) में मिल्गे। 
व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
अदिखा मन्दिर विल्डिंग ९, दरियागंज, देहली 





7२७ए७(., ०, 0. 2॥ 
ऑफकेकेडेकिओे >> के केक कक जज ्ध्स्ट््स्ट्स्ट सच झाआू "अं 
१ ३ कर ड़ संर हि 
|. अनेकान्तके संरक्षक ओर सहायक ४ 
| अनेकान्त' पत्रकों स्थायित्व प्रदान करने और सुचारू रूपसे चलानेके लिये कलकत्ता- हा 
/! 0 में गत इन्द्रध्वज-विधानके अवसर पर (अक्तूबरमे) संरक्षकों और सहायकोंका एक नया रा 
॥ आयोजन हुआ है। उसके अनुसार २५१) या अधिककी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन (४/ 
# संरक्षक और १०१) या इससे ऊपरकी सहायता प्रदान करने वाले 'सहायक' होते हे । अब हैः 
रे तक “अनेंकान्त' के जो 'संरक्षक' और 'सहायक' बने ह--उनके शुभ नाम निम्न प्रकार है :-- ४/ 
/' ऐ १५००) बा० नन्‍दलालजी सरावगी, कछकना २७१) छा» रघवीरसिहजो, जनावाचकम्पनी ,देंह ल॑ दा 
रे २५१) बा७ छोटेलालजी जैन | १०१) छा० परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी ,, ४ 
40 २५१) बा० सोहनलालछ जी जंन ५०१४) बा० छालचन्दजी बी ० सेठी, उज्जेन ए 
॥ २५१) लछा० गूलजारीमल ऋपषभदास जी 2७०५ ) बा० घनश्यामदास बनारसो दासजी, कलकत्ता 
र २५१) वा० ऋपषभचन्द्रजी (१६.]२.(:.)जन'' १५०५) बा० छालचन्द्रजी जेन सरावगी कै! 
/! २५१) बा> दीनानाथर्जी सराबगी ' ५०५) बा> मातीलाल मवखनलालजी, कलकत्ता ९४ 
# ) बा० रतनलछालजी झाञ्मरी ९ ४०१) बा दद्रीप्रसाएजी सरावगी ' भा 
है २०१) सेट बल्देवदासजी जन ट ५०५) बा> काशीनाथ जी, कछकता एे। 
| * २९१) सेठ गजराजजी गगवाल ५०१५) बा> गापीचन्द रूयचन्दजी हा कै) 
है २५१) सेठ सुआलालजी जन ५०१ ) बा० धनजयकुमारजी ७! 
# २५१) बा० मिश्रीलाल धर्म चन्दजी हे १०१) बा० जीतमल्जी ज॑न हु हे 
# २५१) सेठ मागीलालजी श १०१) बा० चिजीलाल जी सराव्गी 
॥ २५! ) सेठ जान्तिप्रसाद जी जन दा 2०५ ) बा> रानला3 चॉदमलजी जेन, रात्ी (! 
0 २५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया ५१०१) ला० महाबीरप्रसादजी 5। दार, देहली ९७ 
7 २५१ ) ला० कपूरचन्द्र धपनत्रन्द्रजी जैन कानपुर 2०१) ला० गसतनलालजा मादीपर्या लो भ 
है २५१) बा० जिनेन्द्रकमोरजी जैन जोहरी, देहठी १०१) श्री फतेहपुर रिथत जन समाज, कलकत्ता ७/ 
# ) लछा० राजकृष्ण प्रमचन्दजी जैन, देहली १०१) गप्तसहायक सदर बाजार, मेरट ४! 
ग २५१) बा० मनोटरलाल नन्हेम>७ जी. देहली ५०१) थी थ्रीमाला देवी धमपत्नी डा» श्रीचनद्र फ 
है २५१) ला० तिलोकचन्द्र जी, सहारनपुर जी जन संग एटा ४/ 
4 ७५१) सेठ छंदामीलाल जी जन, फीरोजाबाद ह0 ९ 8 मववतकादजी कार: बहती / 
#) ५ बड शावनटब मार अत उस देह अधिष्ठाता “वोर-सेवामन्दिर ४ 
हे सरसावा, जि० सहारनपुर ९/ 
3 7 2 2 2 0 0 0 5 35: 2 3 


परमानन्द जेन गास्त्री 


/० घमीमल घरमदास, चावडी बाजार, देह 


क--ते गनल प्रिटिंग बकर्म, १० दग्यिागज, देहस्टी 
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क्स्टतीर्य सर्व-पदार्थ-तत्त्व-विषय- स्याद्माद-पुण्योद थे- -----+ 
>.र्भन्यानामकलड्ू-- भाव- क्वतये प्राभावि काले कली। >> 
येनायार्य- समन्तभद्र- यतिना तस्मे नमः सनन्‍्तत -+>स्‍-+ः 


जन. 





विषय-सुचो 


३०२ 
३०६ 


श्री वर्दमान--स्तवनम्‌ '' 
समंतभद्ग वचनामझूत--[ थुग वीर 


बढ्जिनदासका एकअजञाव रूपक काव्य-अगरचंद्र नाहटा ३१३ 


सहाकवि रइबू---[ पं० परमानंद जेंत शास्त्री ३१६ 
संस्कृतका अध्ययन जातीय चेतनाके लिये ३२६ 
३२६ 


आवश्यक-[ राष्ट्रपति डा० राजन्द्र प्रसादजी 


लेखकों ओर कवियोंसे 


सैन समाजके मुलभूत भिद्धान्तोंका व इतिदह्दासका 
प्रचार करने वाला तथा पुरातत्व शिलालेसों आदिका 
परिचय कराने वाला प्रमुख पत्र “अनेकास्त” जन समाजके 
लेखकों व कहद्दानीकारको और कविग्रोसे अ्रपनी २ रचनाएँ 
भजनेके लिये श्राह्मालन करता है । 
अतः लेग्बक कहीनीकार ओर कवि बन्धचु साहिस्यिक 
सद्धानितक , रचनाएँ. अनेकान्तमें भेजकर जनधमंके प्रचार 
थ प्रसारमें अपना पूर्ण सहयोग देनेकी कृपा करें । 
ब्यवस्थापक--अनेकान्त 
$ दरियागंज देहली । 


३३२ 


83३२ 


घीर सेवामंदिर को प्राप्त सहायता 

संरक्षकों और सहायकोंसे प्राप्त सहाता 

ब्रह्म जिनदास --न्‌ पं० परमानंद जेंन शास्त्री... ३३३ 
साहिस्य परिचय और समालोचन--[परमानंद जैन ३३४ 


आदज विवाह--- ३३६ 


भ्रम निवारण 


अ्रनेकान्त वर्ष ११ किरण ७-८ में "विरोध और 
सामंजस्य” नामका डा० हीरालालजी नागपुरका जो लेग्व 
बिना किसी सम्पादकीय टिप्पणीके छुपा है उससे श्रनेकांत 
पाठकोंकों ऐसा अम हो गया है कि क्या अश्रनेकान्तके 
संचालक भी उस लेखकके मन्तव्योसे सहमत हैं | इस 
विषयमे यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि श्रनेकान्तके 
संचालक उस लेग्वकके मन्तब्योसे सहमत नहीं है । जो 
विद्वान डा० साहयके लेखका संयत भाषामें प्रामाणिक 
उत्तर देंगे वह अनेकान्तमें प्रकाशित कर दिया जायगा। 
व्यवस्थापक--- श्रनेकान्त 


अनेकान्तकी सहायताके सात मार्ग 


(3 ) अमेकान्तके 'संरक्षक'-तथा 'सदहायक' बनना झौर बनाना। 
(२ ) स्वयं अनेकान्तके प्रादक बनना तथा दूसरोंकों बनाना | 
( ६ ) बिवाह-शादी आदि दानके अबसरों पर भनेकास्तकों ऋष्छी सहायता भेजना तथा भिनवाना। 


(9 ) झपनी शओोरसे दूसरोंको झर 


नेकास्त सेंट-स्वरूप अथवा क्रो भिजवाना; जेसे विद्या-संस्थाओों, ल्लायब्े रियों, 
सभा-सोसाइटियों और जेन-झजेम बिद्वानोंको | 


(१) बिद्याधियों आदिको छानेकाम्त अध्ध मुल्‍्यमें देनेके खति २९), २०) आदिकी सहायता भेजना। २२) की 


सहायतामें १० को झनेकान्त अ्रध॑सुक्ष्यमें भेजा 


ना सकेगा । 


(६ ) झनेकासतके प्राहकोको भ्रद्छे प्रस्थ डपहारमें देना तथा दिलाना । 
(७ ) कोकद्वितकी साधनामें सटद्दायक भहछे सुन्दर छेख दिखकर भेजना तथा थित्रादि सखामप्रीको 


प्रकाशनाथ ज़ुराना । 
नोट--दूस आाहक बनानेवाले सद्ायकोको 
धझनेकाब्सः पूक वर्षा तक भेंट- 
स्थरूप भेजा आाथगा | 


सहायतादि भेजने तथा पत्रष्यवदह्ारका पताः--- 
बे 
मेनेजर--अनेकान्त' 
वोरसेवामन्दिर, अहिंसा मन्दिर बिल्डिंग 
१, दरियागंज, देददली 
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सम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार “युगवीर' 
वीरसेवामन्दिर, अ्वसामन्दिर बिल्डिंग १,द्रियागंज, देहती 
र्गशीषं शुबल, बीर नि० सं० २५४७६, वि० सं० २००६ 


सु है| परमागमस्य बीज॑ मुवनेरूगुरुजयत्यनेफान्तः १हि 2 2] । 22” 





श्रीव्बसान-स्तवनस 


( अज्ञातकतृ क॑ ) 
सजल-जलघि-सेत॒-दु. ःखविध्वंसद्देतु-निंहतमकरकेतुर-र्धारिवानिष्टदेतुः । 
क्वणितसमरहेतु - नेष्टनिःशेषधासु - जंयदि जगति चन्हो वद्ध मानो जिनेन्त्ः ॥ १॥ 
समयसदनकर्ता असारसंसारदर्ता, सकज्-मुवनभर्ता भूरिकक्ष्याण-घर्ता । ' 
परमसुखसमर्ता सर्वंसन्देहहर्ता, जयति जगति - चन्द्रो वद्ंमानो जिनेन्द्र: ॥ २॥ 
कुगतिपथविनेता मोक्षमार्गस्थ नेता, प्रकृति-गदन-हनता तस्‍्वसंघातवेत्ता। 
गगनगमनगन्ता मुक्तिरामाभिकान्तों, जयति जगति चन्द्रो वर्दधमानो जिनेन्द्रः ॥ ३ ॥ 
सजलजलदनादो निर्जिताशेषवादों, यतिवरजुतपादो वस्तुतक््यशगादृ!। 
जपति भविकद्न्दों नष्टकोपाग्निकन्दों, जयति जगति चन्द्रो वरद्मानों जिनेल्तः ॥ ४ ॥ 
प्रवलवलविशालो मुक्तिकान्तारसालो, विमद्गगुणसराजो नित्यकल्लोलमालः | 
विगतशरणशालो धारितस्वच्छुभालो, जयति जगति चन्द्रों वर्मानो जिनेन्त्रः ॥ २ ॥ 
मदनसदविदारी चारुचारिन्रधारी, नरकगतिनिवारी स्वगेमोक्षावतारी । 
विदितशुवनसारी केवलज्ञानघारी, जयति जगति चन्‍्दो बद्ध॑मानों जिनेस्ह्रः॥ ६ ॥ 
विषय-विष-विनाशों भूरिभाषानिधांसो, गतभव-भयपाशों काम्तिबल्लीविकाश: 
करणसुखनिवासो बर्णंसम्पूरिताशो, जयति जगति चन्त्रो बुमानों जिनेस्दः ॥ ७ ॥ 
वचनरचनघीरःपाप-घूछी सभीरः, कनकनिकरगौरः ऋ्‌रकर्मारिशूरः । 
कलुषदहननीरः पातिताउनज्रवीरो, जयति जगति अन्‍्डहरो बदूमानों जिमेन्द्र!॥ मे ॥ 


समन्तभद्र-वचनामत 
(७) 


दिग्खतमनर्थदएडवर्त च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ ! 


अनुष्‌ ह्ादूयुशानामारूयान्ति गुणव्रतान्यायां॥/६७ 


“श्रायेज़न-- तीरथकेर-गणशघरादिक उत्तमपुरुष-- 
दिग्यृत, अनथदण्रब्त ओर भोगोपभोगपरिमाण (बत) 
-को 'गुणप्रत' कहते हैं; क्‍योंकि ये गुणोंका अनुब हण 
करते हैं--पूर्वोक्त आठ मूलगुणोंकी भ्रद्धि करते हुए 
उनमें उ-कषता लाते हैं ।! 

व्याख्या---यहां 'शुणश्रतानि' पदमें प्रयुक्त हुआ 
“गुण” शब्द गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) ओर गौणका 
वाचक नहीं है, बल्कि गुणकार अथवा वृद्धिका वाचक 
हे, इसी बातको ह्वेतुरूपमें प्रयुक्त हुए 'अनुब् दनात' 
पदके दारा सूचित किया गया हे | 


इति संकल्पोदिग्तरतमास्ृत्यणुपापविनिषृत्ये ॥६८।॥ 
दिग्विलयको--दशों दिशाओंको-मर्यादत करके 


जो सुरम पापकी निबवृत्तिके अर्थ मरण पर्येतके लिये यद्द 
संकल्प करना दे कि 'मैं दिशाओंकी इस मयादासे 


बाहर नहीं जाऊँगा' उसको दिशाओंसे विरातिरूप 
“दिग्त' कहते हैं।! 

व्यार्या---जिस दिग्वलयको मयादित करनेकी 
यात यहां कट्दी गई हे वह पूषे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
ऐसे चार दिशाओं तथा अग्नि, ने'ऋत, वायन्य, इशान 
ऐसे चार विदिशाओं ओर ऊध्वे दिशा एवं अधोदिशा- 
को मिलाकर दश दिशाओंके रूपमें हे, जिनकी मयो- 
दाओंका कुछ सूचन अगलो कारिकामें किया गया दे । 
यहां पर इतना ओर जान लेना चाहिये कि यद्द सयादी- 
करण किसी अल्पकालकी मयोदा के लिये नहीं होता, 
बल्कि यावज्जीवन अथषा मरणपयेन्तके लिये द्ोत। दे, 
इसीसे कारिकामें 'झआामृति' पदका प्रयोग किया गया 


पापकी दी नहीं बल्कि सूक्ष्म पापकी भी निवृत्ति | 
ओर यह तभी हो सकती है जब उस मयादा-बाह्य 
क्षेत्रमें मनसे वचनसे तथा कायसे गमन नहों किया 
जायगा । और इसलिये संकल्प अथवा प्रतिज्ञामें स्थित 
'बहिने यास्यामि' वाक्य शरीरकी दृष्टिसे द्वी बाहर न 
जाने का नह्दीं वल्कि वचन ओर मनके द्वारा भी बाहर 
न जानेका सूचक है, तभी सूक्तम-पापकी विनिवृत्ति बन 
सकती है । 

मकराकर-स रिद्टवी-गिरि-जनपद-योजनानिमर्यादा३/ 

प्राहर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥॥६६॥ 

दशों दिशाओंके श्रतिसंद्ारमें--उनके मयांदी- 


करणरूप द्ग्क्रतके प्रहण करनेमें--प्रसिद्ध समुद्र, नदी, 





दिग्वलय॑ परिगणित कृत्वाअतो<हं बहिन यास्यामि। _अटंवी (वन), पवेत, देश-नगर और योजनोंकी गएना 


ये मयांदाए' कद्दी जाती हैँ। अथांत्‌ दिखतका सझुल्प 
करते-कराते समय उसमें इन अथवा इन जेसी दूसरी 
लोकप्रसद्ध मयादाओंमेंसे किसी न किसीका स्पष्ट 
उल्लेख रदना चाहिये / 
अवधेबं दिरणुपापम्रतिविरतेदिग्ततानि धघारयताम्‌ । 
पंचमद्ा्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रप्चन्ते ।७०॥ 
(दिशाओंके ब्रतांको धारण करने वालोंके अणुश्नव, 
मर्यादाके बादिर सूर्रम पापोंकी निृत्ति हो जानेके 
_ कारण, पंच मद्दात्न॒तोंकी परिणतिको--उतने अंशॉमें 
मद्दाश्नतों जैसी अवस्थाको-प्राप्त द्वोते हैं. 
व्याख्या---जब दिखतोंका धारणु-पालन करने 
पर अरुज्रत मद्दात्रतोंकी परिणतिको भाप्त ढोते हैं तब 
'दिखत गुणश्रत हैं? यह बात सद्दजमें द्वी स्पष्ट दो जाती 
है ओर इसका एक मात्र आधार मर्यादित क्षेत्रके बाहर 
सूर्रम पापसे भी विरक्तिका दोना दे । 








प्रत्या&रूपान-तनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोह-परिणामा; 


है। और श्सका उद्देश्य दे अवधिके बाहर स्थित रप्वेन दुरवधारा महात्रताय प्रकन्प्यन्ते ॥७१॥ 


क्षेत्रके सम्बन्धमें अरुपापकी विनिशृत्ति अथोत्‌ स्थूल 


'प्रत्याख्यानके कृश द्दोनेसे--अ्रत्यास्यानावरणरूप 


ज्चतत्तपद्-वचनाम्त 


द्रव्य क्रोध-म।न-माया-लोभ नामक कर्मोंका मंद उदय दोने 
के कारण--चारित्रमोह के परिणाम--क्रोध-मा न-माया- 
लोभके भाव--बहुत मंद हो जाते हैं । (यहां तक कि) 
अपने अस्तित्वसे दुश्वधार दो जाते हैं-- सदजमें 
लक्षित नहीं किये जा सकते--वे_ परिणाम महदात्नतके 
लिये प्रकण्पित किये जाते हैं- उन्हें एक प्रकार अयवा 
उप चारसे महात्रत कद्दा जाता है । 
पैचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये: । 
कृत-कारिता<नुमोदैस्त्यागस्तु मद्गातरतं महताम्‌॥॥७२ 
हिंसादिक पांच पार्पोका--पापोपाजेनके कारणों- 
का--मनसे, वचनसे, कायसे, क्ृतद्वारा, काश्ति- 
द्वारा और अनुमोदन-द्वारा जो त्याग दे--अथांत्‌ 
नव प्रकारसे दहिंसादिक पार्पोके न करनेका जो दृढ 
सहुल्प है--उसका नाम “मद्दात्नत” है ओर वह महा- 
त्माओंके--प्रायः प्रमत्तसंयतादि. गुणस्थानवत्ति- 
विशिष्ट आत्माओंके-होता दै । 
व्याख्या---यहां पापोंके साथमें 'स्थूल' जेसा कोई 
विशेषण नहीं लगाया गया, और इसीलिये यहां स्थुल 
तथा सूकछ्म दोनों प्रकारके सभी पापोंका पूरे रूपसे 
त्याग विवक्षित है । 
ऊध्वांप्धस्तात्तियंग्व्यतिपात-क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम्‌ । 
विस्मरणं॑ दिग्विरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ।७३॥ 
/अज्ञान या प्रमादसे) उपरकी दिशा-मर्यादाका 
उल्लंघन, नीचेकी दिशामयोदाक्रा उल्लंघन, दिशाओं 
_विदिशाओंको मर्यादाका उल्लंघन, क्षेत्रवृद्धि-क्षेत्रकी 
मर्यादाको बढ़ा लेना--तथा को हुई मयोदाशोॉंका भूल 
जाना, ये दिग्व्रतके पांच अतिचार माने जाते हैं |” 


व्याख्या--यहां दिशाओोॉंकी मर्यादाका उल्लंघन 
और क्षेत्रवृद्धिको जो बात कद्दी गई है वह जान बूम- 
कर की जाने वाली नहीं बल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे 
होनेवाली है; क्योंकि जान बूफऊर किये जानेसे तो 
त्रत भंग होता दै--अतिचारकी तब बात नहीं 
रहती | 














[३५७ 


अमभ्यंतरं दिगवधेरपाथकेम्यः सपापयोगेम्यः। 
विरमणमनथदण्डब्रत॑ विदुत्र तघरा्ग्रएय: ॥७४ 
मंदशाओंकी मयांदाके भीतर निष्प्रयोजन पाप 





_योगोंसे--पापमय मन, बचन, कायकी प्रवृत्तियोंसे-जो 
_बिरक्त होना है उसे श्रतधारियोंमें अप्रणी-तीर्थकरा- 
_दिक देव--“अनथेद्ण्ढत्रत' कहते हैं । 





व्याख्या-यहां पापयोगका--अपाथेक ( निष्प- 
योजन) विशेषण खास तौरसे ध्यान देने योग्य है और 
इस बातको सूचित करता है कि मन-वचन-कायकी जो 
पापप्रवृत्ति स्थृुलत्यागके अनुरूप अपने किसी प्रयो- 
जनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका यहां मदहण 
नहीं है, यदाँ उस पापप्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरथंक द्वोती है, जिसे लोकमें 'गुनाद बेलज्ज़ञत' भी 
कहते हैं और जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं 
सधता, केवज्ञ पापद्दी पाप पलले पड़ता है। पापयोगका 
यह 'अपाथेक! विशेषण अनथंदण्डके उन सभी भेदों- 
के साथ सम्बद्ध दे जिनका उल्लेख अगली कारिकाओं 
में किया गया है । 
पापोपदेश-हिंसादाना5पध्यान-दुःश्र तीः पंच । 


प्राहुः प्रमादचर्यांमनर्थद्र्डानदण्डघराः ॥७४॥ 
पापोदेश, द्विंसादान, अपध्यान, हू :भ्रुति (ओर) 


_अमादचर्या, इनको अदण्डघर--मन-चचन कायके 


अशुभ व्यापारको न धरने वाले गणधरादिकदेव-- 
पांच अनर्थदण्ड बतलाते हैं-इनसे विरक्त होनेके 
कारण अनथेदरड ब्रतके पांच भेद कहे जाते हैं। 


तियकक्लेश-बणिज्या-हिंसारम्भप्रलंमनादीनाम्‌ । 
कथा-प्रसंग-प्रसव३ स्मतव्य; पापउपदेशः ॥७६॥ 
“तियेव्चोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वाणि- 
ज्यकी या तियन्चोंकेक्लेशकी तथा क्रय विक्रयादि 
रूप वाणिज्यकी अथवा तियंब्चोंके लिये जो क्लेश रूप 
हो ऐसे वाणिज्यकी, हिंसाकी--प्राशियोंके बधको-- 
आरम्भकी--कृष्यादिख्प सावयकर्मांकी--, प्रल- 
म्मनकी--प्रवंचना-ठगीकी--, ओर “आदि' शब्दसे 
मनुष्यकलेशादि विषयोंद्ी कथाओंके ( ज्यथ ) प्रसंग 











रे०८ ) 


_जेड़नेकी 'पापोपदेश' ( पापात्मक उपदेश ) नामका 
अनथदण्ठ जानना चाहिये।' 

व्याख्या-यहदां जिस प्रकारकी कथाश्रोंके प्रसंग 
छेड़नेकी बात कद्दी गई दे वह यदि सत्य घटनाओंके 
प्रतिपादनादिरूप ऐतिहासिक दृष्टिको लिये हुए दो, 
जैध्षा कि 'चरित-पुराणादिरूप प्रथमानुयोगके कथा- 
नकॉोंमें कहीं-रुहों पाई जाती है, तो उसे व्यर्थ अपार 
या निरभंक नहीं कद सकते, श्रोर इसलिये बह इस 
अनथवद्ण्डब्रतकी सीमाके आदर है । यहां जिस पापोप- 
देशके लक्षणका निर्देश किया गया है उसके दो एक 
नमूने इस प्रकार हैं :+- 

१. 'अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ हैं उन्हें 
श्रमुक देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी %र्थ लाभ द्वोता 
दे.” इस प्रकारके आशयको लिये हुए जो कथा प्रसंग 
हे वह 'क्शेश-वर्शिज्या' रूप पापोपदेश दै। 

२. अमुक देशसे गाय-मैंस-मैलादिको लेकर 
दूसरे देशमें उनका व्यापार करनेसे बहुत धनकी प्राप्ति 
होती है! इस आशयके अभिव्यंजक कथाअसंगको 
'तियंक्‌ बणिज्यात्मक-पापोपदेश” खममना चादिये। 

३. शिकारियों तथा चिड़ीसारों आदिके सामने 
ऐसी कथा करना जिससे उन्हें यद् मालूम हो कि 
'अम्ुक देश या जं॑गलमें मृग-शुकरादिक तथा नाना 
प्रकारके पक्षी बहुत दें,' यद्द 'हिंसाकथ।'के रूपमें पापो- 
पदेश नामझऊू अनथदण्ड हैं। 


परशु कृपाण खनित्र-ज्वलनायुध-धृज्लि-धुल्ललादीनाम। 
वधहेतूनां दान॑ हिंसादान॑ ब्र्‌वंति चुधा; ॥ ७७॥ 


'फरसा, उक्षयार, गेंती कुदाली, अग्नि, आयुध 
(छुरी-कटारी-लांठी-हीर आदि दथियार) बष, सांकल 
इत्यादिक वधके कारणोंक्रा--दिसाके उपकए्णोंका-- 
जो॥( निरथंक ) दान है उसे ज्ञानीजन-- गणघरादिक 
मुनि--हिंसादान! नामका अनथदण्ड कहते हैं।! 

व्याख्या--यहां दिसाके जिन उपकरणोंका उल्केख 
है उनका दान यदि निरथथेक नहीं है--एक गृद्दस्थ 
अपनी आरम्भजा तथा विरोधजा हिंसाकी सिद्धिके 
लिये उन्हें किसीको देवा दै--तों वह इस त्तझो 


अनेकान्त 


जो निरन्तर चिन्तन है-- 


[ किरण ६ 


कोटिसे मिकल जाता है-- क्योंकि अनथेद्रढ़के लक्षण 
में पापयोगका जो अपार्थक (निरथ्थंक) विशेषण दिया 
गया है उसकी यहां भी अनुव॒स्ति हे, वह दान” पदके 
पूर्वेमें अध्यह्वत गुप्त ) रूपसे स्थित दे । इसी तरह 
यदि कोई गृहस्थ हिंसाके ये उपकरण अपने किसी 
पड़ौसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांग देता दै कि 
उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे बैसे उप- 
करणोंको मांधय कर लिया हे और आगे भी उसके 
लेनेकी सम्भावना है तो ऐसी हालतमें उसका वह 
देना निरथक या निष्थयोजन नहीं कद्दा जा सकता 
आर इसलिये वह भी इस श्रतका त्रती दोते हुए श्रतकी 
कोटिसे निकल जाता दै--उसमें भी यह श्रत बाधा 
नहीं डालता | जहां इन हिसोपकरणोंके देनेमें कोई 
प्रयोननविशेष नहीं दे वहीं यह बत्रत बाधा 
डालता है । 


वध-बन्ध-च्छेदादेद्रेषादागाच्च परकलत्रादेः । 
आध्यानमपध्यान॑ शासति जिनशासने विशदा: ७८ 
“देषभावसे किसीको मारने-पीटने, बांघने या 








उसके अंगच्छेदुनादिका तथा किसीको द्वार (पराजय) का 


और रागभावसे परस्त्री आदिका--दूसरोंकी पत्नी- 
पुत्न-धन-घान्यादिका तथा किसीकी जीठ (जय) का+- 
उनका सम्पादन, 
विनाश-बवियोग, अपहरण अथवा सम्प्रापण दो ऐसा 
जो व्यथेंका मानसिक व्यापार दहै--उसे जिन शासनमें 
_निष्णात कुशलबृद्धि आचाये अथवा गशधरादिक 
अपध्यान नामका अनथदण्ड बतलाते हैं 
व्यार्या---यहाँ 'हेषात” और 'रागात” ये दोनों 
पद खास दौरसे ध्यान देने योग्य हैं, जो कि अपने 
अपने विषयकी दृष्टिको स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए 
हैं। 'द्वेषात! पदका सम्बंध बध-बन्ध-छेदादिकसे है 
जिसमें किसीकी हार ( पंतजय ) भी शामिल है और 
“ागात! पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है जिसमें 
किसीकी- जीत (जय) भी शामिल है । बध-बन्प-च्छे- 
दादिका चिन्तन यदि देंपमाबसे न होकर 
सुधार वथा उपकारादिकी दृप्टिसे हो ओर परस्त्री 
आदिका चिन्तन कोमादि-विषयक अशुभ रागसे 








का ह। 


समत्तनत्-पचतात्ृत 


६. ९०७५. 








सम्बन्ध न रखऋर यदि किसी दूसरी द्वी सदूद्ष्टिको 
लिये हुए हो तो वह चिन्तन अउ्यानक्ो कोटिसे 
निकल जाता है । अपध्यानक्रे लिये हेषभाव तथा 
अशुभरागमें से किसीका भी होना आवश्यक है । 


आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-डेष-राग-मद-मदने:। 


चेत:कलुषयतां श्र्‌ तिरवधीनां दुःश्र्‌ विभंबति ॥७६॥॥ 


(व्यथेके) आरम्भ (कृष्यादिसावद्यऊम) परिम्रह, 
( घन-धान्यादि-स्पृद्य ), साइस ( शक्ति तथा नीतिका 
विचार न करके एक दस किये जाने वाले भारी अस- 
सके), मिथ्यात्व (एकास्तादिरूप अतत्त्वश्रद्धान),  प, 


राग, मद, और मदन ( रवि-काम ) के प्रतपाइनादि- _ 


द्वारा चित्तको कलुपित-मलिन करने वाले--क्रीध-मान 
साया-लोभादिकसे अभिभूत अथवा आक्रान्त बनाने 
्‌ ल्‍्ड ९ 
वाले--शास्त्रोंका सुनना 'दुश्रुति! नामका अन्थे- 
दुर्ड है।! 
व्याख्या ---जो शास्त्र व्यर्थके आरंभ-परिप्रहादि- 


के प्रोत्तेजन-द्वारा चित्तको कलुश्रित करनेवाले हैं 
उनका सुनना-पढ़ना निरर्थक है; क्योंकि चित्तका 
कलुपित द्वोना श्रकट रुपमें काई हिंसादिक कार्य न 
करते हुए भी स्वयं पाप बन्धका कारण दै। इसीसे 
ऐसे शास्त्रोंके सुननेकी, जिसमें पढ़नाभी शामिल है, 
अनर्थेदण्डमें परिगणित किया गया है। और इसलिये 
अनथेदण्ड ब्रतके त्रतीकों ऐसे शास्त्रोंके व्यथे श्रवणा- 
दिकसे दूर रहना चाहिये। हाँ, गुण-दोषका परीक्षक 
कोई समर्थ पुरुष ऐसे प्रन्थोंकी उनका यथार्थ 
परिचय तथा हृतय मालूस करने ओर दूसरोंको उनके 
विषयकी समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या 
पढ़ता है तो वद्द इस ब्रतका श्रती द्वोनेपर भी दोषका 
भागी नहीं दोता | वह अपने चित्तको कलुषित न होने 
देनेकी भी क्षमता रखता है । 
जिति-सलिल-ददन-पवनारम्भ॑ विफल वनस्पतिच्छेदं 
सरण सारणमपि घ॒ प्रमादचर्या प्रमाषन्ते ॥८०॥ 
धृथ्वी, जल, अग्नि तथा पबनके व्यर्थ आरम्भ- 


_को--बिना दी प्रयोजन प्रथ्वीके 'खोदने-कुरेदनेको, 


जलके उद्धालने-छिहकने पीटने-पटकनेको, अ्नके _ 


जलाने-बुकानेकी पवनके पंखे आदिसे उत्पन्न करने 
ताडने रोकनेको -व्यथंके वनस्पतिच्छेश्को, और 
व्ययेकरे प्येटन-पर्याटन को --अबना प्रयोजन स्वय॑ घूमने- 
फिरने तथा दूसरोंके घुमाने-फिरानेको--अ्रमादचर्या' 
नामका अनथद्ण्ड कहते हैं। 
व्याख्या-..यहां प्रकट रूपमें आरम्भादिका जो 


"विफल! जिशेषण दिया गया दे वह उसी निरर्थंक 
अथका थोतक है जिसके लिये अन्र्थद्ण्डके लक्षण- 
प्रतिपादक पद्म ( ७४ ) में “अपा्थेकः शब्दका प्रयाग 
किया गया है ओर जो पिड्लले कुछ पद्योंमें अध्याह्त 
रूपसे चला आता है । इस पद्ममें बह 'अन्तदीपक' के 
रूपमें स्थित है और पिछले विवक्षित पद्मों पर भी 
अपना प्रकाश डाल रहा है। साथ दी प्रस्तुत पद्यमें इस 
बातको स्पष्ट कर रहा हद कि उक्त आरम्भ, बनस्प- 
तिच्छेद तथा सरण-सारण ( पयंटन-पर्याटन ) जैसे 
कार्य यदि साथेंक हैं--जेसा कि गृहस्थाश्रमकी आव- 
श्यकवाओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते हैं--- 
तो वे इस ब्रगके ब्रतो के लिये दोषरूप नहीं है। 


कंदर्प कौत्कुष्यं मौखयंमतिप्रधाधनं पंच । 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोनर्थदंड कद्विरतेः८ १ 


'कन्दरप-- कामविषयक रागकी अ्रबलतासे प्रद्यस 
मिश्रित ( हंसी ठट्टेंकी लिये हुए ) भण्ड ( अशिष्ट ) 
वचन बोलता-; कोत्कुच्य--हँसी-ठठ्ठें और भण्ड 
बचनको साथमें लिये हुए कायकछी कुचेष्टा करना, 
मौखयें--ढीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत 
बोलना-बकवाद करना--, अतिप्रसाघन - मोगोपभोग- 
की सामप्रीका आवश्यकतासे अधिक जुटा लेना-- 
ओर असमीक्ष्याईघिकरण--प्रयोजनका विचार न 
करके कार्यको अधिक रूपमें कर ढालना--ये पाँच 
_ अनर्थदण्डब्स्तके अतिचार हैं। 
अल्षाथानां परिसंख्यान मोमोपभोगपरिमाणम्‌। 
अर्थवतामप्यवधो राग-रतीनां तनुछृतये ॥:२॥ 

“गगोद् कसे दोन्रेवाली विषयोंमें आसक्तियोंको कृश 
करने-धटानैके लिये भ्रयोज॑नीय होते हुए भी इंद्रिय- 








ओर [दग्खृतम प्रहणकों हुई अवधियोंके भीतर--परि- 
गणना करना है--काल मयोदाकों लिये हुए सेव्या- 
5सेब्यरूपसे उनकी संख्याका निधोरित करना है--! 
उसे “भोगोपमोग' नामका गुण ब्रत कहते हैं। 

व्याख्या --यहां “अक्षार्थानां' पदके द्वारा परि- 
प्रहीत इंद्रियविषयोंका अमित्राय रपशेन, रसना, प्राण, 
चचछछु, और श्रोत्र इन पांचों इन्द्रियोंके विधयभूत सभी 
पदार्थोसे है, जो असंख्य तथा अनन्त हैं। वे सब हो 
भागोंमें बंटे हुए हैं--एक 'भोगरूप' और दूसरे 'उप- 
भोगरूप,' जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिकार्मे बत- 
लाया गया दै। इन दोनों अकारके पदार्थोर्मेंसे जिस 
जिस प्रकारके जितने जितने पदार्थोको इस ब्रतका ब्रती 
अपने भोगोपभोगके लिये रखता दै वे सेव्य रूपमें 
परिगणित दोते हैं, शेष सब पदार्थ उसके किये असेव्य 
हो जाते हैं, और इस तरह इस ब्रतका ज्रती अपने 
अहिसादि मूलगुणोमें बहुत बड़ी वृद्धि करनेमें समये 
हो जाता है । उसकी यहदद परिंगणना रागभावोंको 
घटाने तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको फम करनेके 
डद्देश्यसे की जाती है। यह उद्देश्य खास तोरसे 
ध्यानमें रखने योग्य दैे। जो लाग इस उद्देश्यको 
लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गतानुगतिकता, 
पूजा-प्रतिष्ठा, स्यावि, लाभ आदि किसी दूसरी ही 
दष्टिसे सेव्यरूपमें पदार्थों की परिगणना करते हैं थे 
इस त्रतकी कोटिमें नहीं आते । 

यहां पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि 
इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थोंकी यद्द परिगणना उन 
पद्यर्थो'से सम्बन्ध नहीं रखती जो परिप्रहपरिमाणजम्रत 
ओर दिख्तकी ही सीमाओंके बादर स्थित हे-- 
वे पदार्थ तो उन ब़तोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेव्य दो जाते हैं । अतः उक्त 
ब्रतोंकी सीमाओंके भोतर रिथित पदार्थोर्मे से कुछ 
पदार्था'को अपने भोगोपभोगके लिये चुन लेना ही 
यहां विवक्षित है--भले दी वे दिग्खतमें म्रहदण की हुई 
क्षेत्र-समयोदाके बादर उत्पन्न हुए दों। इसी बातको थत- 
0 किये कारिकारमें 'अबधो” पदका प्रयोग किया 
गया दे । 


अक्‍त्वा परिद्ातव्यों मोगो इत्वा पुनञ्ष मोक्तव्यः। 
उपभोगो5शनवसनप्रभूतिः पाब्वेन्द्रियोजिषय: ॥८ ३ 








'जो पांचेन्द्रियविषय--पांचों इन्द्रियोंमें से किसी- 
का भी भोग्य पदार्थे--एक बार भोगने पर त्याज्य दो 
जाता है--पुनः डसका सेवन नहीं किया जाता--बच्द 
_भोग/ है; जैसे अशनादिक-भोजन-पान-विलेपनादिक । 
ओर जा पांचेनद्रय विषय एक बार भोगने पर पुनः (बार- 
बार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका 
सेवन किया जाता दै--उसे “डपभोग” कहते हैं; जसे 
वसनादिक--वस्त्र, आभरण, शोभा-सजावटका सामान, 
सिनेमाके पर्दे, गायनके रिकार्ड आदिक ।? 

त्रसहति-परिहरणाथे छौद' पिशितं प्रमाद-परिहतये 
मद्य' च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणप्र॒पयातै॥|८४॥ 

“जिन्होंने जिन-चरणोको शरणरूपमें ( अपाय- 
परिरक्षक-रूपमें प्राप्त किया इ--जो जिनेन्द्र देवके 
उपासक बने हैं--उनके द्वारा, त्रसजीबोंकी हिंसा 

-टालनेके लिये 'मधु” और “सांस! तथा प्रसाइको-- 
चित्तकी असाबधानता-अविवेकताको--दूर करनेके 
_लिये मद्य-मद्रादिक मादकयदाथे-वजनीय हैं- 
अर्थात्‌ ये तीनों दूपित पदार्थ भोगोपभोगके परिमाण- 
में प्राद्य नहीं हैं, आवकोंके लिये सबेथा त्याज्य हैं. / 
व्याख्या -- यहां 'त्रसहतिपरिहरणाथ' पदके द्वारा 
मांस तथा मधुके त्यागकी और 'प्रमादपरिहतये' पदके 
द्वारा मयके त्थागकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है| 
अथांत्‌ श्रसहिंसाके त्यागकी दृशष्टिसे मांस तथा मधुका 
त्याग विवक्षित दे ओर प्रमादके परिहारकी दृष्टिसे 
मद्यका परिद्दार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है। और इसलिए जह्दां विवक्षित दृष्टि चरितार्थ नहीं 
होती वहां विवक्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थों - 
के स्वरूप एवं त्यागादि विषयका कुछ विशेष कथन 
एबं विवेचन अष्टमूलगुण-विषयककारिका (६६) की 
व्याख्यामें आगया दे अतः उसको फिरसे यहां देनेकी 
जरूरत नहीं दै। 


अल्पफल-बहुविधातान्यूलकमाद्रांणि शक्षवेराणि । 
नवनीत-निम्ब-कुसुम केतकमित्येबमवहेयम्‌ ॥८५॥ 
“अल्पफल और बहु बिघातके कारण ( अभासुक ) 
मूलक--मूली आदिक--तथा आग >शक्ृजेर आदि-- 























किरण ६ ] 





सचित्त अथवा अप्रासुक अदरकादिक, नवनीत-- 
( मयादासे बाइरका ) मक्खन, नीमके फूल, केतकी- 
के फूल, ये सब और इसी प्रकारकी दूखरी चीजें भो_ 
( जिनेन्द्र देवके उपासकोंके लिये त्याज्य हैं--अर्थात्‌ 
भ्रावकोंकों भोगोपभोगकी ऐसी सब चीजोंका त्यागद्दी 
कर देना चाहिये, परिमाण करनेकी जरूरत नहीं-- 
जिनके सेवनसे जिहाकी ठ॒प्ति आदि लोकिक लाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु त्रस ओर स्थावर जीवोंका 
बहुत घात होनेसे पापसंचय अधिक होकर परलोक 
बिगड़ जाता दे और दुःखपरम्परा बढ़ जाती दै। 
व्याख्या - यहां 'मूलक” पद मूलमात्रका द्योतक 
हे ओर उसमें मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी 
वनस्पतियोंकी जड़ें भी शामिल हैं। “शब्गवेराशि' पदमें 
अद्रकके सिवा दहरिद्रा ( हल्दी ), सराल, शकरकन्द, 
जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल है जो अपने 
अंगपर श्रक्षकी तरहका कुछ उभार लिये हुए ्षेते हे 
ओर उपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी प्रहण आ 
जाता दे जो श्रज्ञकी तरहका कोई उभार अपने अंगपर 
लिये हुए न हों, किन्तु अनन्तकाय--अनन्त जीबवोंके 
आश्रयभुत--हों । इस पद तथा 'मूलक! पंदके मध्यमें 
प्रयुक्त हुआ “आद्रोणि' पद यहां आपना खास महत्व 
रखता हे ओर अपने अस्तित्वसे दोनों ही पदोंको अनु- 
प्राणित करता है। इसका अर्थे आमतौर पर गीले, 
कर रसभरे, अशुष्क-रूपमें लिया जाता है; परन्तु 
थ्रकी दृष्टिसे वह यहां सचित्त (!ए76) तथा 
लाप्नासुक अर्थका वाचक है। टीकामें प्रभाचन्द्राचायन 
“इस पदका अर्थ जो “अपक्यानि' दिया है वद्द भो इसी 
अथेकी रष्टिको लिये हुए दे; क्योंकि जो कन्द-मूल 
अग्नि आदिके द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशुन्य 
नहीं द्ोते वे सचित्त तथा अप्रासुक होते हैँ । आसुक 
कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कह्दे जाते हैं जो सूखे द्ोते हे, 
अग्न्यादिकमें पके या खूब तपे द्वोते हैं, खटाई तथा 
लवणसे मिले होते हैं अथवा यन्त्रादिसे छिन्न-भिन्न 
किये द्वोते हैं; जैसा कि इस विषयकी निम्न प्राचीन 
'ससखिद्ध गाथासे प्रकट दे :-- 





समन्तभद्‌-वचन।सत 
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और “प्रासुकस्य भक्षणे नो पाप:--प्रासुक पदार्थ- 
के खानेमें कोई पाप नद्टीं--, इस उक्तिके अनुसार वे 
दी कन्द्‌-मूल त्याज्य हैं जो श्रासुक तथ। अचित नहीं हैं 
और उन्हींका त्याग यह्वां “धाद्रांणि' पदके द्वारा बिव- 
क्षित है । नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्तमुहतेके बाद ही सम्मूच्छेन जीवॉका उत्पाद होता 
है अतः इस काल-मर्यादाके बाहरका नवनीत द्वी यहां 
त्याज्य-कोटिमें स्थित है--इससे पूबेका नहीं; क्‍योंकि 
जब उसमें जीव हो नहों तब उसके भक्षणमें बहुघात- 
को बात तो दूर रद्दी अल्पघातकी बात भी नहीं बनती । 
नीमके फूल अनन्तकाय ओर केतकीके फूल बहु- 
जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे त्याज्थकोटि- 
में स्थित हैं। 

यहां पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 
'अल्पफलबहुविधातात' पदके द्वारा त्यागके द्ेतुका 
निर्देश किया गया है, जिसके अल्पफल ओर बहुबि- 
घात ये दो अ्रक्ञ हैं। यदि ये दोनों अद्भ एक साथ न 
हों तो विवक्षित त्याग चरितार्थ नहीं होगा, जैसे बहु- 
फल अल्पघात, बहुफल बहुधात ओर झल्पफल अल्प 
घातकी द्वालतों में । इसी तरद्द प्राशुक अवस्थामें 
जहां कोई घात द्वी न बनता द्वो वहां भी यह त्याग 
घरितार्थ नहीं होगा। 


यदनिष्टं तदवतयेद्रच्चाज्लुपसेव्यमेतद्पि जह्ात्‌। 


अभिसन्धिकृताविरतिर्विषयाधोग्यादुवतं भवति ॥८६ 


«( आ्रावकोंको चाहिये कि थे ) भोगोपभोगका जो 
_पदार्थे अनिष्ट हो--शरीरमें बाघा उत्पन्न करनेके 
कारण किसी समय अपनी प्रकृतिके अनुकूल न हो-- 
उसे विरति-निशृत्तिका षिषय बनाएँ, छोड़दें--ओर जो 
अनुपसेव्य हो--अनिष्ट न द्वोते हुए भी ग्दित हो, 
 देश-राष्ट्र, समाज सम्प्रदाय आदिकी मर्यादाके बाहर हो 
अथवा सेव्याउसेन्यकी किसी दूसरी दृष्टिसे सेवन 
करनेके योग्य न द्वो-“उसको भी छोड़ देना चाहिये । 
(क्योंकि ) योग्य बिषयसे भी संकल्पपुवेक जो विश्श्त 


होती दे वह 'अत' होती हे-- ऋत-चरित्रके फलको 





“मुक्क॑ पक्के तय झंविल-लवणेण मिस्सियं दव्वं | फलती दे।' 


ज॑ जंतेशय छिए्सं त॑ं सब्व॑ फासुयं भशियं ॥” 


व्याख्या--संकल्रपृर्षेक त्याग न करके जो यों 


२१९ | 


किया जाता, उस त्यागसे प्लतफलकी कोई सम्प्राप्ति 
नहीं होती- अत-फलकी सम्प्राशतिके लिये सकल्यपूर्वक 
अथवा शरतिज्ञाके साथ त्यागकी जरूरत है, उसके द्वारा 
उनका बह न सेवन सदजद्दीमें श्रत-फलको फलता है। 
इसीसे शआ्राचायमदहोदयने यहां भोगोपभोगपरिमाणके 
अवसर पर अआरवकोको अनिष्टादि विषयोंके त्यागका 
पतामश दिया दै। अनुपपतेव्यमें देश, राष्ट्र. सम।ज़, 
सम्प्रदाय आदिकी दृश्ठिसे कितनी ही वस्तुआंका 
समावेश दो सकता है । उदाहरणके तौर पर र्त्रियोंका 
से अति मढ़ीन एवं कीने वस्त्रोंका पहनना जिनसे 
उनके गुझ अग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते द्वों भारतीय 
संस्कृतिकी दृष्टिसे गर्दित हैं और इसलिये वे अनुप- 
सेख्य है । 
नियमः यमश्चविद्वितोी ढेधा भोगोपमोगसंहारात्‌ | 
नियभी परिमितकालो यावज्जीव यमो प्रियते ॥८७।) 
भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम 
ओर यम ये दो भेद्‌ व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण 
परमित कालके लिए प्रहण किया जाता दे उसे “नियम! 


५.०7 +लीक लेन न-+-, 


बहते हैं ओर जो जीवन ५यन्तके लिये धारण किया 
जाता है बह 'यम” कहलाता दै 7 

भोजन वाहन-शयन-स्नान-पविश्राड़र ग-कुसुमेषु । 
ताम्बूल-वसन-सूषण-मन्मथ-संगीत-गीतेषु ॥८८॥ 
अचद्य दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथत रयन॑ वा । 
इतिकाल-परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः।|८<£ 








ही अनिष्ट तथा अलुपसेव्य पदाथांका सेवन नटों राक्रिको, पक्ष भरके लिये, एक मद्दीने तक, द्विमास 


_ अथवा ऋतु बिशेष-पयेन्त, दृक्षिणायन, उत्तरायन 
अथवा छुददमास पर्योनत, इत्यद रूपसे कालकी 
मयोंदा करके त्यागका विधान दे वह 'नियम! 
कहलाता है । 

व्याख्या---यहां भोग तथा उपभोगमें आनेवाली 
सामग्रीका अच्छा वर्गीकरण किया गया है और साथ- 
ही कालकी मयोदाओंका भी सुन्दर निर्देश देँ।इन 
दोनोंसे त्रवतकों व्यवस्थित करनेमें बड़ी सुत्रिधा हो 
जाती है। इस ब्रतका त्रती अपनी सुविधा एवं आव- 
श्यकताके अनुसार भोगोपमोगके पदार्थो्ना ओर भी 
विशेष वर्गीकरण तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-घंटा 
आएदिके रूपमें निधोरण कर सकता है । यहां व्यापक- 
दष्टिसे स्थूज्ञ रूपमें भोगोपभोगके विषयभूत पदार्थों 
का चर्गीकरण तथा उनके सेवनकी कालमर्याश्रोंका 
संसूचन किधा गया है । 
विषयविषतोजुपेक्षानुस्मृतिर तिलौल्यमतितृषानुभवी | 

भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पंच कश्यन्ते ॥६०॥ 

'बिपयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना- इन्द्रिय- 
विषयोंको सेवन कर लेने पर भी आलिंगनादि रूपसे 
उनमें आसक्तिका बना रहना--,अलुस्मुति--भोगे हुए 
विषयोंका बार-बार स्मरण करना--,अतिलौल्य--वते- 
मान विषयोंमें अति लालसा रखना --,अतिजूषा- भावी 
भोगोंकी श्रतिगृद्धताके साथ आकांक्षा करना - 'अत्य- 
नुभव--ननयतकालिक भोगोपभोगोंकों भोगते हुए भी 


अत्यासक्तिसे भोगना, ये भोगोपभोगपरिमाणबतके 

















'ओज्य पदार्थों, सवारीकी चीजों, शायनके साधनों, प्रंच अतिचार कहे जाते हैं 


सनानके भकारों, शरीरमें रागबधक केसर-चन्दुनादिके 
_बिलेसनों तथा मिस्सी-अंजनाबिके प्रयोगों, फूलोंके 

उपयोगों, ताम्बूल् बगेंकी वस्तुओं, वस्त्राभूषणके 

प्रकारों, काम-कीड़ाओं, संगीतों-रृत्यवादित्रयुक्त गायनों- 
और गात मात्रोंमें जो आज अमुक समय तक दिनको, 

















--: गुगवीर 


& समीचीनधमंशास्त्रके अप्रकाशित भाष्य से । 


ब्रह्म जिनदासका एक अज्ञात रूपक काव्य 


( लेखक--क्री ० अगर चंद नाहटा ) 


दिशम्बर विद्वानोंने प्राकृत, संस्कृत, अपअश, कस्तढ 
झोर ता मित्ञ साषापोंमे प्रचुर साहित्य निर्मागा करनेके 
साथ-साथ हिन्दी भाषामें भी बहुत बढ़ा साहित्य निर्माद 
किया है | पर राजस्थानी एवं गुजराती भाषामें उनकी 
रचनाएं बहुत थोदी ही मिद्वती दें । यद्यपि दिगास्वर 
समाजके जयपुर, कोटा आदि अनेक केस्त्र स्थान राजस्थान 
में ही हें । ध्रौर जयपुरके बिद्वानोंने हूं दाढ़ी माषामें कुछ 
अ्रन्‍्थ लिखे भी हैं, पर उनकी द्ढ़ाढ़ो भाषामें हिन्दोका 
अधिक प्रभाव लक्िित होता है। गुजराती भाषायें जो चोढा& 
दिगिम्बर साहित्य निमित हुआ दै उसका परिचय में जैन- 
सिद्धान्त भास्कर वर्ष £ अंक ३ में अपने “दिगम्बर गुज- 
राठी, सादित्य शोष॑क क्लेखमें प्रकाशित कर चुका हैंँ। >< 
इसमें मेंने जहा भिनदास को रखनाओंका भो उसकेख किया 
था। तदनन्तर झापको रचनाओ्रोंडो भाषा हिन्दी दे यद्द 
यतद्धाते हुए भ्री कस्तूरचनद कासद्योवाजने वीरबाणी वर्ष 
२ अंक २१ में आपके १९ संस्क्ृठ और छू भाषा अन्धोंका 
परिचय दिया था | उस ल्लेखकी विशेष जानकारीके रूपमें 
मेंने उसी वोरवाणीके वष' ६ अंक ११ में 'बद्मा जिनदुास- 
फी कतिएय झन्य गुजराती रचनाएं! नामक छेख प्रकाशित 
किया था और उसमें कासज्ीवाछजी द्वारा सूचित छू भाषा- 
अन्थोरे अतिरिक्त १६ अन्य रवनाझोंकी सूची दी थी। 
अतः झपके कुछ ३५ भाषा-प्रन्थों का तो अबतक बता 
चत्ता था। आपका समय सन्‌ १६२० के भासपासका है 








७ घयपि श्वेताम्बरोय साहिस्यकी झपेरहा दिगम्इर 
बिद्वानोंने गुजरातो भाषामें कम साहित्य किका हैं। किए 
भरी दिगम्बरों का गुजराती साहित्य को कुछ भी अदरक 
परिचयमें आपावा है उससे वह कई गुया अधिक शास्त्र- 
अयढारोंमें उपलब्ध होता है । उसे उतना ही समम 
सख्ेना बढ़ी भूल होगो। समाजके विद्वानोंका कर्ंध्य है कि 
ये गुजराती भाषाके अज्ञात द्गिग्वर साहिस्यका पता खगा- 
कर ठये भरकाशमें ज्ञाने रा प्रभश्न करें | --सम्पादृक 

>< इससे पूर्व अनेकास्त कब ९ अंक २ में प्रकाशित श्री- 
पाव्चरित्र सम्बन्धी ग्रन्थ खेखकी टिप्पशोमें भी मढ़ा 
जिनदासको ज्ञाव रचनाओोंका ठत्केख किया था। 


झोर उस समय शक राजस्थानी पूछ गुजराती भाषातें 
विशेष छत्तर नहीं था अख:ः आपके ग्रन्थोद्ी भाषाकों 
राजस्थानी भी कहा जा सकता है, पर दिन्दो नहीं | दाल 
ही में आपका एक अजात शास्त्र प्राप्त हुआ दे जिसका 
परिचय कराना प्रस्तुत लेखमें झभीष्ट दे । 


गह अगस्त माप्तमें झावू समितिके संगठनके प्रसम्षसे 
राजस्थानके मुख्यमन्धी भरी डीकारामजी पात़ी॥व्के 
निमन्त्रणसे भयपुर जाना हुआ्रा तो थे हुए समयमें राज- 
स्थान पुरातत्व मग्दिर और कस्तूरचम्मृजीकी छेभार की 
हुईं एक दिगम्बर जेन मन्द्रिकी प्रन्थ-सूचीका छावक्लोकन 
करनेके साथ-साथ सुल्तान + भोर डेरागामी क्योंके हरुत- 
ल्िक्षित पग्रन्थसंग्रह ( वहाँके पाकिस्तान हो जानेसे जय पुर 
आरमे थे और आते समय वहाँका ज्ञान-*थढार व अतिसा 
अपने साथ ल्ले झाये थे रन दोनों ) को देखनेका भी सु- 
अव्तर प्राप्त आदु 5 पुक्तान& श्वेताम्बर शान-भयडारकी 
प्रतियों मे तीन अन्यन्न अ्रप्राप्य प्रस्योकी प्रतियाँ देखनेमें 
आई", जिनके सम्बन्धमें प्रकाश डाबनेके क्षिये में श्याते 
समय साथ लेता भाया | इनसेसे युद्ध रचित ददु मानव 
वबचनिका” का परिचय बोरवाणीमें प्रकाशनाथ सेजा जा 
चुका दे | दूसरा प्म्थ जहा शिनदास रखित 'परमदंसरास' 
है जिसका परिचक्ष प्रस्तुत खेखमें कराना जा रहा है। 


प्रशछुत 'पशमइंस रास! के प्र» हि० थ झण्तर उसके 
नामसे ही यह तो जान छिया भा कि बह पुर रूपक 
काथ्य है; क्‍योंकि श्वेताम्बर साहित्यमें जयशेखरसूरि 
रचित 'परम हंस प्रव्थ! ( प्रलिद अपरनाम च्रिभुवन 
दीपक प्रबन्ध ) एवं इसका संस्कृत रूपाम्तर ख्तरगच्छीय 
नयरज्ञ॒ रथिख 'पश्महस सम्बोधअरित! + प्रन्यसे में 
पूर्य परिचित या। 'परमइहल सम्बोधचरित' की तो गत 
जनवरीमें ( १-१-१५२ को ) ही मेंने प्रस्तावना खिक्की थी 


+ ..._ + मुक्तानके दिगम्बर अन्दिश्का ग्रन्ध-भशढार थ 
भतिमा कहाँ विराजमान हैं आगना आवश्यक है | 


-+ पँ० अमृलक्षात्ष मोहनक्षाक्ष संबगी सम्पादित 
हरी भाईकी बाढ़ी अहमदाबादसे प्रकाशित | 
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तब प्रन्‍न्‍्ध और चरित्त-हल दोनों प्रस्थोंके श्रम्बन्जमें तुख- 
नामक प्रकाश ढाल्मेका शवक्तर मिल थुका भा । महा 
जिनदुासके नवीन पाक्ष प्रस्पका थाम 'परस&६“स रास दोने- 
से सहज दी मे उसके विषयका तो भ्ाभास हो गया पर 
यह प्रय्य किल धाचोग प्रस्थके आाधारपर रचा गया है 
इसका निसेष आवश्यक था । दुक ही विषय पर दिगस्बर 
ओर श्वेताम्थर दोनों विद्वानोंने रचनाएँ रची हैं तो यदद 
जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि दोनोंको रचनाक्रोंक्रा सूल 
सतोत कितना प्राचीन थ कौनसा प्रस्थ है ? कवि ब्रह्म मिर- 
दाखके राप्तको भद्धी भांति देखने पर भी कहीं इसके मूल 
आधारके सम्बन्धमें निर्देश नहीं पाया गया । कथावस्तु 
वो दोगोंडी पृक-सी ही है पर अयशेखरसूरिका परम- 
दस प्रव”्ध! इससे पूथेवर्तों है, झत: उसके स्लाथ तुलना 
करना झावश्यक अतीत हुआ और वेसा करनेपर में इस 
निष्कष पर पहुँचा ६6 जिनदुल्ने उस्लेखन भी किया हो 
तो भी जबशेखरसूरिके उक्त प्रम्थको श्लामने रखते हुए भी 
इसकी रचना की, प्रतीत होती है । 


रूपक कथाओंकी प्राचीन परम्परा-- 


रवेसाम्बर झावयाय॑ सिद्धर्दिति 'ठपश्निति भव प्रयंच- 
कथा” की रचना सं० ३६६२ में भीनमालमें को है | रूपक 
कथा मष्यो्थ यह सकसे बढ़ा एवं झादश प्रस्थ हे। # 
ऐसी रूपात्मक स्वतम्त्र रचनाझोंका प्रारर्स ही इसी ग्रन्थ 
से हुआ दे। इसके परचात्‌ अगेक जैन-जेनेतर प्रन्भ रूपक 
शेलीमें लिखे गये । जिनका कुछ परिचय “म्रदुग पराजय! 
की प्रस्तावभार्मे श्रीयुत राजकुमारणी साहिस्याचाय॑ने और 
भरी केशवलाल शास्त्रीबे प्रथोधव बच्चोश्नोद्दी प्रस्तावनामें 
दिया है । इन क्यो अयशेखरसूरिके 'प्रयोष चित्सामणि' 
अस्थका भी सहत्वपूण्' रथ।न है । यह अ्रस्थ सं० १०६२ 
में खम्मातमें रचा गया हे | भाषा संस्कृत है मोर सात 
सणथिकारोंमे पूल हुआ है । इसमें सोइ पूर्व विवेकड़ो 
डत्पक्ति, डनका परिवार, पररुपर घुद्ध ओर अस्त विवेक- 
की विजय और भोहराणकी एराजबका थदा ही सुस्दर 
बय"न है। अनलाघारणके सुभोधके किये आषने तत्कालीन 
खोक भापामें अपने संस्कृत प्रस्थके स्थतन्‍्त्र एर्थ सारगर्भित 


७ भाम्यथर एं० आाधूऱ प्रेमी पूर्व मोतीचम्द बालदियेने 
कप ही प्रशंसा की हे कि यह साहित्यका झजोड़ 
प्रव्प दै। 


अलुवादके रुपमे उपयुक्त 'परमइंस प्रवन्ध' ४३२ पद्मों 
में बनाया दें।। हुस अन्यका भाषा पुर्य काब्यको इच्टिसे 
सी बढ़ा महत्व है | अतः गुजरात बर्भाक्‍्यूखर सोहझाइटी 
की झोरसे १९ वीं शताब्दी के प्राचीन गुजर काब्योंका संभद 
निकलता है उसमें उसे विशिष्ट स्थान दिया गया दै। इसके 
सम्पादक आाचाय॑े भ्र्‌ व एुवं अन्य गुजराठके विश्वालोंने इसके 
मदर्वकी मुक्त कंठसे प्रशला की हे | स०१६७७ में पंडित 
साद्चयन्द्‌ भगवानदास गांधीने हुसका सम्पादून कर स्वतंत्र 
ग्रल्थके रूपमें भी इसका प्रकाशन किया था । नद्षजिबद्‌स- 
मे इस प्रस्थको पढ़ा होगइ और प्रभावित द्ोकर डसके 
आधारसे प्रस्तुत रापकी रचनाकी दे | यदद दोनों प्रग्भोके 
शब्द साम्पको देखते हुए स्पष्ट कद्दा जा सकता दै | 

इस रासको रचना कविने अपने उत्तर जीवनमें की 
प्रतीस होती है। क्‍योंकि इस रासके आदि व अन्तमें अपने 
गुरु सकत्नकीतिके स्लाथ सुवनकोति ओर अपने शिष्य नेमो- 
दासखका भो ठक्क्षेख किया दे | इस ठत्त्षेख बाते पथ नोचे 
दिये जा रहे देंः-- 
प्रारस्भ-- 

सकक निरंजन सकत्न निरंजन देव भनस्त 

परमानन्‍्द सुद्दावणा, प्रणभासु सरसती स।र निरमत । 


समूह प्रधतादे रूवढ़ो, परमदंस जयबन्द । 
बद्ा शिभदास भणे गाइसू, सुणो भवियल युणवम्त । 
भास औपाईनी--- 
परमइंस तणोचरित सविसात्ष, 
सुणो भवियश तुम्दें गुशमाल । 
सुणतता दरण आाखर्द्‌ गुणकन्दू, 
डपज समिकितस गिरमजचम्द ॥१४ 
जिभुवन नयर तणो तेराड, शुणबन्त दीसे उल्ाड। 
सास लीभे जाइ बहू पाप,दिन दिन बाघे अधिक प्रताप ॥ २४ 
झन्त-- 
ते विवेक झुक निरमद्ञो, भवि भवि देवु गुणवन्त | 
परमहंसख परमातमा, जिस होइ जयवस्त  ॥र॥ 
श्री सकछकी लि पाय प्रणमीने, युरु भुबनकीति भबठार | 


रास कियो मिहू तिरमल्नो, परमहंस तखों खार | ६॥ 


पढ़इ युदे जेसां भले, मनजरि अविचत आाव | 


किस्ण ६ ] 
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तेद नर ऋषि घरि आंगशि, अद्यालनदास कहे भाठ ॥568 प्रवन्ध-- 





_अ्ाजिनदास शिव्य निरमक्षा, नेमिदास > सबिचार। 
पढ़ई पढाबो.. बिस्तरो,  परमदईंस भवतार ॥दा। 
जिन शासन छाति निरमदयौ, शत्रिसुवन माहि उत्त ग। 


जनमि जनमिहँ सेवीसु', मर्मजिनदास भणे अंग ॥६॥ 
हति परमदंसको रास समाप्त | पृर्थं शकोक संख्या 
६०० ( गवसो ) | 
प्रठिपरियय-- साइज ४॥ >८ ११॥, पत्र २८ प्रति 
पृष्ठ पक्ति १ प्रतिपंक्ि अक्षर ४३, अक्षर बड़े एवं सुवाच्य । 
कब जयरोखरसूरिके परमइंसप्रबन्ध ओर भ्रस्तुत 
परमहंसरासक शब्द साम्यके कुछ उदाररखण उपस्थित 
किये जारदे हैं:-- 
प्रबन्ध-- 
तेजबन्त त्रिहुभवन मसरारि, परमहंस मरबर अवधारि । 
जेह जपता नवि्वागई पाप, दिनदिन बाधे अधिक प्रताप ॥ 


इस पद्यके समान भाव त्राज्ञा रासका नम्बर २ वादा 
पद्म ऊपर उद्ध त किया जा चुका है, उसमे नीचे वाली 
पंकिका शब्द साम्य विशेष रूपसे उत्हेख योग्य दे। 
प्रबन्धमें 'जेद जपता नवि छ्ागह पाप! है तो रासमें 
नास लीघह जाई बहु पाप! हे । इसके आगेका वाक्य तो 
धदिन दिन वाये अधिक प्रताप! दोमोंमें एक समान है| 
अ्रम्ध उदाहरण भी देखिये--- 
प्रबन्ध -- 
वाधिड नौठसु त्रिभुवन साइ, नागहठ कु थु शा रीरि समाह | 
दोपति दियपर कोषिदि जिसिउ, 
जिद्दांजो्ट ठिद्ठां देख ठिसिठ # 
पृक भयेइ पृद्दिज भरिहंत, प्र हरिदरु भकसु भनस्तु । 
 शस - 
निरच्यण नय जिभुवन माहि भाई, 
बयहारे कु'थुवा शरीर समा । 
निदां जओोट ठिहां तेह विस्तार, 
जे ड शान बविणा नयि स्ामे पार हतशा 
पक कै... फृदलि सगवन्त, प्‌ जह्म ईशबर ए सम्त | 


» आपके अन्य शिष्य अनोदर, मक्तिदास पूर्व गुददासका 
डल्केख हरियंश रास ( सं० ११२० ) में भी मिसवता दे । 


काठिअल्णु जिस घरणिदि श्रहु, 


कुसुमिदि परिमक्ष गोरसिनेहु | 


विल्ञद्धि तेलु जिस साढ़िक आारि, 


तिनमते पिबसह् अगल सरीरिं ॥ 
इस एथ्के भावकों शासमें विम्मोक्त पद्मो्में शब्द 
साम्पकै साथ अणिक स्पष्ट किया है। 
पाषाण्य सादिं सोमो जिभि होइ,गोरलिबाहिलिमि पृतु शोइ 
तिल मारे लेख बसे जिम चंग, तिम सरीरि झातमा अंग । 
काप्टमांहि झ्गिन जिमि होह, कुसुम परिमक्ष मांहि नेह | 
सादे सबद सीत जिस नीर, तेम झातमा बसे जगत सरीर | 


प्रथरच--- 

राणी तासु चतुर चेतना, केता गुण बोलखठ तेहतमा | 
राड राशी बेसन नहिं मेक्षि, निरस्त करइ कत्तोहज केशि | 
नव जोबन गवरंगी नारि, साम कड़ी सहजि सविकारि |_ 
रास -- 

चेतना राण्दी तेह तशी जायि, गुण झनन्ता बहुत बाकि । 
राणी राय ध्यान गुण मेलखि, निरम्त करह कतोदज केलसि । 
नव जोवन नवरंगी यारि. सामबढ़ी सहजे (स) विकार ! 





भक्त» 

अम्टतकु ड॒ किम बिप डलाखइ, सरह सुधाकर किस अंगार । 
रवि किम जरसह घोर अंधार, 

राख-- 

अम्टस कुयद सांहि विष सरह, दिनकर दिम अंधार करह । 
अगनी कर किम चम्दु तो 

प्रबस्ध-- 

आसे छांदह भीधि जाजरि, बेटो धथमि भोजन बाजरी । 
द्वार सेद अस तीनु नेह, देव दिखाकह बहिदटठ देह । 
राफ़त-- 

आझामरुणी लिमि दछाहुलिय, तलों उच्चोत तो। 
भसीठ लागरि मोजनि बाजरी, जड़ों दिखादहइ अल्त सो । 
बेटीय धन धार किस बसे, किम होह वंस ड्योत तो | 
मर सोने भोह सुझो ए, खिल मोरे आये स्त तो । 
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बबम्ध--- 
तड़ दिशणि भांडी बसिवा सद्दी, काब्रा नगरी नव बारही | 

जे हुँतढ जगपति निशदोस, तिणि ते तहं मानिउं संशोस ।२७) 
मना १ 

कायाए नगरी संग, मयबारि अति शवढीए। 

जे दो तो ए जगपतिराड, ते तिये नगरि रह्यो अढ़ीए। 

और भो बहुतसे उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्षेख 
विस्तारके भयसे हतने ही से सग्तोष किया जाता है 

जेसा कि पूथे कहा जा झुका है--दोनों प्रस्धोमें कथा- 
वस्तु पक दी है | कहीं कुछ रासमें अधिक जोड़ दिया हे । 
और कुछ वर्णन विस्तारले कर दिया है, इस्तोसे उसका 
पश्निण कुछु बढ़ गया है । फिरमी कविताकी दृष्टिस्े 
प्रवेग्ध हो उत्तम प्रसोत होता दे। प्रबंधको कथाका सारांश 
पेडिस जाछाअन्द भ्रगदानदलने रुलरादोमें अपने संपादित 
ग्रन्थमें दिया है उसका हिल्‍्दी रूपाग्तर आगे दिया जारदा 
है। यदि किसी द्सर्थर  विद्ानकों ऐसी दी कथा वाला 
कोई छाम्य प्रन्थ दिगम्वर साहिस्यमें मिल्ल जावे तो मुमे 
सूलित करनेका नम्न अनुरोध दे। रासकी प्रति अभी मेरे 
पास है, यदि कोई विद्वान्‌ इसे सम्पादुन करना चाहे या 
कोई रस्था प्रकाशित करना चाहे ठो ठलकी प्रतित्षिपिका 
प्रबन्ध झभी किया जा सकता दे | झसी तक अदा जिनदास- 
का 'औपाल शास” ही सूरतसे प्रकाशित मेरे अवक्षोकमर्मे 
आया है | उपयुक्त १६ भन्थोके अतिरिक्त कुछ फुटकर 
रतबन झावि भी मिलते हैं। 

प्रारंभमें कविने परमेश्वरकों और योगररष्टि द्वारा सरर्णती- 

का स्मरण करके सरस्वतीके भाधारसे सुन्दर काब्य रचने- 
को सूचना दी दे फिर आत्सशुदिको आवश्यकता, श/ल्‍्त- 
रसकी श्रेच्दता और आत्मझ्ञानका प्रभाव दिखाहर झाशध्म- 
विचारको सुननेके किये श्रोताशोंको सावधान किया दे । 


बिभुवममें प्रध्यन्त तेजवंत परमदहन्स रालाके यहां 
“चेतना” णाम की रानी है। ये दोनों इच्छाबुसार कुतृहत्- 
केक्षि किया करते दें | शुकविन “साथा' भामक रमसणाीके 
रूपको देखकर राज। विज्वल होआता है । बद जानकर दानो 
झपने पक्षिकों साथाकी संगति नहीं करनेके स्रिए बहुत 
समकाती है, परण्तु डसका समकाना निष्फल रहता है| 
राजाके जिसमें माया! का धास होजानेसे येतना' कहींपर 
छजिपकर रहसी है। श्लोतका संताप दल जआानेसे माया विशेष 





अनेकान्त 


[करण ६ 





पाँव पलारती है । मायाक्रे बश दोजानेसे राजाका विभुब- 
माधिपतित्व नाशको प्राप्त दोजाठा है, तब बह झपने निया- 
सके लिये 'काया-नपरी” को वयाकर॒ सम्होष मान सेता 
है | अन्तमें झान-कक्ाको तिल्लांजल्नि देकर अपना समस्त 
व्यापार मन! के शर्पण करदेता है । “सन! अन्‍्त्रो प्रारम्मसे 
ही मलिन द्वोनेके कारण राशकाजको धूलिमें मित्ता देशा है । 
यह अपनी चंचल्ताले स्वेत्र भ्मणा करता रहता है और 
म्रायए के साथ प्रसिजोड कर राजाको पाप-पाशमें बॉलकर 
स्वयं राज्यका स्थासी बन बेठता है; इससे देना, थरधाद, 
करना बस्घनमें डालना, बन्धनमुक्त करना, ये समस्त अपनी 
इच्छानुखार एवं जिस प्रकार उसे रुचिकृश्हों उस प्रकार 
करता दे । राजा पशाभव भूत होकर भर ना पेट भरता है | 
“मन! के 'धजृत्ति!' और '(नवृत्ति! ये दो स्त्रियां हैं। 
प्रदुत्ति! के ढारा 'मोह' भर “नियृत्ति” के द्वारा विवेक! 
हम दो पृश्रोंकी उत्पत्ति दोती है। “+बृशि! 'सन' को बशमें 
कर अपनी सोत निर्ग॒ुत्ति तथा उसके पुत्र 'विवेक'को विदेश- 
गमन करवा देती दे । 
मन, प्रत्गत्ति और साया--वह शतिपुरो राज़ाको बस्थनमे 
ढाज़कर अपनी समस्त झान्तरिकहृच्छाओंकी पूर्ति करते हैं । 
इस समय राह अपनो चेतना” रानीकी शिक्षाका स्मरण 
कर रोने करता हे और अपनी करुणज्ञनक स्थितिका स्पष्ट 
वर्णान करके चेतना! को उसकी सम्दाद करनेके लिये 
प्राथंना करता दै । “तुमको माया मिल्षगई दे, मेरा क्‍या 
काम दे ? मन सस्त्रोका राज्य है, जिस प्रकार वद्द तुम्हें 
विवश करे सहन करो ।” इस प्रकार उत्तर देसी हुईं 'चेतना 
अधश्य रहती हैं । 
धनवृत्ति' के चत्ले जानेके बाद 'ब्रवृत्त' 'सन' को 
घम्राकर अपने पुत्रकों राज्य दिल्ला देठो दे । मोदकुमारके 
राआ द्ोोते दो वह जगतसमें सोदकी आशा-प्रथत कर देता 
है | सोहदराजा विश्लेज्ञा हृदयस्थानमें. धविद्या! नामक 
नगरीकी स्थापना करके राज्य करने छरगता दे । मोहके 
दुर्मलि नामकी पक रानी है, उसके “काम! नामका एक बढ़ा 
पुत्र है और राग ओर इं ध--ये दो दोटे पत्र दें। नित्रा, 
अधूलि और मारि ये तीन पुत्नियां हैं। इसो प्रकार मिथ्या- 
दृशंन अस्त्री, सछ व्यसन, संग, नियुशासंगति सभा, 
नास्तिक बाल्षमित्र, अमर्य छुत्रधद, झालस्य सेनापति, 
बुपूम पुरोहित ओर कुकबि रसोहया इत्यादि वे मोहरायका 
डड़ट परिवार दे। 


करत 


मोदराय हा राज्य दहोजानेडी ब।तको सुनकर निदृत्ति 
बिना विश्राम छिये द्वी रकाना दो जाती है । भागे जाते 
हुए विप्रपुरी में यज्ञ होते हुए देखती है | जिसमें बत्तव/न 
बटुओों द्वार। बोघे हुए पेचारे बकरोंका कडयाजनक इश्य 
देख, “मोहकी पुत्री 'मारि! का पदापंणश यहाँ हो जानेसे 
मेरा यहां रहना महीं होसकूता” हस प्रकार थिचारकर 
निजूत्ति बहांसे प्रयाणं करदेतो दे। नये-नये वेशोंमें १इते 
हुए दृश्योके अन्दर लोवाजीजकी पद्टिचानके अभाव में अनेक 
भकारलसे द्वोता हु भ्रा जीव-सघंहार देख अपने रहनेके योग्य 
स्थानको कहीं न देख्त वह भर झागे गमन करती दै। 
फिरते-फिरते प्रथचमपुरीको प्राप्त करतो दे। सुन्दर नगर 
और झात्माराम बनको देख विवेक कुमार की प्रेरणा सेशम- 
दम नामक वृद्चछ्ी छाया में बेठ जाती है । चदायर विमल्- 
बोध कुशपतिको वन्दन करके निवृत्ति विवेककुमारके सुख 
आदिके सम्बन्धमें प्रश्श करती है | विमद्भबोधके हूचणों- 
को देख यद्द भत्यानंदित द्वो जाता हे झोर विवेक कुमारको 
अपनी सुमति नासकी अपनी पुश्रीके साथ विवाह करके एवं 
ऋरिदृत | के अतिशमोंका बर्यान करके, उनकी तुच्टीको 
प्राप्स कानेसे कार्य-सिद्धिका सूचन किया गया है । 


निवृत्ति कुलपतिके दचन हृदयमें धारण कर पुत्रवघु 
सुमतिको साथ के प्रवचन-नगरीमें जाकर सदगुरुके आधार 
पर रहती दै। वहां विवेककुमारकों अपना वीवक पराभव 
और पुत्रके अश्वासनको दुर्शाकर अरिद्वन्त प्रभुकी आरा- 
घना करनेके लिए प्रोर्साहित करतो है । विवेक कुमार 
माताकी प्रशसघ/» करके हस आज्ञाको मान देकर भरिहन्त 
प्रभुकी सेबामें लग जाता है। अवसर आनेपर मोहरायके 
ब्रोहका बर्णंन करती है। अगत्पति सोहरायसे भवभीत 
बने हुए जनोंको मुक्ति दुग में बसानेके क्षिये तथा मागे- 
रक्षक तरीके उनके साथ रहनेके लिए विवेककों झाशा करती 
है | विवेककुमार स्वामीके वचनोंकछों कार्यमें ज्ादा है, 
अब्यजन मुक्तिमार्गंका अनुसरण करते हैं। विवेकके 
वीरचरिशत्रसे प्रसक्ष होकर अर्हिन्तराय उसको उत्तम जन्प्त- 
वाले देशोंमें पुययरंगपाटणका राजा बना देते हें। तत्व- 
खितन रूपी पशदस्सि ऊपर सवार होकर विवेकराय झत्धरा- 
झल्यग सुखासनों पर बी हुईं गिश्ृक्ति और सुमतिको 
साथ खैकर झाडम्थर पूथक वहां प्रवेश रहता है। वितेकको 
झाज्ञा प्रवृत्त होठेही बास्ंडीके प्रश खंढित होआते हैं। 
आान-सस्तारक्षको कुलाकर विवेकराय किसी अपरिंशिशको 
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प्रवेश नहीं दोने देनेकी आजा करता है। 


उध् भर मोदराय अपने राज्यकी स्लार संम्दाद्वा 
कर रहा है । विवेक ही याद आतेही उसझ्ो अ्तिद्ोम 
उत्पन्न होता है | विदेशके काय कज्ापोंको जाननेके छ्षिये 
दंभ, कद्दागम, ( कंजूती  ) पासंड आदि दूतोंढों मेमता 
है। विवेककों सुधि प्राप्त कर वे लोग पुण्यरंगपारणकों 
नाते हैं, किन्तु क्लानतल्ारक्षके निम्नइसे प्रवेश नहीं होनेसे 
दंभकै अतिरिक्त समी बापिस द्ौट जाते दें । दंभ फिर वेष 
बदुतकर व कि वृत्तान्त प्राप्ककर मोहरायकों जानता है । 
जिसमें विवेकक्री नगरी और उसके परिवारका विस्तारसे 
वर्णन करनेके बाद मोहरायकों जीतनेके द्विए विवेककी 
उसके मन्त्रीके साथ हुईं बातचीत, सन्त्रीके बुलानेपर शुरू 
जोशीके द्वारा प्रबचनपुरीके राय अर्हन्तके सांपत सदुप- 
देशकी स्थ्री श्रद्धाकी पुत्रो सयमझ्रोका विवाद कर देन॑से 
शत्र बशके विनाशका विद कको दुर्शावा हुआ उपाय, 
दो स्त्रियोंके पतिकों होने बाले दुखका विवेकका सम्त्रीके 
साथ किया हुआ विचार, सुमतिके द्वारा कुल्नोन और अकु- 
स्ीम स्त्रियोंका भेद दुर्शावा जाकर पतिको की हुई मेरणा, 
राहारो श्राशासे सनन्‍्त्रीने जिनराजके पाप्त सयमश्रीकी 
मगनी करनेके लिए भेजे हुये शुभाष्यवसाथ विशिष्ट-- 
ये समस्त समाचार सुनाकर दंभ मोदरायसे समःधान 
करता है | मोदरायकों चिंतातुर देख डसका चढ़ा पुश्र 
कामकुपार अपना शौय दिखाकर युद्धके ल्षिये झराशा 
मांगता दे । मोदराय उसको शिक्षा वेकर झाजा देता दे । 
कामकुमार अपने परिवारके साथ प्रयाया कश्ता दे। वह 
त्रिद्नोकीमें सरत्र विजय प्राप्त करता है। महाझ्ोकमें जहा'- 
को साविश्नोकों स्वीकार कराके, ये कुणठपुरीके भाथक विब्शुको 
गोषियों द्वारा वश कदाकर, केल्लाशपलि शंकरको पाथंतीके 
साथ जोइकर, गौतम आदि ऋषियोंको एक-पक स्त्री 
अंगीकार कराकर मोदरायकी आजाको आरोपित करता 
है | कामकुमार वहांसे पुदयरंगपाटएुको उदइश्य बनाकर 
प्रयाण करता है | पाटखशमें खबर पहुँचतेही विवेक ठससमय 
युद्ध न कर, सयमश्षीके साथ विवाद करनेके याद अंब- 
सरोबित युद्ध करते के लिए अपने इच्छा-पमित्र विचारको 
अभगाता है । इसी अबसरपर अरिहस्तरायको शोर भेजे हुए 
विशिष्ट (शुभाध्यवधाय) झाकर विवेकको वहाँ पहुँचनेके 
दिये कहता दे विवेकराब अपने मित्र विचारकों प्रजाकी 
सम्दाक्ष करने तथा अपने पीछे खेआने को सिख्तावत देखकर 
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प्रबचन-नगरोकों जाता है। पीछेसे नगर छ्ोगोंको साथमें 
केकर विचार भी ग़मन कर देता है । शात्र, दल 
यह सुनकर जिनेश्वर मोहरायके दस्यका नाश करनेके द्विप्‌ 
विद्धंव नहीं करनेकी विवेकको सूचना करते दें तथा संयमश्नी 
को ओेब्डता और दुष्प्रधाताको समझाक घीर चरिन्न प्रकट 
करनेके छिसे उसकी प्राप्ठिका वयांन कहते दें। विवेक- 
कुमारकी प्रंरणासे शामा सभा भरकर कुमारीको बहां ढप- 
स्थित करते हें |विवेक कुमार भरसभामें श्रद्सुल्तिद दमन, 
ऋ श्थिज्वात्याका पान आदि कर सा है और राधापेघको साधता 
है। बद देखकर संयमध&री कम्या विवेक कुमाश्के गद्नमें 
बरमाल्ा ढाजली दे । विवेककुमारके साथ संयमपश्रीका 
बढ़े उत्सव॒के साथ विवाह होता है | विवाहके बाद मोह- 
रायको जीतठनेके छिए संग! सथा सपास्श्र धारण की हुई 
पंयमश्री को साथ लेकर विषेक बदासे प्रथाथ करता दे । 
दूसरे क्ोगोंको आश्वासन देकर विवेक शश्रजय पहुँ चता 
है। इन द्वारा दकोकत सुन मोहराय झपशकुन होते हुए 
ओऔर मन्त्री आविके निषेष कर ने परभी असंख्य सेना स्लाथ 
लेकर सामने आता है । विवेक अपनी सेनाको प्रोश्साइन 
देकर अपने परियारके पराक्रम और झस्श्रशस्त्रोंकी देख- 
सास्य करता है । फिर युद्धके लिये रुूमस्त सेना तेयार 
हो भातो दे | यह जानकर मोहराय भी अपनी सेनाको 
लखकारता है ) वीर प्रतिवीर सन्‍्मुल्ष उपस्थित होते हैं। 
विशेषज्ञ श्लल्थिके क्षिप्‌ फिरते हें परम्तु सम्धि होती नहीं | 
झपकश्रेब्यी च्षेत्रमं मोह और दविवेकका यह युदू प्रारम्भ 
दोता है। वीरगणय परस्पर पराक्रम दिखाते हैं फिश्भी 
विवेकके वीरसुभट मोहको सेनामें मगदुढ़ मचा देते हैं । 
जिससे मोह स्थय” रदामें आकर सेंसाढोह (मत्लयुद्ध ! ) 
नामक युद्ध करता दै। सोहराबके द्वारा छपनी सेनामें 
अगददढ़ देख विवेकराय उसके स्रस्मुख आता है। मोहराय 
अपने पराक्ष्म का वर्णन करके उसको युरू केत्रसे मागज़ाने 
को कदठा हे । विवये $ इसके सिल्याभिसानकों घिक्कारते 
हुए युद्ध फरनेके किये आ्ल्द्रित करता है । युदमें 
विवेक अज्ाथुध द्वारा मोहका हसन करता है । डस समय 
आकाशमें दुदुभि वजते दें! पंचवण' चीर फ़टराते हैं। 
देवता ख्लोम जय-अय उच्चारण करके पुष्पकृष्टि करते हैं । 
निदसिको शुलाकर रशभूमिमें रास स्ेशा आता है । इस 
अलजसर पर डे अह विवेकरायको महिमामें छुस्दोंच्चा- 
रख करता है। 





अनेकान्त 


| किरण ६ 








निफिलल नमक तल पमन्मपजत 

मोह जब परक्ौरुस पहुँचता हे उस समय प्रयूत्ति 
झति शोकमें पढ़ जाती है, मन-सन्‍्त्री धदडुत ही विज्ञाप 
करता है। विषेक डसको समझ्लाकर शाब्त करता दै। 
सन विधेककी राज्य-स्थापना करता है, किर भी चिर-परि- 
चथके काश्या उसे मोह घारथार याद छाता है । विवेक 


+ नको फिर शिक्षा करता दै-- 
'मौहके शोकको छोड़कर परमेश्वरका झनुसरण करो, 


समस्तमें समताका आदर करे, मअता दूर करो, चार 
कवायोंका हनन करो, पाँचों हम्द्रियोंको जीत करके सम- 
रखके प्रवाहमें रमण करो, अक्षर झोंकारमें स्थिर होकर 


परमानन्इको प्राप्त करो ।? 
इस शिक्ष के अनुसार सन अलुसरगणा करता है, किन्तु 


मोद्द फिर भी याद आ जाता दे, हससे विवेककों कदकर 
मन झाठ कर्मोके साथ ध्यानाश्निमें प्रज्वाह्नत हो जाता है । 

इस अवसर पर चेतना रानी परमहंस शाजाके पास 
झाकर कद्दती है छि-- स्वामी ! मायाने जो-कुछ किया 
उसका झापने अनुभव किया | ल्लेकिन जो हुआ सो हु श्रा, 
डसको अब क्‍या याद करना ? आपने जिस कायापुरीकी 
रचना को है, वह तो अशुति और कीचढ़से भरी हुईं दे । 
१८४ चोरोंझो वश्तीवाक्ली मगरीमें भ्रापका नियास उच्िक 
नहीं। स्थामो ! आप स्थये विचार करें झौर उठकर उसमें 
३१मश]क्त क। अकाश करिये | भाज भो जाप सचेत हो 
जायथंगे को शीघ्र ही इस राज्यको प्राप्स करे गे। अब साया- 
का तगाव मिट गया दे। मन-मब्चत्री अग्निस प्रज्यलित हो 
गया है और मोह अपने कुद्धम्वक साथ रखामें विभाशकों 
प्राप्त दहोगया है | झतठ; स्वामी ! शीघ्र प्रकाशित होइये, 
बिल्वस्थ नहीं करिये |” राणीके स'केशकों पाकर परमइंस 
सचेरु होते हैं, खिससे परमज्योति प्रकाशित होतो है, इससे, 
पाप-पाश झपने झाप हूठ जाती है। परसहंस चेतना सह 
के कथाचासार कायाकों स्थाग कर मुक्त हो जाता है । 
“प्गक़ी संतति अच्छी गदीं होती” ऐसा समझकर विवेक- 
को भी अपनेसे ऋद्यत कर स्वय" त्िसुवनका स्थ!सी धन 
जाता है | फाश्युन बीतनेके बाद्‌ भाम मुकुलिश दोग दै, 
प्रीष्म ऋतु बीतने पर नदियोंमें पुर आता दे, हृष्दापक्ष 
थीतने पर अन्द्रकी दृद्धि होती दे, सागरमें अपघट्टके बाद 
ज्यार झातठा है, गेंद गिरकर फिर ऊपर डठसी है। कपूर 


डड़कर के सौ फिर कपूर बनकर उसी पाज्में गिरता है, 
इसी प्रकार पुथथयप्रसादसे राजाने लगत जाखको तोग कर 
धुषः शज्ब प्राप्त किया | 





महाकवि र्धू 


(ल्े० पं० परमानरद जे न शास्त्री) 
( गत किरणसे आगे ) 


कविवर रइधू द्वारा स्वृत विद्वान । 

मदह्ाकवि रहधूने अपने “हरिवंश पुराण” मेघेश्वरचरित 
और सन्‍्मति जिनचरिड” नामक प्रन्‍्थोंमें पूवंवर्ती कुछ 
साहित्यिक विद्वानोंका स्मरण किया है, जिनके नाम हैं-- 
$ देवनन्दी, ९२ रविषेण, ३ चउमुँह ( चतुमुख ), ४ 
द्ोण, ४ स्वयम्भुदेव, ६ बीर, ७ वच्ञसेन, ८ जिनसेन, £ 
देवसेन, १० और पृष्पदन्त । इनका संक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता हैः--- 

१ देवनन्दी- इनका दूसरा नाम पूज्यपाद है + 
यह विविध विषयोंके प्रौढ़ विद्वान श्राचाय थे | इनकी प्रायः 
सभी कृतियाँ बढ़ीही सुन्दर संक्षित और अर्थ गौरवको 
लिये हुये हैं। यह लक्षण शास्त्रके विशेष विद्वान थे । 
गृद्धपिच्छाचाय ( डमास्वाति ) के प्रसिद्ध तत्वार्थसूत्र पर 
आपकी “तस्वार्थज्त्ति! नामकी एक टीका दै जिसे 'सर्वार्थ- 
सिद्धि! भी कहते हैं, भौर जो अपने ढंगको महत्वपूर्ण, 
संज्ित्त एवं अर्थ बहुल गम्भीर व्याख्या है। इसके अतिरिक्त 
'समाधितन्त्र” और इष्टोपदेश भ्रध्यात्मके प्रतिपादक सरस 
घूवं सरल ग्रन्थ हैं जो वस्तु तस्वके निर्देशक हें, पढ़नेमें 
अत्यक्त रुचिकर और शान्ति प्रदान करने वाले हैं। इसी 
तरह इनकी सिद्धभक्ति! झ्रादि संस्कृत भक्तियाँ भी प्रौढ़ता- 
को खिये हुए हैं। जैनेस्व्रृम्याऊरणतो इनका प्रसिद्ध ब्याक- 
रणका प्रस्थ है। जो बढ़ा ही महत्वपूर्ण दे हस पर अनेक 
विद्वानींने टीकाएं लिखी हैं। इनके सिवाय 'सारसंग्रह” & 
छुन्दशास्त्र और वेच्क ग्रन्थोंक भी उल्लेग् मिलते हैं, 
परन्तु दुर्भाग्यवश वे ग्रन्थ वतमानमें उपलब्ध नहीं हें। 

इनके एक शिष्य 'वद्धनन्दी'ने वि० सं० २२६ में 
“द्राविद् संघ” की स्थापनाकी थी। १८ यह आचार्य कर्ना- 
टक प्रान्वके निवासी थे और गंगवंशी राजा दु्विनीतके 
शिक्षा गुरु थे, जिसका राज्यकाल सन्‌ ४८२ से २२ तक 
पाया जाता है । इन्दें देग्युर आदिके अनेक शिल्लाल्षेखों 


+ देखो, नन्दिसंघ पड्ायली । & देखो धवला । खं० १ 
# देस्हो, दु्शनसार गाया २४-२८। 


( ताम्र पत्रादिकों ) में शब्दावतारके कर्तारूपसे दुर्षिनीत 
राजाका गुरु सूचित किया है ४? इनका जीवन बढ़ा ही 
प्रभावशाली रहा है और तपोनिष्ठाके कारण मनुष्योंके 
अतिरिक्त देवताओंसे भी पूजित हुए हैं। 

यह पुष्पदन्त भूतवलिके घट्खण्डागम, कुन्दकुन्द और 
समनन्‍तभव्राचायके ग्रन्थोंसे खृब परिचित थे । हनका समय 
ईंसाकी < वीं और विक्रमकी छुठी शताब्दीका पूर्वाढ है । 
इनका विशेष परिचय प्राप्त करनेके लिये वीरसेवा-मन्दिरसे 
प्रकाशित 'समाधितस्त्र” तथा 'पुरातन जैन वाक्यसूची! 
ग्रन्थोंकी प्रस्तावनाकों देखना चाहिए । 

२ रविषेण--अहंसुनिके प्रशिष्य और लक्ष्मणसेनके 
शिष्य थे । अहंसुनि दिवाकर यतिके शिष्य बतलाए गए हैं। 
इस गुरु परम्परामें संध और गण गच्छादिका कोई उल्लेस्थ 
नहीं है। परन्तु 'रविषेण” यह नाम सेन परम्पराका जान 
पढ़ता है। हस परम्परामें श्रनेक प्रौद़ विद्वान श्राचाय हुए 
हैं। आचाय रविषेशकी एकमात्र कृति 'पद्मचरित” इस 
समय उपलब्ध है। इस भ्रन्थकी रचना कबिने भगवान 
मह्दावीरके निर्वाणसे १२०३ वर्ष वाद प्रर्थात्‌ वि० सं० 
७३३ में की दे।अन्थ सरस एवं सरल है और उसका 
कथा भाग बढ़ाही रोचक है । अन्य जितने भी पप्मपुराण 
या वाह्विषयक चरित अम्थ उपलब्ध होते हैं वे सब उक्त 
चरित पग्रन्थके बादकी रचनाएँ हैं। 

श्वेताम्बरीय विद्वान उच्योतन सूरिने अपनी 'कुवलय- 
माला! में रविषेशके--पद्मचरित और जटिल कविके 
वरांगचरित” का--उलछ्लेख किया है; ९ 

३ चउमुह --यह अपहअश भाषाके प्रसिद कवि थे 
ओर उक्त भाषाके स्वयंभूदेव तथा पुष्पदम्त मामके कवियों 


& देखो, कुर्ग इन्स्क्रिप्सन्स भू० मेसूर एण्ड कु जि० 


$ प्रृष्ठ ३७३; कर्णाटक भाषा भूषणम्‌ भू० ए० १२; दिस्टरी 
आफ कनाडी लिटरेचर पृ० २२; और कर्नाटक कविचरिते। 
» जेदिं कए रमशिज्जे वरंग--पमाण चरितवित्थारे । 

कहवण सत्ाहणिज्णे ते करों जहन रविसेणों ॥ 
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से पूववर्ती थे । इनकी अपक्रश भाषामें तीन कृतियोंके 
रचे जानेका उल्लेग्व स्वयंभूदेवके अन्थोंमें & उपलब्ध होता 
है, वे हें हरिवंश पुराण, पठमचरिड और पंचसीचरिठ । 
परन्तु खेद है कि इनसेंसे एकभी ग्रन्थ इस समय उप- 
लब्ध नहीं है । 

४ द्रोण--यह भी एक असिद्ध कबि हुए हैं। इनका 
स्मरण कितने ही कवियोंने किया है। परन्तु इनके सम्बन्ध- 
में चिशेष कुछ ज्ञात नहीं हों सका । 


४ स्वयंभूदेव--यह अपक्रश भाषाके महाकवि थे। 
इनके पिताका नाम मारुतदेव था, जो काव्य-शास्त्रके मर्मज़ 
विद्वान थे । इनकी माताका नाम पद्मनी था। कविचर 
शरीरसे श्रत्यन्त दुबले पतले तथा उद्चेत थे और उनकी 
नाक चपटी तथा दांत विरल थे--घने नही थे । इनकी 
तीन पत्नियाँ थीं, श्राइचाम्बा, सामिश्रब्बा और तीसरी 
'सुश्रब्बा' । इनमें से प्रथम दो की सन्तानोंका कोई उल्लेख 
भाप्त नहीं है। किन्तु सुअ्रच्याके पविन्न गर्भसे त्रिभुवन- 
स्वय्ंभू! का जन्म हुआ था। कविकरा अ्रपश्र'श भाषा पर 
असाधारण अधिकार था। इनकी जो भी कृतियां हैं ले 
सब प्रायः अपक्र श भाषामें ही निवद्ध हुई हैं । इस समय 
इनकी तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं। पठभचरिड, हरिचंश- 
चरिड और स्वयंभूछन्द । हनके सिवाय 'पंचमीचरिउ” और 
स्वयंभू ब्याकरण ये दोनों अनुपलब्ध हैं। स्वयंभूदेवने जय 
पडमचरिठ रचा उस समय वे धनंजयके आश्रित थे । और 
हरिवंशपुराणकी रचना करते समय उन्हें बंदइयाका आश्रय 
प्राप्त था । इनके अंथाके अन्तिम भागको इनके पुश्र त्रिक्ु- 
घन स्वयम्भूने पछवित किया था। यह विक्रमककी प्रायः 
६ वीं शताब्दीके विद्वान हैं । 

६ कविवीर--यह अपक्ष'श भाषा और संस्कृत भाषा- 
के अच्छे विहान थे | इनके पिता देवदत्त काष्यशास््के 
विद्वान कवि थे, जिन्होंने पद्टुडिया छन्दर्म 'वरांगचरित्र' 
की रचना की थी, शान्सिनाथचरित तथा अम्बादेवीका 
रास भी बनाया था; परन्तु ये तीनों ही रचनाएँ आज 
झनुपलब्ध हैं। इन सब रचनाओंका समुझलेख इनके पुत्र 
घीरकविकी रचना “जंबू स्वामीचरित' में पाया जाता ई 
जिसका रचनाकाल सं० १०७५ है। इनकी साताका नास 





कः देखो, स्पयंभुछुन्द, ४-२, ७१, झर ८६, १३४२। 
मे सब पश्च रामकथा सम्बन्धी हैं। 


अनेकान्त 





[ किरण 


'संतुआ' या शान्तिदेवी था, जो शीलादि गुणोंसे श्र॒लंकृत- 
थी । कविके तीन सहोदर ( सगे ) भाई थे, जो सीहल्ल 
लच्मण और जसहर ( यशोघर ) नामसे लोकमें विख्यात 
थे । कविकी चार पत्नियाँ थीं जिनमती, पद्मावती, 
लीलावाती और जयादेवी । और नेमिचन्द नामका एकपुत्र 
भीया। 


वीरकविने मालवदेशकी स्ल्घिपुरी नामकी नग्री- 
के मधुसूदन श्रेष्टीके सुएश्न 'तक्‍रडु,” श्रेप्ठीकी प्रेरणा- 
से उक्त जंबृस्वामी चरिन्रकी रचनाकों है। जिसकी रचना- 
में कविको पूरा एक वर्षका समय लगा था । साथही , सहा- 
बन नामक उद्यानमें भगवान महावीरका पाधाण मय एक 
विशाल मन्दिर भी बनवाया था और उसमें भगवान महा- 
बीरकी मृतिकी भी अतिष्ठा कराई थी। उक्त अंथ महाकाब्य- 
के सभी लक्षणोसे परिपूर्ण है & 

७ वजञसमेन--हन्होंने घट दर्शनोंके सम्बंध कोई 
प्रामाणिक अंथ रचा था, जो आज अमुपलब्ध है । इस 
उल्लेखसे वे एक दार्शनिक विद्वान जान पड़ते हैं । उनका 
बह दाशनिक अंथ बिद्वानोंमं यहुत प्रसिद्ध रहा हे । 

८ जिनमेन--यह पुन्नाट्संघके विद्वान थे। इनके 
गुरुका नाम कीर्तिषेण था। इन्होंने अपना हरिवंशपुराण 
शक संवत्‌ ७०९ ( वि० सं० ८४० ) में वद्ध मानपुर के 
नश्षराज के बनवाए हुए पाश्वनाथके मिन मंदिरमें उस 
समय बनाकर समाप्त किया था जबकि उत्तर दिशाकरी 
इ द्रायुधनामका राजा, दक्तिण दिशा की क्ृष्णका पुत्र श्री 
बल्लम, पूर्वदिशाफ्ी अवन्तिभूपाल वत्सराज और परिचम- 
की सौरोंके भ्रधिमण्डल या सौराष्ट्रकी वीर जयवराह रक्षा 
करता था » अतः इनका समय विक्रमकी ७वीं शताद्वी- 
का पूर्वार्धथ सुनिश्चित है । 
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& विशेष परिचय के लिये देखों, प्र मीअभिनन्‍्दन 
ग्रंथ! में प्रकाशित अपक्र श भाषाका जंबूस्वामी चरित्र” 
और महाकवि वीर, नामका सेरा लेख । 

» शाकेस्थच्दशलेषु सप्तसु दिश पंचोत्तरेघूत्तरां । 
पातीन्व्रायुधिनाम्नि कृष्णनुपजे श्रीवहमे दक्षिण । 
घू्वी श्लोमद्वन्तिभूस्ह॒तनपे बत्सादिराजेउपरों । 
सोरणामधिसणडले जययुते वीरे वराहे यति ॥ 

-“हरिवंशपुराण प्रशस्ति 


मदाकाँव रह्थ 


[ २२१ 








इस्त ग्न्‍न्थके शुरूमें कबिने अपनेसे पूबंवर्ती अनेक 
छाचायोंका उनको कृतियोके नामोल्लेस्वपूर्वक स्मरण किया 
है । ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्ति बड़ी ही महस्वपूर्ण है यदि 
उसके मभ्यक कुछ विद्वानोका डल्लेग ओर उपलब्ध हो 
जाय तो फिर भशवान- महावीरसे उक्त ग्रन्थकर्ता जिनसेना- 
चार्य तककी एक अविस्छिक्ष गुरु परम्पराका भी संकलन 
हो सकता है, जो ऐतिहासिक विद्वानोके लिये एक गौरवकी 
बम्तु होगी । 

& देवसेन--यह निंवडिदेवक प्रशिष्य और विमलसन 
राणधरके शिप्य थे तथा 'मलघधारी देव, के नामसे लोकम 
प्रसिद्धिको प्राप्त थे । मदन विजयी, तपस्वी, धर्मके उप- 
देशक्र, संयमके परिपालक और भ्ब्यजन रूप कमलोकों 
विकसित करनेके लिये सर्यक सम्रान थे । 

आपने सुलोचनाचरित्र को अन्तिम प्रशस्ति में 
अपनी गुरू परम्पराका जो उल्हग्व किया है उसमे आपने 
संघ और गण-गच्छादिका कोई उल्लेग्व नहीं है, जिससे 
देवसेन नामके अन्य विद्वानास आपका पाथ्क्य सिद्ध करने- 
में सुब्रधा होती । 

भावसंग्रह प्राकृत और आराघनासार आदि ग्रंथोंक 
रुचयिता देखसेन भी विमलसन गणधरके शिप्य बतत्लाये 
गए है। उन्होने भी अपने अ्ंथाके अन्तम अपने संघ आर 
गगा गन्‍्छुदिका कोई उल्लेख नहीं कि । और न गुरु- 
परम्पराके साथ अपने गुरुकी क्रिसी उपाधि विशेषका ही 
स्वकत किया हैं, जिससे उनकी प्रथक्रताका सहज बोध हो 
सकता | प्रस्तुत सुलोचनाचरितम आपने अपने गृरूकी 
उपाधि सजधारी बतलाई है जबकि भावसंग्रहादिक कर्ता 
देवसेनन उसका कोई उल्लेग्य नहीं फ्रिया। इससे दोनो 
विसलासेना की भिन्नता तो जान पड़ती हैं, पर उससे उनके 
संघ और गणगच्छादिकी भिनश्नताका कोई संकेत नहीं 
मिलना । 

सं० ११४९ के दृबकुण्ड' वाले शिलालेग्व में « देव- 
सेनका उल्लस्ब निहित है। उसमें भी विसलसन गणधर 
ओर उनके संघादिका कोई उल्लेग्ब अंकित नहीं है जिससे 
म्पप्ट है कि सुलोचना चरितके कर्ता देवसेन उससे भिन्न है । 


हां, उसी 'दवकुणड” के एक “जन स्तूप'& पर तीन 
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पंक्तियोंका "क दूसर। लेख भी अंकित किया हुआ मिला है 
जो सं, ११५२ की वेशाख शुबल्ला पंचमोको उसकी रण किया 
गया है। उसी स्तम्भके थोचेके भागमें एक भग्न मूर्ति 
भो है जिसपर “श्रीं देवलेन' लिग्वा हुआ है । वह लेख हस 
प्रकार हैंः-- 


६6 ९ ड्‌ ल्‍ ५ 

$ सं० ११२२ वेशाससुदि पंचस्यां 

२ श्री काप्ठासंघ महाचार्य बर्य श्री देव 
३ सेन पादुका युगलम्‌ ।" 


इस ल्ेग्वंस स्पप्ट है कि ऊक्त स्तूपवाले देखसन 
काप्ठासंघके आचाय॑ थे। अश्व देग्वना यह है कि क्या इन 
देवसनके साथ सुलाचना चरितके कर्ताका सामंजस्य टीक 
बेठ सकता है पिट्सेन साहबकी रिपोट में 'दशनसखारके कर्ता- 
देवसनकों रामसनका शिव्य सूचित किया गया हैं। इसका 
उनके पास क्या आ्राधघार था, इस सम्बन्ध कुछ ज्ञास 
नहीं हो सका । पर इतना सुनिश्चित है कि दर्शानसारके 
कर्ता देवसेन सुलोचना चरितके कर्तासे पृर्ववर्ती विद्वान हैं। 
हो सकता है कि प्रशस्तिसें संघका उल्लेग्व न किया 
जासकरा हो । 

प्रस्तुत देवसेनने अपने ग्रंथ्वम अ्पनेसे पृ्व॑वर्ती जिन 
विद्वानाका उल्लेस्त किया हैं, उनसे श्रपश्च/श भाषाके भहा- 
करत पृष्पदडन्त ही सबसे बादके विद्वान ज्ञात होते है। 
इनका समय विक्र सकी +०वीं ११थीं शतादी है । देवसेनने 
सुलोचनाचमितिको राक्षस संवत्सरस श्रावण शुक्ला चतु- 
देशी श्ुधवारको बनाकर समाप्त किया है जेसाकि उनकी 
प्रशस्तिक निम्न पदसे स्पद्ट हैः--- 
रक्‍स्वस संवत्सर वुरुदिवसए, सुक्तचठदिसिसावणमासण । 

चरिड सुलोयणाहि शिप्पणणउ , सत्थ-अप्थ-वस्णिणसंपुएणउ । 

ज्योतिषकी गणनाके अनुसार साठ संवस्सोंस राक्षस 
संवत्यर शध्वां है। जो दो उल्लेखामें मिलता है । 
प्रथम राक्षस सत्॒त्सर सन ३०७४ ( वि० सं० ११३२ ) 
२६ जुलाईका श्रावण शुकत्षा चनुदंशी बुधवार पडता है । 
और दूसरा सन्‌ १३१६ वि० सं० १३७२ को १६ जुलाई- 
के दिन बुधवार और उक्त चलु्दशीका दिन पड़ता है। 
अतः हन दोनोंमें से पहला संवत्सर उपयुक्त जान पड़ता 
है । उससे म्पप्ट हो जाता है। कि सुलोचनाचरितके कर्ता 
दवसेन काव्ठा संघके विद्वान थे। उन्होंने आचाय 


कुन्द - 


३२२ ] 
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कुन्दके प्राकृत गाथा बद्ध सुलोचनाचरितकों ,“ पद्धडिया 
छुंदमें बनाकर समाप्त कियाह, जिसका रचनाकाल सं.३१३२ 
है । इससे दृब्कृण्डका वह स्तूप लेग्ब २० वर्ध बाद लिखा 
गया है | परन्तु स्तूपमें उल्िग्वित देवसेनक्ी गुरु परंपरा- 
का भी यदि प्रामाणिक उल्लेग्व उपलब्ध होजाय तो 
उससे दोनां देवसेनॉके व्यक्तित्वका ठीक-ठीक पता चल 
सकता हैं । 

१० महाकवि पुप्पदन्त--यह अपने समयके प्रसिद्ध 
विद्वान कवि थे इनके पिताका नाम केशव भद्ट और माता- 
का नाम मुग्बादेवी था | यह कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे । 
इनका शरीर श्रत्यन्त कृश ( दुबला-पतला ) और वर्ण 
सांचला था। यह पहले शेव सतानुयायी थे, परन्तु बादको 
किसी दिगम्यर चिद्वानके सांनिध्यस जनघमंका पालन 
करने लगे थे । वे जेनधर्मके बड़े श्रद्धालु और अपनी 
काव्य-कलासे भव्योके चित्तको अनुरंजित णवं मुग्ध करने 
वाले थे, तथा प्राक्ृत, संस्कृत, अपभ्रश भाषाके महा 
पंडित थे | इनका अपक्र|/श भाषा पर असाधारण अधिकार 
था, उनकी क्ृतियाँ उनके विशिष्ट विद्वान होनेकी स्पष्ट 
सूचना करती है । कविवर बड़े ही स्वाभिमानी और उम्र 
प्रकृतिके घारक थे, इस कारण वे अभिमानमेरु' कहलाते 
थे । श्रभिमानमेर, अभिमान चिह्न, काव्यरत्नाकर, कवबि- 
कुल तिलक ओर सरस्वति निलय आदि उनकी उपाधियाँ 
थी, जिनका उपयोग उन्होने अपने ग्रन्थामें स्वयं किया है । 
इससे उनके व्यक्तित्व और प्रतनिष्ठाका सहज ही अचुमान 
किया जा सकता है। थे सरस्वतिके बविलासी और स्वाभा- 
बिक काव्य-कलाके प्रेमी थे । इनकी काव्य-शक्ति अपूर्य 
ओर आश्वयं जनक थी । प्रेम उनके जीवनका ग्वास अंग 
था। वे घनादि बेभवसे अत्यन्त निस्प्ृह और जेनधर्मके 
अटल श्रद्धानी थे। उन्हे दर्शनशास्त्रों और जैनधर्मके 
सिद्धान्ताका अच्छा परिज्ञान था। वे राष्ट्कूट राजाओके 
अन्तिम सम्राट कृष्ण तृतीयके महामात्य भरतके द्वारा 
सम्मानित थे । हतनाही नहीं किन्तु भरतके समुदार प्रेम- 
मय पुनीत व्यवहारसे वे उनके महलोंमें निवास करते रहे, 


»% ज॑ गाहाबन्धं श्रासि उत्त, सिरिकुन्दकुन्द गणिणा णिरुत्त 

त॑ एस्थहिं पद्धडियहिं करेमि, परि किंपि न गूढउ अस्थु देमि । 

ते णवि कविणउ संख्वालहंति, जे अत्थुदेसि वसणहि (स्थि) पंति 
--सुलोचना चरित्र प्रशस्ति 


अनेकान्त 


« और उत्तरपुराण । 


69 इसके लिए 


[ किरण ६ 





यह सब उस धमंवत्मलताका ही प्रभावह है जा भरतमंत्री 
उक्त कविवरसे महापुराण जसे महान ग्रंथका निर्माण कराने 
में समर्थ हो सके । उत्तरपुराणकी अन्तिम प्रशस्तिसे & 
कब्ििने अपना जो कुछ भी संक्षिप्त परिचय अंकित किया है 
उससे म्पष्ट प्रतीत होता है कि कविबर बडे ही निमसंग 
और अलिष्त थे और देहभोगोंसे सदा उदासीन रहते थे । 
ऊत्तरपुराणक उस संक्षिप्त परिचय परसे ऋतिक उच्चतम 
जीवन-करणोस उनकी निर्मल अद्भृभ्नकृति , निम्संगता ओर 
अलिप्तताका वह चित्रपट पाठकके हृदय-पटल पर अंकित 
हुए बिना नहीं रहता | उनकी अक्रिचनबृत्तिक्रा इससे और 
भी अधि 5 प्रभाव ज्ञात होता है, जब बे राष्ट्रकूट राजाओ- 
के बहुत बडे साम्राज्यक सेनानायक और महामास्य द्वारा 
सम्मानित एवं संसेधित होने पर क्री अभिमानसे सर्वथा 
अछुते, निरीह एवं रिस्प्रृह रहे है। देह-भोगोसे उनकी 
अलिप्तता ही उनके जीवनको महत्ताका सबसे बढा सबृत 
है । यद्यपि वे साथु नही थ्र, परन्तु उनकी बह निरीह 
भावना इस वातकी संद्योतकू है कि उनका जीवन एक 
साधुसे कभी नहीं था। वे रूप््टबादी थे और अहंकारकी 
उस भीषणतास सदा दृर रहते थे; परन्तु स्वाभिमानका 
परित्याग करना उन्हें क्रिसी तरह भी इप्ट नहीं था. 
इतना ही नहीं कितु वे अपमसानसे मृत्युकों अधिक श्रष्ट 
समभते थे । 

कविकी इस समय तीन कृतियां समुपलब्ध हे---महा- 
पुराण, नागकुमार चरित्र और यशोघरचरित्र जो मुद्वित 
है। ये सभी रचनाएँ सुन्दर अथ गोरब और भाषा सौष्ठ- 
बताको लिए हुए हैं। इनकी रचनाओंमे स्वभाविक माशुर्य 
और पदलालित्य होते हुए भी शब्द काठिन्य अधिक पाया 
जाता है, वे भाषा रस और अलंकारकी दिव्य छुटाको 
लिए हुए हैं । कविका इस पर आसाधारण अधिकार था । 
ग्रंथका अनुधावन करते हुए कविकी प्रतिभा तथा डनके 
भावुक स्वभावकरा पद-पद पर अनुभव होता है । 

महापुराण दो खरण्डों में विभाजित है, आदिपुराण 
आदिपुराणमें भगवान ऋषभदेवका- 


चरित्र वर्शित है और उत्तरपुराणम अवशिष्ट तेईस 





पाठक उत्तरपुराणकी प्रशस्तिका वह 
अन्तिम अंश देग्वे। ग्रंथ माणिकचन्द्र ग्रंथमालामें 


मुद्वित हो गया है । 





तीर्थकरों और १२ चक्रवर्ती आदि महापुरुषोंफ़ा कथानक 
दिया दिया हुआ है । जिनमें महाभारत और रामा- 
यणकी कथाएँ भी संक्षिप्त रूपमे आजाती है । आदि- 
पुराण में ३७ और उत्तरपुराण में ६४ संधियां हैं। और 
इन दोनोंफी श्लोक संग्या बीस हजारसे कम नहीं जान 
पड़ती । कबिने अपना यह ग्रंथ क्राधन संवत्सरकी आधाढ़ 
शक्ला देशी अर्थात्‌ शक्त सं० ८७ (बरि० र॑ं० १०२०) 
में बनाकर समाप्त क्रिया हे | इस अंथ्रका सम्पादन डा०्पी, 
एल, बेश्ने किया है, जो माणिकचन्द ग्रंथमाला बंबईकी 
ओरसे प्रकाशित भी हो चुका है । 

दुसरा ग्रंथ नागकुमारचरित है। यह एक छुटासा ग्वंड 
काव्य है। इसमें पत्सी बनके फलको व्यक्त करनेबाला 
गक सुन्दर कथानकू दिया हुआ है जिसमे $ सन्ध्रिया द्वारा 
नागकुमारके चरित्रका अच्छा चित्रण किया गया है । रचना 
बडी सुन्दर सरस ओर चित्ताक्रपंक है | इस ग्रंथकी रचना 
भरत मन्धत्रीके पृत्र नन्ञकी प्रेरणास हुई है ओर इसीलिये 
ग्रह अंथ उन्हींक नासाकित किया राया है| इस गंथका 
सम्पादन टा० हीरालालजी एम. ए. अमरावतीने किया 
है और वह कारंजा सीरीजसे प्रकाशित हो चुका है । 

यशोधरचरित्र--इहस प्रथम चार संघधियां हैं। जिनसे 
राजा यशोधर और उनकी माता चंद्रमतीका कथानक दिया 
डुआ है. जो बडाही सुन्दर और छूदय-द्वावकह और उसे 
कविने चित्रितकर कंठका भ्रघगा बना दिया है। राजा यशो- 


प्ररका यह चरित इतना लोकप्रिय रहा है कि उसपर अनेक 
बिद्वानाने संस्कृत और अपभ्रश भापास अनेक ग्रंथ लिग्बे 
है । सोमदेव, वादिराज, वासव्सन, सकलकीर्ति श्रतसागर 
पद्मनाभ मारिक्यदेव, पूरादेव, ऋविसदथ , सोसकीति, 
विश्वमपण ओर क्षमाकल्याश आदि अनेक दिगम्बर-श्येना 
स्वर बिद्वानोंने अनेक ग्रंथ लिस्े है । 
ग्रन्थींकी भाषा 

कथिवर रहबूक अन्थाकी सभापा १४ वी शताब्दीकी 
प्राकृत अपक्र श है । उस सत्य हिन्दी भाषाका भी बहुत 
ऊछ विकास हो चुका था । इनके विविध अन्या#। देखने 
तथा मनन करनेसे मालूम होता है कि उस समय बोल- 
चात्तकी भाषासे हिन्दीका विकसित रूप आ गया था ओर 
इस्रीलिये क्रति ग्हधृक प्रस्थाकी भाषा बहुत कुछ सरल 
सथा सहज ही अशथंबोधक है उसमें देशी भाषाके शब्दोफी 
बहुलता इश्टिगोचर होती है| च कि रहधू कविके प्रायः 


न या 
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सभी अंथ स्यालियर और उसके आस-पास प्रदेशों ग्रथवा 
नगरोमे रचे गए हैं, इसलिए उस पर शॉरसेनी श्राकृत 
भाषाका प्रभाव स्पष्ट ही है । भाषा साहिन्यकी दृष्टिसे जो 
शब्द काठिन्य अर्थ गौरव और अलऊ#रिकता पुष्पदन्तादि 
महाऊवियाके अ्न्थोंमे दष्टिगत होनी है वेसी कवि रहथूके 
ग्रन्थोमें नहीं हे, उनकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत ही सरल 
और सुबोध है, चरित तथा पुराण प्रस्थोमे कब्रिने प्रकृत 
कथा वस्तुका ही सोध सादे शब्दोमे रखनेका प्रयत्न किया 
ह और यथावश्यक संक्षिप्त रूपमे जैन सिद्धान्तकी मान्य- 
ताझोका भी यथा स्थान समावेश कर दिया है । 

क्विवर रहुघूने चरित, पुराण, पूजा, कथा ऑर सेद्धा- 
स्तिक विपयो पर ग्रन्थ लिग्बे है। और ने सभी ग्रन्थ 
विश्निज्न बंशों, जातियो एवं स्थानोके धर्मास्सा श्रीमन्‍्स 
व्यक्तियोके अनुरं।व पर रच गए हे, जो तत्कालिक भट्दा- 
रकोके शिप््र थ---उन्हे गुरु रूपसे मानते थे, ओर उनकी 
प्रेरणास प्रेरित होकर उनके द्वारा अनेक जन सन्दिगो, 
मृनियोका निर्माण और प्रतिष्ठादि कार्य भी सम्पन्न हुए है। 

रहधू कविके अन्थास चोपई, पदछडी, घत्ता, गाहा, 
दोहा, दुबई, छुप्पप, मदनावतार और भुजन्ञम्॒यात 
आदि अनेक छुन्दोौका प्रयोग हुआ है। किन्‍तू इन सब 
छुन्दासे सबसे ग्रधिक पद्मडी छुन्ठका ही उपयोग हुआ 
मिलता है | अपक्रश भाषपाके ग्ररूः में यह ख्वास विशेषता 
पाई जाती है कि उनमें सर्ग, अंक, अध्यायकी जगह सबेन्र 
"परिच्छेद! ओर “सन्धि! शब्दका प्रयोग हुआ्रा देखनेमे 
आना है । प्रस्येक सन्धि या परिच्छेदम अनेक कडयक होते 
है और एक कड़क आर आट यमसकोंका होता और देर 
पदोका एक यमक होता है पदे्ढी छुन्द्स एक पदमे १६ 
मात्राएँ होती है; जेसा कि महाकवि स्वयं भके स्वयंभूछुन्द! 
विषयक प्ंथके अन्तिम अधभ्यायके निम्न पद्मोसे प्रकट हैः--- 
पद्धडिया पुण जेह कंरेन्ति, ते सोडह मनक्तउ पड धॉरेन्िति । 
विहिपअहिजय उनेणिस्म अति कडबड श्रट्र हि जम श्रहिरश्रन्ति॥| 
आइहिपुण्ण चल समा मशणन्ति ,जम अब्रसणि छुट्डुणि भगान्ति। 
संख्वाणिबद्ध कड़बति संत्रि, हह विबिह पय्ार हि नुहूँ विवन्धि ॥ 

ग्रन्थामें प्रयुक्त हुए सभी छुन्दरोंका यदि परिचय कराया 
जाय तो लेख बहुत बट जायगा। अनः कुछ छन्दोंके नाम- 
मात्रका उन्‍्लेख करके यहों सिफ पद्धडी छुन्दका ही नमूना 
प्रस्तुत किया गया है । 


पु 
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रचना-काल 

कविवर रइधघूने अपनी कहकृतियोाँ प्रायः ग्वालियरके 
तम्बर या तोमरवंशी राजा है गरसखिंह और उनके पुत्र 
कीर्तिसिहके राज्यकालमें ही अग्रवाल आदि जातियोंके 
स्थानीय तथा विभिन्न नगराके निवासी अश्रेष्ठि-पुरूषाकी 
प्रेरणा एवं श्रनुरोधसे रची हैं। इसीसे ग्रन्थकर्ताने उन 
ग्रन्थ की आदि अन्त ग्रशस्तियोंम भ्रंथनिर्माणमें प्रेरक भव्य 
पुरुषोंके कुंटुम्त्रादिका विस्तृत परिचय दिया है। जिससे 
उस समयके लोगोंकी परिणति, धाम्मिक्र उत्पाह और उदा- 
रता श्रादिका कितना ही परिचय मिल जाता है । साथ ही 
उस समयकी अनेक धार्मिक घटनाओंक्रा--मन्दिर, मुर्ति- 
निर्माण तथा उनकी प्रतिष्ठा विधि-महोस्सव, तीर्थयात्रा 
संघ गमन, और ग्रन्थ निर्माण 'ण्वं उनकी प्रतिलिपियों 
कराकर दान देने शआरदिकी ऐतिहासिक घटनाओंक्रा--समु- 
ल्लेग्व भी उपलब्ध हो जाता है । कविने जिन जिन श्रेष्ठी 
या शक्राबकांके भ्राग्रहसे ग्रन्थ रचे हैं । उन उन पुरूषोकी 
ओरसे कविका यथोंचित्‌ सम्मान भी क्रिया गया है और 
अथ।दिके साहाय्यके साथ साथ वस्त्राभूषण आदिकी भंट & 
द्वारा उन्हें संतोपित भी किया गया है। इसीसे कविने भी 
प्रत्येक प्रन्थकी संधियोके शुरूम संस्क्रत पद्योम्ते उन भव्य 
पुरुषोके ग्रुणोंकः आख्यान करते हुए उनकी मंगल-फामना 
की है ओर वह अन्थ भी दृच्छानुसार उन्हींके नामांकित 
किया गया है । 

सम्मस ग्रुणनिधान और सुकौशलचरित नामके ग्रन्थों 
में डछ्लिग्बित रचनाकालकों छु।ड्कर शेष ग्रन्थाकी प्रश- 
स्तियोंमें डनका रचना समय दिया हुआ नहीं है जिससे 
यह निश्चय करना अ्रस्यन्तः कठिन है कि कवि रइधूने सबसे 
प्रथम किस ग्रन्थकी रचना की थी । सम्मत्तगुणनिधानकी 
रचना विक्रम खसंबत्‌ १४६२ की भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा 
मंगलवारके दिन की गई है जेंसा कि उसके निम्न प्रशस्ति 
वाक्यसे प्रकट हैः--- 


& संपुण्ण करेप्पिशु पयडु अस्थु, खेर्ऊ साहुहु अष्पियड सत्धु 
बहुविणएं गिण्हियठ तेण, तक्‍्स्वणि आशांदिउ णिय मणेण | 
दीवंतर-अागय-विविह-वत्थ , पहिराविवि अइ' सोहा पसत्थ । 
आहरणहिं मंडिउ पुणु पक्त्ति,इच्छादाणें रंजियड चित्त । 
संतुद्नठ पंडिय णिय मरणंमि, श्रासीवाउधि,द्ण्णिउड खरणस्मि । 
--पहएव॑ पुराण प्रशस्ति 

















चउद॒हसय वाणव उत्तरालि, वरिसट्ट गय विक्षमराय कालि । 
वक्‍सेयत जि जिणक्य-समक्खि, भदव मार्साम्स स-सेयपक्ग्व 
पुण्णशमिदिणि कुजवारे समोइं, सुहयार सुहणामें जणेई । 
तिहुमासयरति पुरणहूडउ; सम्मत्तगुणाहि णिहाण धूड़ । 

सुकौशल चरितकी रचना? इससे चार वर्ष बाद विक्रम 
संत्रत १४७६६ मष्घ कृष्णा दशमी को अ तुराधा नज्ञत्रतें पूर्ण को 
गई है. जैसाकिं उसके निम्न प्रशस्ति वाक्यसे स्पष्ट है+--- 
सिरि विक्षम समयंतरालि, वट्ट तइ इंदु सम विसमकालि । 
चडदहसय संक्च्छर॒इ अरण, छुए गठ अहिपुणु जाय पुरुख ॥ 
माहदु जि किण्हदहमोदिणम्म,अरण॒राहुरिक वप्डियसऊम्मि 

सम्मत्त गुणनिधानमें फिसी ग्रंथके रचे जानेका कोई 
उल्लेग्व नहीं है हां, सुकोशलचरितमें पाश्वंनाथ पुराण, 
हरिवंश पुराण और बलभद्गव चरित (पञ्म पुराण) इन तीन 
ग्रंथाका » नामोल्लेग्व किया गया .हैं। जिससे यह हुपण्ट 
है, कि उक्त तीनो ग्रंथ और उनमे उलिखिव सभी अंथ 
संवत १४६६ से पूर्व रचेगए हैं । पह्मपुराण या बलभद्ग 
चरितमें सिर्फ नेमिनाथ पुराणका उल्लेख है ७ हरिवंश 
पुराणमे त्रिषप्ठि शलाकापुरुष चरित (महापुराण) मेघेश्वर 
चरित, यशोधर चरित, कृत्तसार , ज़ीवंघर चरित और पारशवे 
चरित, इन छुह अंथोके >< रचे जानेझा उल्लेग्ब है। इससे 
ये सब ग्रंथ सं० १४६६ से पूत्र रच गए है। और सम्मद- 
जिनचरित' नामक अंथम, पाश्वपुराण, सेवेश्वरचरित, 
त्रिषष्ठिशलाका चरित रत्नाक्र ( महापुराण ) बलभद्र 
चरित , सिद्धिचकर विधि, सुदर्शन चरित धन्यकुमार चरित 
नामक सप्त अंथोंका उल्लेग्ब किया गया है. जिससे अंतके 
तीन ग्रन्थोंके नाम नये है । 


» जह पइणेमि जिखिदह केरड,चरिड रइड बहु-सुक्ग्व जगरड 


अगर वि पासहुचरिउ पयासिड,ग्ेऊसाहू णिमित्त सुद्दाधिड 
बलहइहुपुराण पुणु त्तीयड,णियमण अग्युराएं पट कीक़ठ | 
---सुकौशल चरित प्रशस्ति 


७सोटलशिमित्त शेमिहु पुराण , विरयठ जद कइजण विहयमाणु 


--बलभद्व चरित प्रशिस्ति 


>< सिरितेसट्टि पुरिसगुण मन्दिरु,रहइड महापुराण ज़यचंदिरू। 
तह भरहहु सेण्णावहू-चरियड ,को मुहकहपबन्धु गुशभरियड 


जसहरचरिड जीवद्य-पोसणु , वित्तसार सिद्धंत पयासरु । 
जीवधरइ वि पासहचरियउ ,विरइवि भुवण त्तत जसभरियड । 
--दरिवंसपुराण प्रशस्ति 





इनके अतिरिक्त करकण्ड्चरित, सम्यवस्वकौमुदी, 
आत्मसंबोध, अशथमी कथा, ५ण्याक्रवकथा, सिद्धांतार्थ- 
सार, दशलक्षणजयमाला, और घं।इशकारण जयमाला, 
भी हैं । इन झाठ अन्थोति से सम्प्रक्‍््व कौंसुदी ओर 
पघुण्याखचकथा इनदो ग्रन्थोंको छोड कर शेष ग्रन्थ कब और 
कहा रचे गए यह कुछ ज्ञात नहीं होता । इनके अतिरिक्त 
उपदेशरत्नमात्वा, सुदंशण चरित, और ज़िबष्ठि शलाका, 
पुरूषचरित (महापुराण) नामकी रचनाएं मुझे अभी तक 
प्राप्त नहों हो सकी , जिनकी स्वोज जारी है, मिलने पर उनके 
सम्बन्धर्स भी प्रकाश डालनेका यन्‍न किया जायगा । 
मैं पहले यह बतज्ञा आया हाँ कि कविवर रहृधू धरतिष्ठा- 
चाय थे। उनके द्वारा प्रष्ठित सं० १४६७ की आदिनाथकी 
मूर्तिका उल्लेख्भी किया था। उन्होंने अनेर सुर्तियाकी 
प्रतिष्ठा की है । उनका जीवन सं० १६२९ से भी बादसम 
रहा है, क्योकि उनके द्वारा सं० १५२४ में चेन्न सुदि ७ 
बुधवारके दिन ग्वालियरमे तोमर बंशी राज़ा कीसिसिहके 
राज्यमें प्रतिष्टाचाय रइधूक्री पाद सेवासे अ्रश्नवाल वंशी 
संघाधिपति आसशस्न भव्य हेमराजके लिये निर्मित आादिनाथकी 
मुर्निकी प्रतिष्ठाकी गई है | हससे स्पष्ठ है कि कविवर इससे 
बादमें भी जीवित रहे है। पर कितने समय रहे यह बतलाना 
कठिन है। उनका समय विक्रमकी १४वीं शताह्ी का अन्तिस 
चरण है । अर्थात वे 4»बी ५६वीं सदीके ब्रिद्वान थ । 
ग्रन्थू-पार चिय 
किके द्वारा रचित २३ प्रन्थ|मिस २८ पन्‍न्थाका 

संश्षिप्र परिचय इस प्रकार हैं : -- 


१ सम्मत्तगुण निधान-प्रम्तुत ग्र्थमे सम्यकत्त 
स्वरूप और उसके निःशंक्रितादि गुणाक्रा परिचय चार 
संधियों द्वारा कराया गया है, जिनमें डन आर अंगाम 
प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले पुरुषोके कथानक्रभी दिये हुए हैं। 
इस ग्रन्थमें कुल १०८ कडव॒क दिए हुए हे जिनकी आनुमा- 
निक श्लोक संख्या तेरहसों पचहत्तरके करीब है। यह 
प्रन्थ गोपाचल वाली साहू खेमसिहके पुत्र कमलसिहके 
अनुरोधसे बनाया गया है ओर उन्हींके नामांकित किया 
गया है। और गुन्थकी आय्यक्त प्रशस्तियोंगे साह कमल- 
सिंहके कुटुम्बका त्रिस्तृत परिचय दिया हुआ हैं । गुन्थ गत 
कथाओं का आधार यशस्तिलकचम्पूके छुटव आश्वासके समान 
है। इस ग्‌थकी रचना वि० सं० १४६२ की माघ शुक्ला 
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दशसी मंगज्वारके दिन पूछ हुईं हें । हस प्रथकों कविने 
तीन महीनेमें बनाकर समाप्त किया है| अथकी भाषा 
सरल अर सुगम है। 

< सुकोशलचरित--इस गृथमें राजा सुकाशलका 
पावन चरित चर्शित है।यह अंथ भी चार संधियोम 
समाप्त हुआ है । प्रस्तुत ग्र थक्रा निर्माण वि० सं० १४६१६ 
में ग्वालियर निवासी , अगुवाल कुलावतंश साहू आखणाके 
पुत्र रणमलसाहूकी प्रेरणा एवं आणग्रहसे हुआ है। 
प्रशस्तिमें उनके वंशका परिचय्र भी दिया हुआ है। 

. ३ बलद॒द वरित--( प्म्वारति ) इसमें रामवन्‍्द्र, 
लक्ष्मण और सीता आहिके चरित्रका अच्छा चित्रण किया 
गया है । यह ग्रंथ ग्यारह संधियोंमें समाप्त हुआ है, 
जिसकी श्लोक संख्य। तीन हजार छुहसोंके करीब हे । 
ग्र'धकरा कथानक बडा ही रोचक और दृदयग्राही है | यह 
आअपक्रश भापाकी ५२ वीं शताब्दीकी जेन रामायण है । 
यह अंथ भी ग्वात्वियर निवासी अग्रवाल कुलावतंश साहू 
ब्राहके सुपुत्र हरसीसाहूकी प्रेरणण एवं अनुरोधसे रचा गया 
है । साहू हरसी जिन शासनके अक्त और कषायोंकरो कली 
करने वाले थे | आगम ओर पुराण प्र॑थोंके पठन-पाठनमे 
समर्थ, जिन पूजा और सुपाश्रदानम अचुरक्त, तथा राक्ति 
आर दिनमे कायोत्सगं मे स्थित होकर आत्मध्यान द्वारा 
स्व-परके भेदज्ञानका विचार-विमर्श एवं अनुभव कैरने 
बाल तथा तपश्चरणा द्वागा रटीरको क्षीण करने थाले 
घर्मनिष्ठ व्यक्ति थ। ग्रथकी आदत प्रशस्तिमें हर॑सी 
साहके कुदुस्बका बरिस्तृल परिचय कराया गया हैं। 
रासकरा चरित लाकमे बडा ही पावन रहा हैं, उस पर 
प्राकृत , संस्कृत और अपभ्रश भाषामें अनेक जैन ग्र'थ रचे 
गये है । 

५४ नमिनाथ जिन चरित-- (हरिबंशपुराण) हस ग्ंशर 
में जेनियाके +रवब तीर्थंकर भगवान नेमिनाथका पॉयन- 
चरित दिया हुआ हैं । उक्त भ्थ ३४ संघियोंमे समाप्त 
हुआ है । इस ग्र थ की रचना योगिनीपुर (देहली) से उत्तर 
दिशाकी ओर किसी समीपयर्तो नगरके निवासीकी प्रेरशासे 
हुई है, जिसका नाम पाठकी अशुद्धिके कारण स्पष्ट नहीं पढ़ा 
जासका । अग्रवाल कुलावतंश ग्रोयत्र गांग्री महांभव्य 
साइलाहाके पुत्र संघाधिप लोणा साहूकी प्रेरणासे हुई दे । 
ग्रधकी आय तप्रशम्तिमें साहुल्लाहाके परिवारका यथेष्ट परि- 
चय कराया गया है। इस ग्र'थकी प्रशस्तिम 'खेल्हा' नामक 
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ब्रह्मचारी का उल्लेग्व किया गया है और इस ग्र थकी आय्- 
रच तासे पूर्व कुडु ग॒ थक रचे जानेका उल्लेव भी ऊफिय्रा 
है । ग्र'थ प्रस्तिसं खोनागिरिके सरट्टारकीय पट्टका डल्लेस्त 
है और कमलक्रीर्तिक उस पट्ट पर शुभचंद्रके बेठनेका भी 
ऐतिहासिक ऊल्लेख अंकित है जिसकी सूचना पूर्व की 
जा चुही है । 

४ पारवेपुधण - इस अन्थमें जेनियोके २३ वे तीर्थ- 
कर भगवान पाश्वनाथका जीवन परिचय अंकित है । 
यद्यवि भगवान पाश्वनाथके जीवन सम्बन्धर्म प्राकृत, 
संस्कृत और अपभ्र श भाषामें अनेक ग्रन्थ अनेक विद्वानों 
द्वारा लिसे गये है, जो अपनी अपनी चविशेषताकरो लिये 
हुए हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ सान संधियोम पूर्ण हुआ है इस 
ग्रन्थका निर्माण भी श्रग्रवाल वंशी साहपजणके सुपुत्र 
साहूखेऊं या सेमचन्दके श्रनुरोधसे हुआ है । यह जोइणीपुर 
€ दिल्ली ) के निवासी थे । इनका गोत्र एंडिल था। स्वेम- 
चन्दकी माताका नाम वील्हादेबी और धघर्मपन्‍नीका नाम 
घनदेवी था और उससे चार पुत्र उन्पन्न हुए थे, सहसराज, 
पहराज, रवुर्पाति आर हालिवस्म । इनमेस साहू संघाधिप 
सहसर।|जने गिरनारकों यात्राका संघ चलाया था। ग्वऊं 
साहू सप्त ब्यसनस रहित और देव-शास्त्र-युरूके मक्त थे। 
ग्रन्थ बन जाने पर साहू खेमचन्दन ऋविवर रहधूका बस्त्रा- 
भूषण आदिसे खूब साकार किया था। इस नरह अन्थ- 
प्रशम्तिमे खेऊं साहुके १रिवारका विस्तृत परिचय कराया 
गया है ग्रन्थकी आय प्रशस्तिमें ग्वालियरका भी परिचय 
दिया हुआ है । जिससे चहांकी उस समयको परिस्थितिका 
बहुत कुछ पता चल्व जाता है । 

६ मघण्वर- चरित---इस प्न्धमें भगवान आदिनाथ 
के सुपुश्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नामसे इस देशका नाम 
आार्तवषं विश्वत हुआ है उनके प्रधान सेनापति जयकुमार 
का जिन्हे गंघेश्वर भी कहते थे » चरित चर्णन किया गया 
है । और समकालीन श्रीपाल चक्रवर्तीके हरण और निर्वाण 
प्राप्तिका कथानक भी दिया हुआ है। प्रस्तुत अन्थ्ें 
१३ संधियों या परिच्छेद हें जिनमे २म७ कडवक हैं और 
जिनकी आनुमानिक श्लोक संख्या तीन हजारसे कुछ ऊपर 
है । इस अन्थकी रचना ग्वालियर वासी अग्रवाल वंशी साहू 
स्वमचन्दकी प्रेरणासे की गई है। ग्रन्थकी संधियोंके अंतमें 
्वेमचन्दकी प्रशंसा-सूचक संस्कृत पद्य भी दिए हुए हैं, 
जिनमें उनकी मंगल कामना की गई है | साथ ही प्रन्थकी 
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आय्यन्त प्रशस्तिमं इनके चंशका विस्तृत परिचय दिया 
हुआ है । ग्रन्थका कथा भाग भी सुन्दर है । इस अन्धमें 
कबिने अपनेसे पृथ्ववर्ती निम्न अन्थकारोंका उल्लेख किया 
है। कव्रि घीरसेन, देवनन्दी ( प्ज्यपाद) जनेन्द्र भ्याकरण, 
बद्धसेन और उनका घट दशनप्रमाण नामका न्याय अन्थ, 
रविषेण और उनका पश्मचरित, जिनसेनका हरिवंश पुराण, 
मेघेश्वर चरित, ( सुलोचना चरित ) देवसन, अनंगचरित 
दिनकरसेन, महाकवि स्वयंभू , चतुसु स्व तथा पुष्पदन्त । 
प्रस्तुत ग्रन्थ ग्वालियरकें तोमरवंशी राजा हू गरसिहके 
राज्यकालमे रचा गया है । 

७ यशाघर चरित--इस ग्रन्थमें राजा और यशरोधर 
चन्द्रमतीका जीवन परिचय दिया हुआ है। ग्रन्थका कथा- 
नक सुन्दर तथा दछदयगाही है, और वह जीवदयाकी 
पोषक बार्ताओंस ओत-प्रोत है| यद्यपि यशोधर के सम्बन्ध- 
में संस्कृत भाषाम अनेक चरित-पग्रन्थ लिग्ब गये ह जिनमें 
आचाय सोमदेवका 'यशाम्तलक चम्प' सबसे उच्च कोटिका 
महा काव्य-पग्रन्थ है । परन्तु अपक्ष 'श भापाका यह दूसदा ही 
ग्रन्थ है। प्रश्म' [?+थ महाकबि पुष्पदन्तका हे । प्रस्तुत 
ग्रन्थ चार संधियोमे समाप्त हुआ है जिसमे ५०४ कडव॒क 
ह और जिसकी पद्म संख्या आठसो श्लोक जितनी है । 
इस अन्थकी रचना भट्टारक कमलकीतिंक अनुरोधस तथा 
अग्रवालवंशी साह कमलसिहके पुत्र हेमराजको प्रेरणा एवं 
अनुरोध पर की गई है, श्रतणव यह अंथ भी हंमराजके 
नामांकित क्रिया गया है । ग्रथकी आश्ञत प्रशतिसें साह- 
कमलसिहके कृटम्बका विस्तृत परिचय कराया गया है । 
कवि रहइधूने हस अथको 'जोघा' साहके सुर बिहारमें 
बेठ कर बनाया है। और इसे स्वयं कबिने 'दयारस भर 
गुण पवरित्न' वाक्य द्वारा--पविच्न दयाग्रुणरूपी रससे 
भरपूर बसतलाया है । 

८ धन्यकुमार चरित--इस गुथम घन्यकुमारका 
जीवन परिचय दिया हुआ है। थ्रह अ्'थ भी चार संघियो- 
से परण हुआ है और उसका प्रमाण &०० सो अनुप्ट्प्‌ 
श्लोको जितना है। इस अथकी रचना आरौन जिला 
ग्वालियर निवासी जेसवाल वंशीय साहू पुण्यपालके 
सुषुत्न साहू भ्रुलणकी प्रेरणा ०वं अनुरोधसे हुई हैं । 

६ पुण्याश्रवकथा- इस गथरमें पुण्यका आख्रव 
करने वाली कथाओंका संकलन किया गया है। ये कथाएँ 
बढी ही रोचक और शिक्षाप्रद है, इस प्रन्थका निर्माण 
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साहू नेसीदासकी प्रेरणा एवं अनुरोधसे हुआ हे, इसीसे 
कविवरने नेमीदासकफा और उनके कुदम्बका विस्तृत परिचय 
दिया है। आद्यन्‍्त प्रशस्तिमें साहू नेमीदास जोइणिपुर 
( दिल्ली ) निवासी खाहू नोसउके चार पुत्र/में से श्रथम थे । 
कविवरके प्रशस्ति गत कथनसे साहू नेमीदासकी घामिक्रता , 
उदारता और सुजनतादिका सहज ही आभास होजाता है, 
ओर उनके द्वारा अगनित मृर्तियोके निर्माण कराये जाने 
तथा मंदिर एवं प्रतिष्ठा महोत्सव आदि किये जानेका परि- 
चय भी मिल जाता है. नेसिदास चंदवाइके राजा प्रताप 
रुद्रसे सम्मानित थे, जो चौहान बंशी राजा रामचन्द्रके, 
जिनका राज्य वि० सं० 4४६८ से विद्यमान था, पुत्र थ । 
इनका विशेष परिच्रय फिर क्रभी कराया जावेगा । 

१० सम्मइजिनचररित -इसमे ज नियोके अंतिम तीथ- 
कर भगवान महावीर या वधमानका जीवन परिचय दिशा 
हुआ है । यद्यपि उसमे कि असगके सहावीरचरितभ कोई 
विशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई; कितु फिर भी अपक्रश 
भाषाका यह चरित अथ पद्धडिया श्रादि विविध छुंदोस 
रचा गया है| कविवर्की रचना-शली सरल होनेसे रूचि- 
कर भी है | यह ग्रंथ दस संधियोंमे समाप्त हुआ है । 
प्रस्तुत अथ हिसार निवासी अग्रवाल कुलाबनंश गोयल 
गात्नीय साहू सहजपालके पुत्र और संघधाधिष सहदेवके 
लघु अआ्राता साढ़ तोसउकी प्रेरणा एवं अनुराधस बनाया 
गया है । इल प्र थकी आद्यन्त प्रशस्तिस साहू तोसउके 
बंशका विस्तृत परिचय दिशा हुआ हैं शोर उनके द्वारा 
सम्पन्न होने बाल धार्मिक कार्योका समुल्लसख्थ भी क्रिया 
गया है । साथ ही म्वल्हा बह्मयचारी ओर ग्वालियरम उनके 
द्वारा निर्मित चंद्र॒प्रभु भगवानकी विशाल मुनिकार्भी उल्लेस्त 
किया है, जिनका परिचय “प्रशस्तियोके महत्वपूर्ण एसि- 
हासिक उल्ल्स्ख' शी्षकके नीचे कराया गया है। इस ग्रन्थ 
की आद्य प्रशम्तिम इससे पृ्व बने हुए कुछ प्रन्थोका भी 
डल्लेग्ब दिया हुआ है । जिनका नामोल्ल्वेम 'रचनाकाल' 
शीषंकके नीचे किया गया है । 

५9 सिद्धचक्रविधि-इस ग्रन्थका नाम सिद्धचक्रविधि 
(श्रीपाल चरित) है इस ग्रन्थमें श्रीपाल नामके राजा और 
उनके पोचसों साथियोंका सिद्धाचक्रवत (अ्ष्टान्हिका बत) के 
प्रभावस कुष्टरोंग दर होजाने आदिकी कथाका चित्रण 
किया गया है। और सिद्धचक्रवतका महात्स्थ ख्यापित 
करते हुए उसके अलुष्ठानकी प्रेरणाकी गई दै। ग्र थका 
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कथा भाग बड़ा ही सुन्दर ओर चित्ताकृषंक है ओर भाषा 
भी सरल तथा सुबोध है । अन्थक्रा यह कथाभाग दश 
संधियोंम समाप्त हुआ है जिसकी आनुमानिक श्लोक संख्या 
दो हजार दो सो बतलाई गई है । यद्यपि श्रीपालके जीवन 
परिचय और सिद्धचक्रवतके महत्वको चित्रित करने वाले 
संस्कृत, हिंदी ओर ग्ृजराती भाषाम अनेक ग्रथ विद्यमान 
है; परन्त अपभ्रश भाषाका यह दूसरा ही ग्रथ है | प्रथम 
गुथ पंडित नरसेनका है । 


१० वृज्ञसार--यह कविवरकी सेद्धातिक कृति है । 
इस गन्थमे सम्यक चरिश्रकी प्रधानतासे कथन किया गया 
है । ग॒न्ध छुह अंकों अथवा अध्यायोंने विभक्त है। जिनसे 
समस्यरूदर्शन, गुगाम्थान, कम , अनुप्रेज्ञा, धर्म और ध्यानरूप 
छुह प्रमेयोक्ा विवेचन किया गया है। कुछ 'उक्त' चा 
पद्मोकों छोट कर मूल ग्रन्थकी ग्राथा संख्या आठसोौ 
सत्ताईस है, जिसकी आचुमानिक श्लोक संख्या 
एक सहस्रके लगभग होगी । इस ग्रैथकी 
रचना कबिने अ्रग्नताल वंशी साहू हालूके सुपुन्र 
आह साहुकी प्ररणासे कीगई है, अनतएुव यह गन्थ डन्हींके 
नामाक्रित क्रिया गया है | कतिवरकी कथन शेली संक्षिप्त 
ओर सरल है । ग्रन्थका अंतिम पत्र उपलब्ध न होनेस्रे 
यह ज्ञात नहीं हो सका कि प्रन्थ निर्माणमे प्रेरक साह 
आह कहांके निवासो थे । 

१३ अगावर्मी कथा -- इस कथामें राजिभाजनके दोषा 
आर उससे होने वाली व्याधियोका उल्लेग्व करते हुए लिग्वा 
है कि दो घी दिनके गहने पर श्रावक लोग भोजन कर, 
क्योंकि सकें तेज संद्र होने पर दछदय कमल सकुलचित हो 
जाता है, अतः रात्रि भोजनके त्यागका विधान धार्मिक 
तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी इश्टिस किया गया हैं जैसा कि 
उसके निम्न दो पद्मोसे प्रकट हैः--- 
दीशसअरणाह, ह 
जि कुद्ट सलिय कर करणा सबाह। 
दुहग्यु जि परियणु वग्गु अशेह, 
सुरयण्िदि भोगणु फलु जि सुणहु । 
थकड जाम, 
सुभोयण सावय भुजहि ताम। 
दिवायरू तेड जि संदड होइ़, 

सकुच्चद्र चित्तहु कमलु जि सोई।॥ा 


जि रोय दलहिय 


घडी दुड वासक 





वा । 
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ब्रह्मचारीका उल्लेख किया गया है और इस अर थकी आद्य- 
रच से पूर्व कुडु गा थके रचे जानेकझा उल्लेख भी क्रिया 
है। ग्रंथ प्रस्तिमं सोनागिरिके भट्टारीय पट्का उल्लेख 
हैं और कमलकीत्तिके उस पट्ट पर शुभचंद्रके बेठनेका भी 
ऐतिहासिक ऊल्लेर्व अंकित है जिसकी सूचना पृत्र की 
जा चुही है। 

४ पाश्वेपु पण - इस प्न्थमें जेनियोके २३ वे तीर्थ- 
कर भगवान पाश्वनाथका जीवन परिचय अंकित है । 
यद्यपि भगवान पाश्वनाथके जीवन सम्बन्धमें प्राकृत, 
संस्कृत शरीर श्रपश्र'श भाषामें अनेक अनन्‍्थ अनेक विद्वानों 
हारा लिखे गये हैं, जो अपनी अ्रपनी विशेषताकों लिये 
हुए हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ सात संधियोमे पूर्ण हुआ है इस 
ग्रन्‍्थका निर्माण भी अग्रवाल बंशी साहुपजणके सुपुत्र 
साहस्वेऊं या स्वेमचन्दके अ्रजुरोधसे हुआ है। यह जोहणीपुर 
( दिल्ली ) के निवासी थे । इनका गोत्र एंडिल था। सेम- 

चन्दकी माताक़ा नाम वील्हादेवी और धघर्मपत्नीका नाम 
घनदेवी था और उससे चार पुत्र उन्पन्न हुए थे, सहसराज, 
पहराज , रधुर्पात आर हीलिवम्म । इनमेंसे साह्ठ संघाघिप 
सहसराजने गिरनारकी यात्राका संघ चलाया था। ख्ेऊं 
साहू सक्ठ व्यसनसे रहित और देव-शास्त्र-युरके भक्त थे। 
ग्रन्थ बन जाने पर साह खेमचन्दने कविवर रहघृका वस्त्रा- 
भूषण आदिसे खूब सन्‍कार किया था। इस नरह ग्न्थ- 
प्रशस्तिमे स्वर्ऊ साहूके परिवारका विस्तृत परिचय कराया 
गया है अन्धकी आर्य प्रशस्तिम ग्वालियरका भी परिचय 
दिया हुआ है । जिससे वहाँकी उस समयकी परिस्थितिका 
बहुत कुछ पता चल जाता है । 

६ मधण५्चर- चरित--इस ग्रन्थमे भगवान आदिनाथ 
के सुपुञ्न भरत चक्रवर्ती, जिनके नामस इस देशका नाम 
भारतवर्ष विश्वत हुआ है उनके प्रधान सनापति जयकुमार 
का जिन्हे गेंघेश्वर भी कहते थे, चरित वर्णन किया गया 
है । और समकालीन श्रीपाल चक्रवर्तीके हरण और निर्वाण 
प्राप्तिका केधानक भी दिया हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थमें 
३३ संधियों या परिच्छेद हें जिनमें >८७ कड़वक हैं और 
जिनकी आलुरभानक श्लोक संख्या तीन हजारसे कुछु ऊपर 
है । इस ग्रन्थकी रचना ग्वालियर वासी अग्रवाल वंशी साहू 
स्मचन्दकी प्रेरणासे की गई है। ग्रन्थकी संधियोंके अंत्मे 
खेमचन्दकी प्रशंसा-सूचक संस्कृत पद्य भी दिए हुए हैं, 
जिनमें उनकी मंगल कामना की गई है । साथ ही ग्रन्थकी 








आयश्यन्त प्रशस्तिमें इनके वंशका विस्तृत परिचय दिया 
हुआ है। ग्रन्थका कथा भाग भी सुन्दर है । इस गन्धमें 
कबिने अपनेसे पृववर्ती निम्न ग्रन्थकारोंक्रा उल्लेस्व क्रिया 
है । कवि घीरसेन, देवनन्दी ( पूज्पपाद) जेनेन्द्र भ्याकरण, 
वजद्ज्सेन और उनका षट दशनप्रमाण नामका न्याय अन्ध, 
रविषेण और उनका पद्मचरित, जिनसेनका हरिवंश पुराण, 
मेघेश्वर चरित, ( सुलोचना चरित ) देवसेन, अ्रनंगचरित 
दिनकरसेन, भमहाकबिरि स्वयंभू , चतुमु स्व तथा पुष्पदुन्त । 
प्रस्तुत ग्रन्थ ग्वालियरके तोमरवंशी राजा हू गरसिहके 
राज्यकालमें रचा गया है । 

७ यशोधर चरित--इस गन्थमें राजा और यशरो 
चन्द्रमतीका जीवन परिचय दिया हुआ है । ग्न्थका कथा- 
नक सुन्दर तथा ददयगाही है, ओर वह जीवदयब्राक्री 
पोषक वार्ताशंंस ओत-प्ोल है | यद्यपि यशोधरके सम्बन्ध- 
में संस्कृत भाषासे अनेक चरित-पग्रन्थ लिग्वे गये हैं जिनमे 
आचाय सोमदेवका यर्शाम्तलक चम्पू” सबसे उच्च कोटिका 
महा काव्य-ग्रन्थ है। परन्तु अपक्र श भाषाका यह दुसरा ही 
ग्रन्थ है। प्रथम [/:थ महाकवि पुष्पदन्तका है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ चार संधियोंसे समाप्त हुआ है जिसमे १०७४ कडवक 
हैं और जिसकी पथ संख्या आठसी श्लोक जितनी है । 
इस ग्रन्थकी रचना भद्दधारक कमलकीतिके अनुरोधसे तथा 
अग्रवालवंशी साहू कमलसहके पुत्र हेसराजकी प्रेरणा एवं 
अनुरोध पर की गई है, अतएणव यह प्रथ भी हेसराजके 
नामांकित किया गया है । भ्रथकी आय'त प्रशतिमें साहू- 
कमलसिहके कुदुस्बका विस्तृत परिचय कराया गया है। 
कवि रइधघूने इस अ्थकों 'जोधा? साहुके सु'दर विहारमें 
बैठ कर बनाया है। और इसे स्वयं कविने 'दयारस भर 
गुण पत्रित्त! वाक्य द्वारा--पविच्र दयागुणरूपी रससे 
भरपूर बतलाया है । 

८ धन्यकुमार चरित-हस ग्रंथ धन्यकुमारका 
जीवन परिचय दिया हुआ है। यह ग्रंथ भी चार संघियों- 
में पु हुआ है ओर उसका प्रमाण ६०० सो अनुप्दप 
श्लोकों जितना है। इस ग्रथकी रचना आरोन जिला 
ग्वालियर निवासी जेंसवाल वंशीय साहू पुण्यपालके 
सुपुत्र साहू भुल्लगकी प्रेरणा एवं अनुरोधसे हुई है । 

६ पुण्याश्रवकथा-- इस गूथर्में पु०णयका आखब 
करने वाली कथाओंका संकलन किया गया है। ये कथाएँ 
बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद हैं, इस ग्रन्थका निर्माण 


मा 


महाक्र. व रइघू 
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साष्टू नेमीदासकी श्रेरणा एवं अचुरोधसे हुआ है, इसीसे 
कविवरने नेमीदास फरा और उनके कुदम्बका विस्तृत परिचय 
दिया है। आद्यल्त प्रशस्तिसें साह नेमीदास जोहणिपुर 
( दिल्ली ) निवासी साहू तोसउके चार पुत्र/में से प्रथम थे । 
कविवरके प्रशस्ति गत कथनसे साहू नेमीदासकी घामिकृता, 
डदारता और सुजनतादिका सहज ही आभास होजाता है, 
ओर उनके द्वारा अगनित मुर्तियोके निर्माण कराये जाने 
तथा मंदिर एवं प्रतिष्ठा महोत्सव आदि किये जानेका परि- 
चय भी भिल्ञ जाता हैं, नेसिदास चंदवाड़के राजा प्रताप 
रुद्रसे सम्मानित थे, जो चौहान वंशी राजा रामचन्दके, 
जिनका राज्य बि० सं० १४६८ में विद्यमान था, पुत्र थे । 
इनका विशेष परिचय फिर क्रभी कराया जावेगा । 

१० सम्मइजिनचरित -इसमे जैनियोके अंतिम तीश्र- 
कर भगवान महावीर या वर्धभानक्रा जीवन परिचय दिशा 
हुआ है । यद्यपि उसमें कवि असगके महावीरचरितसे कोई 
विशेषता इृष्टियोचर नहीं हुई; कितु फिर भी अपश्र श 
भाषाऊा यह चरित ग्रंथ पद्धडिया श्रादि विविध छुंदोम 
रचा गया है | कविवस्की रचना-शंत्तदी सरल होनेसे रूचि- 
कर भी है | यह प्रथ दस संधियोमे समाप्त हुआ हे । 
प्रस्तुत ग्रंथ हिखार निवाली अग्रवाल कुलाबतंश योयल 
गोन्नीय साहू सहजपालके पुत्र ओर संधाधिप सहदेवके 
लघु अ्राता साहू तोसउकी प्रेरणा एवं अनुरोधले बनाया 
गया हूँ । इस ग्रथकी आय्यन्त प्रशम्तिस साहू तोसडके 
वंशका विस्तृत परिचय दिया हुआ है ओर उनके द्वारा 
सम्पन्ञ होने वाले घार्सिक कार्यका। समुल्लेख भी ऊझिया 
गया है । साथ ही म्बल्हा ब्रह्मचारी ओर ग्वालियरमसे उनके 
द्वारा निर्मित चंद्रप्रभु भगवानकी विशात्य मृतिकाभी उल्लेस्व 
किया है, जिनका परिचय 'प्रशस्तियोके महत्वपूर्ण ऐति- 
हासिक उल्लेग्व! शीघषकके नीचे कराया गया है | इस ग्रन्थ 
की आद्य प्रशस्तिम इससे पूर्व बने हुए कुछ अन्धोंका भी 
उल्लेग्ब दिया हुआ है । जिनका नामोल्लग्ब रचनाकाल' 
शीर्षकके नीचे किया गया हैं । 

५9 सिद्धचक्रतिधि-इस अन्थका नाम सिद्धाचक्रविधि 
(क्रीपाल चरित) है इस पन्थमें श्रीपाल नामके राजा और 
उनके पाँचसों साथियोंका सिद्धचक्रवत (अष्टान्हिका अत) के 
प्रभावस कुष्टरोग दूर होंजाने आदिकी कथाका चित्रण 
किया गया है । और सिद्धचक्रततका महात्म्य ख्यापित 
करते हुए उसके अलनुष्ठानकी प्रेरणाकी गई हे । अर थका 


कथा भाग बढ़ा ही सुन्दर ओर चित्ताक्ंक है ओर भाषा 
भी सरत्त तथा सुबोध है। प्न्‍न्थका यह कथाभाग दश 
संधियोंमे समाप्त हुआ है जिसकी आनुमानिक श्लोक संख्या 
दो हजार दो सो बतलाई गई है । यद्यपि श्रीपालके जीवन 
परिचय ओर सिद्धचक्रवतके महंत्वको चित्रित करने वाले 
संस्कृत , हिंदी और गुजराती भाषामे अनेक ग्रथ विद्यमान 
है, परन्तु अपभ्रश भाषाका यह दूसरा ही ग्रथ है । प्रथम 
गु'थ पंडित नरखेनका है । 

१० वृत्तमार--यह कविवरकी सैद्धांतिक कृति 3। 
इंस गुन्थमे सस्यक्‌ चरित्रकी प्रधानतासे कथन किया गया 
है। गुन्थ छुह अंडों अथवा अध्यायोगे विभक्त है। जिनमे 
संम्यग्दशन, गुणस्थान, कर्म, अनुप्रेज्ञा, घर्म और ध्यानसूप 
छुह प्रमेयाका विवेचन किया गया है। कुछ उक्त चा 
पश्ेक्तो छोड कर झुल ग्रन्थकी गाथा संख्या आठसो 
सत्ताईस है, जिसकी आनुमानिक श्लोक संख्या 
एक सहस्रके.. लगभग होगी । इस ्र थकी 

रचना किन अग्रवाल वंशी साहू हालूके सुपुत्र 
आह साहकी प्रेरणासे कीगई है, अत्व यह गनन्‍्थ उन्होंके 
नासाकित किया गया है । कविवरकी कथन शेली संक्तिप्त 
और सरल है। ग्रन्थका अंतिम पत्र उपलब्ध न होनेसे 
यह जात नहीं हो सका ऊक्रि ग्न्‍न्थ निर्माणमें ग्रेरक साह 
आह कहांक निवासी थे । 

२१३ अगाथमी कथा -- इस कथामें राजिभोजनके दोषों 
ओर उससे होने वाली व्याधियोका उल्लेग्व करते हुए लिखा 
है कि दो घड़ी दिनके गहने पर श्रावफ लोग भोजन करे, 
क्योकि सूथके तेज संद्र होने पर छृदण कमल संकुचित हो 
जाता है, अतः राज्ि भोजनके व्यागका विधान धार्मिक 
तथा शारीरिक म्वास्थ्यकी दृष्टिस किया गया है जेसा कि 
उसके निम्न दो पद्मोसे प्रकट है --- 


जि रोय दलहिय दीणअणाह, 

ज्वि कुट्ट गलिय कर करण म्वाह | 
दुद्ृग्गु जि परियग्पु बग्गु अणेहु, 

सुरयण्|िहि भोयग्यु फलु जि मुणहु । 
घड़ी दुइ वासर थक्कई जाम, 

सुभोयरश  सावय भुजहि ताम। 
दिवायरू तेड जि मंदड होइ, 


सकुच्चद चित्तहु कमलु जिसखोइ॥ 





शर८ ] 





« १४ समिद्धान्ताथ सार--इस अन्यका विषयमी सेद्ध- 
तिक हैं और गाथा छुंदर्म रचा गया है। यह अन्य वाशि- 
कवर श्रेष्टी खेमसी साहूके निमित्त बनाया गया है। इस 
अटयमें सध्वदशंत, जोवस्वहूप , गुणस्थान, बत समिति, 
इंद्रिय निरोध आदि आवश्यक क्रियाओंका स्वरूप, अट्वाईस 
मूल गुण, अष्टऊम, द्वादाशांगध्॒त, लब्धि स्वरूप, द्वादश- 
अलुपेक्षा, दश लक्षणघर्म ओर ध्यानोंके स्वरूपका कथन 
किया सया है। परंतु उपलब्ध ग्रस्थका अंतिम भागस्ंडित 
है, लेखकने कुछ जगह छोड़कर ल्वेरक पुष्पिकाकी प्रतिलिपि 
कर दी है। प्रन्थके शुरूमें कविने लिखा है कि यदि में उक्त 
सभी विषयोके निरूपणमें स्वल्ित होजाऊँ तो छुल ग्रहण 
नहीं करना चाहिये । 


१४ सम्यकत्व कौ मुदी --इसमें सम्यकस्वकी उत्पादक 
कथाशोंका वड़ाही रोचक वर्णन दिया हुआ है, यह ग्रन्थभी 
रहधूने राजा कीर्तिसिंहके राज्य कालमें रचा है इसकी आदि 
ऋंत अशस्तिसे सालूस होता है कि यह अन्थ गोपाचलके 
बासी गोलाराहीय जातिके भूषण सेड 7साहकी प्रेरणासे 
निर्मित हुआ है, यह ग्रन्थ नागौरके ज्ञानभंडारमें मौजूद 
है, जब मैं बढ़ांके भंडार खुलनेके अवसर पर नागौर गया 
था तब वहां छोटे ७१ पत्रात्मक इस ग्रन्थकी एक अति 
देखी थी और उसकी आदि अंत प्रशस्तिभी नोट करनी 
चाही, परंनु बहांके भट्टारक औश प्रधान श्रीमानोंके स्वथा 
रोक देनेके कारण मैं ऐसा न कर सका, जिसका मुझे भारी 
स्ेद है। यदि इस अन्थका उद्धार न क्रिया गया तो वह 
शीघ्र ही समात हो! जायगा । आशा है वहांके भ्रद्धारक 
देवेन्द्रक्री तिजी उसे शोघ्र ही प्रकाश लानेफा कष्ट करेंगे, 
चूँ कि अब वहां अन्थ-सूचीका कार्यभी शुरू होगया है। 
अनः इस ग्रन्थका प्रकाशनसी होजाना चाहिय्रे। 


१६ पाडश कारण जयमाला - इसमें दर्शन विशुद्धि, 
विनयसम्पन्नता आदि सोलह भावनाओंक्रा विवेचन किया 
गया है, जो तीर्थंकर प्रकृतिके ब्रंधका कारण हैं, इसमें प्रथम 
भावना दशनविशुद्धि सम्यकक्‍्वके २४ दोषोंसे रहित तीर्थ- 
कर प्रकृतिकी बंधक है, रोष १९ भावनाएं न भी हो, तोसी 
त्ीथेकर प्रकृतिका बंध हो सकता है; किंतु दर्शन विशुद्धि के 
अमावमें वे कार्य कारो नहीं हैं । अतः दर्शन विशुद्धिको 
प्राक्ष करना ध्रेयस्फर दै । 


ग्रनेकान्त 





[ किरण ६ 
१७ दशल्नक्षण जय॑माला--यद ग्रन्थ जैनियोंके 
धार्मिक पूजन-पाठमें प्रचलित है| इसमें उत्तम क्षमा, सादंब, 
आजब, सन्‍य, शीच, संयम, तप, त्याग अ्रकिंचन और बहा- 
चग्र इन दश धर्मोफ़ा स्वरूप विशदरीतिसे बतत्याथा गया 
है । जेनियोंके पयू'षण पतवमें इसके पढ़े जानेका श्रम रिवाज 
है। यह ग्रन्थ हिंदी अनुबादके साथ प्रकाशित हो चुका 
है । किंतु दृत्तमार नामके प्र-थर्में उक्त दशधर्मोके स्व 
रूयका गाया छुंदमें विराद रूपसे विचार किया किया 


गया है। 








१८ जीवंबर चरित--इस प्रस्थ में दशन विशुद्धओदि 
घोडश कारण भावनाओंके फलका वर्णन किया गया है और 
उसके फल प्राप्त करने वाले जीमंघर या जीवंघर तीरथंकरक्री 
कथा दी गईं है । यह जीमंघर स्वामी पूर्व विदेहस्तेन्रके 
अमरावती देश स्थित गंधव राउ ( राज़ ) नमरके राजा 
सीमंघर और उनकी पद्ट महिदी महादेवीके पुत्र थे। इन्होने 
दशनविशुद्धब्रादि घोडश भावनोंका भ्रक्तिभावसे चितन 
किया था जिसके फल स्वरूप वे धमंतीर्थंके प्रवततक हुए । 
इस पअन्थमें तेरह संधियां या परिच्छेद हैं । पन्थका कथाभास 
सुन्दर है | परंतु यह ग्र-थ प्रति अत्यंत अशुद्ध रूपमें लिग्यी 
गई है, उससे यह सहजहीं ज्ञात होजाता है कि लेग्बक 
पुरानी लिपीका अभ्यासी नहीं था और प्रति लिग्ववाकर 
पुनः जाँच भी नहीं की गई है । 


१६ करकरूडु चरित--इस गुन्थमें राजा करकरूडुक 
चरितका चित्रण किया गया है । कथानक सु दर और ऐति- 
हासिक दृष्टिसे भी महत्वपूर्ण हैं। उसमें तेरापुरकी युफ्राओ्रों 
का भी वंणन दिया हुआ है। ग्रन्थकी यह प्रति आदि अंत 
भागसे रहित है। और देहलीके संदिर घर्मपुराके शास्त्र- 
अण्डार की है। पुर प्रतिके उपलब्ध न होनेसे उसके निर्मो- 
ण॒ आदिके सम्बंधमें त्रिचार करना संभव नहीं हे । 

२० आत्म-संबोध के व्ये--यह डोटासा काव्य प्रस्थ 
है जिस कविंने श्रात्मसम्बोधनाथ बनाया गया है। प्रस्तुत 
ग्रभ्थ आत्मद्दितकी दृष्टिको सामने लक्षित करके हिंसादि पंच 
पापों और सप्तन्यासनादिके परित्यागकी अ्रच्छी शिक्षा दी 
गईं है। और आत्माकों अपने कतंब्यकी ओर लक्ष्य रखने- 
का प्रयत्न भी किया गया हैं । 





संस्कृतका अध्ययन जातीय चेतनाके लिए आवश्यक 


संस्कृत विश्वपरिषद्‌ बनारसमें राष्ट्रपति ड।० राजेन्द्रप्रसादका उद्घाटन भाषण 


“वासतवमें यह अत्यन्त खेद और लज्जाकी वात 
है कि इस विपयमें हमारे देशर्म लेशमात्रभी सन्देद 
या शंका हो कि संस्कृतका अध्ययन आवश्यक भी है 
क्या ? विदेशी विद्वानों और शासकों तकने सांखू-विक- 
इृष्टिसे संस्कृत अध्ययनके महत्वके बारेमें क्रिसी 
प्रकारकी शंका कभी नहीं को । हमारी संस्कृति, हमारा 
साहित्य, हमारी प्रादेशिक भाषाएँ, हमारी कलाए, 
हमारे मत मतान्तर, हमारा इतिहास अथ ते हमारा 
सम्पूर्ण जीवन संम्कृत ज्ञानके बिना हमारे लिए अन- 
चूका ओर अनजानी पहलीही बना -हैगा। यह हपेकी 
बात है कि इस दिशामें पहल; पग कृ' णक्की लीला भूमि 
खीराष्टमें उठाया गया था और इसका अगला कटम 
भगवान शिवकी इस पुनीत ओर एतिहासिक नगरीमे 
उठाया जायेगा । मुझे विश्वास हैं कि इन दे महा- 
विभूतियों को ऐतिहासिक छायामे आरम्भ होने वाला 
यह काय फलेगा ओर फूलेगा ।" संस्कृत विश्व परिषद- 
के द्वितीय अधिवेशनका आज उद्घाटन करते हुए 
राष्ट्रपति शा. राजन्द्रप्रसादन उक्त विचार प्रकट किये। 


शा. राजन्द्रससादने कहा कि जिस प्रकार आज़ 
अनक देशांके विद्यार्थी शिक्षाके लिए यूरूप या अमः 
रोका ज्ञान है लगभग उसी प्रकार सःस्त्राब्दियों तक 
अन्य देशोंसे विद्या जिज्ञासु संस्कृत और उसका वांग- 
मय पढ़नेके लिए हमारे देशमें आत थ उन युगोमे 
सम्यताके रहस्योंको पानकों संस्कृत एक कुर्जञी मानी 
जाती थी। आजकल भी यूरुप, जापान, और 
अमरीकार्म सस्कृतके अध्ययन लिये विशेष प्रबन्ध 
है ओर उसकी शिक्षा पर वहां पर्योप्त धन व्यय किया 
जाता दे । यह सब इसलिए ही न कि सम्कृत अध्ययनसे 
मानव जातिके अतीतके बहुत धुघले प्र॒प्ठोंका ठीक- 
ठीक सममनेमें भारी सहायता मिलती दे, उसके 
ओर दर्शनसे मनुष्यों गहरा आनन्द ओर सुक्षम 
बिचार-शक्ति प्राप्त ह।ती दें । पर विदेशियांसे कही 
अधिक हमें इसकी आवश्यकता महसूस करनी 
चाहिये । 


जातीय चेतनाका पहचानना 

मरा यह विचार केवल इर्सालए ही नहीं है कि 
मुझे भारतके अतोतसे प्रेम है आर में उसकी ऐति- 
हाप्तिक ज्ञान निवि और जा गीय अनुभूतिकों मिट्टीकी 
टीकरी या कूड़ा समझ कर नहीं फेंक देना चाहता । 
में मानता हें ओर मेरा विश्वास है--कि कोईभी 
विचारशील व्यक्ति इस बातसे इन्कार नहीं करेगा 
कि--कोई जाति या राष्ट्र तब तक सफलतासे आगे 
नहीं बढ़ सकता जब तक उसे अपनी एंतिहासिक 
चतनाका अपनी मानसिक प्रवृत्तियों, शक्ति और 
साधनेंका यथाविद्‌ ज्ञान न है, क्योंक्रि ऐसी जातिके 
व्यक्तियोंम किसीभी कार्यक्रमके लिए बह सलेक्य और 
चह उत्साह नहीं हा सकता जो तब होता जब जातीय 
चेतनाके मनोनुकूल और कोई कार्यक्रम ह्वाथमें लिया 
जाता है । जातीय चतनासे सर्वथा अनभिज्ञ जन- 
नायक जन शक्तिकों प्रगतिके लिए प्रयोगमें लानेमें 
पैसे ही अश्रसमर्थ दंगा जेसे कि जलशास्त्रसे सर्वथा 
अपरिचित काई व्यक्ति नदीकों बांधकर उसे रचनात्मक 
कार्योके लिए प्रयोग करनेमें असमर्थ होता है। 
महात्माजी ने इस सत्यको खूब पहचाना था ओर 
उन्होंने भारतमें राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक 
क्राॉतिका जो कार्यक्रम बनाया था बह हमारी 'ति- 
हासिक जातीय चेतनाके ठीक ठीक ज्ञान पर ही 
आश्रित था ओर इसी दतु उस कायक्रमको यहांकी 
साथारण जनताका सद्दज़में ही उत्साहप्रदू समर्थन 
आर सहयोग मिल गया था। अतः मेरा यह आग्रह 
है कि भारतके सुन्दर भविष्यक्रे लिए, उसकी आर्थिक 
ओर सांम्कृतिक प्रगतिके लिए यह नितान्त श्रावश्यक 
है कि हम अपनी जातीय चतनाको पहचानने का यथों- 
चित प्रबन्ध करें। इस प्रवस्थका णक प्रमुख अंग 
संस्कृत अध्ययनके लिए प्रबन्ध करना है क्योंकि 
संस्कृतमे ही तो अधिकतर वह सामग्री है जिसके 
आधार पर हम अपने जातीय स्वरूपकों यथाविद्‌ पद 
चान और ज/न सकते हैं। 





३३० ] 
शोचनीय दशा 

मुझे इस बातका खेद है कि इस दिशामें जैसी 
व्यवस्था होनो चाहिये, जितना धन, समय ओर शक्ति 
लगनी चादिये बैसी न तो व्यवस्था है और न उनना 
घन समय और शक्ति हम लगा रहे हैं। एक समय 
था जब राज्य और समाज दोनोंही संस्कृतके अध्ययन- 
का पोषण करते थे । अंग्रेजी राज्यकालमें शिक्षाक्री 
कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि हम,रे देशमें यह भावना 
घर करने लगी कि हमारी अपनी एतिहासिक परम्परामें, 
संस्कार, रीति रिवाज सब व्यर्थ और हानिकर हैं और 
इसलिए उनको छोड़कर विदेशी समभ्यताको अपनाने में 
ही हमारा कल्याण है । इस परिवततेनका ज्वलन्त उदा- 
हरण यही हे कि इस युगमें देशकी अंखें काशीकी 
ओर न रहकर कलकत्तेकी ओर लग गई'। किन्तु इस 
उपेक्षा और उपहासके थुगमें भी संस्कृत बनी रही 
ओर सखंस्कृतके विद्वान बने रह । वह इसीलिये सम्भव 
हुआ; क्योंकि संस्कृत ओर संस्कृतके विद्धानने कभी 
लक्ष्मीकी दासता स्वीकार न की थी । किन्तु अपने 
धर्म निवाहनेके साथ-साथ उनके मनमें यद्ध विश्वास 
भी था कि उनके कभी न कभी जमाना करवट बद- 
लेगा और इस देशके इसकी जनता के, इसके परिडत। 
श्रौर आचार्योंके भाग्य फिर जगेंगे में नहीं कह 
सकता कि स्व॒तन्त्र भारतमें उन्होंने अपने इस विश्वास, 
इस स्वप्न, इन आशाओंकी पूर्तिकी कलक देखी है या 
नहीं । किन्तु मुझे कभी-कभो यह भय होने लगता है 
कि सम्मवत: स्व॒तन्त्र आरतमें संस्कृत अध्ययनकी यह 
परम्परा कहीं समाप्त न हो जाये। आज संस्कृत 
विद्यनोंकी जो अवस्था है वह वास्तवर्में शोचनीय दै। 
अभी राज्यने संस्कृत अध्ययनको प्रश्नय देनेका -भार 
अपने सर पर नहीं लिया दे । यद्द ठीक दे कि विद्या- 
लयोंमें संस्कृतके अध्यबनके लिए कुछ प्रबन्ध है किन्तु 
चह ऐसा नहीं है । जिसे गिनतीमें सम्मिलित किया 
जा सके संस्कृतकी जो पाठशालाएँ और विद्यालय 
आजतक चल रहे हैं और जिनके द्वाराह्यी संस्कृत 
अध्ययनकी परम्परा अब तक बनी रही है उनकी 
अवस्था आजकल शोचनीय होती जा रही है। चहांसे 
निकले विद्यार्थियोंगा हमारे आधुनिक जोवनमें लगभग 
न कुछके बराबर स्थान है और फल यह है कि आज 
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संस्कृतके आचारय नौकरी करनेका तेयार मिलते हैं 
ओर फिरभी नोकरी नहीं मिलती + सद्दायताकी पुरानी 
परम्पराओंके लुप्त होनेका फल यह हो रहा हे कि 
संस्क्रके शिक्षकों और विद्यांथयों दोनों की दी 
दुदेशा हो रही है। दूसरे शब्दोंमें आज समाजसे 
आने वाली दान-सरिता लगभग सूख गई है। अतः 
इन परिस्थितियोंमें याद संस्कृत 'अध्ययनकी परम्परा 
खत्म हो गई तो चाहे वह आश्चयेकी बात न द्वो किंतु 
बह स्वतन्त्र भारतके लिये लण्जाकों बात तो अवश्य 
होगी । विदेशोंम सस्क्रृत अध्ययनका विकास हो ओर 
स्वयं भारतमें वह खत्म हा जाय यह घटना यद्यपि 
अकल्पनीय अवश्य है किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि 
हम उसके निकट पहुँचते जा रहे है । इसलिये हमें 
जहां एक ओर संस्कृतको जीवकोपयोगी बिद्या बनाना 
है वहां इसे भी भूलना नहीं चाहिये कि उसको आज 
तक जीवित रखने वाले वही धन्य पुरुष हुए दे जो इसे 
केवल अर्थोपा जनका सावन नहीं मानते थे | समा ज्- 
को भी अपनी एसी भूमिका बनानो दें जिसमें मान 
मयांदा प्रतिष्ठा सरकार सभी लक्ष्मोके अनुगामी न 
बनकर सरस्वतीके लिये सुरक्षित रहें ओर लक्ष्मीके 
लिए घन जनित शान शौकत और लाभ काय छोड़ 
रखा जाय | 





सरकारी सहायता 


डा, राजेन्द्रमसादने आगे कहा कि अतः हम सब- 
को इस बात पर बड़े धेयसे विचार करना है कि दृम 
क्या उपाय करे, जिनसे संस्कृतका अध्ययन घटनेके 
बजाय देशमें और अ्रधिक प्रसार हो। सर्वेप्रथम तो 
हमारे सामने यह प्रश्न है कि भविष्यमे संस्कृत पाठ- 
शालाओं और विद्यालयोंके लिये विष्तका केसे अबन्ध 
हो। यह प्रत्यक्ष है कि आजके समाजसे अधिक 
अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उन पाठशालाञ्रका 
भी भार संभाले जो आज वर्तमान है, नई पाठशालाओं- 
का भी भार संभाले जो आज बतेमान हैं, नई पाठ- 
शालाओं के खोलने और चलानेका तो प्रश्न पैदा होता 
ही नहीं । सच तो यह दे कि आज राज्यने इतने आअविक 
मात्रा सामाजिक सूत्र अपने द्वाथमें ले लिये हैं कि 
यदि राज्यने संस्कृत अध्ययनके विष्तभआरको अपने कंधे 
पर न लिया तो बह संभवत: आगे न चत्न सकेगा। मैं 


>ररंड्ाफकाअध्ययने ' 


समझता हूँ कि इस दिशामें राज्य सरकारें पहला काम 
कर सकती हैं अब सभ्य आ गया है कि वे संभ्कृत 
अध्ययनके लिये आ्रावश्यक वत्तिक प्रबन्ध करें । जब 
समाजके सब सर्म्य्त साधनोंको वे अपने हार्थोर्म ले 
रहे हैं तो कोडे कारण नहीं कि वे समाजके उत्तरदा- 
यित्वोंकोी अपने लिर पर क्यों न लें । भारतीय समाज- 
का ढाचा एक विशिष्ट प्रकारकी सद्कारिता पर निर्भर 
करता था | विद्वानक्ा भार ग्रृहस्थ पर और ग्रृहस्थके 
मार्गदर्शनका भार घिद्दान पर था। भारतीय समाजके 
हर क्षेत्रमें इसी प्रकारकी परम्परागत सहकारिता थं।। 
जब हमने उस परम्परागत सहकारितासे हट कर 
जीवनका नियन्त्रण राज्यके हाथम अधिकाधिक कर 
लेनेकी ओर रुख किया दे तब राज्यका यह धम है कि 
वह इन उत्तरदायित्वोंकी भी अपने हाथमें लें मेरा 
विचार है कि भारतकी राज्य सरकारोंका अब वह ध्मे 
है कि थे अपने कोपसे संस्कृत अध्ययनके खिये पर्याप्त 
सहायता देना प्रारम्भ करें। 


धनिकोंका कर्त्तव्य 
साथ ही यहां उद्योगपतियोंकों भी अपना यह वर्म 
मानना चाहिये कि अपने दानका एक अंश विश्ववि- 
य्यालयांमें सस्कृत अध्ययनके लिये विशिष्ट पीठियोंकी 
स्थापना के लिये लगायें। इंगलैंड और श्रमरीकामें वहां- 
की भाषाओंके प्रमुश्य कलाकारों और साहित्यकोंकी 
कृतियों ओर जीवनके अध्ययनके लिये वहांके धनि+-नि 
बहांकी (.श्वविद्यालयोंमें तिशिष्ट पीटियोंकी स्थापनाके 
लिये पर्याप्त दान दिया है । मैं समभत!/ हूँ कि हमारे 
यहांके धनिकवगंको ऐसा द्वी करना चाहिये । 
समन्वयका झत्र 
इसके अतिरिक्त संस्कृत ज्ञाताके लिये हमें आर्थिक 
क्षेत्रमें भी स्थान बनानेका प्रबन्ध करना चाहिये । मेरा 
विचार है कि आज संस्कृत अध्ययनकी जो परिपाटी 
आर व्यवस्था दे उसके कारण भी संस्कृत पढ़ने बालों- 
को आधिक कच्ेन्रमें कोई स्थ।न नहीं मिलता। यह 
आवश्यक दे कि संस्कृत पठशाल/ओमें संस्कृतके 
अभ्यासके साथ द्वी साथ आर्थिक दष्टिसे उपयोगी 
आर आधुनिक जगतसे परिचय कराने वाले तिषयोंका 
भी अध्ययन अनिवाये कर दिया जाय। आज़ संस्कृत 
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न तो राजकर्मकी ही भांषः है, न कला फी, न विज्ञान 
की, और न वारिज्य और उद्योग की। किन्तु इत 
बातका यहद्द तालये नदीं कि संस्कृत पढ़नेका कोई मूल्य 
नहीं । मूल्य तो है ओर सबेदा रहेगा। सभ्यताके 
संरक्षणके लिये, स्वयं मानव जातिके श्रस्तित्वके लिये 
इस बातकी आवश्यकता है कि आध्यात्मिक और 
शैलिक शिक्षामें समन्वय हो। भेरा विचार दे कि इस 
सम-वयके लिये संस्कृत अध्ययनके समान और कोई 
प्रभावी साधन नहीं हो सकता । 


आदर्श 


डा. राजेन्द्रश्सादने कहा कि मेरे विचारमें सह- 
सत्रान्दियोंसे संस्कृतका आधार-तल और प्रष्ठभूमि वद्द 
अध्यात्मवाद रहा दे जो भारतकी मानवताको देन है 
सहस्त्राब्दियां व्यतीत हो गई" जब भारतमें प्रथम बार 
इस विश्वासका जन्म हुआ। कि इस जगतकी दर 
प्रकारको विपत्ति, बाधाओं, कमियों और कठिनाइयेंसे 
मानव तब तक मुक्ति नहीं पा सकता, जब तक कि 
उसका जीवन शक्तिकी उपासना, सेवाका ब्यटल ब्रत, 
न्‍्यायकी अविचल निष्ठा नहीं बन जाता। अपने इस 
आदशेको उन्होंने कृष्णापेणका नाम दिया अथातू 
व्यक्ति जो कुछ भी करे वह इस श्रद्धासे ओर इच्छाते 
करे कि वह यह समस्त विश्व ओर उससे भी परे 
विश्वात्माकी भ्रसन्नताके लिये कर रहा दे केवल अपनी 
इन्द्रियोंके सन्‍्तोषक लिए नहीं। इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं था कि व्यक्ति अपने सांसारिक क्तेज्यको 
परित्याग करके किसी जंगलमें जा बेठे। इसका केवल 
यही अथ था कि वह अपना कोई भी सांसारिक काम 
अपनी स्वाथबुद्धिसे न करे, बरन्‌ इस बिचारसे करे 
कि यद्दी विश्वात्माकी इच्छाके अनुकूल दे और वेसा 
ही करके बद् अपने अहंकी केदसे छूटकर अपने सच्चे 
विश्वस्थरूपफो पहचान सकता है। सम्पूर्ण संस्कृत 
बांगमयका प्राण और प्रेरणाका यही आदर दै। संस्कृत 
नाटक, संस्कृत आख्यान ओर कथाएँ, संस्कृत मद्दा- 
काव्य, संस्कृत शास्त्र, संस्कृत विज्ञान सर्वत्र ही इसका 
साम्राज्य दे । अतः यद स्पष्ट हे कि संस्कृत साहित्यका 
विधार्थी इस आदशेसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता । मेरा विचार हे कि ज़गतकों दम जो सबसे 
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हब नी ओअंआीा 





बड़ी देन दे सकते हैं वह यद्दी आदर्श है और यद्द देन 
हम तब ही दे पायेंगे जब न केवल हमारी भूमि और 
हमारे ओद्योगिक यन्त्र विशाल धन धान्यक्री सरिताके 
ही खरोत बन गये होंगे वरन उनमें काय करने वाले 
श्रमिक और कृपक भी इसी आदशोसे प्रेरित होंगे। 
उस म्वर्शिम युगकी स्थापनाके लिये दम अनथक परि- 
श्रम करना है, ओर अनेक प्रकारके आयाजन करन 
हैं। किन्तु इन सब प्रयासों ओर आयोजनोंकी शर्ते 
यह है कि शिल्पिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षाक्री 
खाई पट जाये । सस्कृत वह्द सेतु है जा इस ग्वाईका 
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पटात! है औ< इसी ऋृष्टिसे आधुनिक जगतमें उसका 
शिक्षा दीक्षाका आपको प्रबन्ध करना है | 

यह हषंकी बात है कि इस दिशामें पहला पर 
कृष्णकी लीलाभूमि सोराष्ट्रमें उठाया गया था ओर 
इसका अगला कदम भगवा/न शिवकी इस पुनीत आ|र 
गतहासिक नगरीमें उठाया जायेगा। मुमे विश्वास हैं 
कि इन दो महाविभूतियोंकी ऐतिहासिक छायासें 
आरम्भ होने वाला यह काये फलेगा और फूलंगा । 


-+नवभारत टाइस्ससे 





वीरसेवा-मन्दिरकी प्राप्त सहायता 


हालमें वीरसेवा-सन्दिको उस बड़ी सहायताके 
अलावा जो बाबू छोटेलालजी ओर बायू नन्‍दलालजीने 
अपनी स्वर्गीया माता श्रीमती मानकंबरजीकी श्रोरसे 
देहलीमें दीरसेवा-सन्दिरकी बिल्डिगके लिये ज़मीन खरीदने 
के वास्ते भिजवाई हे, दूखरी जो खास सहायताएँ, 
(अनेकान्त सहायताके अतिरिक्त ) प्राप्त हुई है वे इस 
प्रकार हैं :-- 


१००१) सेठ भगवानदास जी जेन बीढ़ी वाले खागर 
(वार्णीक्री गशेशप्रसाद जीकी जयन्तीके अवसर पर) । 
१०००) सिंघई कुन्दनलालजी जेन सागर (€ वर्णी श्री 
गशेशप्रसादजीकी ७६ वीं चर्षगांठके अवसर पर ) । 
१००१) सेठ छुदामीलालजी जैन फीरोजाबाद ( चि० पुत्र 
विमलकुमार्के विवाहकी खुशीमें ) | 
९१) ज्ञा० सुमेरचन्दजी जन, दरियागंज देहली ( गृह 
प्रवेशकी खुशी में 2) 
अधिष्ठाता 'वीरसेवा-मन्द्र' 


संरत्षकों ओर सहायकंसे प्राप्त सहायता 


कानेकान्तके संरक्षकों ओर सहायकोंसे प्राप्त सहायता- 
का जो विवरण गत किरण नं० ४-२ में प्रकाशित किया 
गया था और मिसका थोग *२२४) था, उसके बाद जो 
और सहायता प्राप्त हुईं हैं उसकी तफ़्सील इस प्रकार है- 
१०००) बाबू ननदलालजी सरावगी कलकत्ता 
२३११) बाबू छोटेलालजी जन कलकत्ता 
२९१) सेठ मांगीलाल पांड्या कलकत्ता 


१७०) बाब ऋषभचन्दजी जैन ( 3. 7२, (2), ) कलकत्ता 
१०५) ला० रतनलाखजी जेन मादीपुरिया देहली 
१०१) बा० घनश्यासदास बनारसीदासजी कलकत्ता 
१०१) बा० बद्रीदासजी सराबगी कलकत्ता 
१०३६) बा० वंशीवर जुगलकिशोरजी कलकत्ता 
१०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथ जी कलकत्ता 
१०१) या० फूलचन्द रतनलालजी कलकत्ता 
१०१) बा० धनंजयकुमारजी जन कलकत्ता 
५०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जैन न्यू देहली 
१०५) ला० सक्‍खनलालजी मोतीलाल जन' ठकेदार देहलो 
१०१) ला० उदयरास जिनेश्वरदासजी जन सहारनपुर 
योग २६६२) 
पूर्रायोग ७६) 

अधिष्टाता “वीरसेवा-मन्दिर' 


सेवाएँ समर्पित कीं 


जबसे वीरसेवा-मन्दिरका श्राफिस सरसावासे देद्गली 
आया है तभीसे वीरसेवा-मन्दिरने अपना प्रचार विभाग व 
खोज-विभागको दंढ़ बनाने का निश्चय किया है । 


इस दृष्टिसे हमने जेन समाजके भ्रसिद्ध २ विद्वानोंसे 

सम्पक स्थापित किया है। हमें प्रसक्तता हैं कि हमारे 

निमेदन करने पर प्रचार विभागकी हृढताके द्वेत श्री प॑% 

बावूलालजी जैन जमादारने अपनी सेवाएँ “वीरसेवामंदिर? 

को समपित कर दीं। और आपने प्रचार॑ विभागका काय 
प्रारम्भ कर दिया । ध 

राजकृष्श जम 
वब्यवस्थापक---वीरसेवा-मन्दिर 


ब्रह्म जिनदास 


(ले० परमानन्द जेंन शास्त्री) ! 


ब्रह्मजिनदास कुन्दकुन्दान्वय सरस्वति गच्छुके भद्टारक 
सकलको तिंके कनिष्ट आता और शिप्प थे। ये सदनरूपी 
शत्र॒ुको जीतने वाले बह्यचारी, क्षमानिध्रि, षष्ठटमादितपके 
विधाता और अनेक परीषहोंके विजेता थे । इन्होने अनेक 
देशोंमें विहार करके जनताका कल्याण किया था---उन्‍्हें 
सन्‍्मारग॑ दिखलाया था। ये जिनेन्द्रके चरणशकमलोके 
चंचरीक, देव-शास्त्र-युरुकी भ्रक्तिमें तत्पर, अत्यन्त दयालु 
तथा सार्थक जिनदास नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त थे और 
प्राकृत, संस्क्रत, ग्ृजराती तथा हिन्दी भाषाके अच्छे 
विद्वान एवं कबि सी थे। इनके गुरू भद्दारक सकलकीर्ति 
प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका संस्कृत भाषा पर अच्छा अधि- 
कार था, तात्कालिक भद्धाग्फ्रमे उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । 
इन्होंने अपने समयमें अनेक मन्दिर वनवाए, सेकडो 
मूर्तियोंका निर्माण कराया ओर उनके अ्तिछ्ठादि महोत्सव 
कार्य भी सम्पन्न किये हैं । इनके द्वारा प्रतिष्ठित सृ्तियोंके 
कितने ही अभिलेग्य सं० ५४८० से १४७६२ तकके मेरी 
नोट बुक दर्ज है । इनके अतिरिक्त अनेक मृर्तियां और 
उनके अभिलेग्ब और भी नोट किये जानेको है । जिन 
सबके सेकलित होने पर तत्कालीन ऐेनिहासिक बामोके 
अन्वेपणमे बहुत कुछ सुविधा भाप्त हो सकती है । 
भर सकलऊफीरत्तिने सं० १४८१ से संघ्लहित बडाली ७» 
से चातुर्माख किया था और वहांके अमीकरा पाश्वनाथ 
चत्यालयमें बेठकर “मुलाचार प्रदीप' नामका एक संस्कृत- 
ग्रन्थ सं० १७८9 की श्रावण शुक्ला पूर्णिमाकोा अपने 
फनिष्ट आता जिनदासके अनुग्रहसे पूरा क्रिया था । जिसका 


& विक्रमकी १९ थीं शताब्दीमें बडाली जन धनस्स 
सम्पक्ष नगर था, डस समय वहों हूसड दिंगमस्वर जेल 
श्रावकॉंकी बस्ती थी। वहांका अमीकरा पाश्व॑ंनाथका 
मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था | डस समय देवसी नामके रुक 
बीखा हूसडने केशरियाजीकी यात्राका संघ भी निकाला 
था और सकलकीर्ति उस समयके प्रसिद्त विद्वान भद्टारक 
थे । बागड़ और गुजरातमें 'डनका अच्छा प्रभाव था चे 
अपने शिष्य प्रशिष्यादि सहित उक्त प्रान्तमें त्रिहार करते 
हुए जन धर्मका उद्योत कर रहे थे । 


उल्लेस्ब गुजराती कविताके निम्न उपयोगी अंशसे जाना 
जा सकता है :--- 
तिदहि अवसरे गुरू आविया, बडाली नगर मककाररे। 
चातुर्मास लिहाँ करो शोभनों, श्रावक कीधा हे अपाररे । 
अमीमभरे पधरावियां बधाई गावे नर नाररे। 
सफलसंघ मिलि बंदियों पाम्या जय जयकाररे । 

£ हर रद भ् 
संवत्‌ चौदहसी इक्यासी भला शआ्रावणमास लसंतरे । 
पूर्णिमा दिवसे पृरणकर्या, सूलाचार महन्तरे ॥ 

हश बम ५ हु 
म्राताना अनुग्रह थक्की कीधा अ्न्‍न्थ महानरे ॥ 

यभ्रपि सकलकी8लसिने अपने किसी भी अन्थमें उसका 
रचनाकाल नहीं दिया, फिर भी अन्य साधनोंसि---सूति- 
ल्ेग्वादिक दवारा--उनका समय विक्रमकी १६ वां शताब्दी 
का उत्तराद्ध' खुनिश्चित है । भद्दारक सकलकी ति ईंडर गद्दीके 
अद्दारक थे और भ० पद्चनन्दीके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
कहा जाता है कि वे सं० १४४४ में उक्त गद्दी पर आरासीन 
हुए थे और सं० ४४४ ४के पूष सासमे उनकी ग्टवत्थु महसाना 
(गृजरात) में हुईं थी । महसानासमं उनका समाधि स्थान 
भी बना हुआ है। भ० सकलकीर्तिद्वारा रचित प्रन्थोके 
नाम इस प्रकार हैं । जिनसे उनकी विद्वत्ता और साहित्य- 
सेदाका अनुमान किया जा सकता है :-- 

१, पुराणसार, २. सिद्धान्तसारदीपक, ३. मल्ल्लि- 
नाथ चरित्र, ४. यशोधर चग्त्रि, ९. दृषभचचरित (»तदि- 
नाथ पुराण ), ६. सुद्शनचरित, ७. सुकमालचरित, रू. 
वर्धभानचरित, £. पाश्वनाथपुराण, १०. म॒ल्ाचारप्रदीप, 
प्१, खारचनुर्विशतिका, १२. धर्मप्रश्नोत्तरश्रावकाचार, 
१३, रूद्वासितावक्षी, १४. धन्य कुमारचरित्र, १९. कर्म विपाक - 
१६. जम्बृस्वामीचरिशय्र, १७. श्रीपालचरिन्न आदि । 

बहाजिन टासने भी अनेक प्रन्थोंकी रचनाकी हैं जिनसे 
भ० सकलकीतिका बढ़े गौरवके साथ स्मरण किया है । 
इनके अनेक शिष्य थे जिनमेसे कुछका हन्होंने अपनो 
प्रन्थोंम उल्लेख किया है । चू कि जिनदास सकलकीर्तिके 
कनिष्ट ज्राता थे। इसलिये इनका समय भी विक्रमकी 


चाय हु 


4२वीं शताब्दीका उत्तराध और $ «वी शताब्दीका पूर्वा- 
भेजान पढ़ता है; सं० १४८५ में इन्दींके अनुरोधसे बडाकोमों 
मसूखाचार प्रदीपके रचे जानेका ऊछ ख ऊपर किया जा चुका 
है। और सं० १६२०में इन्होंने गुजराती भाषामें 'हरिवंस 
रास'की रचनाकी हैं, आपकी रचनाओंमें जम्यू स्वामी 
चरिश्र हरिवंशपुराण भौर रामचरित ( पश्चपुराण ) में 
सोन अन्थ तो संस्कृत भाषामें रचे गए हैं। जन्बूस्वामी- 
चरित की रचनामें हनके शिष्य ब्रह्मचारी धर्मदासके मित्र 
द्विजवंशररन कवि महादेवने सहायता दी थी ।' धर्मपंच 
“बिंशतिका? अथवा “धर्मविज्लास” नामकी छोटीसी प्राकृत 
रचना भी इन्हीं ब्रद्मजिनदासकी कृति है। हनके अतिरिक्त 
ब्रह्मजिन-दास रखित शेष ग्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैः-- 
१. यशोधररास, २. आादिनाथरास, ३. श्रेणिकरास, 
४. समकितरास, ९. करकंडुरास, ६. कर्मविषाकरास, 
७, श्रीपालरास, ८. प्रद्य स्‍्नरास, £. धनपादरास, १०. 
हनुमच्चरित, ११. और द्रतकथा कोश » --जिसमें दश- 
लक्षण प्रतकथा, सोलहकारणबतकथा वाहणषष्ठी ब्त- 
कथा, मोक्सप्तमीक आ, निर्दोषसप्तमी कथा, आकाश 
>< इनमेंसे नं० £ और ११ के अन्थ आमेरके भद्टा- 
रफीय भण्डारमें पाये जाते हैं। शेष रासोमें अधिकांश 
रासे और कुछ पूजाएँ, जो गुटकोंमें सबन्निहित हैं । देहलीके 
पंचायती मन्दिरके शास्त्र-भण्डारमें उपलब्ध होते हैं । 


पञ्चनमी बतकथा भर पश्चपरमेष्ठी गुणालुवर्शन आदि 
रचनाओ्रोंका संग्रह एक गुटकेमें पाया जाता है।ये सब 
रचनाएँ प्रायः गुजराती भाषामें की गई हें परन्तु इनमें 
हिन्दी और राजस्थानी भाषाके शब्दोंका थाहुल्थ पाया 
जाता है। इनके सित्राय निम्न प्रन्थ पूजा-पाठ-दिषयक सी 
हैं और जिनकी संखरूुषा इस समय तक सात ही ज्षात हो 
सकी हैं उनके नाम इस अकार हैं--- 

$, जस्बूद्ीप पूजा २, अनन्तत्रत पूजा दे. साद- 
हय द्वीप पूजा ४. चतुर्विशव्युधापन पूजा ५, मेघमालो- 
झापन पूजा ६. चतुर्लिशदुत्तर द्ादशशतोद्यापत ७, बृह- 
स्सिद्धचक्र पूजा । 

इस तरह बरह्मजिनदासकी संस्कृत प्राकृत ओर गुज- 
राती भाषाकी सब मिलाकर लगभग ३० कृतियोंका अ्रब- 
तक पता चलसका है | इन सब प्रंथोंका परिचय प्रस्तावना& 
की कलेवर वृद्धिके भयसे छोड़ा जाता है । इनकी अन्य 
कितनी ही रचनाएँ यत्र तन्न ग्रन्थ भण्डारॉमें गुटकोंमें उलछ- 
खित मिलती हैं पर वे सब इन्हींकी कृति हैं या अन्य 
किसी जिनदास की । इस बातका निर्णय बिना आादो- 
पानत अ्रवल्लोकन किये नहीं हो सकता, समय मिलनेपर 
उनके सम्बन्धर्में विचार किया जायगा । 


& बीर सेवामन्दिरस प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थ प्रशस्ति 
संप्रह प्रथम भ्रागकी प्रस्तावनाका एक अंश १ 


साहित्य परिचय और समालोचन 


१ पंचाध्यायी--पं० राजमलछ, टीकाकार स्वर्गीय 
पं» देवकीनम्दजी सिद्धान्त शात्री, सम्पादक पं० फूलचंद 
जी सिद्धास्त शास्‍्त्री, बनारस, प्रकाशक गणशवर्णी दि० 
जेन अंथमाला, २/श्८ बनारस, पृष्ठ संख्या ३६६, मुल्य 
सजिल्द प्रतिका १) रुपया। 

प्रस्तुत अंथको कविने पांच अध्यायोंसें बनानेका 
अझंकल्प किया था, जिसे 'पश्चाध्वायाक्‍्यवं? धाक्यके द्वारा 
उसका उल्लेख भी किया है। परन्तु कविवर अपने उस 
अंथको पूरा नहीं कर सके, यह दुःश्वकी यात है । वह- 
अंथ इस समय १६०६ श्क्ोकोंकी संख्याको लिए हुए 
हैं,जो दो अध्यायोमें विभाजित है।यदि इस प्रंथकी 


रचना किसी तरह पूरी हो पाती तो इस अंथका परिमाण 
अस्यन्त विशाल होता । परन्तु वह जितना भी बन सका 
है । जहां उसमें कविकी आंतरिक निर्मलता और सर्वोपका' 
रिणी बुद्धिका व्यापार अश्रन्तनिंहित है वहां कविके विशिष्ट 
अभ्यास, मनन; चिन्तन एवं दीघ काक्षीन अनुभवका पक्‍्व 
परिणाम दै जिसे कविने पचाकर आत्मसात्‌ किया, ग्रंथकी 
कथनशेली अत्यन्त ही परिमर्जित, वकंपूर्णा और बस्तु- 
स्थितिका दिग्दर्शन कराने वाली है ग्रंथमें कविके तलस्प- 
शी पाणिडत्यका पद-पद पर अनुभव होता है, प्र'यकारने 
जिस प्रकणको कहनेकी 'देब्टाकी है वह उसमें पूण सफल 
हुआ है उसकी इस सफलसाका कारदा कविकी वह आनन्‍्तरिक 


साहित्य परिचय और समालोचन 


| ३२३१५ 





विशुद्धिकी हो है | कविका भ्रन्तिम लय आत्म-स्वतंत्र ताकी 
प्राप्ति है जिसका उन्होंने विवेचन करते हुए अपनी ताल्विक- 
बुद्धिका परिचय दिया है । 

प्रस्तुत ग्र'थका अनुवाद स्पष्ट और वस्तु तत्व का विवे- 
चक है, और वह अपने पिछुले संस्करणोंमें होने वाली 
अशुद्धियोसे रहित है। सम्पादकजीने हस पर काफी 
परिश्रम किया है “और उसे सब प्रकारसे प्रामाशिक एवं 
रूचिकर बनानेका प्रयत्न किया है। अनुवादकी भाषा भी 
परिसार्जित और सरल है । हतना ही नहीं, किंतु ग्र'थकी 
४२ पृष्ठोकी महत्वपूर्ण प्रस्तावनामें सम्पादकजीने अंथगत 
विषयोंकी चर्चा करते हुए उसके विषयको स्पष्ट करनेका 
प्रयरुन किया है। और आत्मस्वतंत्रताके अंतिम लक्ष्यको 
मोज्षपुरुषाथके प्रधान साधक चारिशन्नके सम्बन्धमें भी अपने 
विचार व्यक्ति किये हैं । प्रस्तावनामें निश्वयनय व्यवहार- 
नयका ख़ुलाशा करते हुए आचाय कु'दकु दके प्रवचनसार- 
के जय अधिकारके कथनके साथ प्रस्तुत कविके मंतब्योंकी 
तुलनाभी की हैं । 

साथ ही लाटी संहिताके समान ही ग्रंथके बननेमें 
निमित्त भूत साहू फामनकी इस पंचाध्यायी ग्रंथके निर्मा- 
णमे भी प्रेरक निमत्त होनेका अनुमान किया है, जो अथ 
वाक्योंकों देखते हुण ठीक ही जान पड़ता है। साम्प्रदा- 
यिकताके प्रभावके साथ द्वव्य क्षेत्र काल भावका प्रभाव भी 
अथकार पर पढा हैं। हस तरह अथका यह संस्क्रण 
स्वाध्याय प्रेमियोके लिए बहुत ही उपयोगी और संग्रहणीय 
है । आशा है स्वध्याय प्रेमी हस अ धको मंगाकर अपनी ज्ञान 
वृद्धिमें सहायक होंगे। 

२ वृहस्कथाकोश---भाग १ अलुवादक, एं० राजकुमार 
जी जैन साहित्याचाय प्रकाशक, भा० दि० जैन संघ, 
चऔरासी मथुरा । पृष्ठ संखया २३६" मूल्द सजिल्द प्रतिका 
२॥) रुपया | 


प्रस्तुत ग्रन्थ पुश्नाट्संघीय आचाय हरिषेणके 'संस्कृत- 
कथाकोश' की कथाओंका हिन्दी अनुवाद है। हस संस्क- 
रणमें २२ कथाएँ दी हुई हैं। ये कथाएं जेन घर््मका पात्षन 
अथवा बतोंका अनुष्ठान कर, फल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों 
के परिचयको लिये हुए हैं। कथाओोंका विषय रोचक है: 
ग्रभ्थ बहुत उपयोगी है । 

हे बृहस्कथाकोश भाग २ अनुवादक पं० राजकुमारजी 
जैन साहित्याचायय प्रकाशक, भा० दि० जैन संघ, चोरासी 
मधुरा | एछ संख्या २६२, सूल्प सजिलद प्रतिका २॥) 
रुपया । 

इस भागमसें भी उक्त कथाक्रोशकी १८ कथाओंका 
अनुवाद दिया गया है। ये पौराणिक कथाएँ जेनघम 
ओर जैन संस्कृतिकी महत्तासे सम्बन्ध रग्तीं हैं । कथाएँ. 
रोचक और सुन्दर हें। 


४ स्वोदिय यात्रा--लेखक, झाचाय विनोवाभावे । 
प्रकाशक, भारत जैन महामंडल, वर्धा सी० पी० | पृष्ठ 
सम्या २४७० । मुल्य सवा रुपया । 


प्रस्तुत पुस्तक हैदराबादके सवोदय सम्मेलनमें पेद्ल 
यात्रासे चलते हुये व्रिनावाजीने जो जगह २ आाषण दिये, 
आर वहांके लोगोंकी जो परिस्थतियोँ देग्वीं, उन्हीं सबका 
वर्णन हस पुस्तकर्मे किया गया है। पुस्तककी भाषा सरल 
है । यद्यपि 'सर्वोदय” तीर्थ शब्दका प्रयोग करने वाले 
आचार्य समस्त भद्ग हैं, जो विक्रमकी दूसरी शताब्दीके 
तेजस्वी आचाय थे । पर तु गांधीजी द्वारा प्रयुक्त 'सर्वो- 
दय! को महत्ता प्रदान करनेके लिए आचाय विनोबा 
भावेका यह प्रयरन अभिन दनीय है। इस पुस्तकमें यात्र। 
करते समय विवधरचर्धाओं पर विचार किया गया है। 
पुस्तक उपयोगी हैं। 


परमानस्दजी जैन शास्त्री--. 





ह * ' : “» देहल्ी के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय 
आओ * २/मबहादुर ला० नन्‍्दकिशोरजी 
सुफ्रिन्टेणिडग. हंजीनियरकी 
रीश्नी तथा श्री जिनेन्द्र किशोर जी 
है तेनजोहरीकी सुपत्नीआयुप्प्ती 
चि. उमिलारानीका शुभ विवाह 
2 फिरोजाबादके सुप्सद्ध उद्योग- 

पति दानवीर सेठ छदामी 
लालजी जैनके सुपुश्न चिरंजीव कु वर विमलकुमार जीके 
साथ बढ़ी घूंमघास से ता० १६-११-१२  मार्गशीष शुक्धा 

२ को सानन्द सम्पन्न हुआ।. 

दोनों पक्ष धार्मिक परिवार हैं इसी द्विये भारतके 
आध्यात्मिक संत न्यायाचारय. पूज्य छु० गंणेशप्रसाद जी 
वर्णीका शुभ आशीर्वाद वर-कन्याको प्राप्त हुआ, साथही 
मनोशझ् १० शिक्षापु आपने भिजवाई, जिससे गृहस्थाश्रमका 
जीवन घार्मिक भर सुखमय ब्यतीत हो । 


यह विवाह संस्कार जेन विवाह विधिसे ला० राज- 
कृष्ण जी और पं० स्ुमेरचंद जी शास्त्रीने सम्पक्ष कराया । 
इसमें स्थानीय और याहरसे भाये हुए विद्वानोंकी संख्या 
एक दर्जन थी, और अनेक प्रतिष्ठित श्रीमान्‌ भी वारात 
में वाहरसे पधारे थे। जिन्होंने वरचधू को बड़े ही मछुर 
शब्दोंस आशीर्वाद दिया। अनेक सहानुभावोंने मंगल 
कामना खूचक संदर्श भी भेजे थ्रे । बारात में जुलूस दर्शनीय 
था, जिसने राजधानीकी जनताके मनको आकर्षित कर 
दिया । े 
, वर चांद्रीके सुन्दर हंस निर्मित सिंहासन पर आसीन 
था । जुलूस फतहपुरी चांदनी चौक़ और दरीबा होना 
हुआ स्वागत स्थल्त पर पहुंचा । 
जुलूसका अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। 
द्रीबा कल्ञां कांग्रेस कमेटी ने भी स्वागत क्रिया । विवाह- 
के सानन्द सम्पन्न होने के ह्षोपलचपलाशअ्र में सेठ छुदामी- 














ह# आदर्श-विवाह # 


नोचे प्रकाशित है | स्थानीय मंदिरोंको चांदी और सिलवर- 

के वतन भेंट किए गए तथा दो सुन्दर मनोझ पांडुक 

शिलाय लाल मंदिर और सेटके कृचेके मंदिरों को' »दान 

को गई । 

१००१) चीरसंवामंदिर, दरियागंज दिल्‍ली 

€०१) स्थाह्वाद महाविद्यालय, बनारस 

*०१) वर्णी विद्यालय सागर 

२९१) श्री समन्तभद्र विद्यालय दिल्ली 

२२९१) जन अनाथाश्षम दिल्ली 

२२९१) जन शोषधालय सेठका कृचा, दिल्ली 

२२५१) टी. बी. कमेटी दिल्ली 

२९१ उत्तर प्रांतीय गुरुकुंल हस्तिनागपुर 

२५१) पन्नालाल जन विद्यालय फिरोज्ञाबाद 

२६१) कन्या पाठशाला फिरोज़ाबाद 

१०१) जैन बाला विश्राम आरा 

३६०१) अख्विल विश्व जन मिशन अलीगंज 

१०५) जेन मंदिर चिराश देहली 

३६०१) पाश्वेनाथ क़िल्ला बटापुर तहसील नगीना (चिझुनार) 

२९१) वीर सभा दिल्ली 

९१५) बर्णी जन विद्यालय मलहरा 

*६१) सम्मेद शिखर जी 

९१) श्री भमहाबीर स्वामी जी 

निरून संस्थाओं और पत्रों को २४-२१) रू० दिया गया है 
बद्भान लायगं री दिल्‍ली , अनेकांत मासक जन, मिश्र, 

जैन संदेश, घीर, जन प्रचारक, वाइस आफ़ अ्रहिसा, जन 

गजट हिंदी, जन गजट श्रंग्रेजी, जेन दर्शन मोर ना, बीर 

शाखन कटनी, सतघरा मह्लि।क्षम देह्ली, अह्म्र्यश्रम 

मथुरा, श्री हस्तनागपुर क्षेत्र, चम्पापुर जी, गिरनार जी, 

राजगशहजी, पाचापुर जी, अहिच्छेन्न, जम्बूस्वामी जी, 

शोरीघुर, कम्पिला जी, कोसास्वी जी, वेशालीतीर्थ क्षेत्र, 

सोनागिर जी, अहारक्षेत्र, द्वगढ़ जी, पपोरा जी, थूबोन, 


लाक़जी ने ९१००) रु० का दान किया जिसकी दान-सूची बाहुबलिजी श्रवणवेलगोला, ८६ पोस्टेज आदि। 





परमानन्द ज़ेन शास्त्री. 


वीरमेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जैतवाक्य-सूची--प्राकृतके प्राचीन ६४ सूल्ल-प्रन्थोकों पद्यानुक्रणी, जिसके साथ ४७८ टीकादिय्रन्थोमें 
डद्धत दूसरे पद्योकी भी अचुक्रमणी कगो हुई हे । सब मिलाकर २४३१३ पद्म-वाक्योकी सूची | संयोशक झोर 
सम्प।दक सुख्तार श्र।|जुगल्नकिशोर जो गवेषणापृर्ण महत्वद्दो १७० एष्ठकी प्रस्तावनासे अलंकृत, डा» काज्ीदास 
नाग एम. ए.., डा. ह्व्टि के प्राक्क्थन (7. ०४७४७०7५) ओर डढा० ए. एन. उपाध्याय एम, ए., डी. ज्षिय्‌ की 
भूमिका ([॥000/।0ग) से विभूषित हैं, शोध-ष्वोजके विद्वानंके लिये अतीक उपयोगी, बढ़ा साइज, 
सजिकदु । 

(२) आप्न-परीक्ञा--क्रीविद्या नन्दायाय की स्घोपक्षमटीक अपू् कृति, आ्ाप्तोकी थरीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुम्दुर 
सरस और सजीव विवेचनकों किए हुए, न्‍्यायाचार्य पं५ दरवारीत्ाक्नजी के हिन्दी अ नुबवाद्‌ तथा पभ्रस्ताबनादिसे 
युभ:, सज्िश्द । 

(३) स्यायदीपिका---स्या प्र-विर. की सुम्दर पोथी, स्यायाक्षाय पं० दरबारीजाक्षजीके संस्कृतटिप्पण, हिम्दी अनुवाद, 
विस्तृत प्रस्तावमा और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे श्रल्नक्तत, सजिएद । 

(४) स्वयम्भस्ताव्र---समस्तभद्रभारतीका अपूर्थ अस्थ, मुख्तार श्रोजुगल्नकिशोरजीके विशिष्ट हिम्दी अनुवाद धुरुद्प रि- 
चाय, समन्‍त भद्ध-परिचय ओर भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कमंयोगका विश्लेषण करती हुईं मदस्यको गवेषणापूर्णा 
प्रस्तावनास सुशोमित | 

(५) स्तुतिविषा--स्वामी समन्‍्शभद्धको भनोस्ती कृति, वापों के जातनेकी कला, सटोक, खानुवाद और श्रीजुगलकिशो 
मुख्तारकी महत्वक्ी प्रस्तावनास अलंकृत खुस्दुर जिक्द-सहित । 

(३) अध्यात्मकमल्मात एड--पंचाप्यायोक्रार कवि राजमह्ज़को रुन्द्र आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअ्रनुवाइ-सहित 


ओर मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी ख्वोगपूर्ण विस्तृत प्रम्तावनासे भूषित | न*न सक 4॥) 
(3) युक्त्यनुशासन--तस्वझ्ानसे परिपूर्ण समन्‍्तभद् कली असाधारण कृति, जिसका अभो तक हिन्दों अनुवाद नहीं 
हुआ था। युखुतार श्रीके बिशशप्ट दिन्दी भनुवाद भौर प्रस्तावनाविसे भक्त, सजिक्ड ' कु ११) 


(८) ओपुरपाश्य नाथस्तोत्र--ब्राचार्य विद्यानन्द्रचित, महत्वको स्तुठि, हिन्दी अनुवादादि सदित । "** 
(३) शासनचनुम्त्रिशका --( तीर्थ परिचय )--प्लुनि मदनकोतिक्नो १३ दों शठाब्दीडी सुस्दर रचना, हिन्दी 


अनुदादत्त-सहित | ०७ ॥) 
(१०) सरसाध-स्मरण-मंगलपाठ---भौवीर बद्ध मान और उनके बादके २३ महान्‌ आचायोंके १६७ पुणय स्मरणोक। 
महत्वपूर्ण संग्रह, मुख्तारक्रीके हिन्दी भ्रनुवादादि-सहित | १४५ "४ ॥) 
(१) विवाह-ममुदे श्य - सुख्तार क्षीका छिखा हुआ विवारहका सप्रमाण मासिक ओर तात्विक विवेखन.*** ॥ो 
(१२) अनेकान्त-रस-लहरी -"-अनेकान्त जैसे गृढ़ गम्भी विषयकों अठोव सरक्तासे समसमने-समझ्मानेको कुजी, 
मुख्तार श्रीजुगलडिशोश्-ल्िखित | 4३२ न०० ) 
(१३) अनिःयभ्षावना -क्रपद्भनस्दी आछायंद्ली मदस्दकी रचना, मुक्तारक्षीके हिल्दी पद्यानुबाद और भावाथ 
सहित । *४२ न ।) 
(१४) तस्वाथंसूत्र -+( प्रभाचन्द्वरोय )--मुख्या र क्रोके हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त दे |) 


नोट--ये सत्र प्न्‍्व पुद्साथ ल्ेनेवाज्ञों को ३७॥) को जगह ३०) में मिलंगे | 


व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
अहिसा मन्दिर बिल्डिंग ?, दरियागंज, देददली 


सरक्षक 


2४८८ ) बा नन्दलानजी सरावगी, कलकत्ता 
२४१) बा5 बोटलालजी जन सरावगो ,, 
२४१) बा० साहनलालजी जन लमंचू . .,, 
२४१) ला£ गुलजारीमल ऋषभदासजी ,, 
२४०) बा८ ऋषपभचन्द (!3,॥0.( ', ४ 
२५१) बा: दीनानाथजी सराबगी शा 
२०५१) बा८ रतनलालजी मांमरी ह 
२५१) बा ८ बल्देवदासजी जैन सरावगी ,. 
२४*) सेठ गजराजञज्ञी गंगवाल ५ 


२४१) सेट सआल्ालजी जन 

२४२) बा: मिश्रीनाल धमचन्दर्जी. ,. 
२४०) संठ मांगोलालजी हे 
२४१) संठ शान्तिप्रसादजी जन हे 
२५१) बाद विशनद॒याज्ञ रामजोवनजी, पुरलिया 
२४५१) ला£ कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर 
२४१) बा: जिनन्द्रकिशारजी जेन जाहरी, दहलों 
०५१) ला राजऋृष्ण प्रमचन्दजी जैन, देहती 
२५१) बा: मनोहरलाल ननन्‍्हेंमललजी, देहली 
२४५१) ला: आतिलोकचन्दजी सहारनपुर 

२४२) संठ छदम,लावजा जैन फॉराजाबाद 
२५०) ला+ रघुबीरपघिहजों, जनावाच कम्पनी दहली 


सहायक 


४५१) बा८ राजन्द्रबुमारजी जन, न्य दहली 

27१) ला+ प'सादीलाल भगवानदासजी पाटनी इहली 
भर १५१) बा लानचन्दर्जी बो> संठी. उज्जन 

श्र 2०?) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता 
श्र 


कक ल् डक कर हे स्क दल ४०? २४2? गा जम लक हट 25 


४५१) बा० लालचन्द्रजी जेन सराबगी._,, 


पर पी पममरम फोर प फोम फ फ्ाओफफो फरंके फरमपकपफी पर 


परमानन्दजी जन शास्त्री ((/0 अ्रहिसा मन्दिर १. 


20 ४ 8 8 2 20 22028 35205: 27220: 


अनेकान्तके सरक्षक ओर सहायक 


र€(व090, प0.0. ८१६ 


१०१) बा० मोतीलाल सक्खनलालजी, कलकत्ता 
५८०) बा० केदारनाथ बद्रीप्रसादजो सरावगी,, 


१०१) बा८ काशीनाथजी, डे क 
१८१) बा८ गोपीचन्द रूपचन्दजी श 
५०१) या८ धनंजयकुमार जी १8 
१५१) बा८ जीतमलज़ो जेन शी 
४८१) बा८ चिरंजीलालजो सराबगो के 


7८१) बा८ रतनलाल चांदमलजी जैन. राँची 

५०१) ला८ महाब्रोरप्रसादजी ठकेदार, देहली 

४८१) ला० रतनलालजी मादीपुरिया, रेहलों 

५५०) श्री फतहपुर स्थित जेन समात्र, कनलक ता 

४८०) गुप्तसहायक सदर बाजार मरठ 

४०१) श्री श्रीमाला देवी धमपत्नी दवा: श्रीचन्द्र मी 
जन 'सगलन' एटा 

१८१) ला+ मक्खनलालजी मोतीलालजी टकेदार, देह दी 

४०?) बा० फूलचन्दर रतनल्ालज़ी जैन कलकत्ता 

४००) बा सुरेन्द्रनाथ नग्न्द्नाथजी जन, कल #त्ता 

१०२) बा० वंशीघर जुगलकिशांरजी जेन, कलकत्ता 

४८१) बा८ बद्रीदासजी सरावग, कलकत्ता 

2८१) ला० उदयरान जिनेश्वरदासजी सहारनपुर 


सम म आपकी मा पीएफ 


डी फीरं 


ग्रधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर' 
संरसावा, जि? सहारनपुर 


दरियागज देह्नती | सुद्वरूप-घाश स्रिव्य हाउस दरियारांज, देहस्तो 


हि न कक 0) हू 


हद समन प्ज््् 
विननामन+-+ल5००___..] 


»)वस्टतीय +>--तीर्थ सर्व-पदारथ-तत्त्वविषय- स्याद्ाद्‌-पण्योदर्थे 
7777 -- अन्यानामकलड्--भाव-क्वतये प्राभावि काले 
4 5 + ---+ येनाचार्य- समन्तभद्ग- यतिना तस्मे नमः सन्त 
; उतात 7--कृत्वा तत्स्वधिनायक॑ जिनपतिं वीर प्रणोमि स्फुटम्‌॥ --ट्टे 
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ढ._._.--.--ब>+>__ 


वीरसेवा-मन्दिर भी गोम्मटस्वामीजोकी यात्राको 


श्रीमान्‌ ज्ञा० राजकृप्णजो व्यवस्थे।पक ववीरसेवा-मन्दिर! का अ्रपनी मोटर द्वारा सपरियार गोम्मटस्वामीजीकी 
चात्राका निश्चय होजाने पर बरसे मम्टिरक अधिष्ठाता श्रीजुगलकिशोरजी मुग्न्तारने भी आश्रमके कुछ विद्वानोंके साथ 
गोम्मटस्वासी जींकी यात्रा मोटर द्वारा करनेका विचार स्थिर किया है । ता० २६ जनवरी सज- १६२४३ को सबका 
एकसाथ प्रस्थान होना । 

मुख्तार श्री की इच्छा है कि वे इस यात्राम कुछ ग्वास ग्वास शाख्रभंडारांका भी अवलोकन करें । श्रतः जहां कुछ 
प्राचीन शास्त्रभंडार हों या किसी शाखभंडारमें कोई प्राचीन शास्त्र या गुटके आदि सुरक्षित हों तो वहांके सजन 
उन्हें दिखखलाने के लिये भण्डारोंकी सूची सहित तय्यार रखनेकी कृपा करें । थात्राका मोटा प्रोग्राम प्रायः निम्न प्रकार है- 
जिसमें मथात्रश्यक्र परिवततन हो सकेगा। 


यात्राका प्रोग्राम 


देहलीसे मथुरा, महाबीरजी, जयपुर, पदमपुरी, अजमेर, व्यावर, नाथद्वारा, उदयपुर, केशरि>' 
याजी-इ गररपु, ईडर, अहमदाबाद, वदवान, राजकोट, जूनागढ़ (मिरिनारजी) सोनगढ़, पालीत्ताना, 
मावनगर, थोघा, तारंगा, बड़ौदा, पावागढ़, मांगीतु'गी, गजपंथा (नासिक), एलोरा, अजन्ता, बम्बई 
पूना, सितारा, कील्हापुर, बेलगांव, स्तवनिधि, सिमोगा, मूडबिद्री, कारकल, बेणूर, हलेविड, श्रवण- 
बेल्गोला, मेसर, बंगलोर, हेदराबाद, शोलापुर, वारसी, कु थलगिरि, नागपुर, रामटेक, अमराबती 
मुक्तागिरि, इन्दौर, सनावद, बड़वानी, सिद्धवरकूर, ऊन, जबलपुर, कु'डलपुर, दमोह, सागर, 
ननागिरि, द्ोणगिरि, छतरपुर, खजराहा, अहार, टीकमगढ़, पपोरा, ललितपुर, देवगढ़, चन्देरी, 


पा; झांसी, सोनागिरि, ग्वालियर, आगरा | न 
डर 


परमानन्द जैन 


बंध पड शा पाक 


ला 


डा: यदि दा पड धाम वदीडाा 
वाषिक मूल्य ४) 
बधया पाप या प्रदाध ये पद पययया मद ध८2242 
इस किरण का मूल्य ॥) 


बाद! धायदा धधरश दाद 


धमाका चाय ददा22 





ही | 

[] डे 

दस 8 

(हू कहर “नल ( कप बक 7 छलरा की 
वर्ष ११ वीरसेवामन्दिर, अद्दिसामन्द्रि-बिल्डिग १ दरियागंज, देहली दिसम्बर 
किरण १० मार्गगीष शुक्ल, वीर नि० सं० २४७६, वि० सं० २००६ श्ध्धर 


[ जिन दो स्तबनोंको आज यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है उनमेंसे पहला पद्चपरमेष्ठि-मंश्र-स्तवन है, 
। फरवरी सन्‌ १६४७में मुके कानपुरके बड़े मन्दिरके शास्त्रभण्डारका निरीक्षण करते हुए एक जीरण-शीण 
है गुटके परसे उपलब्ध हुआ था । बादको अपने पृर्वेरुप्रहमें भी इसकी एक सुरक्षित प्रति मिल गई, जिसमें 
न्तिम पद्य नहीं हे। यह जिस मन्त्रराजका स्तोत्र है वह सुभसद्ध णमोकार मन्त्र है। उसीके महात्म्यको इसमें 
रबपूर्ण शब्दों-द्वारा ख्यापित किया गया दे । स्तवनके अन्तमें इसे “उमास्वातिविरचित” लिखा है। ये 
मास्वाति कौन हैं, यह अभी सुनिश्ति नहीं हैं। दूसरा 'सरस्वतीस्तवन' है, जिसके कर्त्ता ज्ञानभूषण मुनि हैं 
गे विक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान तथा भ्रद्दारक मन प पट्ट८थर शिप्य थे । यह जिनवाणीरूप 
रस्वतीका बड़ा द्वी सुन्दर भावपूर एवं हृदयप्राद्दी स्तोन्न हे । इसके प्रायः प्रत्येक पश्चके चतुथ चरणमसें अपने 
ये चिदुलब्धिके विस्तारकी साथेक प्र'थना एबं भावना की गई दे। --सम्पादक ] 
' पञश्चपरमेष्ठि- सन्त्र-स्तवनम्‌ 
विश्लिष्यन घनकमराशिमशनिः्संसारभूमी श्ृतः । स्वर्निवोणपुरप्रवेशर'मने निःप्रत्यवायः सताम्‌ । 
मोहाउन्धाउबटसंकटे निपततां हस्तावलंबो5दहतां पायाज्ञः सच्चरा3चरस्य जगतः संज्ञीवन -मंत्रराट्‌ ॥१॥ 
एकत्र पंच गुरुमंत्रपदाब्क्षराणि विश्वत्रय॑ पुनरनन्तंगुणं परत्र । 
यो धारयेत्खलु तुलानुगतं तथापि बन्दे महागुरुतरं परमेष्ठिमन्त्रम ॥२॥ 
ये केचनापि सुघुमा-दुषमाद्यनन्ता उत्सर्पिणिप्रश्नतय: प्रययुविवता: । 
तेलेप्यय॑ परतरः प्रथितः पुरापि कब्ध्बैनमेष हि गता: शिवमत्र ज्लोकाः ॥३॥ 
उत्तिप्श्निपतत्खलज्नपि धरापीठे लुख्न्नाश्पदे जाप्रह्य प्रहसन स्वपन्नप वने विभ्यश्वस्तेदक् पि । 
गच्छन्‌ वर्त्मनि वे स्मरेत्प्रतिदिन कमे प्रजुवेक्षमु' यः पंचप्रभुमंत्रमेकमनिश कि तस्य नो वांडितम ॥४॥ 


३३८ ] अनेकान्त | किरण १० 


संप्राभ-सागर-करीन्द्र-भुजंग-सिंह -दुन्योधि-बन्दि-रिपु-वन्धन-संभवानि । 
चोर-अदह-अम-निशाचर-शाकिनीनां नश्यन्ति पंच परमेष्ठिपदे भंयानि ॥।४॥ 
योउलक्ष्य जिनलक्षबद्धहदयः सुब्यक्तवर्णक्रमः श्रद्धावान्‌ विजितेन्द्रियो भवदर मंत्र जपेन्मानवः। 
पुष्पै: श्वेतसुगंधिभि: सुविधिना त्क्षप्रमाणैरमु' यः सपूलयते सबरिश्वमहितस्तीर्थाधिनाथो भवेत्‌ ॥६॥ 
इन्दुर्दिवाकरतया रबिरिन्दुरूप पातालमंबरमिला सुरलोक एव । 
कि जल्पितेन बहुना भुबनत्रयेपि यन्नाम तन्न विषम च सम॑ च तस्मात्‌ ॥७॥ 
जम्मुजिनास्तद्पवर्गपद॑ यदैब विश्वं वराकमिद्मत्र कर्थ च न स्यात्‌ । 
तत्सबेलोकमवनोद्धरणाय धी रैम्मेत्रात्मकं जिनवपुर्निद्दितं तदाउत्र ॥८॥ 
हिसावान5ल्‍ूतगी प्रियः परथ ना55हता परस्त्रीरत: कि चान्येष्तरपि लोकगर्टितमतिः पापेषु गाढोद्यतः । 
मंत्रेश॑ स यद स्मरेरच सतत प्राणात्यये सदा दुःकर्म्माद्वितदुगेति क्षणगत्तः स्त्र्गी भवेन्मानवः ॥|६॥ 
अय॑ धर्मेः श्रेयानयमपि 'व देवो जिनर्पातः ब्रत चेतच्छू यस्त्विदमपि तप: सवेफलद्म्‌ । 
फिमन्यैव्वाग्जालै बंहुभिरपि संसारजलधौ नमस्ड्ारस्तत्कि यदिद्द तरि-रूपो न भवति ॥१०॥ 
सुखे &६:खे भयस्थाने संप्रामे शत्रुसंकटे । श्रीपंचगुरुमंत्रस्य पाठः कार्येः पदे परे (११) 
इति उमास्वाति-बिरचितं पंचपरमेष्टि [मंत्र] स्तवसन माष्तम । 
सरस्वती-स्तवनम्‌ 
(द्रवविलम्थित)--त्रिजगदीश-जिनेन्द्रमुखोद्धवा त्रिजगती-जनजात-द्वितंकरा 
त्रिभुबनेश-नुता हि. सरस्वती चिदुपल्ब्धिमियं त्रितनोतु मे ॥ १॥ 
अखिल-नाक-शिवाज्ध्वनि दीपिका नव-नयेषु विरोध-विनाशिनी । 
झुनि-मनोम्बुज-मोदन-भानुभा  चिदु- लब्धिमियं वितनोतु मे ॥ २ || 
यतिजनाचर णाहिनिरूपणाद्‌ द्विदशभेद्गता गत-दूषणा | 
भव-मय/”55तप-नाशन-चन्द्रिका चिदुपत्षव्धिमियं वितनोतु मे ॥ ३॥ 
गुणसमुद्र-विशुद्ध परात्मन: प्रकटनेककथा सुपटीयसी । 
जित-सुधा निजरमक्त-शिवभरदा चिदुपलब्य्रूमियं वितनोतु मे ॥ ४॥ 
विविध-दुन्‍्ख-जले भवबसागरे गद्‌-जरादिक-मान-समाकुले । 
असुभ्तां किल्ल तारण-नो-समा चिदुपलब्धिमियं वितनोतु मे | ५ ॥ 
गगन-पुदुगज-घमम-तदन्यकः सह सदा सगुणौ चिदनेहसी । 
फलयता ६ नरो यदनुग्रद्दात्‌ चिदुपलब्विमियं वितनोतु मे ॥६॥ 
गुरुरयं दवितवाक्यमिदं गुरोः सुममिदं (१) जगतामथवा शुभम्‌ | 
इति जनो दि यतोउ्त्र विज्ोक्यते चिदुपत्रज्चिमियं वितनोतु मे ॥ ७ ॥ 
त्यजति दुम्मेतिमेष शुभे मात प्रतिदिन कुरुते च गुणे रतिम्‌ । 
जढ-नरोडपि ययाउर्पित-घीघनश्रिदुप ब्यमियं बिवनोतु मे ॥८॥ 
खलु नरस्य मनो रमणीजने न रसते रमते परमात्मनि। 
यदनुभूतिपरस्य नरस्य वै चिदुपल्ब्धिमिय वितनोतु में ॥६॥ 
विविध-काज्य-कृते मति संभवे भवति चा5उपि तदर्थ-विचारणे। 
पद-विभ्रक्ति-भरान्वित-मानवे चिदुपलब्धिमियं वितनोतु मे ॥१०॥ 
(बसन्ततिक्षका)--यो5इर्निंशं पठित-मानस-मुक्त-मारः स्यादेव तस्य भव-नीर-समूह-पारः । 
मुक्त जिनेग्द्रवचसो हृदये व झारः स झ्ञानभूषणमुनिः स्तवन॑ चकार।॥ १९१॥ 
हति कानभूषणसुर्नि-विरचितं, सरस्वती-स्तवनम्‌ । 


समनन्‍तभद्र-बचनामसत 


(८) 


देशावकाशिकं वा साभयिक॑ प्रोषधोपवासो वा । 
वैश्यावृत्त्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिक्षानि ॥६ १। 


“दशावकाशिक, सामयिक, प्रोषवोपवास तथा 
वेयावृत्त्य, ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतघराग्रणीयों-द्वारा ) 
बतलाए गए हैं।! 


देशावकाशिक स्यात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यहमणुब्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्य ॥६२॥ 


“( दिखतमें अहण किए हुए ) विशाल देशका-- 
विस्तृत ्षेन्न-मर्यादाका--कालकी मर्यादाको लिए 
हुए जो प्रतिदिन संकोच करना-घटाना है वह अरु- 
ज्र का श्रावकों का देशावकाशिक---देश निदृत्ति परक- 
त्र्त है । 


व्याख्या--इस बतमें दो बातें खास तौरसे ध्यान- 
में लेने योग्य हैं--एक तो यह कि यह धत कालकी मर्यादा- 
को लिए हुए प्रतिदिन ग्रहण किया जाता दे अथवा इसमें 
प्रतिदिन नयापन लाया जाता है; जबकि दिग्थत एक बार 
अहण किया जाता दै और वह ज्योंका त्यों जीवन पर्यन्‍्त- 
के छ्षिए होता है। दूसरे यह कि दिग्थतमें प्रहण किए हुए 
विशाल देशका--उसकी क्षेत्रावधिका--हस ब्रतमें उप- 
संहार (अल्पीकरण) किया जाता है ओर वह उपसंदार 
उत्तरोत्तर बढ़ता रहता दै--देशवतमें भी उपसंहारका 
अवकाश बना रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके 
जितने देशकी मर्यादा की गई हो, अगले दिन उसमें भी 
कसी की जा सकती है--भले ही पहले दिन अदहयण की हुई 
देशकी मर्यादा कुछ अधिक समयके लिए ली गई हो, 
अगले दिन वह समय भी कम किया जा सकता है; जबकि 
दिखतमें ऐसा कुछ नहीं होता और यही सब हन दोनों 
प्रतोंमें परस्पर अन्तर दे । 


शृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदो-दाव-पोजनानां च । 
देशावकाशिकस्य स्मरंति सीम्नां तपोबृद्धा: ॥६ ३ 


“मूह, हारि ( रम्ब डपवनादि प्रदेश ), प्राम, क्षेश्र 
(खेत, नदी, वन और योजन इनको तथा ( चकार या 


उपलक्षणसे) इन्हीं जैसी दूसरी स्थान निर्देशात्मक 
वस्तुओंको तपोथुद्ध मुनीश्वर ( गणधरादिक पुरातना- 
चाय॑) देशावकाशिकश्रतकी सीमाएंँ---छेत्र-विषयक 
मर्यादाएं--बतलाते हैं।? 


संबत्सरसतुमयनं मास-चतुर्मास-पक्षम्॑ च । 
देशावकाशिकस्य प्राहुं: कालाञवर्धि प्राज्ञा॥ै६४॥ 


थे, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास पक्ष, नक्षत्र, 
इन्हें तथा (चकार या उपलक्षण से) इन्हीं जेसे दूसरे 
दिन, रात, अर्धे-दिन-रात, घड़ी धंटादिसमय-निर्देशा- 
त्मक परिसाणोंको विज्ञज्नन ( गाशधरादिक भमहामुनी- 
श्वर ) देशाबकाशिकप्रतकी काल-विषयक मयोदाएँ 
कद्दते हैं।! 
सीमान्तानां परतः स्थूलेतर-पंचपाप-संत्यागात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महत्तानि प्रसाध्यन्ते | ६५॥ 

“मर्यादाके बाहर स्थूल तथा सूर्म् पंच पापोंका 
भले प्रकार त्याग द्ोनेसे देशावकाशिकश्नतके द्वारा 
भी मद्दान्नत साधे जाते हैं । 

व्याख्या--यहां महाबर्तोंकी जिस साधनाका उर्लेख 
है यह नियत समयके भीतर देशावकाशिक बतकी सीमा- 
के याहरके चषेत्रसे सम्बन्ध रखती है। उस बाहरके चषेत्र- 
में स्थित समी जीवॉोंके साथ उतने समयके किए हिंसादि 
पांचों प्रकाके पापोंका मन-वचन-काय और कृत-कारित- 
अनुमोदनाके रूपमें कोई रूह#प्ृरुघ न रखनेसे उस देशस्थ 
सभी प्राणियोंकी अपेक्षा अहिंसादि महाव्र्तोंकी प्रसाधना 
बनती है। और हससे यह यात फलित होती है कि इस 
श्रतके ब्रतीकों अपनी अतसर्यादाके बाहर स्थित देशोंके 
साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए और 
यदि किसी कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पढ़े तो बहांके 
अस-स्थावर सभी जीवोंके साथ महाप्र॒ती मुनिकी तरहसे 
आचरण करना चाहिये । 


प्रेषण-शब्दा55नयन रूपा5भिव्यक्ति-पुद्लच्षेपो । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेजत्ययाः पंच॥६६॥ 
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( देशावकाशिकब्रतसें स्वीकृत देश तथा काखकी 
मर्यादाके बाहर स्वयं न जाकर) प्रेषणकाये करना-ध्या- 
पाराविके क्षिए किसी व्यक्ति, वस्तु, पत्र या संदेशको वहां 
सेजना--,आनयन काये करना--सीमा-बाहझय देशसे किसी 
इ्यक्तिको धुक्षाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मंगाना, 
€ बाह्य देशमें स्थित प्राणियोंको अपने किसी प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए ) शब्द सुनाना--उच्चस्वरसे बोलना, 
रैल्नीफोन या तारसे बातचीत करना अथवा ल्लाडडस्पीकर 
( ध्वनि-प्रधारक यन्त्र) का प्रयोग करना, अपना रूप 
दिखाना, तथा पुदूगल द्रव्यके क्षेपण (पातनादि) द्वारा 
कोई प्रकारका संकेत करना, ये देशावकाशिकत्रतके 
पांच अतीचार कह्दे जाते हैं । 

व्याख्या--हन अतीचारोंके द्वारा देशावकाशिकशत- 
की सीमाके वाह्ास्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बात 
को---उसके भ्रकारोंको--स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके 
रूपमें निर्दिष्ट किया गया है । यदि कोई दूसरा मानव इस 
ब्रतके ब्रतीकी इच्छा तथा भर रणाके बिना ही डसकी 
किसी 'चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे मालको, 
उसके शब्दोंको (रिकाड रूपमें) अथवा उसके किसी चित्र 
या आकृति - विशेषकों - अतसीमाके बाद्धास्थित देशकों 
भेजता है तो उससे इस बतका ब्रती किसी दोषका भागी 
नहीं होता । इसी तरह सीमाबाह्य स्थित देशका कोई 
पदार्थ यदि हुस शतीकी इच्छा तथा भ्रेरणाके विना ही 
स्वतन्त्र रूपमें घहांसे लाया जाकर हस बतीकों अपनी 
शेत्रमर्यादाके भीतर प्राप्त होता है तो उससे भी शतको 
दोष नहीं लगता । हां, जानबूक कर यह ऐसे चित्रपर्टो, 
सिनेमाके पदोँ तथा चलचिश्रोंको नहीं देखेगा ओर न ऐसे 
गायनों आदिके श्राडकास्टों- तथा रिकार्डोको ही रेडियो 
आदि द्वारा सुनेशा जो उसकी क्ेन्रमर्यादाले बाहरके 
चेतन प्राणियोंसे सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके 
प्रति रागइषक्री उत्पक्ति तथा हिंसादिककी भ्रवृतक्तिका 
सम्भव हो सके । 


आसमयसुक्ति मुक्त' पंचाउघानामशेषभावेन | 
सर्वत्र च सामयिकाःसामयिक॑ नाम शंसन्ति ॥६७॥ 


“४ विवज्षित ) समयक्री--केशबन्धादि रूपसे ग़द्दीत 
आचार की--मुक्तिपयेन्त-डसे तोढ़नेकी अवधि तक-जो 
हिसादि पांच पार्पोका पुर्णंरूपसे सनत्र--देशावकाशिक 


बतकी चोेत्र मर्यादाके भीतर और बाहर सब चेश्रोंको 
अपेक्ता--त्याग करना दें उसका नाम आगमके ज्ञाता 
'सामयिक! बतलाते हैं 

व्याख्या--यहां जिस समयकी बात कही गई है 
उसका खूचनास्मक स्वरूप अगल्शी कारिकामें दिया है। 
डस समय अथवा आचारविशेषकी अवधिपयंनन्‍त हिंसा- 
दिक पांचों पापोंक्रा पूर्णूपसे स्याग इस ब्रतके लिये 
विवक्तित है ओर उसमें पापोंके स्थूल तथा सूच्षम दोनों 
प्रकार आजाते हैं। यह त्याग चेन्नकी दृष्टिसे देशाव- 
काशिक ब्रतकी सीमाके भीतर और बाहर सारे ही चषेश्रसे 
सम्बन्ध रखता है | 
मूध्वेरुह-मुष्टि-वासो-बन्ध॑ पर्यक्डुबन्धन चापि। 
स्थानमुपवेषन व समय॑ जानन्ति समयज्ञा॥६८।॥। 

'केशबन्धन, मुष्टिब-धन, वस्त्रबन्धन पयेक्लुबंधन- 

प्मासनादि माहना-- ओर स्थान---खड़े होकर कायोत्सर् 
करना---तथा उपवेशन--बैठकर कायोत्स्ग करना या 
साधारण .रूपसे बेठना, इनको आगमके ज्ञाता अथबता 
सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष ( सामायिकका ) 
समय--आचार--जा नते हैं। झर्थात्‌ यह सामायिक घतके 
अलुष्ठानका बाह्याचार है। 

व्याख्या--समय” शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, 
काल, नियम, अवसर आदि अनेक अ्रथोंमें प्रयुक्त होता 
है & । यहाँ वह आचार'” जेसे अ्रथंमें प्रयुक्त हुआ है। 
इस कारिकामें जिन आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे किसी 
प्रकारके आचारका अथवा “वा” शब्द्से उनसे मिलते-जुलते 
किसी दूसरे आचारका नियम लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे 
या नियमाजुसार छोड़ा नहीं जावे तब तकके समय (काल) 
के लिये पंच पापोंका जो पुरैरुपसे-मन, वचन, काय और 
कृत-कारित-झअनुमोदनाके हवारा--सर्वथा त्याग है वही पूछे- 
कारिकामें वर्शित सामायिककी काल्ममर्यादाके पकारोंका 
सूचक है; जेसे पश्मासन लगा कर बैठना जब तक असहा 
( आकुल्बनताजनक 9 न हो जाय तब तक उसे नहीं छोढ़ा 
जायगा और हसलिये असक्षादि होने पर जब उसे छोड़ा 


खिल चित ++-न्‍-++-+....ह.ह.......-- 


& 'समयः शबथे भाषासतम्पदोः कालसंबिदोः | 
सिद्धान्वा5अचार-संकेत-नियमावसरेबु च ॥ 
क्रियाधिकारे निर्देशे च ।*--हति रमसः 


किरण १० ] 


समनन्‍तभद्र>त्र वनामृत 
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जायगा तब तककी उस सामायिक बतकी काल्मर्यादा 
हुईं | इसी तरद्द दूसरे प्रकारोंका हाल है और ये सब घबी- 
घंटा आदिकी परतंन्रतासे रहेत सामायिककारकी स्वत- 
स्त्रताके द्योतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूप- 
रेखा आज बहुत कुछ अज्ञात है । 
एकान्ते सामयिक॑ निव्यांक्षेपे बनेषु वास्तुषु च। 
चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६६॥ 
“बनोंमें, मकानोंमें तथा चेत्यालयोंमें अथवा (अपि' 
शब्दसे ) अन्य गिरि ग॒हादिकों में जो निरूउद्रत्र-निराकुल 
शकरान्त स्थान हो उसमें प्रभन्नचित््से स्थिर होकर 
सामयिकको बढ़ाना चाहिये --पंच पापोंके त्यागमें अधि- 
काधिक रूपसे दृढ़ता लाना चाहिये । 
व्याख्या--यहाँ 'एुकान्ते! और “निय्यक्तिपे” ये दो 
पद्‌ खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं ओर वे इस बातको 
सूचित करते हैं क्रि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्या- 
लयादिका जो भी स्थान चुना जाय वह जनसाधार णके 
आवागमनादि सम्पकसे रहित अलग-थलग हो और साथ 
ही चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्र्वों तथा बाहरके कोला- 
हलों एवं शोरोगुलसे रहित हो, जिससे सामायिकका काय 
निराकुलताके साथ सध सके---उसमें कोई प्रकारका वि्षेप 
न पड़े । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी दै और 
वह है 'प्रसन्नधिया', जो इस बातको सूचित करता है कि 
सामायिकका यह कार्य प्रसन्नचित्त होकर बढ़े उत्साहके साथ 
करना चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे भस्राज्न नियम पूरा 
करनेकी इष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ 
नहीं होगा, उल्टा अनादरका दोष लग जायगा | 
व्यापार-वै मनस्याद्विनिवृत्यामन्तरात्मविनिषृत्या ! 
स मयिक॑ बध्नीयांदुपवासे चेकअक्ते वा ॥१००॥ 
'डपवास तथा एकाशनके दिन व्यापार ओर बैस- 
नस्यसे विनिवृत्ति धारण कर--आरम्भादिजन्य शरीरादि- 
की चेष्टा और मनकी ब्यअताको दूर करके--अन्तजल्पारि 
रूप संकल्प-विकल्पके त्याग-द्वांरा सामायिककों दृढ़ 
करना चाहिये / 
व्याख्या--बहाँ सामायिककी हृढ़ताके कारणोंको स्पष्ट 
किया गया है। सामायिकमें हढ़ता तभी लाई जा सकती है 
जब काय तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चिततकी व्यग्रता- 


कल्लुपता मिटे और अन्‍्तरात्सामें अनेक प्रकारके संकल्प- 
विकत्प उठकर जो अन्तर्जल्प होता रहता है--भीतर ही 
भीतर कुछ बातचीत चत्ला करती है--वह्द दूर होवे । अतः 
इस सब साधन-सामग्रीकी जुटानेका पूरा यस्न होना चाहिये | 
इसके लिये उपवासऊा दिन ज्प्रादा भ्रच्छा है और दूसरे 
स्थान पर एक बार भोजनका दिन है । 


सामयिक प्रतिदिवर्स यथावरप्यनलसेन चेतव्यम्‌ | 
ब्रतपंचक परिपूरण-कारणमवधान युक्त न ॥१०१॥ 
( न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु 9 भ्रति- 
दिन भी निरालसी ओर एकाम्रचित्त गृहस्थ श्रावकोंको 
चाहिए कि वद यथाविधि सामायिककोबढ़ा+; क्योंकि 
यह सामायिक्र अर्द्स्रादि पंचन्रतोंके परिपूरणका--उन्दें 
अखुब्तसे महाबतत्व प्राप्त करानेका--का रण है । 
व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया दे कि 
सामायिक, उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि 
प्रतिदिन भी की जाती दे ओर करनी चाहिए; क्योंकि उस- 
से अधूरे अहिसादिक ब्रत पूणोताको भ्रांप्त होते हैं। उसे 
प्रतिदिन करनेके लिये निरालस और एकाग्रचित्त होना 
बहुत ज़खूरी है। इसकी ओर पूरा ध्याय रखना चाहिये । 
सामयिके सारम्माः परिग्रहा नेष सन्ति सर्वेडपि | 
चेलोपसृष्टम्रुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ १०२ 
'साम्रायिकमें कृष्पारि आरम्भोंके साथ साथ सम्पूरो 
बाह्याभ्यन्तर परिप्रहांका अभाव दोता दे इसलिये 
सामायिफ की अबस्थामें गृहस्थ श्रावककी दशा चेलो- 
पर्ृष्ट मुनि-जैसी होती हे। बद्द उस दिगम्बर मुनिके 
समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने दबा- 
का दुरुपयोग करके वस्त्र ओढ़ा दिया हो ओर वह 
मुनि उस बस्त्रको अपने श्रत ओर-पदके विरुद्ध देख 
उपसर्ग समर रहा हो | 
व्याख्या--यहाँ सामायिकर्मे स्थित गृहस्थकी दशा 
बिल्कुल सुनि-जेसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया 
है और इसलिए इस बतके अती आ्रावकको किवना मदर्व 
प्राप्त है यह स्वतः स्पच्ट हो जाता है। अतः आवकोंकों इस 
प्रतका यथा विधि आचरण बड़ी ही सावधानी एवं तत्परता- 
के साथ करना चाहिये और उसके लिये अगरो कारिकाओं- 
में सुराई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। 


श्४२ ] 


साथ ही यह खूब समरझू लेना चाहिये कि साम्रापिक केवल 
जाप जपना नहीं दहै---जैसा कि बहुधा समझ जाता है-- 
दोबोंमें अन्तर है औोर बद सामायिक तथा प्रतिक्रमण-पाों 
में पाए जाने वाले साम्राग्रिक अतके इस लक्षणपद्यसे भोर 
भी स्पष्ट दो जाता है :-- 


“समता सर्वभूतेषु संयमः शुभ-सावना । 
आतं-रौ-द्परित्यस्गस्तसि सामायिकं घतम्‌ ४! 
इसमें सामायिककत उसे बतलाया गया है जिसके 
आचारमें सब प्राशियों पर समता-भाव हो--किसीके प्रति 
राग-हेषका वेषस्य न रहे-,इन्द्िय संयम तथा प्राशिसंयम- 
के रूपमें संयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी 
रहें--अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले--और 
आत्ते तथा रौद् नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो । 
इस आचारको किये हुए यदि जाप जपा जाता है और 
विकसित आत्माओोके स्मरणोोंसे अपनेको विकासोन्मुख 
बनाया जाता है तो यह भी सामायिकममें परिगणित है। 


शीतोष्श-दंशमशक परीषदमुपसर्गमपि च मौनधराः 
समयिर्क प्रतिपणा अधिकुर्वीरन्‍्नचलयोणा १० ३॥ 
सामाण्किवो प्राप्त हुए--स/मायिक मांडकर स्थित 
हुप--गृहस्थोंकों चादिए |क थे ( सामायिक-कालमें ) 
सर्दी-गर्मी ढांस-मच्छुर आदिके रूपमें जो भी परीषह 
डलपस्थित हो उसको, तथा जो उपसर्ग आए उसको भी 
अचलयो ग॒ ट्लोकर-- अपने मन-थचन-कायको डढोंवाडोल 
न करके--मौनपूर्वेक अपने अधिकारमसें करें-- ७शीसे 
सहन करें, पीढ़ाके होते हुए भी घबराहट-बेचेनो या 
दीनतासूचक कोई शब्द सुखसे न निकालें 
व्याख्या--य हाँ मौनपूवंक सामायिकर्में स्थित होकर 
सामायिक-काकषमें आए हुए उपसर्यों तथा परीषहोंको समता- 
आवसे सहन करते हुए जिस अचस्तयोग-साधनाका गृहृस्थों- 
के लिये उपदेश दै वह सब मुनियों-जेसी चर्या है और 
इसलिए आरम्भ तथा परिप्रहसे विरक्त ऐसे गृहस्थ साधकों- 
को उस समय मुनि कहना--चेलोपसबद्ट सुनिकी उपसा 
देना--उपयुक्त ही है । 


अशरशमशुममनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ 


मोदस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ।१०४! 
'सामायिकमें स्थित सभो आवक इस प्रकारका 


अनेकान्त 


[ किरण १० 


ध्यान करें--चिन्तन करें--कि 'में चतुर्गति भ्रमणरूपी 
जिस संसारमें बस रद्या हूँ वह अशरण है- उसमें 
अपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करने वाला) कोई नहीं दै, 
(अशुभ-कारण-जन्य और अशुभ कायका कारण होनेसे ) 
अशुभ दे, अनित्य है, दुःखरूप दे और आत्मस्वरूपसे 
भिन्न है, तथा मोक्ष उससे विपरीतस्वरूपवाला हें-- 
वह शरणरूप, शुभरूप, निश्यरूप सुखस्वरूप और आस्म- 
स्वरूप है ।! 


व्याख्या-- यहां सामायिकमें स्थित होकर जिस प्रकार- 
के ध्यानकी बात कही गई है उससे यह और भी स्पष्ट हो 
जाता. है कि सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है । और 
इसलिये अरहंतादिका नाम वा किसी मन्‍्त्रकी जाप जपनेमें 
ही सामायिक की इति-श्री मान लेना बहुत बड़ी भूल है, 
उसे जितना भी शीघ्र हो सके दूर करना चाहिये । 
वाकायम।नसानां दुःप्रणिधानान्यनादराउस्मरणे | 
सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन १०५ 
'बचनका दुशप्रणिधान (दुष्ट असत्‌ या अन्यथा प्रयोग 
अथवा पशिसिन), काय का दुःश्रणिधान, मनका दुःप्रशि- 
घान, अनादर (अजुत्साह) ओर अस्मरण (अनेकाप्रता), 
ये बस्तुतः अथवा परम थेसे सामायिकश्नतके प्रांच 
अती चार हैं | 
“्याख्या-सामायिक्शमतका अलुष्ठान मम-वचनकायको 
ठीक यशमें रखकर बढ़ी सावधानीके साथ उत्साह तथा 
एकाग्रतापूवक किया जाता है, फिर भी देवयोगसे 
क्रोधादि किसी कषायके आवेश-यश यदि सन-वचम-कायमसें- 
से किसीका सी खोटा अनुचित या अभध्यथा प्रयोग बन 
जाय अथवा बेसा परिणमन हो जाय, उत्साह गिर जाय या 
अपने विषयमें एकाग्रता स्थिर न रह सके तो वही इस 
बलके लिये दोषरूप हो जायगा। उदाहरणके तौर पर 
एक मनुष्य मौनसे सामायिकमें स्थित है, डसके सामने 
एकदम कोई भयानक जन्‍्तु सांप, विस्छ ब्याप्तादि आजाए 
ओर उसे देखतेही उसके मु हसे कोई शब्द निकल पढ़े- 
शरीरके रोंगटे खड़े दो जांय, आसन डोल्क जाय, मनसें 
भयका संचार | होने लगे भौर उस जन्तुके प्रतिद्धेषकी कुछ 
भावना जागृत हो उठे अथवा अनिष्टसंयोगज नामका आतं- 
ध्यान कुछ च्षणके लिये अपना आसन जमा बेंठे तो यह 
सब उस घतलीके लिये दोचरूप होगा । 
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पर्वश्यश्टम्यां च ल्लातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
सतुरम्यवद्ायांणां प्रत्याख्यानं सदिच्डामि:॥ १० ६ 

चतुदं शी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहायोँ- 
का-अञ्न, पान (पेय), खाद्य और लेझारूपसे चार प्रकारके 
आहारोंका जो सत्‌ इच्छाओंसे--शुमसंकलपोंके साथ 
त्याग है--उलका सेवन न करना है--उसको "प्रोषधोप- 
वास' ब्रत ज्ञानना चाहिये ! 


व्याख्या-“परयेणी” शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्णिमा- 
का वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके अर्थरमे प्रयुक्त 
हुआ है; क्योंकि जेनाम्नायकी दृष्टिसे श्रत्येक मासमें दो 
अ्रष्टनी और दो चतुदंशों ऐसे चार दिन आमतौर पर पवके 
माने जाते हैं, जेसाकि आगे प्रोषधोपचास नामरू श्रावकपद 
( प्रतिमा ) के लक्षणमें प्रयुक्त हुए “पव॑दिनेषु चतुष्व॑पि 
मासे मासे! हन पदोंसे भी जाना जाता है। परबंणीको 
पूर्णिमा माननेपर पर्व दिन तीन ही रह जाते हैं-दो श्रष्टमी 
ओर एक पूर्णिमा । यहां पवंणी शाब्दसे अरष्टमीकी तरह 
दोनों पक्षोंकी दो चतुदंशी निर्वाचित हैं। प्रभाचन्द्राचायेने 
भी अपनी टीकामें 'प्यणि? पदक अर्थ “चतु दश्यां? दिया 
है | “चतुरव्यवहार्याणा? पदका जो अर्थ अन्न, पान, स्वाद, 
और लेहा किया गया है वह छुठे आ्रावकपदके लक्षणमें 
प्रयुक्त हुए ,अज्ञ' पाने खाद्य लेक नाश्ननाति यो विभा- 
वर्यास! इस वाक्य पर आधार रखता है। 

यहां इस बतके लक्षणमें एक बात खास तौरसे ध्यान- 
में रखने योग्य है और वह दे “सदिच्छामिः” पदका प्रयोग , 
जो इस बातको सूचित करता है कि यह उपवास शुमे- 
च्छाओं अथवा सत्संकल्पोंको लेकर किया जाना चाहिये-- 
किसी बुरी भावना, लोकदिखाका अथवा दसम्भादिकके 
असदुष्दश्यको लेकर नहीं, जिससें किसी पर अनुचित 
दबाव डालना भी शामिल है। 


पंचानां पपानामलंक्रिया55रम्म-गन्ध-पृष्पाणाम । 
स्नानाउञनन-नस्पानामुपवासे परिहति छुर्यात्‌॥ १०७ 
'लपवासके दिन दिसादिक पांच पापोंका, 
अलंक्रियाका--बस्त्रालंकारोंसे शरीरकी सजावटका-- 
कृष्यादि आरम्मोंका, चन्दन इत्र फुलेल आदि गन्ध 
द्रव्यांके लेपनादिका, पुष्पोंके (सूँघने-धारणादिरूप) 
सेचनका, स्नानका, आँखोंमें अज्लन आँजनेका और 


नाकमें दवाई डालकर नसस्‍्य लेने अथवा सूँघनेका 
त्याग करना चाहिये ।' 
व्याख्या--इस कारिकामें उपवासके दिन अभ्रवा 
समयमें क्या नहीं करना! और अगछी कारिकामें “क्या 
करना” चाहिये इन दोनोके द्वारा उपयासकी दृष्टि तथा 
उसकी चर्याकों स्पष्ट किया गया है और उनसे यद्ध साफ़ 
जाना जाता है कि अस्तुत उपवास धार्मिकदष्टिको लिए हुए 
है । इसीसे इस कारिकामें पदञ्न पापोके स्यागका प्रमुख 
डल खत दे, उसे पहला स्थान दिया गया है और अगली 
कारिक्वामें धर्माम््तकों बढ़ी उस्सुकताके साथ पीने-पिलाने- 
की बातको प्रधानता दी गईं है। और हसलिये जो उप- 
वास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी क्ौकिक दृष्टिको 
लेकर किए जाते हें--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक 
अथवा अपनी बातको किसी दूसरेसे मनवानेके लिये सत्या- 
ग्रहके रूपमें प्रचत्चित अनशनादिक--वे इस उपवासकी 
कोटियें नहीं आते । 
धर्माझ्तं सठ॒ष्णः अ्रवणाम्यां पिवतु पाययेद्ान्यान्‌ 
ज्ञान-ध्यानपरों वा मवत्पवसभझतन्द्राद! ॥१०८ 
“उपवास करनेवालेको चाहिए कि वद्द उपवासके 

दिन निद्रा तथा आलस्यसे रदित हुआ अति 
साथ--मात्र दूसरोंके अनुरोधवश नहीं असीम 
जो धममके स्वरूप से अनभिक्ष हैं या थमंकी ठीक जानकारी नहीं 
रखते डन्हें--धर्मामत पिलावे---जर्ंचर्चा था शास्त्र सुनावे 
तथा ज्ञान और ध्यानमें तत्पर हं।वे--शास्त्रस्वाध्याय- 
द्वारा क्ञानाजनमें सनको खलावे अथवा द्वादशाडुपेक्षाके 
चिल्तनमें डपयोगको रमावे ओर धर्मध्यान भामके झ्रम्यस्तर 
तपश्चरखमें क्षोभ रहे ।! 


ग्रहण-विसर्गा55स्तर शान्यरृश्टमृष्टान्यनादरा5स्मरणे 
यत्रोषधोपवास-व्यतिलंबन-पंचक॑ तदिदम्‌। ११० 
“(उपयासके दिन आूस्व-पप्राससे पीडित होकर शौप्रतादि- 
बश) जीव-जन्तुडी देख-भाल किये त्रिना और विना 
योग्य रीतिसे माड़े पोँंद्े जो किसी चीजका अमद्दण 
करना--डठाना-पकड़ना है, छोड़ना-ध'ना दे, आसन- 
बिछोना करना है तथा उपवास-सम्बन्धों क्रियाओंके 
झनुष्ठानमें अनादर करना हे और एकाप्रताका न दोना 
अथवा उपवासविधिकों ठीक याद न रखना दे. यह 
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सब प्रोषधोपनासका अतीचार-पंचक है---इस घतके पांच 
अतीचारोंका रूप है.। 
दान॑ बैयाइच्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रि य मगृहय विभवेन ॥ १११॥ 
व्यापत्तिग्यपनोदः पदयो : संव[हन॑ च गुणरागात्‌। 
वेयाबृच्यं यावालुपग्रहोउन्यो5पि संयमिनाम्‌ ॥११२ 

'सम्यग्दशेनादि गुणोंके निधि ग्ृहत्यागी तपस्वोको 
बदलेमें किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रख- 
कर जो धर्मके निमित्त यथाविभव--बिधिद्रब्यादिकी 
अपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनचुरूप-दान देना है उसका नाम 
'चैयाबृत्य' द्द ए 

(“केवल दान दी नहीं किन्तु) गुणानुरागसे  संय- 
मियोंकी आपत्तियोंको जो दूर करन। है, उनके चरणों 
को दबाना है तथा और भी उत्तका जो कुछ उपग्रह है-- 
उपकार, साहाय्य सहयोग अथवा उनके अनुकूल वर्तन है- 
वह सब भी “वैयाबृत्य” कहा जाता 

व्याख्या--यहां जिनके प्रति दानादिके उ्यवद्यारको 
“ववैयाबत्य” कष्दा गया हैं वे प्रधानतः सम्यग्दशनादि गुरोंके 
निशिस्मरूप वे सकक्षसंयमी, अग्रृही तपस्थी दें जो विषय- 
वासना तथा आशा-तृष्णाके चक्करमें न फेसकर इन्द्धिय- 
विदय्रोकी वांछा तकके वशवर्ती नहीं होते, झ्ारम्भ तथा 
परिग्रहसे विरक्त रहते हैं और सदा क्षान-ध्यान एवं तपमें 
व्लीन रद्या करते हैं, जेसा कि इसी शास्मत्रकी १०वीं 
कारिकामें शिव तपस्वीके खक्तरछसे प्रकट है । ओर गौणतासे 
डनमें उन तपस्वियोंका लो समावेश है जो भक्ते ही पूर्णतः 
गृहत्यागी न हों किन्तु गइवाससे उदास रहते हों, भले दी 
आरम्स-परिग्रहसे पूरे पिरक्त न हों किन्तु कृषि-वाखिज्य 
तथा मिलतोंके संचाल्ननावि-जेसा कोई बढ़ा झारम्म तथा 
ऐसे आरम्भोंमें नौकरीका कार्य न करते हों और प्रायः 
आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिग्रह रखते हों । साथ ही, 
विषयोंमें आसक्त न होकर जो संयमके साथ सादा जीवन 
व्यतीत करते हुए ज्ञानकी अराधना, शुभभावोंक्री साधना 
और निःस्वार्थभावसे ल्लोकद्दितकी दृष्टिको लिये हुए 
घार्मिक साहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिनरात स्लीन 
रहते हों। इसीसे प्रभाचन्द्राचायंने भी हपनी टीकामं 


“संग्रमिनां! पद॒का अर्थ 'देश-सकल्ष-यतीनां! करते हुए 


अनेकान्त 
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डसमें सकलसंयमी और देशसंबमी दोनों प्रकारके यतियों- 
का ग्रहण किया है। 

इन कारिकाओं में प्रयुक्त हुए “घधमाय', अनपेश्चितोप- 
चारोपकियं?, 'गुणरा!गात्‌? भौर' यावातुपप्रहः' पद अपना 
खास महत्व रखते हैं । “यावालुपस्हः पदमें दूसरा सब 
प्रकारका डपकार , सहयोग , साहाय्य तथा अजुकूल्ववतंनादि 
आजात। है जिसका इन दोनों कारिकाओंमें स्पष्ट रूपसे 
उल्ल ख नहीं है। डदारणके लिये पक संयमी किसी ग्रम्थका 
निर्माण करना चाहता हद उसके दिये आवश्यक विधथयोंके 
अन्धोंको जुटाना, ग्रन्थोंमेले अशिलषित विषयोंक्रो खोज 
निकालने आदिके लिये विद्वानोंकी योजना करना, प्रति- 
लिपि आदिके लिये खेखकों (क्लको) की नियुक्ति करना 
ओर अन्थके लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी योग्य 
व्यवस्था करना, यह सब उस संयमीका आहार-औषधादिके 
दानसे भिन्न दूसरा उपग्रह है, जेसा कि महाराज अमोघ- 
वर्षने आचाय वीरसेन-जिनसेनके लिये और महाराज 
कुमारपाक्षने देमचन्द्राचायके सिबे किया था। इसी तरह 
दूसरे सदूग्ृहस्थों-हवारा किया हुआ दूसरे विद्वानों एवं 
साहित्य-तपर्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रद्द है। 

“धर्माय” पद दानादिकरमोें धार्मिकदृष्टिका सूचक है 
और इस बातको बतलाता दे कि दानादिकका जो कार्य 
जिस संयमीके प्रति किय। जाय वह उसके घर्मकी रक्षार्थ 
तथा उसके द्वारा अपने धर्मकी रक्षार्थ होना चाहिये-केवल 
अपना कोई लोकिक अ्योजन साधने अथवा उसकी सिद्धिकी 
आशासे नहीं । इसी तरह “गुणानुरागात्‌” पद भी लोकिक- 
इष्टिका प्रतिषेधक है और इस बातको सूचित करता दे कि 
वह दान तथा उपग्रह-उएकारादिका अन्य काये किसी 
लौकिक ल्ाभादिकी दृष्ठिको लक्ष्में लेकर अथवा किसीके 
दबाव या आदेशादिकी सजबूरीके वश होकर न होना 
चाहिये--वेसा होनेसे वह वेयाबृतक््यकी कोटिसे निकल 
जायगा । वेंयावृत््यकी साधनाके लिये पान्नके गुणोंमें शुद्ध 
अनुरागका होना आवश्यक है । रहा अनपेक्िदोपचारो- 
पक्रिय” नामका पद, जो कि दानके विशेषणरूपमें प्रयुक्त 
हुआ है, इस बतको -आप्सा पर और भी विशद्‌ प्रकाश 
डाकता है और इस बातकों स्पष्ट घोषित करता है कि 
इस वेयादृत्त्य ब्तके ब्रती-द्वारा दानाबिके रूपमें जो भी 
सेवाकार्य किया जाय उसके बद्लेमें अपने किसी लोकिक 
डपकार या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--वैसी 








किरश १० ] 


अपेछा रख कर किया गया सेवा-काय वेबावृत्त्यमें परि- 
गणित नहीं होगा । 

यहाँ पर इतना और मी जान लेना चाहिये कि प्रन्थ- 
कारमद्वोद्यने चतुर्थशिक्षात्रतकों सात्र अतिथिसंविभागः- 
के रूपमें न रख कर जो उसे 'वैयाबृत््य” का रूप दिया है 
यह अपना खास महत्व रखता दे और उसमें कितनी ही 
ऐसी विशेषताओं समावेश हो जाता है जिनका अहण- 
मात्र अतिथिसंविभाग नामके अन्तगंत नहीं बनता; जेसा 
कि इस विषयकी वूसरी लक्षशात्मिका कारिका (११२) से 
प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब प्रकारके डप- 
ग्रह-डपकारादिको समाविष्ट किया गया है और इसीसे 
उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है 
जो द्ानके कथनानन्तर इस ग्श्यमें आगे निर्दिष्ट हुआ है 
ओर जो हस प्रतका 'अतिथिसंविभाग” नामकरण करने 
याले पूसरे भ्रन्थोंमें नहीं पाया जाता। 


नवपुणयः: प्रतिपत्तिः सप्तगुण-समाहितेन शुद्ध न । 
अपसनारम्भाणामायांणामिष्यते दानम्‌ ॥११३॥ 


“( दातारके) सप्तगुणोंसे युक्त तथा ( बाह्य ) शुद्धिसे 
सम्पक्ष ग्रहस्थके ढ्वारा नवपुण्यों-पुण्यकारणाके साथ जो 
सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित साधुजनोंकी प्रतिपत्ति है-- 
उनके प्रति आदर-सल्कार-पूृवंक आहारादिके विनियोगका 
व्यवद्दार है--वह दान माना जाता हे । 

व्याख्या--जिस दानको ११५ वीं कारिकामें वेयाद्वृत््य 
अतलाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस 
कारिकामें कुछ विशेष रूपसे निर्देश किया है। दानके 
स्वामी दातारके विषयमें लिखा है कि वह सप्तगुणोंसे युक्त 
होना चाहिए | दातारके सात गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, 
विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति हैं, ऐसा दूसरे 
प्रन्थोंसे जाना जाता है & । इन गुणोंसे दातारकी अन्तः- 
शुद्धि होती है और इसलिये दूसरे “शुद्धेन' पदसे बाह्य- 





शुद्धिका अमिभश्राय है, जो दस्तपादादि तथा वछ्रादिकी शुद्धि : 


जान पढ़ती है। दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें 
जिन नव पुण्योक्ता---पुण्योपाज ने देशुओंका---यहाँ उल्लेख 


& शभ्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति: । 


यस्थेते सहगुणास्तं दातारं प्रशंसम्ति॥ 
--टीकामें प्रभाचब्वू-ह्वारा उद्छत 


समनन्‍्वमसद्र-बजबनासत 


[ १७४५ 


है ये $ अतिमतदण, २ उच्चस्थापन, ६ पादप्रदाक्षन, ४ 
अचंन, * प्रशाम, ६ मनश्शद्धि, जा बचवशुद्धि, ८ काय- 
शद्धि और एपण ( भोजन ) शुद्धिके नाससे अन्यत्र 
डउल्किखित मिलते हैं +८ । 
दानके पात्रोंके विषयमें यह खास दौरसे उल्लेख किया 
गया है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोसे रहित होने चाहियें। 
आरम्मोंमें सेवा, कृषि, घाणिज्यादि शामिक्ष हें, जैसा कि 
इसी अन्थकी “सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भतो ब्यु- 
पारमति हृत्यादि कारिका नं० १४४ से प्रकट है। और 
“सूना? वधके स्थानों-ठिकानोंका नाम है भौर थे खंडिनी 
( झोखली ), पेषिणी ( चक्की ), ुछी ( चौका चूल्हा ), 
उदकु भी (जलघरी) तथा प्रमार्जनी (बोहारिका) के नामसे 
पांच प्रसिद्ध हैं + । इससे स्पष्ट है कि वे पात्र सेवा-कृषि- 
वाणिज्यादि कार्योसे दी रहित न होने चाहियें बल्कि 
ओखली, अक्‍की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा बुद्दारी 
देने-जेसे काम्मोंको करनेवाले भी न होने 'चाहियें। ऐसे पात्र 
प्रायः मुनि तथा ग्यारहवी प्रतिमाके घारक जुरक्क-ऐलक 
हो सकते हैं । 
गृहकर्मणापि निचितं कर्मविमार्ि खलु पृहविश्यक्तानाम्‌ 


अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि ॥११४ 
जैसे जल रुधिरको धो डालता दै वैसे द्वी गृद- 
त्यागी अतिथियों ( साषुजनों ) की दानादिरूपसे की 
हुई पूजा-भक्ति भी घरके प॑चसूनादि सावद्य-कार्योंके 
द्वात संचित एवं पुष्ट हुए परापकर्मकों निश्चयसे दूर 
कर देती है।! 
व्याख्या--यहाँ “गशृहविम्यक्तानां अतिथीनां' पदोके 
द्वारा वे ही गृहस्यागी साधुजन विवक्षित हैं जो पिछली 
कारिकाओोंके अनुसार “'तपोधन' हैं---तपस्वीके उस लक्षण- 
से युक्त हैं जिसे ५० वीं कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, 
“गुणनिधि! हैं-सम्बग्दशनादि गुणोकी खान हैं-संयमी हैं- 
इन्द्रियसंयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न एवं कपायोका दमन 
* पढ्िगहणमुच्चठार्ण पादोदकमच्चशं च पणमं च | 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णबविद्द पुण्णं।॥ 
“-डीकामें प्रभाचश्द्ष-दवारा उद्ष्ूत 
+ खंडनी पेषणी चुल्ली उदकुम्सी प्रमार्जनी | 
पंचसूला गृदवस्थस्य तेन भसोक्षं नगच्छति || 
---टीकामें प्रभाचण्त-दारा उद्दृत 





३४३ ] 


अनेकान्त 


[ किरण १० 








किए हुए हैं और पंचसूना तथा आरस्मले विमुक्त दै। ऐसे 
सब्तजनोंकी शुद्ध वेयाबृत्ति निःसन्देद गृहस्थोंके पुजीभूत 
पाप-मक़्को घो ढालनेमें समर है।। प्रग्युत इसके, जो साधु 
इस गुणोंसे रहित हैं, कषायोंत्रे पीढित हें ओर दम्भादिक- 
से युक्त हैं डनकी वेय्यावृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको 
नहीं फलती । वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं-- 
आप हबते और साथमें दूसरोंको भी ले डूबते हैं । 
उच्चेगोत्र प्रणतेभोगो दानादुपासनात्पूजा । 
भक्‍तेः सुन्दररूप॑ स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥ १५ 
'सच्चे तपोनिधि सा।थुओंमें प्रणामके व्यवद्दारसे 
उच्चगोन्रक', दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, 
उपासनाबी योजनासे पूजा-प्रतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोग- 
से सुन्दर रूपी और स्तुतिकी सष्टिसे यश. कीर्तिक्ी 
सम्पराप्ति द्वोती है। 
व्याख्या यहाँ तपोनिधिषु' पदके द्वारा भी उरू 
सच्चे तपरिथक्षियोंका ग्रहण है जिनका उल्लेख पिछली कारि- 
काकी उ्यास्यामें किया गया है और जिनके लिये चौथी 
कारिकामें 'परमार्थ' विशेषण भी लगाया गया हैं। श्रतः 
इस कारिकामें वर्णित फल उन्हींके प्रणामादिकसे सम्बन्ध 
रखता है--दूसरे तपस्वियोंके नहीं । 
खितिगतमिव वटबीजं पात्रगत॑ दानमल्पमपि काले । 
फलतिच्छायाविभव॑ बहुफलमिष्टं शरीरभृताप्र्‌ १ १६ 
'सत्पात्नको दिया हुआ देहथारियोंका थोड़ा भी 
दान, सुक्तेत्रमें बेए हुए वटबीजके समान, उन्हें 
समय प८ (भोगोपभोगादिकी प्रचुर सामग्रीरूप) छ।या- 
विभवको लिये हुए बहुत इष्ट फलको फलता है ।' 
व्याख्या--यहां प्रणामादि जेसे छोटेसे भो कार्यका 
बहुत बड़ा फल कंसे होता है उसे बड़के बीजके उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट करके बतलाया गया है। और इसलिए 
पिछुछी कारिकामें जिसकाय्रका जो फल निर्दिष्ट हुआ हे 
उसमें सन्देहके लिए अवक.श नहीं । सत्पान्न-गत होने पंर 
डन कार्योंमें बेसे दही फलकी शक्ति दे । 
आद्वारौषधयोर प्युपफरणावासयोश्च दानेन । 
वेयाबृत्त्य॑ ब्र्‌ वते चतुरात्मत्वेन चतुरखराः ॥११७॥ 
“आदार, औषध, उपकरण ( पीछी, कमंडजु, शा- 
स्त्रादि ) और आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके 


दान्नोंस पैयावृ स्य को बिज्ञजन चार प्रकारका बतलाते 
हैं। अर्थाद्‌ आहारदान, ओऔषधिदान, उपकरणदान और 
अआवासदान, ये वैय्यादृस्यके मुख्य चार भेद हैं।! 
व्याख्या--लोकमें यद्यपि आहारदान, ओऔदषधदान, 
विद्यादान और अभयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध हैं; 
परन्तु जिन तपस्वियोंको मुख्यतः लय करके यहां यैय्या- 
वृत्यके रूपमें दानकी व्यवस्था की गई दे इनके लिए ये 
ही चार दान उपयुक्त हैं। उपकरणदानमें शास्त्रका 
दान आजानेसे विद्यादान सहज ही बनज़ाता है और भय 
को वे पदलेसे दी जीते हुए होते हैं, उसमें जो कुछ कसर 
रहती है वद प्रायः आवासदानसे पूरी हो जाती है। 


देवाधिदेव वरणे परिचरण्ण सवंदु!ख-निहरणम्‌ | 


कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादइतोनित्यम्‌१ १६ 


“(वैयाइत्य नामफ शिक्षाबतका अनुष्ठान करने वाले 
श्रावकको) देदाधिदेव ८ श्री अहन्तदेव ) के, चरणोंमें, 
जो कि वांछित फलफो देनेवाले ओर काम ( इच्छा तथा 
मदन) को भस्म करनेवाले हैं, नित्य ही आदर-सत्कारके 
साथ पूजा-परिचर्याको वृद्धिगत करना चाहिये, जो कि 
सब दुखोंको हरने वाली है। 

व्याख्या--यहां वेयावृत््य नामके शिक्षात्षतसें देवाथि- 
देव श्री भ्रह्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाहा भो समावेश किया 
गया है । ओर उसे सब दुःखोंडी हरनेवाली बतलाया 
गया है । उसके लिए शर्ते यह है कि चह आदरके साथ 
( पूर्णतः भक्तिभाव पूर्वक ) चरणोंमें अपितचित्त हो कर 
की जानी चाहिए--ऐसा नहीं कि बिना आदर-डउत्साहके 
साञ्न नियमसपूर्तिके रूपभें, लोकाचारकी दृष्टिसे, मजबूरी 
से अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया जाय । 
तभी वह उक्त फलको फल्षती है। 

वेय्याबृक्‍््यके, दानकी इष्िसे, जो चार भेद किये गये 
हैं उनमें हस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता । दान 
और पूजन दो विषय ही अलग-अलग हैं--ग्रहस्थों की 
घड़ावश्यक क्रियओंमें सी वे अलग-अलग रूपसे वर्शित 
हैँं। इसीसे आचाये प्रभाचन्द्रने टीका्में दानके प्रकरण- 
को समाप्त करते हुए प्रस्तुत कारिकाके पूर्वमें जो निम्न 
प्रस्तावना-वाक्य दिया है उसमें यह स्पष्ट बतलाया दे कि 
“जेय्याबृत्यका अलुष्ठान करते हुए जेसे चार प्रकारका 
दान देना चाहिए बैसे पूजाविधान भी करना चादिपु'--- 
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समन्तभद्र-वचनासत 


[ ३४७ 
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“यथा बैयाबृत््यं विद्धता चतुविध दान दृष्तव्यं 
तथा पूजाबिधानमपि कर्तंव्यमित्याह” 

अहंन्तदेव कुधा, ठुषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त 
होते हैं--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आहा- 
रादिके दानका व्यवहार यनता भी नहीं &। और 
इसलिए देवाधिदेवके पूजनको दान समझना समुचित प्रतीत 
नहीं होता । 

यहां पूजाके किसी, रूपविशेषका निर्देश नहीं किया 
गया। पूजाका सवंधा कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा 
पूज्पके प्रति आादर-सत्काररूप अ्वृत्तिका नाम है और आदर- 
सस्कारकी अपनी अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परि- 
स्थितिके अनुसार अनेक प्रकारसे ब्यक्त किया जाता है, 
इसीसे पूजाका कोई सबंथा एक रूप नहीं रहता । पूजाका 
सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठ रूप पूज्यके अनुकुल वतन है---उसके 
शुणखोका अनुसरण दे । हसीको पहला स्थान भाप्त दे । 

बूसरा स्थान तदनुकूलव्तंनकी ओर लेजानेवाले 
स्तवनादिकका है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्म- 
रण करते हुए अपनेको पापोंसे सुरक्षित रखकर पविश्न 
किया जाता दे और इस तरद पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्य- 
सान न होते हुए भी अपना श्रेयोसार्ग सुलभ किया जाता 
है » । पूजाके ये ही दो रूप अंथकार महोदय स्वामी सम- 


& नाउथ छुत्तडविनाशादिविवरसयुतैरनपोनरशुच्या- 
नास्पृष्टेंगे व्थमास्येन दि. सदुशयन ग्लॉनिनिद्राद्यमावात्‌ 
आतंकाते रभावे तदुपशमनसद्भेष जानथ्यतावदू । 
दीपाडनर्थक्ष्यवद्धा वथपगततिपिरे 'दृश्यमाने समस्ते। 
--पृज्यप दा वाये 
» जैसा कि स्वयम्भूस्तोश्रके निम्न वाक्योंसे प्रकट हैः--- 


न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तबैरे | 
तथापि तेपुण्यगुणस्मतिनः पुनातिचित्तं दुरितांउ जने म्यः ॥ 
स्तुतिःस्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स॒ तदा 

भबेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः। 

किमेवं स्वाधीन्याज्जर्गात सुलभे श्रायसपथे 

स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततम भिपूज्य नमिजिनम्‌ | 

यहाँ पहले पद्चमें प्रयुक्त हुआ “पूजा? शब्द निन्दाका 
प्रतिपक्षी होने ते स्तुति! का चाचक है और दूसरे पदचमें 
प्रयुक्त हुआ 'स्वुयात्‌! पद्‌ 'अभिषृज्य! पद़के साथमें रहनेसे 
'घूजा अर्थका दयोत॒क है । 


न्‍्तभद्ध को सबसे झधिक हृष्ट रहे हैं। उन्होंने अपनेको, 
अहंल्तोंके अनुकुल्त वर्तनके साँचेमें ठाज्ना है और स्तुति- 

स्तवनादिके वे बढ़े ही प्रसीये, उसे अ्रएसबिकासके माएरों- 

में सहायक समझते थे और इसी इदष्टिसे | उसमें संलग्न 

रहा करते थे--न कि किसीकी प्रसन्नता सम्पादन करने तथा 

उसके द्वारा अपना कोई छोकिक काय साधनेके लिये । 

वे जल-चन्दन-अच्षतादिसे पूजा न करते हुए भी पूजक थे, 

उनकी द्वब्यपूजा अपने वचन तथा कायको अन्य व्यापारोंसे 
हटाकर पूज्यके प्रति प्रणामाअलि तथा स्तुति-पाठादिके 
रूपमें एकाग्र करनेमें संनिहित थी । यही प्रायः पुरातनों--- 

भतिप्राचीनों--दवारा की जानेवाली 'द्वब्य-पूजआा' का उस 

समय रूप था; जेसा कि श्रमितगति आवाय॑के निम्न 
वाक्यसे भी जाना जाता हैः--- 


बचोविग्रह-संको वो द्रव्यपूजा निगयते। 
तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातने: ॥ 
--डपासकाचार 
ऐसी हालतमें स्वामी समल्तभव्रने 'परिचरण” शब्दका 
जो प्रस्तुत-कारिकामें प्रयोग किया है उसका आशय झधि- 
कांशमें अनुऋूल वतनके साथ-साथ देवाधिवेवके गुशस्मरण- 
को लिये हुए उन्तके स्तवनका ही जान पढ़ता है। साथ ही 
इतना जान लेना चाहिये कि देवाधिदेवकी पूजा-सेबामें 
उनके शासनकी भी पूजा-तेवा सम्मिलित हैं। 


हरित-पिधान-निधाने ह्ताररा5 प्मरण-मत्सरतवानि 
बेयावच्यस्थेते व्यतिक्रमा; पंच कथ्यन्ते ॥१२१॥- 
हरितपिधान--हरे (सचित्त, अप्रासुक) पत्र-पुष्यादिसे 
ठकी आहारादि देय वस्तु देना--, हरितनिधान--ह४रे 
( अप्रासुक-सचित्त ) पत्रादिक पर रक्‍खी हुईं देय यस्सु 
देना-, अ्रनादरत्व--दानादिकर्मे अनादरका भाव होना 
अस्मरणात्य--दानादिकी विधिमें आलका हो जाना, और 
मच्लरत्व--अ्रन्य दातारों तथा पूजकादिकी प्रशंसाको सहन 
न करते हुए ईर्षाभावसे दानका देना तथा पूजनादिका 
करना---, ये निश्चयसे वैय्यावृक््यके पाँच अतिचार 
( दोष ) कहे जाते हैं | 
व्याख्या--यहाँ हरितपिधाननिधाने! पदमें अयुक्त 
हुआ “हरित” शब्द सचित्त (सजीव) अर्थका वाचक है--- 
मान्न हरियाई अथवा हरे रंगके पदार्थथा बाचक वह नहीं 


श्ष्ट८ ] 


अनेकान्त 
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है, और हसक्षिये इस पदके द्वारा जब सचित्त वस्तुसे ढके 
हुए तथा सचिसत वस्तुपर रकक्‍्खे हुए अखिल पदार्थके दाम- 
को दोषरूप बसलाया है तक इससे यह स्पष्ट जाना जाता 
है कि अनगाःर सुनियों तथा अन्य सचिक्तत्यागी संयमियों- 
को आह्ारादिकके दानमें सचित्त वस्तुओंका देना निषिदझ 


है, न कि अखित्त वस्तुओंका--भक्ते ही वे संस्कार-द्वारा 
अचिक्त क्यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक और' गस्‍्ने 


या सब्तरका रस । & 


$& समीचीन धर्मशास्त्रके झ्प्रकाशित भाष्यसे। 





हेमराज गोदीका और प्रवचनसारका पयातु॒वाद 


( पं० परमानन्द जैन शास्त्री ) * 


हिन्दी जेन साहिस्यके कवियोंका असी तक जो हति- 
बुस्त संकक्तित हुआ है उसमें बहुतसे कवियोंका इतिदृप्त 
संकलित नहीं हो सका। उसका प्रधान कारण तद्विषयक 
अम्वेषणकी कमी है। अन्य भाषाशोंक्ली तरह हिन्दी भाषामें 
जैनियोंका बहुत साहित्य रचा गया है, जिस पर अनेक 
तुलनाध्मक और समालोचनात्मक निबन्धोंके लिखे जानेकी 
आवश्यकता है । अस्तु, श्राज छििन्दी जेन साहित्यके एक 
ऐसे अपरिचित कविका परिचय देनेका उपक्रम कर रहा हूँ 
जिसके नाम और कृतिसे अधिकांश लोग अपरिचित ही हैं। 
डनका नाम देमराज, जाति खंडेलवाल और गोत्र भाँवसा 
है, परन्तु उनका ब्येंक “गोदीका” कहा जाता दे । यद्द पहले 
सांगानेर ( जयपुर ) के रहने वाले थे, उस समय वहाँ 
राजा सवाई जयसिंह राज्य करते थे । बादमें वे कारणवश 
सांगानेरसे कामा चलते गये थे, जो कि भरतपुर स्टेटका एक 
कस्बा है। कामामें उस समय कायर्थ जातिके गजसिंह 
नामक एक सज्जन दीवान थे, जो बढ़े ही चतुर और राज- 
नीतिमें दक्ष थे । उन दिनों कामामें अध्यास्मप्रेमी सज्जनों 
की एक सभा अथवा शैली थीं, जिसमें स्थानीय अनेक 
सज्जन भाग लेते थे । इस शेलीका प्रधान क्च्य अध्याप्म- 
अ्न्‍्थोंका पठन-पाठन करना और तत्त्वचर्चा-हारा उलमी 
हुई गुस्थियोंकों सुलका कर जैनधर्मके प्रचारके साथ आत्म- 
डशन्नति करणा था। उस समय आरतमें जहाँ सहाँइस 
प्रकारकी अध्यात्मशेलियाँ विद्यमान थीं जिनसे जनता 
आत्मवोध प्राप्त करनेका प्रथल्भ करती थी । इनके प्रभाव 
पुव॑ प्रयत्नसे जहाँ छोकहदयोंमें जेन धर्मके प्रति आस्था 
और प्रेम उत्पन्न होता था वर्तों' अनेकोंका स्थितिकरण भी 
होता था--डनकी चल शअ्रद्धामें सुरढ़ता आजाती थी। उस 
समय जयपुर, देशक्की, और आगगरामें ऐसी शेलियाँ अपना 


अपना काये सुचारु रूपसे सम्पन्न कर रद्दी थीं, हससे जहाँ 
स्थानीय लोगोंका जैनधमंके प्रति प्रेम होता था घेहाँ बाहरसे 
श्रागन्तुक सजनोंको धर्मोपदेशका यथेष्ट लाभ भी मिलता 
था। इन शेलियोके प्रभावसे अनेक जेनेतर व्यक्ति सी जेन 
घर्मकी शरणमें प्राप्त हुए थे । इन शैलियोंके सभी सदस्य 
धार्मिक और वात्सल्य गुणसे युक्त होते थे । डनका दूसरोंके 
प्रति आदर और प्रेम भाव रहा करता था, जो जनताको 
अपनी ओर आकृष्ट करनेमें समर्थ होता था । 
उन दिनों कामाकी उस शेल्तीके कविवर हेमराज़ भी 
एक सदस्य थे, जो निरन्तर सेद्धान्तिक अस्थोंका पठन-पाठन 
करते हुए तत्वच्चचाके रसमें निमग्न रहते थे। कामाकी 
इस शेलीसें जिन दिनों आय कुन्दकुन्दके प्रबचनसारका 
वाचन हो रहा था उन दिनों आचाय॑ अम्टृतचन्द्रकी संस्कृत 
टीकाके अजुसार पांडे देसराजकी बनाई हुई हिन्दी टीका- 
का काफी प्रचार था & । जैसाकि कबिके निम्न पद्मोंसे 
स्पष्ठ हैः 
अध्यातम शैली सहित बनी सभा सहधम। 
चरचा प्रवचन सारकी करें सब लद्दि मम ॥ 
अरचा अरहंत देवकी सेवा गुरु निरप्न्थ । 
दया धर्म उर आघरें, पंचमगतिकों पन्‍्थ ॥ 
ऐसी सभा जरे दिन राती, अध्यातम चर्चा रस पाती। 
जब उपदेश सबनिकौ लीयो, प्रवचन कवित बंध दब कीयो॥ 
छुप्पप--कुन्दकुन्द मुनिराज प्रथम गाथा बंध कीनो। 
गरमित अरथ अपार नाम प्रवचन तिन्द्र दीनो । 
अस्तृतचन्द पुनि भये ग्यानगुन अधिक विराजत । 


& पांडे देमराजने प्रवचनसारकी यह टीका आगराम 


शाहजहांके राज्यकालमें बिक्रम संवव्‌ १७०६ को माघ 
शुक्ला पंचमी शनिवारके बिन समाप्त की थी । 
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गाया गूद बिचार संस्कृत टीका साजित । 
टीका मांद्ि जो अरथ भनि विना विय्युध को ना कहै। 
तब हेमराज भाषा वचन रचित बालजुघि सरदहे। 
पांडे हेमराज कृत टीका, पढ़त बढत सबका हित नीका | 
सोपिझरथ परयट करि दीन्दों, सरलवचनिका रचि सुखक्वीन्हों 
प्रवचनसारके पठन-पाठनसे शेलीके लोगोंकी यदद 
भावना हुई कि इसका पद्माजुवाद हो जाय तो लोग इसको 
सहज ही याद कर सकेंगे। इसी अकारका भाव कविके 
हृदयमें भी जागृत हुआ । फलतः प्रवचनसारका पद्माजुवाद 
कविने करना शुरू किया और उसे संवत्‌ १७२४ में बना 
कर समाप्त किया । जैसा कि अन्य प्रशस्तिके निम्न पशथसे 
प्रकट हैः--- 
आधषाद्मास दुतिया धवल पुष्प नक्षत्र गुरुवार घुव । 
भ् ८ रु भ्( 
सत्रहसी चौवीस संबत शुभ दिन अरु शुभ घड़ी 
कीनो अन्य सुधीस दोष देखि कीजहु खिसा ॥ 
प्रवचनसारंकी हस टीकामें कविने, कवित्त, अरिलद्ुंद, 
वेसरी, पदछढी, रोड़क, चौपई, दोहा, गीता, कु डकिया, 
मरहठा, छुप्पप, और सबैया तेईसा आदि छुन्दोंका प्रश्रोग 
किया है जिनके कुल पद्मयोकी संख्या ७२१ दै। जिनका 
ब्यौरा कविके शब्दोंमें निम्न प्रकार: हैः--- 
कवित्त--- 
डनसठ कवित्त, अरिछ्ठ व्तीस सुबेसरि छुंद निवे अर तीन । 
दस पद्मनरी चारि रोडक मानि, सअ चारीस चौपई कीन। 
दोहा छुन्द तीनसे साठा तामें एक कीजिये हीन । 
गीता सात आ्राठ कुडलिया एक मरहठा मिनहु प्रवीन ॥ 
छुप्पप--बाईसा भनि चारि पांचसौ चौईसा कहिये । 
एकतीसा बत्तीसा एक पश्चीसों लहिये। 
छुप्पय गनि तेईइस छुंद फुनि साम बिलंबित। 
जानहु दस अर सात सकल तेईसा परमित ॥ 
सोरठा--छुंद तेतीस सब सात शतक पचचीस हुव । 
प्रवचनसार एक सेश्वान्तिक अन्थ है जिसमें जैनाचारके 
साथ तत्वज्ञानका भ्रच्छा विवेचन किया गया है। इसमें 
आचाय॑ कुन्दकुन्दकी दार्शनिक दष्टिका दर्शन होता है। 
इसका दूसरा अधिकार 'श्षेयाघिकार' नासका है, जिसमें 
शेयतल्वोंका सुन्दर विवेचत किया गया है। कथन-शेली 
बढ़ी ही प्रोौढ़ सभा सम्भीर पु संक्तिप्त हे। ऐसे कठिन 
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| ३६४६ 
अख्यका कबिने जो पथानुवाद करनेका प्रयस्न किया है वह 
उसमें कहाँ तक सफल हो सका है उसीके फ्मम्नमें कुछ 
दिग्दशंन करना हट है। यहाँ पाठकोंकी जिडासापूर्तिके लिये 
कुछ गाथाओंक्त पश्चानुवाद नीचे दिया जाता है, जिससे 
पाठक कविको, कविता ओर उसके प्रयल्मकी सफख्॒ताका 
विचार करनेमें समर्थ हो सकें । 
धम्मेण परिणदृप्पा अ्रष्पा जदि सुद्ध-संपयोगज़दो। 
पावदिणिव्वाण-सुहं सुदोवजुसो व सग्ग-सुहं ॥१॥ 

इस गाथामें बतलाया गया है कि जब धमंस्थरूप 
परिणत यह आस्मा शुद्ध, उपयोगसे युक्त होता है ठदव सोक्ष 
सुख प्राप्त करता है। किन्तु जब वह घमंपरिशतिके साथ 
शुभोपयोगमें विचरण करता है--रागवर्सक दान, पूजा, 
धत, संयमादि रूप भावोंमें प्रवृत्त होता है लब उसके फल- 
स्वरूप यह स्थर्गादिक सुरबोंका पात्र बनता है--वह विषय- 
कषाय रूप सराम मभावोंसें प्रदूस होनेके कारण, अग्निसे 
तपे हुए घीसे शरीर सिंचन वरनेसे समुत्पक्ष देह-दाहके 
समान इन्द्रिय-सुख्ोंको प्राप्त करता है। यही सब भाव 
टीकाकारने अपने पशथोंमें ब्यक्त किया है। 
दोहा--शुद्ध स्वरूपाचरणतें, पावत सुख निरवान। 

शुभोपयोगी श्रोत्मा, स्वर्गादिक फल जान ॥ 











- वेसरिछुंद-विषयकषायीजीवसरागी, कम बन्धकीपरिणतिजागी 


तहांशुद्धउपयोगविद्वरी ,तःलेंविविधभांतिसंसारी 


तपत घीष सींचत नर कोई , उपजत दाह शान्ति नहि होई । 
स्थोंही शुभठपयोग दुर मानें, देव-विभूति तनक सुरूमानें ॥ 
खुभोपयोगी सकति मुनिराईं, इंड्रियाधीन स्वर सुखदाई । 
डिनमें होई जाय छिनसाहं, शुद्धाचरदा पुरुष क्‍यों चाहें ॥ 
अइसयमाद समुत्थं विषयातीद अणोवम मणंतं। 
अव्चुच्छिण्णं च सुहँ रुद्ध वश्चोगप्पसिद्धाणं ॥११२॥ 
इस माथामें शुद्धोपपोगका फल निर्दिष्ट करते हुए 
बतलाया गया है कि परमवीत्राग रूप सम्यकथरिश्रसे 
निष्पक्ष अरहन्त सिद्धोकी जो सुख प्राप्त है बह हन्वादिके 
इन्द्रियजन्य सुख्योंसे अपूर्व आ्राश्वय्ंकारक, पंचेग्द्रियोंके 
विषयोंसे रहित, अनुषम, आत्मोस्थ, अनम्त (अविनाशी) 
अख्युच्छिनन ( धाधारहित ) है--उस सुखास्तके सामने 
संसारके सभी खुख देख एवं दुःखद प्रतीत होते हैं, क्योंकि 
वे सुखाभास हैं । इसी भावको कविने निम्न पद्मोमें अंकित 


किया है+-+ 
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सबही सुखतें अधिक सुख, है झ्रातम आधीन | 
विषयातीत बाधा रहित, शुद्ध चरण शिव कीन ॥ 
शुद्धाधरण विभूति शिव अतुस्ध अखण्ड प्रकाश । 
सदा उदे नये करम लिये दरसन ज्ञान विलखास ॥ 
बेसरी-जो परमातम शुद्धोपयोगी, विषय-कथायरद्वितडर जोगी 
करे न नऊतम प्रवभाने, सहज मोक्षको उद्यम ठाने ॥ 
हन्द्रिय निस्थंद पुणय-सुख, सर्थे हन्द्रियाधीन। 
शुद्धायरण अखण्ड रस, उद्यम रहित प्रवीन ॥ 
अपदेसो परमाण पदेसमेत्तो य सयमसहों जो ! 
णिद्धो वा लुक्ल्ो वा दु-पदेसादित्त मर॒हृ॒वदि ॥२७२॥ 
हस गाथामें परमाणुरूप द्वब्यसे स्कंच पर्याय केसे 
बनती है? इस सन्देहको दूर करते हुए लिखा है कि 
घुदूगलका सूच्रम अविभागीपरमाझु अग्रदेशी है--दो आदि 
प्रदेशोंसे रहित है । वह एक प्रदेशमात्र है और स्वयं 
ऋशबूद है--अनेक परमाणु रूप द्वव्यात्मक शब्द पर्यायसे 
रदित है->अतएव वह परमाणु स्निग्ध ओर रूझछ्त रूप 
परिणामवाला होनेके कारण दो प्रदेशोंको आदि लेकर 
अनेक प्रदेश रूप हो जाता है। इसी भावको निम्न पद्मोंमें 
अंकित किया गया हैः--- 
वेखबिज्ुंद--सूच्रमअविभागीपरमसाण ,एकप्रदेशअशब्दसुजार । 


सिकयारूविसहितगुणलहिये, पुदूगलअणशुद्धू सो कहिये ॥ 


दोहा--चिक्रण सूक्ष्म संयोगतें, अण, मिलाप कराय | 
दोय आदि परदेश मिलि, दोत बंध परयाय ॥ 
एगुत्तरमेगादी अगुस्स शिद्धत्तणं च लुक्खत्तं । 
परिणामारो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभर्वाद ॥७२॥ 
इस गाथामें परमाणुओंके स्निग्ध रूस गुणका उल्लेख 
करते हुए बतत्ताया दे कि परमाणुके स्निग्ध रूक्ष गुणमें 
अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति होनेसे एकसे लेकर एक- 
एककी बूद्धिको प्राप्त हुई स्निग्ववा और चिक्रणता उनमें 
जब तक पाई जाती दे जब तक वह अनन्त भेदोंकों नहीं 
प्राप्त हो जाता है। इसी भावका संधोतक पद्य मिम्त 
प्रकार है:--- 
एक अखु समधथि पाहये चिक्रण रूस स्थभाव | 
अंश एक सो एक बढ़ि, चचत अनंत फलाव ॥ 
चीकशणांदि परिशामकी, धरत अण्‌ बढ़ि-चारि । 
एक अंशकों आदि दे, अंश अनंत विचारि ॥ 


णिद्धा व/ लुक्खा वा अगुपरिणामा समा व विसमा वा। 
समदो दुराधिगा जदि बञ्मन्ति हि आदि परिहीणा ॥७३॥ 
इस गाथामें परमाणु किस तरहके स्निग्ध ( चिकने ) 
रुक्ष ( रूखे ) गुणोंसे बंध कर पिण्ड रूप हो जाते हैं, 
यह व्यक्त करते हुए लिखा है कि परमाजऊुके पर्याय सेद 
स्निग्य व रूक्ष हों, किंतु वे दो चार-छृह आदि अंशोंकी 
समानता अथवा तीन पाँच सात आदि झंशोंकी विषमता 
युक्त हों; परन्तु जघन्य अंशसे रहित गशनाकी समानतासे 
दो अंश 'अधिक होने पर ही परस्परमें बंधको--स्कथ रूप 
पिण्ड,पर्यायको--प्राप्त होते हैं। अन्य रूपोंसे नहीं । निम्न 
पद्म इसी भाषको व्यक्त करते हैं:-- 
रूक्त तथा चिक्रण परमाण, हे हे अंश बढत जहेँ जांश । 
दी टो अंश अधिक गुण होई ,अण. परस्पर बन्धत सोई ॥ 
विषय अवस्था भेदभनि, बन्‍्ध दोय परकारि । 
एक अंशकी अधिकता, अर अबन्ध विचारि ॥ 
विषमबंध---तीन पांच भ्ररु सातलों, नव ग्थारा इहिभांति । 
हे दे अधिक अनन्त लग, विषयवबंधकी मानि ॥ 
सम बंध--दोय चार घट अष्टदश यों अनन्त परकारि। 
है हू अधिक मिलापसों, बंध समान विचारि ॥ 
अर्‌ अखण्सों अधिकता है ह अंश बस्वानि। 
रूसशरुचिक्रण परिणमन, अरखूबंध परमानि ॥ 
णाह होधभि पेरसिंण मे परे सन्ति णशाणमदमेको । 
इंदि जो कायदि भाणे सो अप्यारं हवदि कादा | २-६६ 
इस गाथाम शुद्ध नयसे शुद्ध आत्माको लाभ बतलाया 
गया है और यद् लिखा है कि मैं शरीरादि परद्वव्योंका 
नहीं हूँ । और न शरीरादिक परव्रब्य मेरे हैं। किन्तु में 
सकल विभावभावोंसे रहित एक झानस्वरूप ही हूँ । इस 
प्रकार सेद विज्ञानी जीव चित्तकी एकग्रता रूप ध्यानमें 
समस्त ममत्व भावोंसे रहित होता हुआ अपने चैतन्य 
आत्माका ध्यान करता है। वही पुरुष आत्मध्यानी कह- 
लाता है । 
इसो भावको निम्न पद्चमें अनूदित किया गया दैः-- 
में नशरीर शतर न मेरो, हों एकरूय चेतना केरो | 
जो यह धप्वान घारना चारे, भेदझ्ञन बलकरि बिरखारे । 
सो परमातम ध्यानी कहिये; ताकी दशा ज्ञानमें क्षदिये । 
तजि अशुछू नयब शुद्ध प्रकाश, ता प्रसादतें मोहबिनाश । 
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तातें तजि डब्प्रवद्दार नप्र, गहि निहचें परवान । 
विन्दके बक्षयों पाइये, परममातम ग्रुन ग्यान ॥ 
जो एवं जाणित्ता कादि पर॑ अप्पगं विशुद्धप्पा । 
सागारोड्यागारो खबेदि सो मोदद दुग्गर्ठि ॥२-१२॥ 
इस गाथामें शुद्धाव्माकी प्राप्तिसे कया लाभ होता दै 
यद्द बतत्ञाते हुए आचाये कद्दते हैं कि जो सागार अथवा 
अनागार अविनाशी आत्मस्वरूपका चिल्तन करता है, 
उसी शुद्धात्माका ध्यान करता दै वह संसार बंधनकी करने 
वाली उस सुदृढ़ मोह-ग्रन्थिका नाश करता है। यही भाव 
निम्न पद्ममें अंकित हैः--- 
जो शिहदमोद्ष्यंदी रागपदासे खवीय सामण्णे। 
होज्ज॑ सम-सुह-दुकक्‍्खो साक्खे अकरू य॑ लद्ददि ॥ 
जो श्रावक मुनि यों ध्यावें, निमंल शाद्धतम पद पावें। 
सो ही मोहरगंठिको खोलें, भव-सागरमें बहुरि न डोलें ॥ 
इस गाथामें बतलाया गया है कि जो पुरुष मोहगांठ- 
का भेदन करता है वह यति अवस्थामें हंननेवाले राग-द्रेष 
रूप विभाव-भावोंक्रो विनष्ट करके सुख-दुःवबर्में सम- 
दृष्टि होता हुआ अक्षय सुख्को प्राप्त करता है। यही भाव 
निम्न पथमें कविने निहित किया है । 
जब जिय मोह गांठि उरभानी, राग-दाँध तजि समता आनी । 
ममता जहाँ न सुख्न-दुख व्यापे, तहां न बन्ध पुण्य अरू पापे ॥ 
सो मुनिराज निराकुल कहिये, सहज आतमीक सुस्र लहिये । 
तातें मोहयांठि मुनि खोलें भु जत शिव-सुख अधिक अतोलें ॥ 
जो खविदमोहकलुसों विसयविरत्तो मणो णिरूंभित्ता। 
समवहिदों सहाबे अप्पाणं हवदि कादा ॥४२१०४ 
इस पद्चमें बतलाया गया है कि जो पुरुष सोहरूपी 
मैलकीौ हुय करता है, पंचेनिद्र बोंके विषयोंसे विरक्‍्त 


हेमराज गोदीका और प्रचनसारका पद्मानुताद 


| ३१४१ 


हुआ बीद्य विषयोंसे समुव्र में स्थित जहाज पर बेठे हुए अन्य 
आश्रय हीन पश्चोके समान मनको उंचलताकों रोक कर 
अपने स्वक्ीय सहज परमानब्द स्वभावसें निश्चय भावसे 
स्थापित करता दें वही पुरुष अपने शुद्ध स्वरूपका ध्याता 
है | मूलगाथाके इसी भावकों कवि देमराजने निम्न पद्मोंमें 
कितने भच्छे ढंगसे अनूदित किया हैः--- 
पदरी--मोह मेल जब कियोदूरि, विषय ममत्व न रहौ भूरि 
सनकी पुनि खंचलता मिटीवानि ,समतापद थिर द्वौरक्षो श्रानि 
सोई परमातम ध्यान धार, जर मरन छुंडि सो गयो पार । 
तातें परमातम ध्यान जानि, एक परम शुद्धकारण बखानि ॥ 
जेसे जलधि मांदिप्रोहनकों डडि-डडि स्वग बेठत नहि ठौर । 
चहुँदिशि सलिल ष्यंट नदि दीसत तिहिंधिररूप भयो निरदौर । 
स्पोहीमनि जब तज्यो विषय-सुख गहि समता नर महि कहूँ और 
तारे जो समता पद धारक सो मुनि सदाजगत शिरमौर ! 
ऊपर दिये हुए मूल गाथाओंके पद्चानुवादसे पाठक 
कविकी कविताका आस्वादन कर यह निश्चय कर सकते 
हैं कि क बने क्‍या कुछ परिश्रम किया है । यद्यपि कविरुत 
साधारण है उसमें भावों एवं पर्दोका क्वालित्य और झलंकारि- 
कंता का वह चमत्कारी रूप नहीं है, फिरभी कविता प्रन्‍्थगत 
सावोंको सस्‍्फुट करनेमें समर्थ है, और बह सरल भी है। 
कवि की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि उसे अ्रंथके अनु- 
सार अपने भावोंको व्यक्त करनेके साथ छुम्दरूपमें परि- 
शण॒त करना पढ़ा है। यह ग्रंथ अ्रभी तक अप्रकाशत है । 
क्या कोई जेन साहित्यका भक्त इ सकृतिकों प्रकट करानेमें 
अपना आर्थिक सहयोग देकर जगतकी ज्ञान पियासाकों 
दूर करने का यतन करेगा। 
--वीर सेवासन्दिर ता०--२३-१ १-२२ 


कुछ अज्ञात जेन ग्रन्थ 


( पं० हीराह्ाल जन सिद्धान्त शास्त्री ) 


महा कवि पं० आशाधरजीने जिन श्रनेकों प्रम्थोंक्ी 
रचना की है, उनमें एक जिनसहस्रनाम स्तवन भी है। 
उस पर भी उन्होंने अपने अन्य प्रन्थोंके समान स्थोपशक्ृत्ति 
लिखी है, जोकि अभी तक अनुपलब्ध थी । हालहीमें मुझे 
पुराने अन्थोंकी खोज करते हुए उसकी एक £ति मिली दे। 
पंं० आशाधरजीके सहस्ननाम पर श्रुतसागरसूरिने भी 
एक टीका लिखी दै, जो अनेकों भंडारोंमें पाईं जाती है। 


मैने जब दोनों टीकाओंको सामने रखकर उनका मिलान 
किया, तो पता चला कि अशाधरकी स्वोपशयशिको दी 
आधार बनाकर श्रतसागरने अपनी टीकाका निर्माण किया 
है। जहां ग्राशाघरजीने किसी एक नाम पर २-३ ही अर्थ 
किये हैं । वहां अत्तसागरने ३०-१३ तक अर्थ करके अपने 
अतसागर नामको चरिता् किया दे । 

श्रतसागरने अपसी उक्त टीकाममें लगभग ३२ आचार्यों 


शेशर ] . 


के नामों झोर उनके भ्रन्थोंका उल्लेख क्रिया है। जिनमें 
कई आचायोके नास या प्रस्थ एकदम अश्षत्तपूर्व हैं । 
पाठकोंकी जानकारीके लिए यहां उनका उल्ललख मय 
डदरणके किया जाता है :-- 
(१) 'दः शब्द किन किन अथौंका वाचंक है, इसे 
बतलाते हुए वे लिखते हैं--तथा चोक्त'-विश्वशम्भुमुनि- 
प्रणीतायामे काक्षरनामस।ला याम्‌-- 


दो दाने पूजने क्षीणे दानशौंडे च पालके । 

देबे दीघी दुराधर्षे दो भुजे दीघेदेश के ॥१॥ 

दयायां दमने दीने दंद्शके<पि दः स्छृतः । 

बद्ध.च बन्धने बोधे वाले बीजे बलोदिते ॥२॥ 

विदोषेअप पुमाने थ चालने चीवरे,बरे | 

इस डल्खेखसे पता चलता है कि विश्वशम्भुमुनिने 
एका अर-नामस।ला नामक अन्थ रचा था, जो कि पुक- 
एक अक्षरके अवेकों अर्थोका प्रतिपादक था । विशज्ञ स्थक्षों 
पर इस प्रस्थके अवेक श्लोक उद्धुत किये गये हैं। 


(२) दुगसिंद नामके किसी कवि द्वारा रचित 
सरस्वती स्तोश्नका बुक पद्य उद्दत करते हुए श्रतसागरखूरि 
खिखते दें:-उत्त' च मदत्वं सरस्वत्या दुगेसिहेन कविना- 


शब्दात्मिकाया त्रिजगद्विभर्नि स्फुरद्विचित्राथ ठुधास्रवंति । 





या बुद्धिरीड्या विदुषां हृदब्जे मुल्ले चला मे वशमस्तु नित्यम 


इस डद्रणको देखते हुए सदजमें ही अलुमान होता 
है कि यद एक उत्तम सरस्वतीस्तोन्न रहा होगा। श्रतसागर- 
ने एक अम्य स्थल्व पर. दुर्गसिंहके नामसे थुक और भी 
श्लोक उदखधत किया है, जिसमें बताया गया है कि कोन- 
कौनसे शब्द पुरि्षग हैं। इस श्लोकको उद्भधुत करते हुए 
आतसाशगर लिखते हैंः--विशेषेण बश्ञनाम्नः पु'स्खं । 
तथा चोक्त' दुगेसिदेन -- 
सुप॒र-दिनसान-संवत्सर-नर-यज्ञ-कुच केशमा सत्त : । 
अरि-गरि-जलदजलधिविषस्ुरास्यात्मपुजमुजगा. ॥ 
, शरनखंकपोलकऋदन्तपकगुल्मोष्ठकठ रश्मानीलाः । 
एवां संशा धान्यान्युक्तो नाडीश्रणः पंडः ॥९॥ 
इस उस्लेखसे क्ात होता है कि ये दुर्गसिंह काब्य 
और व्याकरण शास्त्रके अच्छे विद्वान रहे दें “और उन्होंने 
दोनों विदयों पर अपनी केखनी चलाई है। 


ता रु 


[ किरण १० 


(२) एक स्थल्त पर अतीन्द्रिय शानकी व्याक्या करते 

हुए अतसागर छिखते हैं:--उक्त' अर रंडेल महा कविना-- 

सब्वण्हु अखिदिड णाणमडो जो मयमूदु न पत्तियइ। 

सो शिद्ड पचिदिय शि(उ बइतरशिदि परिड पिवह ॥ १ 

इस रचनाको देखनेसे क्षात होता दें कि सलंडमहाकर्षिने 

अपकअ'शर्मे किसी भद्दाकाब्यकी रचनाकी हे जिससे कि 
श्रतसागरने उन्हें महाकविके नामसे उल्लेख किया दे । 
अप श जाषाके जितने कवि और उनके द्वारा रखित 
प्रत्थ अभी तक सामने आये हैं, उनमें खंडमहाकविका 
नाम पक विशिष्ट एवं अश्नुतपूर्व ही समस्कना चाहिए । 
यही पद्च अन्यत्र श्रुतसागरने 'डक्त' च काब्यपिशाचेन! 
कहकर भी उद्भुत किया है। 

(9 9 एक स्थज्ष पर योगकी श्याख्या करते हुए 
पह्मनन्दि-रचित संद्रोधचन्द्राद्य नामके एक अख्धका _ 
उस्लेख कर उसके एक श्लोकको उद्रत किया है। बथा-- 

उक्त च पद्मनन्दिना सद्वोध चन्द्रोद ये--- 

योगतों हि लभते विबन्धनं योगतो5पि खलु मुच्यते नरः। 
योगबत््म विषम गुरोगिरा बोध्यमेतद्खिलं मुमुछुणा ॥१॥ 
पश्चनन्दि नामके अनेक आचारयोसे पाठक परिचित हैं 
पर यह सद्ठ धचन्द्रोद्य नाम प्रथम बार ही परिचयमें 


आरहा है । 
(१ ) एक प्रकरणमें राज्िशोजनके दोषोंकों बतल्ाते 


हुए लिखा है :--उक्त' चबअ प्रभाचन्द्रग/णना-- 
विरूपो विकलांगः स्यादल्पायुः रोगपीडितः । 
दुभंगो दुःकुलश्चव नक्तभाजी सदा गरः: | ॥ 
इस उद्ध रणके आगे राजिभोजन त्यागका फल बतत्ाते 
ऋुप एक और श्लोक उद्छत किया है, जो संबवतः उन्हीं 
प्रभाचन्श्रगणिका ही प्रतीत होता है । वह इस प्रकार है-- 
निजकुलैकमंडन त्रित्नगदीशसम्पर्द । 
भ्जति यः स्वभावत प्त्यज्ञति नक्तमोजनम्‌ ॥२॥ 
प्रभाचण्ज॒ नामके अनेक विद्वान एवं आचाय परिचयमें 
आये हैं, प्रभाचन्द्र गशी के नामसे संभवतः यह पहला दी 
डक्लेख प्राप्त हुआ है । 
( ६ ) धदूसी जिनसदस्त॒बामक्ी टीका्में भ्रतसागरने 
घर्मचक्रका स्वरूप कद्दते हुए श्री देव न्दिके नामसे एक 
श्लोक उद्धुत किया है, जो हस प्रकार हैः-- 





किरण १० ] 
उक्त' च घर्मचक्रततायं श्रीदेवन न्दिना - 
स्फुरद (सइस्तरूचिरं विमलमहारत्नकिरण निक्रप तेतम्‌ । 





प्रहसितसदख्रकिरण थ्‌ ति मंडलमभ्र गासि धमंसुचक्रम्‌ ॥* 


श्री देवनन्दिके नामसे उपलब्ध रचनाओं में उक्त शल्लोक 
अनुपलब्ध है, जिससे ज्ञात होता है कि श्री देवनन्दिने 
कोई पद्चमय ग्रन्थकी रचनाकी है, जिसमेंसे कि उक्त शल्ोक 
उद्भधुत किया गया है । 

पूज्यपादके नामसे कद श्लोक उुत हैं, जो कि उनके 
द्वारा रचित '*' '“* *** “में पाये जाते हैं । पर एक स्थल्न 
पर जो केवलज्ञानके स्वरूपका वर्णन करने वाक्षा श्लोक 
उद्धत किया गया है, वह पूज्मपाद-रचित उपल्लब्ध अंथोंमें 
अभी तक देखनेमें नहीं आया दे । वह इस प्रकार हैः-- 

उक्त च पूज्यपादेन-- 
क्ञायकमेकमनन्त त्रिकालसवा्थयुगपद्वभासम्‌ । 
रकलसुखधाम सतत बंदेडह फेवलज्ञानम्‌ ॥१॥ 

पूज्यपादके उपलब्ध ग्रन्थोंसे यद्ध अवश्य ही कोई 
भिन्न अन्थ रहा है, जो कि झ्राज अनुपलब्ध है। 

( ७ ) गौतम महर्षिके नामसे कई श्लोक उद्धुत हैं, 
जो कि सामायिकपाठमें उपलब्ध दोते हैं। “अहद' नामकी 
व्याख्या करते हुए श्रुतसागर लिखते हैं कि :-- 

तदुक्त' श्री गोतमेन सहर्षिणा-- 

१- मोहा दिसवे दो पारिघातकेम्य: सदाहत रजोभ्यः । 

बिरहितरहस्कृतेभ्य: पूजाहड्डयों नमोउहूद्धयः ॥१ 


गो रक्षा, कृषि और वेश्य समाज 


[ ३४३ 





एक स्थल्न पर अगवाजके रूपका बर्णन 
लिखा है :-- 
२--द्वाकरसहस्र भासुरमपी अ्षणानां प्रियय”? 

इति गौतमस्वाभिना-- जिनरूप वर्णनत्वात्‌ । 

३--अताम्र नयनोत्पलं सकलकोपवन्देजेयात्‌ 

कटाक्ष शरमोक्षद्दी नम विका रितो रे कृत: । 

विषादमद्ह् नितः प्रहसितायमानं सदा 

मुखं कथयतोव ते हृदण्शुद्धिमात्यन्तिकीम्‌ ॥ 

इत्यादि गौतमेन भगवता जिनरूब बर्णनात्‌ । 

डपयु क्॒ तीनों उल्लेखोंमें गोतम नामके साथ जो 
महषिं, स्वामी ओर भगवत्‌ विशेषण दिये गये हैं, उनसे 
यही ध्वनित द्ोता है कि ये सब श्लोक भगवान्‌ महावीरके 
प्रमुख गल्धर गौतम-शचितर ही हैं। 

इसके अतिरिक्त वाग्भट, धन्बन्तरि, कालिदास, 
शाकटायन, अमरसिंहके नामोल्लेख पूर्वक अनेक श्लोक 
उद्धुत किये गये हैं। आचार्य कुन्द कुन्द स्थामी समन्तभद्र, 
पाश्नकेसरी, अकलंक, कुमुदचन्द्र, श्रभाचन्द्र, पुज्यवाद, 
जिनसेन, सोमदेव, गुणभव्व, नेमिचन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध 
आचारयोंके लगभग तीनसौसे भी ऊपर अवतरण श्रतसागर- 
सूरिने श्रपनी इस टीकामें दिये हैं। अनेक दृष्टियोंसे यह 
टीका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शीघ्र प्रकाशमें ल्लानेकी 
आवश्यकता है | 


करते हुए 


यो रक्षा, कृषि और केश्य समाज 


(क्रो दौलतराम “मित्र” ) 


श्री वंकिमचन्द्र श्रपने 'घमंतत्त्व” नामक ग्रन्थमें लिखते 
हैं कि---“पश्चओरोंमें गौ हिन्दुओंकी पिशेष भीतिकी पात्र 
है । गाय बेलके समान हिन्दुओंका परम उपकारी और 
कोई नहीं है। गायका दूध हिन्दुओंके दूसरे जीवनके तुश्य 
है । हिन्दू मांस नहों खाते । जो झन्न हम लोग खाते हैं 
उसमें पुष्टिकर पदार्थ बहुत कम होता है। शायका दूध न 
मिलनेसे वद्द अभाव पूरा नहीं होता । हम केवल गायका 
दूध पीकर ही नहीं पलते हैं, बढ्कि जिस अन्न पर हमारा 
जीवन दै उसकी खेती बेलसे होती है। अतः बेल भी 
हमारे अश्नदाता दें । बेल केवल अन्न उपजाकर ही अलग 


नहीं दो जाते, वे उसे खलिहानसे घर और बाजार तक 
पहुँचा देते हैं। भारतवर्षमें लदुएका सब काम बैल हो करते 
हैं। गाय बेल मरने पर भी देघीचिकी तरह हड्डी 
सींग और चमड़ेसे उपकार करते हैं। भूख लोग कहते 
हैं कि गाय बेल हिन्दुओंके देवता हैं। देवता नहीं, किन्तु 
देवताके समान उपकार करते हैं । ब्ृष्टि देवता इन्द्र हसारा 
जितना उपकार करते हैं, गाय बेल उससे अधिक डंपकार 
करते हैं । यदि इन्द्र पूजनीय है तो गाय बैल्ष भी हैं। यदि 
किसी कारण चश भारत वर्षसे अचानक गोवंशका लोप 
होजाय तो निःसन्देह हिन्दू जातिका भी लोप होजायगा। 
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यदि हिन्दू सुसलमानोंकी देखा-देखी गो मांस खाना 
सीखते तो इतने दिनमें हिन्दु नामका लोप होगया होता, 
या हिन्दू बड़ीदी दुददंशामें होते। हिन्दुओंके अहिंसा घने 
ही हिन्दुओंकी रक्षाकी है।" 

बात बिल्कुल ठीक है । यद्यपि आज हम गो मांस 
नहीं खाते हैं, फिर भी ग्रोवंशके प्रति हमारा वचेश्योंका जो 
कर्तच्य है उसका पान नहीं करनेसे आज हम और गोचंश 
दुदंशामें है। वेश्यका बेटा आज जितना सस्ता है बेसा 
दूसरा कोई नहीं । और गोवंश तो आज लास्बोंकी संख्यामें 
प्रतिवर्ष जीवित कत्ल किया जाता है। जीवित कत्ल होनेका 
पाप उन धनियोंके सिर पर है जिन्हें कॉफ-छेरर गोबत्स- 
चमड़ेका सामान चाहिये | अन्यथा जीवित गोवंश महंगा 
पड़नेके कारण कभी कत्ल नहीं होता । 

हमारे पूर्व पितामहोंने जिस समय वर्ण (वृत्ति-क) 
व्यवस्था बांधी थी उस समय कृषि ओर गे।पालन-कर्म हम 
वैश्योंडी तरफ रखा था। शुूद्वोंसे सेवा लेकर दोनों कर्म हम 
वेश्य लोग बराबर करते थे । डस जमानेमें गोबंशही घन 
गिना जाता था । वास्तवर्मे है भी ऐसा ही | परन्तु जबसे 
हमने विलायती तालीम ली हमारी मति भ्रष्ट हुईं, हम 
गोवंशकों घन न समझकर चांदी सोनेक्रो धन समझने लगे। 
परिणाम यह हुआ कि हम दोनों तरफसे कोरे होगये। 
उधर तो गोवंश छोड़ बेठे और इधर जो चांदी सोना इकट्ठा 
किया था वह स्रात समुद्र पार चला गया। यह तो वही 
मसल हुईं कि--- 

“न खुदा ही मिला न विसाले सनम । 
न इधरके रहे न उधरके रहे ॥१ , 

कृषि और गोपालन छोड़कर हमने गांबड़े बर्बाद किए 
ओर शहर आबाद किए । भीमसकाय राक्षस-जेसे यांत्रिक 
कारखाने खोले । श्रम कम त्याग कर दूसरोंके कंधों पर चढ़ 
बेे । करोडोको बेकार और गरीब बना डाला, गृहोद्योग 
नष्ट होगया | अब गौ-रक्षा कौन करे ?- शहरोंमं गऊकी 
रक्षामें कठिनाइयां अधिक । दूसरोंके कंधों पर बैठने वाले 
हम कठिनाइयोंसें क्यों पढ़ने लगे ? बच्चों के क्षिए दूध भी 
विज्ञाइतो ( ढिज्ये का ) वतना स्वीकार कर लिया | अब 
साको क्‍या रहा ? सारी संस्कृतिका सक़या दो गबा। एक 
कदिने इसारे हस नाशकारी जीवनका दो ल्कीरोंमें फोटो 
स्वींचा है | वद कहता हे--- 








धतिफ्ल में बू आये क्या, माँ-बापके अतवार की । 
दूध तो डिब्त्रेका है, तालीम दे सरकारकी |” (अकबर) 
यहां यह कहना अग्नासंगिक न होगा कि अहिंसा 
घर्मके हिमायत्ती किंतु जीवन-रहस्यसे अनजान कतिपय 
जैन विद्वानोंने अपने उपदेशोंके द्वारा जेन वेश्योंकों कृषि 
झीर गोपालन कर्मसे डदासीम करनेका प्रयत्न किया 
यद्यपि पूव॑के जेन विद्वानोंका ऐसा मत नहीं रहा हैं; 
जैसाकि जैन शास्त्रोंके निम्न वाक्योंसे प्रकट हैं-- 
“अध्नज्ञपि भवेत्पापी, निः्नज्ञप्ति न पापभ,क्‌। 
अप्िध्यान-विशेषेश, यथा धीवर-क्पेकों ॥” 
(यश० चअम्प्‌) 
“आरम्मेडपि सदा हिंसा, सुधीः सांकल्पिकीं त्यजेत्‌। 
घ्नतोडपि कर्षेकादु-चचै, पापोउध्नन्नअपे धीवरः)! 
(सागर ध० २-८२) 
श्र्थात--जीवोंका घात न करता हुआ भी पापी 
होता है और घात करता हुआ भी पापी नहीं होता है, 
यह केवल संकल्पका फल है। जेसे धीवर और किसान । 
घीवर जालमें मछली नहीं आने पर भी पापी होता है, 
ओर किसान खेतीमे हिंसा करता हुआ भी पापी 
नहीं है । 
इस परसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि-खेतोीमें 
होने वाली हिंसा संकल्पो हिंसा नहीं है । जेनोके पुराण- 
पुरुषोंके कथानकसे यह बात ओर भी अधिक स्पष्ट हो 
जाती है। जैनोंके आदि तीर्थकर भगवान ऋषभदेवने 
ल्ोगोंकों अपने-अपने कर्मोकी व्यावहारिक शिक्षा दी थी&। 
जेन मान्यताके अनुसार श्रीकृष्ण और उनके बड़े 
भाई श्री बलभद्गकी गिनती महापुरुषोंमें है । ये दोनों भाई 
खास गोपालक और कृषक थे । खेतीका प्रसिद्ध औजार 
“हल”! को तो बलभद्गने अपना खास शस्त्र भी बना रखा 
था, युद्धमें वे उसीसे काम लेते थे और इसलिये उनका 
नाम ही “हकधर” पड़ गया था। इसी तरह श्रीकृष्णकी 
तरफ गोपालनका। काम था, अतएव वे भी “गोपाल” कह- 


& “प्रावतेयज्जनहितं खलु॒कमभूमो 
पटकरसेरए, गृहिवृष॑ परिवत्त्ये उुकत्या। 
निर्वाशमागंमनवद्य मजः स्वयस्भू: 
श्री नाभिसूनुजिनपो जयतात्‌ स॒पृज्यः ॥? 


€ पँद्मनंदि आचाय॑ ) 
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लाते थे । कहा जाता हैं कि एक बार श्रीकृप्णने यह कहा 
था कि--“जब कोई सुभको गोपाल कह कर पुकारता है 
तो मैं सोचने लगता हूँ कि वह मुझे जानता है--पहि- 
चानता है |”? 

महात्मा गांधीने खेती और अहिंसाके विषयमें जेंन- 
सिद्धान्तसे मेल खाता हुआ अच्छा विवेचन किया दे । 
महास्साजीने उसमें खेती-विरोधी जैन विद्वानोंके द्वारा 
फेलाये गये अमोंफा पूर्ण तौर पर निराकरण कर दिया है । 

म० गांधी लिखते हैं कि-- 


““जिस खेतीके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह 
सकता, चह खेती अहिंसा धर्म-पालन करनेवालेको , उसीपर 
जीवित रहते हुए भी त्याग ही देना चाहिये--ऐसी स्थिति 
अतिशय पराधीनताकी और करुणाजनक प्रतीत होती है। 
स्वेती करने चाले असंख्य मनुष्य अहिंसा घमसे विमुख 
रहें, और न करने वाले मुट्ठी भर महुष्य ही अ्रहिंसा धर्म 
सिद्ध कर सकें, ऐसी स्थिति अहिंसा परमघर्को शोभा 
देने वाली अथवा उसे सिर करने वाली नहीं मालूम 
होती । प्रतीः तो यह होता है कि सुज्ञ मनुष्य जब तक 
खेतीका सर्वव्यापक उद्योग न करें तब तक वे नाममात्रके 
ही सुज्ञ हैं। वे अहिंसाकी शक्तिका नाम निकालने में अस- 
मर्थ हैं । खेती जेसे व्यापक उद्योगसे लगे हुपु असंख्य 
भनुष्पोंकों धमकी राह पर लगानेके वे लायक नहीं हे । 
यदि यह बात सचमुचमें सिद्धान्तमें गिने जाने वाली वस्तु 
हो तो इस विषयमें अ्रहिंसाके उपासकका कर्शव्य है कि वह 
बार-बार विचार करे । खेतीके दृष्टान्तकों जरा बिस्तारसे 
विचार करें तो हास्यज्कक परिणाम आता है। सांपको 
मारे बिना, चोरकों सजा दिये बिना, ओर अपनी रक्षामें 
रहे हुए बालक-बालाओंफा जुल्मी मनुष्योंस रक्षण किये 
बिना चल नहीं सकता हो--अनिवाय हो-तो क्या उपयुक्त 
सिद्धान्तानुसार यह काम दूसरोंसे करवाना चाहिये, ओर 
इस अहिंसा घम्ंका अनुपालन करना चाहिये १--यह 
धर्म नहीं है अधर्म है। अहिंसा नहीं हिंसा दे । ज्ञान नहीं 
मोह है। जो सॉपकी, चोरकी, झुल्मगारकी, प्रत्यक्ष भेंट न 
कर सके तब तक घषह भय मुक्त होनेका नहीं, और जबतक 
भय मुक्त न हो तब तक अहिंसा धर्मका पालन वन्‍्ध्या 
पुत्रके अस्तित्व जेसा ही रहेगा । और अहिंसाधर्मका जो 
एक महान परिणाम श्राना चाहिये वह तो कभी आ ही 


नहीं सकता । अहिंसाके विषयमें शास्त्रोंद्ी शिक्षा तो यह 
है कि उसके सांनिध्यमें हिंसक हिंसा, चोर चोरी, और 
जुलमगार जुल्म छोड़ेगा ।”? 

खेतीका काम आ्राजकल प्रायः शूद्र, कुछ ब्राह्॒ण और 
कुछ जञत्रिय ही कर रहे हैं, वेश्य तो नाम मात्र । खेतीका 
प्रसिद् औजार 'हल” जिसके चलानेमें बेलोंकी जरूरत 
पड़ती है उसकी जगह अब यान्त्रिक हलोंके प्रचार करने- 
की बात सोची जा रही हैं । सोचने वाले कौन ? व्यापारी 
वैश्य लोग ? शर्मकी वात है इस तरह हम गोवंशकी 
जरूरत कम कर रहे हैं, उसे बेजरूरतकी चीज बना 
रहे हैं । 

शासकों फ्री नियतमें भी फ़क॑ पड़ रहा है। उन्होंने 
गोवंशके चरनेके स्थान संकुचित कर दिये हैं, और ऊपर- 
से भारी टैक्स और लगा दिये हैं. फल यद्द हुआ कि अब 
गांवके मरीब कृषक लोगोंके पास जो गोवबंश था उसे 
पालनेमें वे असमर्थ हो गये हैं। अतणव थे बेचारे शहरों 
में आकर योवंश बेचने लगे हैं । लेने वाले कौन ? कसाई 
लोग ? गोवंश घटता जा रहा हूँ , एक परिणाम तो बढ़ा 
ही भयंकर हुआ है | वह है खेतोंको खाद न मिलनेसे 
वे अपनी उपजाऊ शक्ति खो बेठे हें । 

अगर हम लम्बा पुराण-काल नहीं, सिफे श्री महावीर 
ओर बुद्ध तक का ही इतिहास देखें तो यदि हम सहृदय 
होंगे तो रो पडंगे । उस समय भारतमें गोबंश्य अरबोंकी 
संख्यामें था। ऐसे-ऐसे बेश्य सेठ थे जो लाखों गोबंशका 
पालन करते थे | एक सेठने तो श्रस्सी हजार गोगंश 
लड़कीको दहेज में दिया था। और श्राज ? आज तो 
सारे भारतमें करीब आठ करोड़ गोबंश होगा। और 
पालक तो कोई हजार पाँच सो गाय रखने वाल्ले सेठ गांवों 
में मिलन तो मिलें अन्यथा शहरों में तो करोड़पतिके यहां 
भले ही दस बीस गायें नजर आवेगी । 

अब भी समय है, कोई पहाड़ नही उठाना पढ़ेगा। 
सिर्फ मनोबृत्ति -- इृष्टिबिंदु--पलट डालनेकी जरूरत है। 
नक़ली धन चांदी सोनेडी तरफसे मुँह मोढ़ कर असली 
घन गोवंशके तरफ मुंह फेरलें। यांत्रिक कारखानोंको 
बन्द करके उसमें लगे हुए ल्ोगोंडो गोपालन और खेती- 
के काममें लगादें । ग्ृहोद्योगको उत्तेजन दें । खेती और 
दूसरे भार बहन करनेके कामसें बेलॉंके उपयोग करने 
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की ब्यवेस्था करें ! गरीब किसानों और बेकार हरिजनोंको 
सौो-सौ पचास-पचास गोबंश खरीद कर दे दें । दान करदें 
तो अत्युत्तम अन्यथा उनके नामे बिना ब्याज उधारी रुपण 
मांडकर उनकी सुविधाके अनुसार उनसे वसूल कर 
ल्ेवें । शासकोंको समझा कर उनसे गायोके चरनेके 
स्थान विस्तृत करवाबें भौर टैक्‍स छुड़वा दें। विलायती 
दूध मक्खन खाना छोड़ें । जीवित पशुका चमड़ा चतंना 
स्यागकरें और जीवित पशु करल न करनेका कानून बनायें 
इस्यादि तरीकोंसे गोरा और जमीन-रक्षा दोनों होगी। 


थोड़े ही दिनांमें हम देखेंगे कि जमीन अनाप-सनाप माल 
दैदा कर रही है, और हमारा भारत हरा-भरा फूल्ला-फला 
दो रहा है। 

बस यह गोवंशके प्रति वैश्योंका कतंव्य है। अगर 
वे इसका पालन नहीं करेंगे ठो श्री बंकिसचन्द्रके कथना- 
चुसार गोवंशका और उसके साथ ही हमारी हिन्दू जाति- 
का लोप होजाना निश्चित है । आश है हम इस कलंकके 
भागी नहीं बननेका भरसक प्रयत्न करेंगे और अपने कतं- 
व्यका पालन करेंगे | 





इलायची 


( ला० जुगलकिशोरजी ) 


इलायची खानेमें बढ़ी स्वादिष्ट और गणोंमें परिषूण 
होती है, प्रायः किसी भी दशामें और किली समय हानि- 
कारक प्रतीत नहीं होती । जिद्धा ( जीन ) के बिगड़े हुए 
स्वादको वह तुरन्त ही स्वादिष्ट एवं सुगन्धित बना देती 
है | इलायची देखनेमें छोटी और भद्दी सी जान पढ़ती है, 
अन्दरसे काले काक्षे छोटे छोटे दानोंको लिये हुए होती है । 
खानेमें हल्की और अत्यल्त रुचिकर होती है । जो मजुष्य 
इसके रहस्यको नहीं जानता वह हसका रूल्य किसी प्रकार 
भी नहीं आक सकता। इस छोटी सी इलायचीमें ऐसी 
कौनसी करामात भरी हुईं दे जिससे उसे सब लोग चाहते 
हैं, इत्नायचीके ऊपर सबसे पहले छिलका देखनेमें आता 
दे वह पतला है ओर खानेमें कुछ स्वादिष्ट प्रतीत नहीं 
होता, परन्तु वह भीतरके बीज पदाथंकी रक्षा करनेमें 
समर्थ है । इलायचीके बीजोंमें जो तराबट व सुगन्धि होती 
है वह उस छिलके द्वारा ही रक्षित रहती दे, छिलका हटा 
कर मुखके द्वारा उसका चर्वण करनेसे रसास्वाद खानेवालेके 
चित्तको प्रसन्न कर देता है, यह उस छिलकेका ही 
प्रभाव है या इलायचीके बीजों का? यह बात यहाँ 
विचारणीय है । 

छिक्कका पहले बना या यीज, बीजसे छिलका बना 
यथा छिलकेसे बीज ? दो घस्तुएँ एक साथ उत्पन्न होती हुई 
भी अलुभवमें नहीं आ रदी हैं, न छिलका पदले बना ओर 
न पहले बीज ही बना, न बीजसे छिलका ओर न छिलके- 
से बीज; किश्तु बीजसे बीज बना और छिलकेसे छिलका, 


यदि ऐसा भान लिया जाय तो कोई हानि देखनेमें नहीं 
आती, छिलका और बीज दोनों ही पदार्थ अपनी अपनी 
स्वतन्न्न-सत्ताको लिये हुए हैं और दोनों अनादि हैं, दोनों 
एक ही स्थानमें उत्पन्न हुए हैं, पर अपने अपने भिन्न गुण 
और स्वभावको लिये हुए होनेके कारण दोनों ही जुदे जद 
पदार्थ हैं, और दोनोंमें ही परस्पर निमित्त, नेमित्तिक भाव 
पाया जाता है । 


संगतिका प्रभाव 

इलायचीका छिलका और बीज दो एथक्‌ एशथ्क्‌ नाम 
हें--यह दो पदार्थ हैं, दोनों एक दूसरेसे भिन्न करने पर 
भिन्न हो जाते हैं। छिलका एथक्‌ होने पर इलायचीका 
छिक्कका, और बीज एथक होने पर इलायचीका बीज, ऐसा 
कहा जाता है, हलायची शब्द एक, पदार्थ दो एुक साथ 
उत्पन्न हों, एक ही समयमें उत्पन्न हों, ओर एक ही समय- 
में एक दूसरेसे भिन्न हो जावे, फिर भी अपने अपने साथ 
पूर्व शब्दसे अल्ंक्ृत रहें-यह भी एक अनोखी ही बात है। 
छिलकेके युण अन्य, बीजोंके गुण अन्य--एक दूसरेके 
साथ उत्पन्न होने पर भी बीज अपने गुण छिलकेको नहीं 
देता, और न बीज ही वैसा करनेमें समर्थ होता है। 
यह केसी मित्रता हैं ? बीजके साथ जब तक छिलका एक 
साथ रहता द्वैे तब तक उस छिलकेकी तरी बनी रहती है, 
छिलका अलग हो जाने पर जरासी देरमें वह अपनी 
स्निग्घताको त्याग कर रूक्च हो जाता दै--रूखेपनमें बदल 
जाता दै--सार-रद्दित होकर छणाका पात्न बन जाता है । 


किरण १० ] 
संसारमें विभिज्ञ दो पदार्थोका संप्रोग अनेक गुणोंका 
समुस्यादक है उनकी संगति अथवा समागम हथं और रोष- 
का कारण है। यद्यपि ये दोनों पदार्थ अपने अपने स्वतन्त्र 
अस्तित्वकों लिये हुए हैं । वे कमी पुक नहीं हो सकते । 
डउदाहरणके लिये उसी इलायचीके स्वरूप पर दृष्टि 
डालिएण। 


छिलका जिसका मूल्य बीजोंके साथ रहते पर बीजोंके 
साथ तोला जाता था वह ही छिलका बीजोंसे ए्थक्‌ होने पर 
मूल्य रहित जान कर इधर उधर फंक दिया जाता है, यह 
फेसी भाया है ? छिलकेमें ओर बीजमें हृतना अन्तर क्यों ? 
जब एक ही बस्तुकों श्रभेद दशामें देखा गया तो दोनोंका 
मूल्य एक सा-और एक साथ एक वस्तु्ें दो भेद करने 
पर रूल्यमें इतना अन्तर क्यों? एककी रक्षा, दूसरेकी 
अरक्षा, एकका सम्मान दूसरेका अपमान, एककों गुण ओर 
दूसरेको अवगुण, एकको उपादेथ दूसरेकों हेय, एकमें रुचि 
दूसरे में अरुचि, एकमे गुरुता दूसरेमें लघुता, एफमें सार 
दूसरेमें निस्सार, एकमें स्वभाव दूसरेमें विभाव, आदि 
अनेक स्वरूप प्रकट हो रहे हैं । 


यही बात आत्मा और शरीरके स्वरूप जिन्तनमें 
लक्षित है, शरीर पर, जड्स्वरूप है, ओर अण्सा चेततन्यस्व- 
रूप होकर भी अनंत गुणोक्रा पिण्ड है | आत्माकी वजहसे 
शरीरकी भी प्रतिष्ठा होती ह, और डसके अभावसें उसे 
अग्निसें जला दिया जाता है । जब दोनों साथ रहते हैं तब 
दोनों ही एक दूसरेके कार्यों सहयोगी बने रहते हें । कभी 
आत्माको शरीरके अनुकूल क्रिया करनी पड़ती है, और 
कभी शरीरकों आत्माके अनुकूल चलना पड़ता है। एकके 
कष्टमें दूसरेको भी कष्टका अनुभव एवं दुख उठाना, और 
अपमानका घू'ट पीना पड़ता है। उनमें एक उपादेय और 
दूसरा छणाका पाश्र ओर देय दै। दोनों ही एक दूसरेके 
विभाव-स्वभावमें निमित्त नेंमित्तिक बन रहे हैं | फिर भी 
दोनोंका अचस्थान एक जगहमें देखा जाता है पर वे एक 
नहीं हो सकते । अपन-अपन लक्षणोंसे जुदे जुदे प्रतोत 
होते हें । 

इलायचीमें अनेक गुण हैं जहाँ वह मिंष्ट ओर शीतल 
है वहाँ वह भोजनको पचानेमें भी समर्थ है। उसका दुवा- 
इयोंमें भी उपयोग किया जाता है। गर्भामें शान्ति प्रदान 
करती है। ओर जी मिचलाने पर मुखके विकृत जायके 
( स्वाद ) को दूर करती है। 


इलायची 
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इसी कारण संमारमें इल्ायचीकोी इतना बढ़ा महत्त्व 
एवं सम्मान प्राप्त है कि समस्त शुभ अबसरों पर अथवा 
अपने सह पर आए हुए बड़े से बढ़े और महानसे महान 
व्यक्तिका आदर इन हसाचियोंके पेश करने पर समझा 
जाता है, इलायची देने वालेका हृदय इदलाचियोंको दोनों 
हाथमें लेकर बड़ा ही विनत्न प्रतीत होता हे, बड़े ही 
प्रसक्ष चित्त ओर समाइरणीय भावसे भरी हुई इलाचियों- 
की तश्तरी उस आगन्तुकू व्यक्तिके अन्तर मानसमें आदर, 
स्नेह, निरमेलता, कोमलता, मित्रता, एकता, निरहंकारता 
ओर निःस्वार्थता आदि ग्रुणोंको स्वयं ही व्यक्त कर देती 
है । और मानवीय श्न्तरिक भद्गताक्ो भी किंचित्‌ प्रकट 
करनेमें समर्थ हो. जाती है । उसका उपयोग करने वाले 
व्यक्तिका हृदय भी फूल जाता है। वह केवल दुक ही 
इलायची डठा कर सन्‍्तुष्ट हो जाता है, अपने हृदश्में डसी 
सैन्नीभाव और एकता आदि सद्गुणोंको स्थान देता है । 

जिस समय दो मित्र बांधव इस प्रकारकी आदर व 
ससकरारकी क्रियामें प्रवृत्त होते दें तो उस समय उन दोनों- 
का हृदय इतना सन्‍्तुष्ठ ओर सरल क्यों हो जाता है-देने 
वाला तो थाल भर कर देता है झोर लेने वाला केवल 
एक ही इलायची लेकर सन्‍्तुष्ट हो जाता है। ऐसा होने 
पर भी दोनोंका मन प्रसक्ष ही रहता है । 

संसारमें पदार्थोंकी विभिन्न जातियां दें--उनकी किसमें 
अनेक होते हुए भी उनके गुणों--(रूप-रस) में भेद पाया 
जाता है | फिर भी डनसें अच्छा और बुरापन नहीं पाया 
जाता; किन्तु यह मोंही जीव उनमें दो प्रकारकी कल्पना 
करता है हुए और अनिष्ट, अपनी इहच्छानुकूल परिझासको 
इृष्ट कहते हैं और उससे विपरीतको अनिष्ट । यहां यह 
जान लेना आवश्यक है कि पदार्थोर्मे हृष्ट अनिष्टता नहीं 
है । अपनी बौद्धिक कल्पनामें ही हृष्टता और अनिष्टता है 
शोर वह रुचि विभिन्नताक्रा परिणाम जान पढ़ता है। 
यदि उक्त कल्पना न होती तो जो पदार्थ हमें अनिष्ट 
होता है वही पदार्थ दूसरेको इच्ट क्यों लगता है? ओर 
जो हमें दृष्ट जान पढ़ता है वद दूसरेकों अनिष्ट क्यों 
मालूम देता है, इससे स्पष्ट है कि यह कढपना केवल 
हमारी मान्यताका परिणाम है, पदार्थ जैसाका तेसा है, 
उसमें हमारी राग दवं घरूप परिरणति ही हृष्ट अनिष्ट 
कल्पनाकी जनक है। पदार्थ तो अपने स्वरूपमें ही रहता है 
डसमें उस प्रकार का राग-द्वेष भाव नहीं होता। हां, एकही 
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पदार्थ एक समयमें दृष्ट जान पढ़ता है और वही पदार्थ दूसरे 
समयमें अनिष्ठ प्रतीत होता है जिस तरस धूप और वर्षामें 
छुतरी आवश्यक और हृष्ट मालूम होती है; किन्तु घृप 
आदिके अभावमें वही बोकरूप प्रतीत होती है। इससे 
यह यात और भी स्पष्ट हो जाती है कि यह कल्पना 
मनुष्यकी स्वार्थ ुद्धिका परिणाम मात्र है, यह उस वस्तु- 
की विशेषता नहीं। यदि इसे वस्तुकी विशेषता माना जाय 
तो फिर मनुष्यकी स्वार्थ कल्पनाका क्या होगा ? 

हलायचीका उपयोग भोजनके साथ भक्षा क्यों प्रदीत 
नहीं होता ? शो जनके याद ही आरन्तुक सहाशयको क्‍यों दी 
जाती है ! क्‍या यह इलाचोकी ही विशेषता है, जो भोजन 
के साथ उसका उपयोग द्ृष्ट नहीं प्रतीत होता, वास्तव 
इलायची में भी अच्छा या थुरापन नहीं है । इलायची तो 
अपने गुणोंसे जेसीकी तेसी है। भोजनके पश्चात हम 
अपने स्वादकों सुगन्धित और स्वादिष्ट बनानेका अनुभव 
करते हैं हसीसे हम उसे उपादेय सममते हैं; क्योंक्रि वह 
हमारे अभिलषित स्वादको सुगन्धित, शीतज्ञ और मधुर 
बनानेमें निमत्त है इसी कारण वह हमें प्रिय मालूम देती 
है । किन्तु यदि वही इलायची किसी पित्तज्वर वाक्षे रोगी 
को दी जाती है। तो बह कड़ू वी और बेस्वाद प्रतीत होती 
है | यद्यपि उस इलायचीमें स्वाभाविक परिवतनको छोड़- 
कर कोई विशेषता या भेद नहीं हुआ है; किन्तु डस रोगी 
मलुष्यके स्वादमें भ्रवश्य परिवर्तत हुआ है--पित्तज्वरके 
उदयने उसके स्वादमें विपरीतता ला दी दे--वह अपने 
स्वभावसे विकृत हो गया है, इसी कारण उस रोगीको 
वह इलायची अ्रुचि कारक एवं कड॒वी प्रतीत हुई है यही 
रुचिभेद उसकी विशेषताका कारण है । 

संसारके पर-पदारथो्सें मोही जीवकी भी यही दशा है 
वह भ्रसवश पर-पदार्थंको इष्ट अनिष्ट कल्पनाका जनक 
जान कर उनमें रागढ्ग घ॒ स्वयं करता रहता है ओर उससे 
डसकी संसार-परम्परा बरावर बढ़ती रहती है। वह अपनी 
विभिक्ष कल्पनाओंड्रारा अपनेको सुखी-दुखी अनुभव 
करता अथवा मानने लगता है। पर मोहके उदयमें उसे 
अपनी उस विपरीत कल्पना अयवा परिणतिका कोई अनु- 
भव या पता नहीं हो पाता, यही उसकी कमजोरी है । 
साथ ही, पदार्थंके उपलोगकी आकांक्षा प्रस्येक समय उसके 
सन बचन और काममें बराबर उत्कंठा उत्पन्न करती रहती 


है । वह उस उस्क्रढाकी पूर्तिके अमावमें अथवा उस वस्तु- 
की अप्राप्तिमें बेचेन रहता हैं। जब तक यह अमभिलषित 
पदार्थोक्रा उपयोग नहीं कर लेता तब तक उसके चित्त्मे 
विफलता और घवराहट अपना स्थान बराबर बनाये रहती 
है। इन्द्रिब-विषयोंमें से कदाचित्‌ उसे किसी एक विषय- 
की प्राप्ति हो जाती हैं तो फिर अन्य पदाधथंकी इच्छा 
डसे विकलता या दाह उत्पन्न करने लगती है। इस तरह 
यह जीव अपने ही स्वरूपको भूलकर परमें आत्म-कलपना 
वश दुश्वका पात्र बनता है, और आ्रागामी अनन्त दुःखों- 
का कारणभूत कर्मोंका संचय करता रहता है | इस कारण 
उसे उनसे छुटकारा नहीं मिलता, वह उस घटी यमन्त्रके 
सभान बराबर चक्कर लगाता ही रहता है । 

इलायची सनुष्यकों एक सुन्दर पाठकी और भी शिक्षा 
देती है और वह यह कि संसारके सभी विषय उस छिलके 
के समान नीरस ओर छृणाके पात्र हैं। जिस तरह इला- 
यचीसे छिलकेकों निकालकर उसे नीरस और अ्रप्रिय 
समझकर फेक दिया जाता है। यदि इलायचीके बीजोंसे 
छिलकेक़ो अलग करने पर भी वह॑ अपने रूपादि गुरोंके 
साथ स्वादमें विभिन्न ओर अरुचि कारक नहीं होता तो बह 
बीजोंही तरह ग्राह्मक्यों महीं होता ? ठीक उसी भकार 
इन्द्रिय विषय भी भोगनेके बाद अरुचिकरारर और अरनिष्ट 
अतीत होते हैं, तब यह जीव उन्हें छोड़ना चाहता है-- 
उनसे दूर होना चाहता है, परन्तु अपनी अशक्ति अथवा 
कमजोरीसे उनका परित्याग नहीं कर पाता | जो विधय 
आज दृष्ट प्रतीत होते हैं वही कल अनिष्टकर हो जाते हैं। 
यह उन्हें चाहता है पर वे उसे छोड़कर चले जाते हैं, यह 
उनकी अम्राप्तिमें दुग्बका पात्र बनता है। अथवा उन्हें 
अयोग्य, नीरस या दुख कारक समककर उनका स्वयं परि- 
स्थाग कर देता है। वह छिलका अपने समान इन्द्रिय विष- 
योंको नीरस, दुखद, पराधीन और छृणाका पात्र प्रकट 
करता है। इलायचीके सम्रान संसारके अन्यपदा्थोका 
स्वरूप भी हमें अपने शआत्मस्वरूप चिन्तनकी ओर ले 
जाता हैं। पर हम अज्ञानताके कारण उनके भ्ूल्यको नहीं 
आंकते । ये सब पदार्थ हमारे विवेक अथवा शानकी पुष्टि ही 
नहीं करते श्रत्युत हमें वस्तु स्थितिका यथार्थ दर्शन कराकर 
हमारी वे सभी आपसियोंका निरसन करनेमें समर होते हैं । 


मनुष्यकों सरष्टि प्राप्त होनी चाहिये, उसीकै श्राधारपर चह 
अनेक पदार्थोप्ते अच्छे पाठ अहण कर सकता है । 


कर परम नकपकरनकथ कप: सका 


बिजोलियाके गिलालेख 


( पं० परमान-द जैन शास्त्री ) 


विजोलिया बू दीके एक कोने पर बसा हुआ है, जो 
डउदयपुरसे उत्तर-पूत्र १३२ मील है, तथा कोटासे पश्चिम 
३५ मील है । इसका प्राचीन नास विन्ध्यावली था, इस 
नगरके शासक “राव! या 'रावल! कहलाते थे, उन्हें 'सवाई' 
की उपाधि भी प्राप्त थी । विज्ञालियाके यह राव मालवाके 
परमार राजाओंके वंशधर हैं जिनकी राजधानी कभी उज्जैन 
श्र कभी घार रही हैं । दिछीके सुलतान मुहम्मद तुगलक- 
के समय मालवाका प्रायः सभी प्रदेश मुसलमानोंके अधि- 
कारमें चला गया था, इस कारण परमारोंके कुछ वंशधर 
अजमेरमें ओर बछ दक्तिणादि प्रान्तामें चले गय्रे थ्रे । गह- 
सन्‌ १६१० में गेवाइसे यहाँ आ्राये थे । इस ग्राममें ७०० 
घर हैं उनमें दि० जेनियोंके भी ४६ गृह हैं जिनकी जन- 
संब्या १८६ के करीब हे । वस्तीमें राजमहलके पास एक 
दिं० जेन मनिदर है जिसमें एक फुट अवगाहनाकी स्फटिक 
मणिकी पक मूर्ति पद्मासन विराजमान हे जिसकी प्रतिष्ठा 
पानीपतवासी सिक्रचन्द बगड्ा वघेरवालने कराई थी इसके 
सिवाय तीन प्रतिमाएँ, ऋषभदेव, पाश्वंनाथ और महावीर 
भगवानकी चार फुट अवसाहनाकी और भी पश्मासन विरा- 
जमान हैं। यहां अनेक प्राचीन मन्दिर थे जिनके गिर 
जानेसे उनके पाधाण उक्त कस्वेके क्रिलेमें लगा दिये गए 
थे। फिर भी जो मन्दिर इस समय विद्यमान हैं वे भो 
अपनी प्राचीनतामें कम महत्वके नहीं हैं । विजोलियाके 
पूर्व में कोटके समोप तीन शिव मन्दिर हैं, जिनमें एक मन्दिर 
हजारेश्वर (सहस्त्नलिंग ) महादेवका है, और दूसरा मन्दिर 
महाकालका तथा तीसरा मन्दिर बैजनाथका, जिसमें खुदाई- 
का कास बढ़ा ही सुन्दर हुआ है। 

विजोलिया कस्वेसे अग्निकोशमें णएुक मीलके करीब 
एक दि० जेन सन्दिर दै जिसके चारों कोनों पर चार छोटे- 
छोटे मन्दिर और भी बने हुए हैं । इन मन्दिरोंकों पंचाय- 
तन? कहा जाता है । ये पांचों ही मन्दिर एक कोटसे घिरे 
हुए हैं। इनमें मध्यका मुख्य मन्दिर जेनियोंके तेवीसवें 
तीथंकर भगवान पाश्वनाथका है। दरबाजेके सामनेमें 
शिखरबंन्द मन्दिर है जिसके भध्यमें एक ताक है जिसकी 
महराव पर २३ प्रतिमाएँ अंकित हैं, परन्तु ताक खाली ही 


है इस शिखरके पीछे वेदीका आकार बना हुआ है जिसमें 
मूर्ति स्थापित होनेके निशान पाये जाते हैं। चारों तरफ 
दीवार पर मुनियों (भद्दारक्ों) की सूर्तियाँ उत्की्ित हें । 
और शुक्र लाइनमें कुछ लिखा हुआ भी है, परन्तु वह 
पढ़ा नहीं जाता। मन्दिरसि सभामण्ठछप सटा हुआ है 
जिसकी लम्बाई चौढ़ाई ३६१» २९ फुट हैं। इसमें १७ 
स्म्भे लगे हुए हैं। सण्डपके देखनेसे वह प्राचीन जान 
पड़ता है। मन्दिरकी चौम्बटमें दाहिनी बाजू पर सं० १२२६ 
की निम्न पंक्ति अंकित है--'साधु महीधर पुत्र मेवा- 
रप्रो प्रणमति नित्यं सम्बत १२६६ वैशाख कृष्णा ११३” 
मुख्य मन्दिरके चारों तरफ दुहरी गुम्बजदार चार ग्रुमठियाँ 
बनी हुईं हैं जिनकी भीतों पर मुनियोंकी मूतियोंके अंकित 
होनेके निशान पाये जाते हैं। मन्दिरके सामने दो सान- 
स्तम्भ हैं। पहला मानस्तम्भ दाहिनी ओर जमीनसे बाहर 
६ फुट डँचा है । ऊपरके भाग में चार तीर्थेकरोंकी व्वडगासन 
प्रतिमा विराजमान हैं, चन्द्रप्रभु, नेमिनाथ, वर्ई॑ंसान और 
पाश्वनाथ । इनमेंसे भगवान पाश्वनाथकी मूर्तिके नीचे दो 
सुनियोंकी मूर्तियाँ अंकित हैं जिनके मध्यमें शाखर र्बकर 
पढ़नेकी रिहल (चौकी) का आकार भी बना हुआ है। 
पहले स्तम्भमें भद्धारक पँद्मनंदिदेव और दूसंरेमें भद्टारक 
श्री शुभचन्द्रदेवका नाम उस्कोर्ण है और दोनोंके मध्यमें दो 
कमंडलु वने हुए हैं और उनके नीचे उनके चरण खुदे हुए 
हैं। अ्रवशिष्ट तीनो ओर ३ मुनियोंकरी खड्गासन मूर्तियाँ 
भी उत्कीर्ण हैं उनके चरणोके नीचे एक लेख संस्कृत 
भाषामें १४वीं शताब्दीका खुदा हुआ है जिसका कुछ भाग 
जमीनके अन्दर दबा हुआ हैँ । वह जिस रूपमें मुझे उप- 
लब्घ हुआ है वह आगे दिया जाएगा। यद्द लेस्ब सम्बत्‌ 
१४८३ फाल्युन सुदि ३ गुरुवारका है जिसमें मूल संघ 
सरस्वतिगच्छु बलात्कारगण कुन्कुन्दान्ध के भट्टारक श्री 
वसन्तकीर्तिदेव, विशालकी तिदेव , दमनकी तिदेव, घमचन्द्र- 
देव, रत्नकी तिदेव, प्रभाचंद्ररेव, पद्मनन्दि और शुभचंद्रदेवके 
नाम अ्रंकित हैं। यह निषेधिका आ्येका आगमश्री की 
स्सतिमें बनाई गई है। 

दूसरा मानस्तम्भ जमीनसे £ फुट ऊँचाहे जिसमें 


३६० ] 


अनेकान्त 


[ किरण १० 
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निम्न चार तीर्थेकरोंडी खूतियां अंकित हें--पाश्वंनाथ, गांव डक दि० जैन पाश्बनाथ मन्दिरको दिये थे । चौहान 


वर्धतान स्वासो, नेप्तोनाथ और सम्मवनाथ । इनके चिन्दद 
कुछ 'भस्पष्टसे प्रतीत होते हैं । हन प्रतिविम्बोंके नीचे 
चारों तरफ मुनियोंकी मूर्तियाँ उकेरी हुईं हैं। यह निषे- 
घिका भद्टारक छुभचन्द्रके शिष्य देमकीर्तिकी है, जो सं० 
१४६१ फाल्युन सुदि १ बुधवारके दिन उत्कीणें की गईं 
है । यह लेख भी आगे दिया जायगा | 

इन देवालयोंसे थोड़ी दूरपर जी ई-शीण दशामें 
“रेबतीकुण्डर नामका एक कुण्ड है जो अपनी महत्ता ओर 
आअतिशयके लिये प्रसिद्ध था। और उसमें स्नान करने 
वाले आश्षण जखत्रों बेश्य और शूद आरोग्यादिका लास 
करते थे । समीपमें छोटा सा बाग भी था । 

मुख्य पाश्व॑नाथके मन्दिरमें सरोवरके उत्तर की ओर 
भीतके पास महुआ-दृक्तके' नीचे एक दृहत्शिल्लापर बड़ा- 
भारी लेख अंकित है। और दृसरीपर दूसरा उन्नति शिखर- 
पुराण नामका एक काव्य ग्रन्थ है, जो अ्रभीतक प्प्रका- 
शित है। ये दोनों ही लेख त्रिण सं० १२२६ के उत्कीर्ण 
किये हुए हैं । जिन्हें लोलाक श्रेप्ठीने उत्कीर्ण कराया था। 
इनमेंसे प्रथम लेख ३० पंक्तियांमें लिखा गया है । इस 
लेखको किसीने नण्ट करनेका विचारकर सुरंग लगाईं थी, 
परन्तु मधुमक्खियोंके उपद्वसे वह नष्ट नहीं हो सका, 
किन्तु उसे काफी क्षति पहुँची दे । अब हन दोनों लेस्वॉपर 
छुतरी बन गई दै जिससे वर्षा आदिसे डनकी सुरक्षा हो 
गई है। इनमेंसे प्रथम लेखकी सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि श्रेष्ठी लोलाकने इस शिल्ालेखमें सांभर और श्रेज- 
मेरके चौहान वंशी राजाओंकी जो चंशावली दी है तथा 
उनमेंसे क्रिसी-किसीका कुछ परिचय भी दिया है। वह 
बंशायली शुद्ध श्रोर प्रामाणिक है। इसकी प्रामाणिकता- 
को महमसना स्वर्गीय गौरीशंकर हीराचन्द जी ओमाने अपने 
राजपूतानेके इतिहासमें स्वयं स्वीकार किया है, क्‍योंकि 
शेल्ाबटी गत हर्षनाथके मनिद्रमें उरक्रीर्ण वि० सं० १०३० 
की चोहान राजा सिंहराजके पुत्र विश्नदराजके समयक्री 
प्रशस्तिमें उल्लिखित नामोंसे, ओर जोघपुरके कनसरिया 
नामक गांवसे सांभरके चौहान राजा दुलंभसेनके सम्बत्‌ 
१०५६ के शिलालेख, तथा 'प्ृथ्तीराज विजय” नामक महा- 
काव्यमें उछिखित नामोंसे वे यथार्थ रूपमें मिल जाते हैं। 
इस बंशावल्लीके अन्तिम दो राजाओंने--शथ्वीराज द्वितीय 
ओर सोमेश्वरने--दो ग़ांव दानमें दिये थे । जिनमेंसे 
पृथ्वीराजने मोराभरी! गांव और सोमेर्चरने 'रेवणा! नामके 


वंशकी उक्त बंशावली निम्न प्रकार हैः-- 


$ चाहुसान 
हि कक ( बासुदेव ) 
हे हर 
मम 
हु मिल पुत्र सामनन्‍तदेव 9) 
दर कप ( विग्रहराज ( प्रथम ) 
७ हक ( प्रथम ) 
रा का ( गोपेन्द्रराज ) 
६ दे प्रथम ) 
१० गरुवक (प्रथम ) गोविन्द्राज ८ पुत्र दुल्लभराज ) 
| बि० सं० ८१३ ( 7/6 4. 0. ) 


१६ अन्द्रराज ( द्वितीय ) पुत्र गोविन्दराज 

| 
१२ गूवक ( छ्वितीय ) 

| 
१३ चन्दनराज ( पुत्र गृवक द्वितीय ) 

। 
१४ वाकपतिराज ( पुत्र चन्दनराज ) 

| 
१५ विन्ध्य नृपति 

| 
१६ सिंहराज ( ज्येष्ठ पुत्र वाक्‍्पतिराज ) इसने वि० सं० 
। १०१३ ( 950 8. ]). -) में हृंसाथका 
मन्दिर बनवा कर उस पर सुवर्ण कलश 

चढ़वाया और उसके निर्वाह्यार्थ ४ गांव 

। दान दिये थे। इसने मुसक्षमानोंसे अनेक 
| युद्ध कर उन्हें विजित कर उनके दाथी 
| छीन लिये थे । 
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१७ चिग्नहराज ( द्वितीय ) 
| 
१८ दुर्लभराज (द्वितीय ) यद् सिंहराजका पुत्र और अपने 
बढ़े भाई विमदराज द्वितोयका उत्तरा- 
| घिहारी था। 
१६ गोविन्द (> ग्रोविन्दराज ) 
| 


जा ा्त 
4 
२० वाकपति जप २१ वीयराय २२ चामुण्डराय 


२३ सिंहट २४ दूसल- 
( दुलंभराज तृतीय ) 
| 


| 


२९ बीसल ( घर्मपत्नी राजलदेवी ) जो मालवेके राजा 
| परमारकी पुत्री थी । 

२६ पृथ्वीराज ( प्रथम ) (धर्मपरनी रासछदेवी) 
| 

२७ अजयदेय ( घमंपतनी सोमलछदेवी ) 
। 


२८ अखणॉराज 
| 
२६ विअ्रहराज (चतुर्थ ) इनका नाम वीसलदेव था यह बढ़ा 
ह प्रतापी था, और विग्रहराज चतुर्थ कहलाता 
| थ इसने तोमरवंशियोंसे दिल्ली सं०) २०७ 
| या उसके आस पास किसी समय ली थी। 
| और उसे अजमेरका खूबा बनाया था। 
|... विजोलियाके इस खेखमें लिखा है कि-- 
| “दिल्ली लेनेसे श्रान्‍्त ( थके हुए ) और 
आशिका (द्वांसी ) के लाभसे लाभान्वित 
हुए विश्नद्दराजनु अपने यशको प्रतोली 


ओर बलभूीमें विश्रान्ति -दी--वहाँ डसे 
स्थिर किया । 


३० पृथ्वोराज (द्वितोष ) ५ यह अर्णराजके ज्येष्ट पुत्र 
जगदेवका पुत्र था। ) 


| 
३१ सोमेश्वर (सं० १२२६ में मौजूद था। ) 
इस प्रशस्तिको दूसरों विशेषता यह है कि श्रेष्ठी लोलाकके 


ज्जोलियाके शिलालेख 


[३६१ 


वंशपरिचयके साथ उनके कार्योंका भी सम्मुक्लेख किया गया 
है। जिससे लोलाकके पूर्वजोंडी धर्मनिष्ठता सहज ही 
ज्ञात हो जाती है। श्रेष्ठी लोलाकके पिता सीयक श्रेष्ठो थे, 
जो प्राग्वाट या पोरवाड वंशके भुषण थे। सीयकके पिताका 
नाम देखक्क था। सीयकके < भाई और भी थे, दुदकनाथक 
सोसल, वौगढ, देवस्पर्श और राहक । ये छुछ्दों आता 
जिननिष्ठ और राज्यमान्य थे । इन्होंने अजयमेरु पर वहूं- 
मानका मन्दिर बनवाया था। इनमें सौयक सबसे अधिक 
पुण्यात्मा ओर लोकसान्य था उसने मंडलाकारक एक 
विशाल किला और भगवान नेसिनाथका एक सुन्दर संदिर 
बनवाया था। श्रेष्ठी सीयककी दो धर्मंपत्नियां थीं, नागश्नी 
और ममता । जिनमें नागश्नीसे तीन पुत्र और मसतासे 
दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । नागदेव, लोलाक और 
उज्ज्वल । महीधर और देवघर । इनमें उज्ज्वक्ञके दो 
पुत्र हुए, दुलंभ ओर लक्ष्मण । इनमें क्षचममण ब्रद्माचारी 
था ये दोनों ही धर्माव्मा और यशस्वी थे । इनमें 
लोलाक सबसे अधिक पुण्यशाली और गुणज्ञ था, वह 
जिनभक्त परायण ध्रावक था। इसकी तीन धघर्मपत्नियां 
थीं, ललिता, कमला और लक्मी । इनमें लक्षिता सबसे 
अधिक जिनधर्म भक्ता थी। श्रेष्ठी लोलाकने लल्िताकी 
प्रेरणा तथा स्वप्नकी स्खतिसे एक मन्दिरका समुझार 
किया । पाश्वनाथका विशाल मन्दिर बेववाया, और अन्य 
पांच मन्दिर ओर भी बनवाणु । माथुर संघके विद्वान म०- 
गुणभदसे इस प्रशस्तिको बनवाया, जिसे नेगमान्ववकायरूथ 
छीतिमके पुत्र केशवने लिखा । हृतना ही नहीं, किन्तु उन्नति- 
शिखर पुराण, नामका एक काव्य-अन्थ भी लोलाक श्रेष्ठीने 
उल्कीर्ण कराया। चु'कि यह प्रशस्ति सं० १२२६ की 
उत्कीर्ण की हुई है। अ्रतः यद्दी समय लोलाक और गुणभद्र 
मुनिका है । इसमें जिनचन्द्रसूरिका भी उल्लेख द जो उस 
समयके प्रसिद्ध बिद्वान्‌ थे । 
प्रथम शिलालेख 

(१) सिद्धम्‌ ॥४० नमो घीतरागाय॥ चित्रप॑ सहजोदित॑ 
निरवधि श्ञानकनिष्ठाप्यित | नित्योन्मीजकितमुछलत्परकलत 
स्थात्कारविस्फारितं (तम्र्‌ ) [।] सुब्यक्त' परमाहुतं 


» शिवसुखानन्दास्पदं शास्त्र ( श्व ) सं। नोमि स्तौमि ज़पामि 


यामि शरण तज्ज्योतिरात्मों त्थि ] तं (तम्‌ )॥ $ ॥ 
नास्तं गतः कुप्रददसंग्रहो न । नो रीद्च तेजा 5 
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६२) «४ «४ “-+ «४ «बी + । ++ ++ «४ +- 
नेव सुदुष्टदेहो5पृब्बों रवि स्तात्समुदेश्॒षों वः ॥ २ ॥ [स] 
भूयाच्छीशांतिः शुभविभवर्भंगीभव्ट॒तां । विभोयेस्या- 
भाति स्फुरिसनसरोसिः करयुगं ( गस )। विनस्रणामेषा- 
मखिलकृतिनां मंगल्लमयों । स्थिरीकर्त' खचमीसुपरचित- 
रज्जु भजमिव ॥ ३े ॥ नाशा ( सा ) सवा ( श्वा ) सेन 
येन प्रवल्लबलस्टता पूरितः पांचजख्य: 

(३)-- ++ -«” -- --“वरदलमलि [नी पाद] 
पद्माप्रदेशेः । हस्तांगुप्ठेन शांग्ग (शाह) घ (घ) नुरतुलब 
(ब) ल॑ कृष्टमरोप्य विप्णो | रंगरुल्यां दोज़ितोयं हल न्ठृदवनितं 
तस्य नेमेस्तनोमि ॥ ४॥ प्रांशुप्रकारकांता स्रिदश परिदृढ- 
ब्यूह ( रु 9 रुद्धावकाशां। बाचालां केतुकोटि [क्त] 
शदनणुमणीकिंकिणी सिः समंतातू। यस्य व्याख्यानभूमी 
महृद किमिद्मित्याकुलाः कौतुकेन ग्रेजते प्राशभाजः 

(४) [ स भु ] [वि] विजयतां तीर्थकृत्पाश्व ( श्वं ) 
नाथः ॥ २ ॥ बर्दतां वद्धेमानस्थ बद्धंमान महोद्यः । वरद्ध॑तां 
वद्धमानस्थ वद्धमान | मह ]-ैदयः ॥ ६ ॥ सारदां सारदां 
स्तौमि सारदानविसारदां ( दाम )। भारती भारतों सक्त- 
भुक्ति मुक्ति विशारदां ( दास ) ॥ ७॥ निः प्रत्यूहमुपास्मद्द 
जिनपतीनन्यानपि स्वामिनः । श्रीनाभेय पुरस्सरान्‌ पर कृपा- 
पीयूपपाथोनिधीन्‌ । ये ज्ज्यो (ज्यो) तिः परभाग भाज-- 

(५) न तया मुक्तात्मतामा [ श्रि ] ताः श्रीमन्मुक्ति 
नितंवि ( बि ) नीस्तनतटे हारक्षियं नि ( वि?) अ्रति ॥झ॥ 
भव्यानां हृदयामिरामबसतिः सद्धम्स [सम] [सम] 
स्थिति: कर्म्मोन्मूल्लनसंगतिः सु (श॒ ) भततिः निर्ष्चा 
(र्ब्या ) घवो (यो ) घोदुतिः [।] जीवानाप्ुपकार- 
कारणरतिः श्रेयः क्षियां. खंसति: देयान्मेभवर्संस्द॒ततिः शिव 
[म]तिं जने चतुन्चिंस ( श ) ति;॥ & ॥ थ्री चाहसा- 
नखितिराजवंशः पौच्चोप्यपूर्वा नि (न) जडावनदः । 
सिश्चो न चाँ--- 

(६) [ गो ] [न च] रंभयुक्तो नो निः फत्नः सारयुतो 
नतो नो ७ १० 8 लावण्यनिस्मं्षमदोज्य ( ज्ज्व ) लितांग- 
यश्रिष्छोच्छुछच्छुलि पयः परिधान था [त्री ] [।उच्त ] 
ग॒परष्वेतपयोधरभारभुग्ना शाकंभ [रा] जनि जनीव 
ततोषि विष्योः ॥ ११ ॥ विप्रः आवस्सगोज्रेभूदहिच्छ [तर ] 
पुरे पुरा । सामंसोमंतसासन्तः पूणणंततले (छो ) 
नुपस्ततः ॥ १२ ॥ तस्माच्दीजयराज विप्रहज॒पो श्रीचन्द्र- 
गोपेन्द्रकौ तंस्मावु [ रले ] सगुवको शशि--- 


अनेकान्त 
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(७) जूपो गूबाक सच्चंदनो [।] श्री मद्ृप्पयराज विंध्य- 
नृुपती श्रीसिंहराष्वि ( ड्व) ग्रही | श्रीमद्दुलभ ग॒दु- 
चाक्पतिश्पाः श्रीवीयरामोज्चुजः ॥ १३ ॥ [ चाम्रड ] 
पै व्वनिपे (पो ) «ति (थ ) श्व राणकवरः श्रीसिंघटो 
दूसलस्तभ्राताध ततोषि वीसलनृपः श्री राजदेवी प्रियः [। ] 
प्थ्वीराजनूपोथ तत्तनुभू (भ) वो रासछदेवीविभुस्त- 
स्युत्रो जयदेव इृत्यतनिषप! सोमलदेवीपतिः ॥ १४ ॥ हत्या 
चच्चिगर्सिघलाभिधयसो ( शो ) राजादि वीरत्नयं 

८) सिप्र॑ करूतांतवक्लकुहरे श्रीनाग्गंदुद्दों (दया) 
न्वितं ( तम्‌ 9) । श्रीमत्सो [छ ] ण दण्डवायकवरः 
संग्रामरं गांगणे जीव॑ने ( वन्‍ने ) व नियंत्रितः करमके येन 
“----[ ज्षि] सात्‌ ॥ १९५॥ अण्णोराजोस्य सूनु- 
दृष्टतहृदय हंरिः सरववांशि (वाब्डि) ४ सीसो गांसीरयों- 
दायेब ( व) यः समभवद [ चि ] रालध्च (छब्ष ) 
मध्यो न दीनः । तच्चित्र ज॑ं न ( यन्‍न ) जाध ( डथ ) 
स्थितिरवृत महापंकहेतुन्न मथ्या न श्रीमुक्तो न दोषाकर- 
रचितरविन्न द्विजद्वाधिसेच्यः ॥ १६ ॥ यद्वाज्यं । 


(६) यद्वाज्यं कुशवारणं प्रतिकृष राजांकुशेन स्वयं । 
येनात्रेव नु चित्रमेतत्पुनम्मंन्यामद्े तं॑ प्रति । तच्चिन्रं 
प्रतिभासते सुकृतिना निर्व्वाणनारायशन्यक्वाराचरणेन भंग- 
करण श्रीदेवराज॑ प्रति ॥ १७ ॥ कुबलय विकासकर्ता 
विग्रदराजोजनि ( नी ) [स्तु (ति )] नो चित्र (त्रम्‌ ) 
ततनयस्तचब्चित्र य | न्‍न ] जडक्ीण सफलेकः ॥ १८॥ 
भादानस्वं चक्र भादानपतेः परस्य सादानः [।] यरय 
दधत्करवाल: करतत्लाकलितः । 

१०) करतलाकलित:ः ॥ १६ ॥ कृवांतपथ सज्ञोभूच्स- 
ज्जनो सजनो भुवः । वेकुत॑ कुतंपाक्कोगा [द्यत] वे कु[त] 
पालकः ॥ २० ॥ जावालिपुरं ज्वाला [ पु ]२ हृूता पद्डि 
कापि पछीव । नद्व ( दिव ) लतुल्यं रोषाल्दू (६, ) 
ल॑ येन सौ ( शो ) येंण #॥ २१ ॥ प्रतोल्‍यां च बलभ्यां च 
येन विश्रामितं यशः । | दिछिकाग्रहणभशंत माशिकालाभ 
लंभितं ( तम्‌ 9॥ २२ ॥_ तज्ज्येष्ठ आतृपुन्नोडभुत्पथ्वीराजः 
प्थूपमः । तस्मादर्जिजतद्वेमांगों हेमपच्वतदानतः ॥ रे३ ॥ 
अतिधरम्मरतेना--- 

(११ पि पाश्वनाथ स्वयंभुवे । दत्त मोरामरी प्रा 


” आुक्तिमुक्तिश्य छतुना ॥ ९४७ ॥ सस्‍्वर्णादिदाननिवहैद्देशभि- 


स्मंहद्धिस्तोत्ञानरेस्नंगरदानचर्येश्व चित्रा: । ग्रेनारय्चिता- 


किरण १० ] 
रश्वतुरभूपतिवस्तुपोलमाक्रम्य चारुमसनसिद्धिकरी गृहीतः 
6 २९ ॥ सोमेश्वराह्ृध्व (ब्च ) राज्यस्ततः सोसैस्व 
(श्व ) रो नूपः [।] सोमेस्व ( श्व ) र नतो यस्मा- 
उजनः सोमेस्व ( श्व ) रो सवत्‌ ॥ २६ ॥ प्रतापलंकेश्व 
( श्व ) र इस्यभिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रौढ़ एथु प्रतापः [।] 
यस्याभिसुर्ये वरवैरिसुख्याः केचिन्मता केचिद्मिश्गुताश्च 
॥ २७ ॥ येन श्री--- 

(१२) पाश्व॑नाथाय रेवातीरे स्वयंभुवे । सा (शा) सने 
रेवणाआर्म दर्च स्वरग्गाय कांक्या ॥२८॥छ॥ अथ कारापक 
चंशानुक्रमः ॥ ठीथथें श्रीनेमिनाथश्र राज्ये नारायणस्य च। 
अंभोधिमथनाहेव व (व) लिभिव्व (ब्ब) लशालिमि'॥२६॥ 
निःगंतः प्रवरों बंशोएँ (दे) व वू दे! समाक्रितः । श्रीमाल- 
पत्तेज्े स्थाने स्थापितः शवमन्युज्ा (३०॥ श्रीमालशेलग्रव- 
रावचूलः प (५) ध्यॉत्तरसत्वगुरुः सुब्ृत (त्तः)। प्राग्वाट 











वंशो5स्त ब(ब)भूव तस्मिन्मुक्तोपमों बेश्रवणाशिघानः॥३१॥ 


तडाग्रपत्तने येन कारित॑ 

(६३) जिनमंदिरं (रम्‌ )। [वीर्सा] भ्रांचा यस (श) 
स्तत्वमेकश्न स्थिरतां गतां ( तम्‌ ) ॥३२॥ योज्चीकरच्च द्सु 
(९) रि (चि) प्रभाशि ध्याप्न रकादौ जिनमंदिराणि । कीर्ति- 
हु मारामससख्िहेतोविभांतिक दाइव यान्यमंदाः ॥३३॥ कल्ो- 
लमांसलितकी ति शुद्ध (वा) समुद्ःः। सह (द्वि ) दविव॑ (बं) 
धुरवधूधु (घ) रणेघ [री (रे) शः । ] [ भू] [व पोकार 
करण प्रगुणांतरात्मा श्री चच्चुलस्वतनयः [ ७ +» “--. 
पदे5भूत्‌ ॥३४॥ शुभंकरस्तस्य सुतोजनिष्ट शिष्टम्मेहिप्डेः 
परिकीक्ष्यकीत्तिः ॥ (। ) श्रीजासटोसूत त&भजन्मा यदंग 
ऊन्‍्मा खलु पुण्यरास (शि)॥: ॥३शामंदिर बदूं--- 

(१४) मानस्य श्रीनाराणकसंस्थित ( तम 9) भाति 
यरकारितंस्वीयपुण्यस्कधमियोज्व (उज्व) ले (लम ) ॥३६॥ 
घत्वारश्चतुराचाराः पुम्राः पाश्र' शुभभ्रियः | अमुष्यामुष्य- 
घर्म्माणोव्व (व) भूबुर्भाज्ज (य्यं)योद्रयोः ॥३७॥ पुकस्यां 
द्वावजायेतां श्रीमदास्वटपश्मटो । अपरस्यां [सु] [तो जातो] 
[श्री सछ] अमटदेसलों ॥इ८॥ पाकाणां नरवरे वीरवेश्म- 
कारशपाटवं ( बस्‌ ) । प्रकटितं स्वीयवित्तेत था (घा) नु 
(हु) नेच महीतल्व (लम्‌ ) ॥३६॥ पुश्रौ पवित्रों गुणरस्नपात्रो 
विशुद्धगात्रों समसी (शी) ल सभ्यौ (यों) [[] व (ब) 
भूचतुल्स चमदकस्य जेन्नी मुनींदुरामेंद्रसिदों (घो) प्रस (श) 
सती (स्वो) ॥४णा 


(१२) षदव॑ (4र्ख) डागमबद्ध सौददभराःघदजीवरक- 


विजोलियाके शिलालेख 





[ ३६३ 


श्वराः घट मे (ड्मे) देंड्वियवस्य (श्य) तापरिकराःघटकर्मंझ- 
(कल्ट) सादराः [ पद्ष (2ख) डावनिकीर्तिपालनपराः 
ष (वा) टू गु (ड गु) ययचिताकरः पट (डूह) व्त्य बु (जु) 
ज सास्करा [:] समसवः बटदे (ड्‌ दे। शलस्यांगजाः ॥४१॥ 
श्रेष्ठी (ब्ठी) दुष्रकनाथकः प्रथमकः श्री मोसलो वीगडिहेव- 
स्पशें हतोषि सीयकवरः श्रीराहकों नामतः एते तु क्रमतो 
जिनक्रमयुगांभोजैकर  गोपमा मान्‍या राजशब्रध्व॑दान्यमतयोः 
राजंति जंछू बू) त्खवाः ॥9७२॥ हम्ये श्री व्मानस्या- 
जयमेरोन्विंभूषणं ' शम्‌) []] कारितं बैम्महाभारीदिि-- 

(१६ मानमिव लाकिनां (नाम्‌ ) ॥४४॥ तेषासंतः धियः 
पात्र' [सीय] कः श्रेष्टि (ष्ठ) भूषणं (णम्‌ । संडलकर 
महादुर्गं भूषयामास भूतिना ॥४४॥ यो न्यायांकुरसेचनेक- 
जलदः कीत्ति (रे) क्षिधानं पर | सौजन्यांद् (जु) जिनो- 
विकासनरविः पापादि भेदे पविः [।] कारुण्यारृत बारिधे- 
व्यिलसने राकाश [सं] (शां। को [प] मो नित्य साधुजनोप- 
कारकरणब्यापार व (ब)द्भादरः ॥४२॥ येनाकारि जितारि- 
नेमि भवन देवद्विश्टगोदुरं चंचत्कांचनचारुदंडकलस- 
श्रेणीप्रभाभास्वरं (रम्‌) । खेलसत्सेचर  सुन्द्रीअ्षमभरं 
अंजयजोद्दीजनेद॑त्तेष्टापदशेशस »४ ) गजिनबुत्मोद्यामसध्- 
श्रियं ( यम्‌ ) ॥४६॥ श्री सीवकस्यभायें हे । 

(१७) सौ नागश्रीसामटाभिघे (थे) | आधायास्तुख्र (श्र) 
यः पुत्रा द्वितीयायाःसुतद्र्य ( यम्‌ 9) ॥ ४७॥ पंचाचार- 
परायणास्ममतयः । पंचांग मंन्रोज्व (ज्ज्व) लाः । पंचशान- 
विचारणा सुचुतुराः । पंचेंद्रियार्थोजयाः। श्रीमत्पंचगुरु- 
प्रशाममनसः पंचाणुशुद्धवताः पंचेते तनयाः गृह [" लवि ] 
नयाः श्रीसीयकन्न छिनः ॥ ४८ ॥ शआाद्य [:] ओऔनागदे- 
वोज्यूल्लोलाकश्चोज्व (ज्ज्व) क्स्तथा। महीधरों देवधरों 
हावेतान्य मातृजौ ॥ ४६ ॥ उज्व (ज्ज्व) कस्यांग जन्मानौ 
श्रीम [ ह, ] हलेसलच्मणों । अभूतां भुवनोझ्ासियसो 
(शो) दुल्लंभ लक्ष्मणी ॥*० ॥ गांमीये जल्नघेः/स्थिरत्व 
मचलात्तेज-- 

(१४) स्विता (तां) भास्वतः । सौम्य॑ चंद्रमसःसु (श) 
चिस्वममरश्रो (स्त्रो) तस्विनीतः पर॑ ( रख ) [। ] एकेक 
परिगृह्य विस्व ( श्व ) विदि [तो ] यो वेधसा सादर मस्ये 
वी (बी ) ज कृते कृतः सुकृतिना सः लोह्कप्रेष्टि ( हि ) 
नः ॥ २१ ॥ अथारामन्मं [दिरमे] षकीत्तें: श्री थिं [घ्यव] 
उसी घनजान्यब (ब) रुसीं ( र्तीम्‌ 9)। तत्रालु [लोचे- 
क्ाभि] [ तल्प सुप्तः ] कंचिद्नरेस ( शं ) पुरतः स्थित सः 











३६४ ] 


अनेकान्त 


[ किरण १० 








॥ १२ ॥ उदाच् करत्वं किमिहास्युपेतः कुतः स त॑ प्राह 
फर्णीस्थ (शव) रोहं ( हम )। पावालमूलात्तव देशनाय 
जी] पाश्वनाथ स्वयमेष्यतीह ॥१३॥ प्रातस्तेन समुत्थाय 
न क॑ (कि) चन विवेचित ( तम्‌ ) । स्वप्रस्यांतम्मनोभावा 
यतो वातादि दूषिताः ॥४४॥ ल्लोला- 

(१६) क [स्य] प्रियास्तिओ (स्त्रो) व (ये) भूवुब्सनसः 
प्रिया: ॥ (। ) ललिता कमलश्रीरच लच्मी ह्त्वच्मी सना- 
भयः ॥ २२ ॥ ततः स भक्तां ललतितां व (ब) भाषे गत्वा 
प्रियां तस्थ निसि (शि) प्रसुप्ता ( ताम्‌ 9) [।] शशष्पमद्रे 
घरणोहमेहि श्री [पाश्वंनाथ] [ खलु द ] शंयामि ॥१६॥ 
तया सचोक्तो [ म] ७४ -- «४ -- +--- --+ «८ 
थ [ स्व (त्वं) ज्ष (न) दि ] सरयमेतत्‌ । श्री पाश्व॑नाथस्य 
समर दृष्टतिं स प्रासाद्मच्चा च करिष्यतीद ॥ <७ ॥ गत्वा 
पुनल्लोलिक मेवमूचे भो भक्त शक्तानुगतातिरक्त | देवे धमे 
धर्म्मविधो जिनोहो श्रीरेवतीतीरमिहाप पाश्वः ॥ ८ ॥ 
समुद्रेन कुर ( रु ) धम्मंकार्य त्व॑ं कारय श्रीजिनचे-- 

(९२०) त्य गेहं । येनाप्स्यसि श्रीकुलकी तिंपुत्रपौत्रोरु- 
संलारशुभातिवाद ९ कि ) ॥ ४४897 8 गज] 
माख्य ब (व) न मिद् निवासो जिनपतेस्त एते आ्वाणाः 
(णः) शठकमठसुक्ता गगनतः। सघधा (दा ) रा [ मः ] 
[ शब्बत्स ] दुपचयतः कु'डसरित (तो) स्तदब्रेतत्‌ स्थान 
जे + »[ नि ] गम प्राय परम॑ (सख्र ) ॥ ३०॥ 
अन्नास्त्युत्तम मुत्तमादि (ह्रि) सिष (शिख) र॑ सा (थि) 
ष्ट संचोच्छित। तीर श्रीवरलाइकात्र परम॑ देवोति मुक्ता 
सिधः | सत्यक्षात्र घटेस्व ( श्व ) रः सुरनतो देवः कुमारे 
स्व (शव) रः सौभाग्येस्व (श्व) रदक्षिणेस्व (श्व) र सुरो 
मार्क डरिच्छे स्व (शन) रो ॥ ६१ ॥ सत्योबरेस्च ( श्व )- 
रो देवो अहमद स्व (श्व) रा वपि । कुटि- 

(२१) लेशः कक्क रेशो यत्रास्ति कपिलेस्व (श्व) रः 
*: ॥ ६२॥ महानाल महाका [लभ] रथेस्व (शव) रसंज्ञकाः 
। श्री अ्रिपुष्करतां प्राप्ता [ : संति ] ब्रिभुवनास्चिताः ॥६ श॥ 
क (की) सिनाथं (थ) च (श्र) [ के ] [ दारः ] 
डिश शवव मिस्वामिनः [। ] संगमीसः (मेशः) पुटीस (श) 
अ सुखेस्व (रब) र [ बटे ] स्व (श्व ) राः । [। ६४ ॥ 
निश्यप्रमोदितों देवो सिद्धो स्व (शव) र गया (ये) घु (शव) 
राए [। ] शंगाभेद श्र ] सोमी (मे) शः गक़ (ज्ञा) नाथ 
जिपुरांतकाः ॥ ६४ ( ६५ ) ॥ संस्नान्नी कोटिलियानां 
यत्रास्ति कुटिला ना (न) दी। स्वण्णंजालेस्व (श्व)रो 


देवः ससें कपिल घारयाः ॥ ६५ (६६) ॥ नासप झृस्युन्न वा 
रोगा न दुर्मिक्षमवर्षणं (णम्‌ )। यत्रदेव प्रभावेन कलि- 

(३२) पंक प्रध्ण (णम्‌) ॥ ६६ ( ६७ ) ॥ षयमासे 
जायते यत्र शिवलिंग स्वयंभुव॑ं ( वम्र्‌ ) । तत्र कोटीस्व- 
(शव ) रे तीथ का छापा कियते मया॥ ६७ ( ६८ ) ॥ 
इत्येव॑ ज ७... --- ५ +- «८ ४2 «० -+ +“+-++४ 
७>- २ यमन «नाम मननममम ऑ नी नमी च»म-ने ऑचि७७नी अनन ऑीओी अजी “ा 
कृत्वा वतारक्रियां ( याम्‌ )। कर्ता पाश्व जिनेस्व (श्व) 
रोचन्र कृपया सोथाद्य वासः पतेः शक्तो में (्‌ बे) क्रियिक [:] 
क्षियस्त्रिसुवनप्राणि प्रबोधं प्रभु! ॥ ६८ (६६) ॥ हत्या- 
करण वचो विभाव्य सनसा तस्थोरगस्वामिनः स शातः 
प्रतियु (जु) ध्य पास्व॑ (श्व) सभितः क्षोणी विदाय॑ क्षणात्‌ 
तावत्तत्न विभु' ददर्श सहसा निःप्राकृताकारियं कु डाम्यरर्णत 
एव धाम दचत स्वायंमुत्ं श्रीक्षितं ( तम्‌ ) ॥६६ (७०) ७ 

(२३) नाशी (सी) शज्न जिनेन्द्रपादनमन नो धस्म॑- 
कर्म्माज्जन [न] [ स्‍्नाने ] न विलेपन न च तपो ध्यान न 
दानाच्चनं ( नम ) नी वा सन्मुनिदुर्शन [न] [ «-+ ++ 
“--++5 + “+ - «“--] [ यत्रेतल्िखिल बभूव 
सदन ] -- -- « -- --- «- न ॥ ७० (७१) ] ॥ 
तस्कुड सध्यादय निज्जगाम श्रीसीयकस्थागमनेन पद्मा। 
भरी क्षेत्रपालस्तदथांबि (वि) का च [श्री ज्वा] लिनी श्री- 
घरणोरगेंद्रः ॥ ७३१ (७२) ॥ यदा वतारमकार्पीदेन्न पारव॑- 
जिनेस्वथ (शव) रः [। ] तदा नागददे यक्षगिरिस्तंवः (चः] 
प्रपात सः ॥ ७२ (७३) ॥ यक्षोपि दरतवान्‌ स्वप्न लक्ष्मणः 
न्र (ञअ) क्वाचारिणः । तन्नाहमपि यास्यामि यनत्न पाश्वविभु- 
स्मेस ॥७३ (७४) 0 रेवतीकु 'ड- 

(२४) नीरेश या नारी स्नानमाचरेत्‌ [) ] सा पुत्र 
भर्तू सौभाग्य [ल] चमी च ] लमते स्थिर ( रम्‌ ) ॥७४ 
(७१) ॥ आह्यणः क्षत्रियो वापि [ वे ] श्यों वा शूद्र एव 
वा । रेव] ती स्नानकर्ता [थः ] स प्राम्ोस्युत्तमां गतीं 
(तिम्र )॥ ७९ (०६) ॥ घर नि] धा [नें (न्‍यं) घर 
धाम धेर्य धौरेयतां घियं-( यम्र्‌ )। धराधिपति समन्‍्मान॑ 
लक्ष्मी चाप्तोति पुष्कलां (लामू )॥ ७६ (८६७) ॥ तीर्था 
शअयमिदं जनेन विदितं यद्वीयत्ते सांग्रत॑ कुस्ट (छ ) प्रेत- 
पिशाचकुज्वररुजाहीनांगगंडापई [ हस्‌ ) । संन्यासं 
च चकार निग्गंतभयं घूकरुमालीद्वयं काकी नाक्मबाप 
देवकलया किं-किं न संपय्यते ॥ ७७ [७८] छाध्यं जन्म कृत 
घन च सफल नीता प्रसिद्धि मतिः । 


किरण १० ] 
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“विजोलियाके शिलालेख 


[३६५ 





(२९) सद्धस्मोपि च दर्शितस्तनुरुदस्वप्नोप्पित [: ] 
सत्यता ( तामू ) | --+ -+-- रचप्टिद्षितरूनाः 
सद्द (इ ) षप्टिमाग्गें कृठो जे [ ने] -- «४ «४ +- 
+ -- [ सुकृति ] ना श्री लोलकश्न छिनः ७ ७झ (७६ ॥ 
कि मेरोः श्यक्रमेतत्‌ किम्ुत।हमगरेः कूटकोटिग्रकांड कि 
वा कैलासकूट क्रिमथ सुरपते स्वर्व्विसान॑ विमान ( नम ) 
[। ] इत्यं यत्तक्‍्येते स्स प्रतिदिनममरेम ( म॑ ) त्यराजों- 
रकरेडर्वा मन्ये[श्षी ल्लोलकस्य त्रिभुवन भरणादुष्दषि,तं कीर्ति- 
पुल्ज । जमू ॥ ७६ ८० ) ॥ पवनघुतपत ६ता) 
कापाशि यों भव्य सुल्यास्‌ पहुपटहनिनाद(दा दधग॒स्थेष जेनः। 
कलिकलुषमथोच्चेद 'रमुत्सारये द्राथिसुवत वि-- 
(२६) [ भ्र ][ ला ] भान्लृस्यतीवालयोयं ( यम ) 
॥ ८० (८१ )॥ [कांश्व [ रुस्या ] नक भाधरंति 
दधते काश्चिच्च गीतोस्सवं काश्चिद्व ( ढ्वि) अति ता- 
लबं (कं ) स (सु) ललितं कुब्बंति नृत्यं च काः। 
काश्रिद्वाद्यय्रपानयंति निभ्ुतं । वीणास्वरं काश्चन यत्रोच्चे- 
डे ध्वज किंकिणीयुवतयः केषां मुदे नाभवन्‌ ॥ ८5१ (८२) ॥ 
यः  खद्तत्तयुतः सुदीक्षिकलितसासादिदोषोज्फितश्धिता- 
ख्यातपदा"“दानचतुरश्चितामणेः सोदरः । सोभूछीजिन- 
चन्द्रसूरि सुगुरुस्तत्पादपकेरुदहै यो भ्क्लायत पुवलोलक- 
वरस्तीर्थ चकारेष सः ॥ ८२ (८३) ॥ रेवत्याः सरितस्तेट- 
तरूवरा यत्राह्वयंते म्ुशं ॥ 


(२७) शाखावा ( बा ) हुलतोत्करेन्न [रसु] राम्पु-' 
स्कोकिलानां रुते: । मत्पुष्पोच्चययन्नसस्फलचयेरानि [ स्म॑ ] 
[ ले ] व्वॉरिमिभों भोभ्यच्चंयता भिषकयत वा श्रीपाश्व॑- 
नाथं विभु(भुम) ॥ ८३ ( ८७ 9 ॥ यावस्पुष्करतीथसेकत- 
कुल यावच्च गंगाजल याघत्तारक चन्द्रभास्करकर (रा ) 
यावच्चदिक 'जराः । यावच्छीजिनचन्द्रशासन मर्द यावन्‍्स- 
हिं] दूं पढं तावत्तिष्य (8) तु द्यः प्रशस्ति सस्ति सहित जेन॑- 
स्थिर मन्दिर ( रमू )॥ ८४ (८३२ )॥ पृव्व॑तो रेवती- 
सिंधुद वस्यापि पुरं तथा । दत्तिशस्यां मठस्थानमुदीच्यां 
कुण्मुत्ततमं ( मम्‌ )॥ ८९ (८६ ) ॥ दत्तिणोत्तरतो 
याटी नाना बृच्चेरलंकृता । कारितं 

(२८) लोलिकेनेतत्‌ सप्तायतन संयुतं (तम) ॥ ८६- 
(८७ ) ॥ श्री मन्‍्मां (न्‍्मा ) [ थु] रसि (सं ) घेमू- 
हू णभद्वेण महामु॒नि [: ] छृता प्रस ( श ) स्तिरेषाश्न 
( च ) कवि [ क॑ ] 5 [वि] भूषणा (णम्‌) ॥८७(८८ ॥ 


नेगमान्वय कायर्थ छीतगस्थ व सूनुना। लिखिता केस 
(शा) वेनेदं (यं / मुक्ताफलमिव (थो ) ज्व ( जज्य / 
ला॥ ८८ ८६ ) ॥| हरसिग सूचधाराय तप्पुश्नो पाल्हशो 
भुवि। तदंगजेमाहडेनापि निर्म्मापित जिनसंदिरं ( रख ) 
॥ ८8 ( ६० ) ॥ नानिगः ( ग ) पृन्न गोविंद पाह्णसुत- 
देल्हणो । उत्कीर्णरात्रस (श) स्तिरेषा च कीर्तिस्तंभ (अः) 
अतिष्टितं ( 6; )॥ ६० ( ६१ ) ॥ प्रसिद्धि मगमहेंवः काले 
विक्रमभास्वतः । पढह्ठें (डिच ) स (श ) द्वादशशते 
फाल्गुने कृष्ण पक्षके ॥ ६१ ( ४२ ) ४ 
(२६) [त]तीयायां तिथौ बारे गुरु (रौ) सता (ता ) 
रे च हस्तके। '्टतिनामनि योगे च करणे तेतिले तथा ॥ ६ [२] 
(६३ )॥ [सं ] बत्‌ १२२६ फाल्मुन वदि ३ [।] 
कांवारेवणाग्रामयोरतंराले गुहिल पु. ( पु ) न्न रा० दाधर- 
महं घणसी ( सि > हाम्यां दत्त ( त्ता ) क्षेत्र डोहली १ 
[। खबु'बराग्राम वास्तब्य-गौड सोनिगवासुदेवाभ्यांद्त 
(त्ता) डोहलिका $ | । | आंतरी प्रतिगणके रायताभामीय 
महं (ह) रमलींयडिपोपलिशभ्यां दुस (पत्ता) क्षेत्र डोहलिका 
१ [। ] बड़ीवा ग्रामवास्तब्य पारिग्रही झाल्हणेन दत्त 
(ता) क्षेत्र डोहलिका [।] लघुवीकोलीग्रामसंगुहिलपुश्र 
रा० व्याहरूमहं ( ह ) क्तममाहवा--- 
(३०) [भ्यां द] क्त (क्ता ) क्षे [श्र] डोहलिका $ [।] 
व( ब ) हुभिव्य॑सुद्धा ( था) मुक्ता राजमिभेरतादय 
( दिभिः ) । यस्य यस्य [ य ] दा भूमी तस्य तस्य तदा 
फल (लम्‌) ॥छुआ एपिआफिका इडिका भाग २६, ए० १०२) 
दूसरा शला लेख 
करी गुरुभ्यो नमः । श्रीमस्परमगंभीरं स्याहादुमोध- 
लांछुनं । जीयास्त्रेलोक्य नाथस्य शासन जिनशासन ॥ १ ॥ 
श्रीबलास्कारग णे । सरस्वतीगच्छे ओ्री महि ( मूल >) संघे 
कुन्दकुन्दाचार्यान्चये भट्टारकः श्रीवर्संतकीतिदेवास्तत्पट्ट 
भट्टारक श्रीविशासकीर्तिदेवास्तस्पष्ट भद्टारक शरीदमनकीर्ति 
देवास्तत्पष्टे भद्टारक श्रीध०चन्द्रद्भे वास्तत्पष्टो भट्टारक श्री 
रस्नकीतिंदेवास्तत्पट्ट. भ्र्टारक श्रीप्रभाचन्द्रदेवास्तत्पइट 
भट्टारक श्रीपद्मनद्विदेवास्तत्प्ट' भरद्टारक श्री शुभचन्द्॒वेवाः 
कस्य तीर्थंकरस्येव महिसाभुघनातिगः । रल्नकीर्तियति 
स्तुत्यः्स न केषास्‌* “** ॥ $ ॥ अहंकार स्फारो भवदमित 
के '“'विवुधोलसस्क्ांत श्रेणी क्ृपण निधनोक्ति श्र ति- 
चुरः अधीती जेनेन्द्रे जनि रजनिनायथ प्रतिनिधि: प्रभाचन्त्ः 
सांद्रोदयशमितताय व्यतिकराः ॥ २॥ अश्रीमत््रभाचन्द्र 


३३६ ] 


सुतीनज पदँ लब्ध पतिष्ठा प्रतिसागरिष्ठः विशुद्ध सिद्धांत- 
रहस्य रत्न र॒स्वाकरों नंदतु पद्चनंदि ॥३॥ पश्मनंदि सुने पद 
शुम वन्‍ड्रो यदोश्वरः। तकादिर विद्यासु [पद] घारोस्ति 
सास्मत।शा पईं &ी यति पद्चयनंदि विदुषश्च चारित्रचूदामणिः 
सप्रास्या'*'केरच कुल तुर्िंट परां नीतियान्‌ । व.णी ऋब्घ '** 
वः प्रसादमहिमा ओऔमच्छुमे दुगु णो मिथ्यएशवातं विनाश- 
नेक सुकरः सः' "'अ चिन्तामणिः ॥'*'॥ आर्या बाई लोक- 
सिरी, विनयसिरि तस्याः शिक्षशी वाई चारित्नसिरि । बाई 
चारित्रकी शिक्षणो वाई आगमसिरि वाईश्चरि'*''***** 
ससस्‍्या इथ॑ निषधिका आचन्द्र तारकाक्षयं/संचत्‌ १४८३ वर्ष 
फाल्युन सुदि ३ गुरो । नि्षधिका जेन आर्या बाई 
आगम श्री शुभमस्तु । शिलाले 
तीसरा शिलालेख 

क० झहद्धथो नमः । स्वायंभुव॑ चिदानन्दं स्वभावे 
शाश्वतोदयम्‌ । घामध्वस्ततमस्तोम ममेयं महिम स्तुमः 
४ १ ॥ प्रौष्योपेतमपि व्ययोदययुत॑ स्वात्स क्रम” 
खोक व्यय पि पर॑ यदेकमण्रि चघानेक॑ च॒ सुक्म महत्‌। श्री 
चन्दास्ट्तपूर पर्यंमपि यच्छून्यं स्वसंवेदनम्‌ । ज्ञानाद्गम्य- 
मगम्यमप्यमिसत भ्राप्त्ये स्तुवे ब्रक्षतात्‌ ॥९॥ त्वमक सोसो- 
बूत [सतत] लेस्सिन्‌ू घनान सूत्ति: किसु विश्वरूपः | ख्नष्टा 
विशिष्टार्थ विसेद दक्ष: स पाश्च नाथस्तनुतां जियं वः ॥३॥ 
आपाश्च नाथ क्रियतां श्रियं वो जगत्व्रयी नन्दितपादपञ्मः । 
जिछोकिता येन पदार्थ सार्थ: निज्ञेन सज्ञान विल्लोचनेन ॥४॥ 
सदूवृत्ताः खलु यत्र ल्लोकमहिता मझुक्ता भवन्ति श्षियोः 
रतवानामपि भन्न ये खुकृतिनों थ॑ सर्वदोपासते । सरूर्मासत- 
पूर पुष्ुमनस्थाहदचन्द्रोद्याः कांक्षी सोन्नलसनातनो विज- 
यतते श्रीभुलसंप्रोदधिः ॥ < ॥ श्रीगौतमस्थादि गणीश वंशे 


अनेकान्त 


[ किरण १० 


श्री इुन्दकुन्दोहि मुनि वंभूव । पदेष्वेनकेशु गतेषु तस्माच्छी 
घर्मचन्द्रो गणियु प्रसिदः ॥ ६ ॥ भवोद्धवपरिध्रम प्रशम- 
केलि कौतूहली । सुधारस समः सदा जयति यहुच 
प्रक्रमः स मे मुनिमतलछिका 

विकच सलिकाजित्वर, प्रस्सस्थर यशोसरों भवतु र्न- 
कीर्तियु दे ॥ ७ ॥ प्रसप्यद्रेथन्ति प्रशमनपटुः सौगतशिरः 
करोटी कुष्टाककषितस्वरघावनिकरः । श्रहंकारःस्मेरः स्मर- 
दुमन दीक्षापरिकरः । प्रभाचन्द्रोजीयाजजिनपतिसतांसोनिधि- 
विधुः ॥ ८॥ श्रीपझनन्दिविद्न्‌ू विख्याता श्रिभुवने5पि 
कीर्तिस्ते । हारति हीरति हसति हरोशंस मनुहरति ॥ £ ॥ 
पुके तर्कवितकंककशधियः केचिस्पर॑ सादसा अन्‍्ये लक्षण 
लक्षणा परम्‌ *' '*' '** घौरेय सारः परे । सर्वग्रन्थरहस्थ- 
धीतघिषणों विज्ञानवाचस्पतिः, शोणीमण्डल मण्डनं 


भवति ही अ्रीपपन्दिगु रू ॥ १० ॥ श्री मसमे- 
न्दुपटट स्मिन्पद्मनन्दी यतीश्वरः । तस्पट्ाम्बुधि सेवीव 
शुभचन्द्री विराजते ॥११॥ गंभीरध्वनि सुन्दरे 


समकरे चारिभ्यलक्षम्याकरे कारुण्यासृत देवते गुणग- 
शस्‍क्षणी मणि दुस्तरे ॥ स''*** ०० 'तमुछसत्‌' 8७५ ००० ००० ००० 
मविला कुले सागरे; पट्ट श्रीमुनि पद्मनंदि '*' '"'पर्नेन्दुगंणी । 
॥१२॥ महात्रतेः योज्च्र विभूषितो5पि संसक्तचेताः समितौं 
गरिष्ठः ॥ तथा हि कीर्त्या समलिंगकश्न श्रीहेमकीतिरभव- 
आतीन्द्रः ॥ १३ ध शिष्यो5यं शुभमचन्द्र स्प हेसकी तििमंहा- 
न्सुधीः येन वाक्याझ्ते नापि पोषिता भ्रव्यपादपाः ॥१४॥ 


विशुद्धा श्री देमकी वियतिनः सुसिद्धः आस्तां च तावज्जगती 
तले$स्मिन्‌ू यावत्‌'स्थिरो '“'चन्द्रदिवाकरों च ॥ १४ ॥ 
सं० १४६५ वर्षे फाल्‍्गुन सुदि २ जुघो 





पंचकन्याणक जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा उत्धव 

मोदी नगर उत्तर अ्रहेश! में बंद निर्मित श्री शांति- 
नाथ दिगम्इर जेन मम्दिरक्ो प्रतिष्ठा और शरीमिनबिम्ब- 
श्रतिष्ठ, मित्रो साध शुक्ला पंचमी तारीख १६ जनवरीसे 
माघ शुक्ला पूरिमा तारीख २६ जनवरी तक होनी निश्चित 
हुईं है । प्रत्ष्ठाके क्षिण आने वाली प्रतिमाजी सांग्रोपांग 
शास्योक्त एवं भथ्य होवी आवश्यक हे ओर समयानुसार 
पाषाथ की $ फुटसे कम ऊंचाहेकी प्रतिमा तथा चांदी 
सोने की कोई प्रतिमाएं नहीं सेजनी चाहिए ।* 

बिनीत--प्रेमचन्द जैन 


संशोधन 
समस्तअद्द-चचनाझूत के १०८वें पद्चके अनुवादकी 
तीसरी पंक्ति (४० ३४३) में डैश ((--)'के अनन्तर और 
तथा? शब्दके पूर्व निम्न शद्द छुपनेसे छूट गये हैं अतः 
पाठक उन्हें अपनी-अपनी ५्रतिमें यथास्थान बना लेने की 
रूपा करें :-- 
घर्भासुतको कानोंसे पीरथें--धर्मके विशेषज्ञोंसे 'घर्म- 
को सुने--- 


“-प्रकाशक 


किरण १० | 








सम्रद्दांत ज॑न डंतेहासकां आवश्यकता 


आचाय॑ श्री नमिसागर जी 


| ३६७ 








प्रसिद तपसवी आचय आओ नमिसागारजी हिसारके चतुर्मासके बाद ७० वर्षकी 
इस बृद्धावस्थामें विहार करते और शीतादिकी अनेक परीषहोंको समभावसे 
सहन करते हुए, भारतकी राजधानी देहली में पुनः पधारे हैं । 


च्ग फ् ध्ा 


ध्गा 


+| शा की 


संग्रहीत जेन इतिहासकी आवश्यकता 


जै न पुरातक््वके स्कॉलरोंके लिणु एक ऐसी पुस्तककी 
आवश्यकता है कि जिसमें समय-क्रमसे जेनधर्म ओर 
संस्कृतिका प्रमाणशिक इतिहास हो | ऐतिहासिक अन्वेषण 
का कार्य यद्यपि कई कारणोंसे अभी तक श्रघूरा ही है, 
फिर भी जितना कुछ हो चुका द्वे वह अनेक साप्ताहिक, 
पाछ्षिक, सासिक, ज्रेमासिक आदि पत्नोंमें श्रथवा प्रन्थोंकी 
भूमिका आदिसें समय-समय पर खंड रूपसे प्रकाशित 
छुआ? है ओर बादकी शोध खोजके कारण यह भो संभव 
है कि किसी-किसी विषयमें विद्वान अपना मत बदुल चुके 
हों । किसी विद्यार्थीके लिये खंड-खंड सामग्रीका जुटाना 
और उसको विषय-क्रमसे अथवा समय-क्रमसे अ्रध्ययन 
करना अत्यन्त कठिन द्वोता है। पच्नोंमें से कुछ ल्लेख 
पुस्तक रूपमें प्रकाशित हुए हैं वे भी समय क्रमसे नहीं हें 
तथा बादकी शोध-खोजका परिणाम उन परसे भी अज्ञात 


रहता है। अ्रय प्रायः सभी उल्लेग्वनीय महापुरुषा और 
उनकी कृतियोंका समय प्रायः निर्णीत होचुका है, एतएुव 
ईसा पूर्बके उस समयसे, जबसे कि जैन इतिहास पर प्रामा- 
णिक प्रकाश पड सका है, ई०सन १७४० तकका इतिहास 
अब तक की प्रकाशित सामग्रीके ऊपरसे संकलित करके 
समय या शताद्वी-क्र मके अनुसार शीघ्र प्रकाशित होनेकी 
योजना होनी चाहिए | विषयक्रमकी सूची अन्त रहे । 
साथ ही, जेन पुरातस्वके जानकार विद्वान और अन्‍्वे- 
घक महानुभावोंकों कृपया यह बता देना चाहिए कि एपिग्रा 
फिका इंडिका, गजेटियर, अमणाइत्तान्त, जनरल आदि 
आदरभूत सामग्रीका किस जिल्द, अ्रंक या समय तकका 
पाठ वे कर घुके हैं। उससे भिश्न या आगेका पाठ करके 
विचारणीय विषय प्रस्तुत करनेमें विद्यार्थीग णोंका परिश्रम 
लाभप्रद हो सबेय । --एन. सी. बाकल्ीबाल 


इध८ ] अनेकान्त [ किरण १० 


एक सप्राहमें छुपकर तय्यार 
भारतके महान्‌ जैन तीर्थ 


अश्रवणाबेल्गो 


अपने ढंगकी अपूर्व पुस्तक 
लेखक--श्री राजक्ृष्ण जेन 
भूमिका लेखक--भारत-पुरातत्व विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री टी० रामचन्द्रर एम ए. 
इस पुस्तककी पढ़कर आप घर बेठे श्रवणबेर्गोल तथा दक्तिणके दूसरे जैनतीथोंकी यात्रा 
और श्री गोम्मटेश्वर स्वामीका पुनीत दशोन करेंगे । 
खोजपूर्ण सामग्री, कई मनोमोहक चित्र, सुन्दर छपाई 
और आकर्षक रूप रंग; पृष्ठ संख्या सवासोके लगभग | 
फिर भी मूल्य केवल एक रुपया 
अपनी प्रति शीघ्र ही सुरक्षित करा लीजिये फ़िर मिलना कठिन है | वितरणके लिए १०० या 
इससे अधिक प्रतियाँ लेने वालोंकों मूल्यमें विशेष रियायत । किसी विशेष जानकारी ठथा अपनी 
प्रतियोंकी सुरक्षाके लिए लिखें-- हे 





वीर-सेवा- मन्दिर 
१ दरियागंज, देहली 


अजित 
निज त-व लिन न- तंज: कि िडसअसे२२सससन-+ सा *- «.->-->-+मम««»«»»भभ---०-ननननननननन3333५+3७+ ८० नकभकनकन्‍»»»% ५ पमकनन-म-मन. हि -33333%-नन-ी-ननीनानमकनकनव नानी न हिनाशियाणाा। 





आदश-विवाह साथ जोन विधिसे साननद सम्पन्न हुआ । वधूने पर्दा नहीं 

किया और अपने सप्त वचन स्वयं कह कर स्वीकार 

हांसी किये । विवाह करनेवाले विद्वान श्री क्ञा० राजकृष्णजी, 
हंसी निया क पं० परमानन्दजी शास्त्री ५० चन्द्रमोौलिजी शास्त्री और 
० व बाघूलाल जी जमादार थे । संस्कार सम्बन्धी प्रत्येक बात- 
लिहओोके अप को विद्वान समकाते जाते थे । इस विधिको देखनेके लिए 
द् देहली प्रांतके शिक्षा मन्त्री किदवई, श्री देवदासगांधी, व 
हे अल्सर कह अन्य २ प्रसिद्ध सज्जन पधोरे थे। दान-दहेजका भरपाया 
संस्कार देहल ४, नहीं था। वीरसेवामन्दिरको १०१) रु० श्री. बा० बल- 


निवासी श्री प 8 28 
सिंद्द जीने किये 
मुरलीघरजी ढालमियाकी सुपुत्री श्री लीलावती जी के ४22232306७52७8 --सम्म्ादद।ता 


वीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जेनवाक्य-सूची--भाकृतके प्राचीन ६४ सूल-भन्थांकी पद्यानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीकादिय्नन्थोंमें 
उद्धुत दूसरे पद्योकी भी अनुकमरणी लगी हुई है। सब मिलाकर २९३३३ पद्चय-वाक्योंकी सूची । संयोजक और 
सम्पादक मुख्तार श्रीज़ुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी १७० प्ृष्ठकी प्रस्तावनासे श्रल्कृत, डा० कालीदास 
नाग एम. ए्‌. , डी. लिटू के प्राकथषन (70789ए070) और डा० ए, एन. . उपाध्याय एम, ए. डी. लिट की 
भूमिका ([70000009) से _भृषित है, शोध-स्बोजके चिद्दानों के लिगे अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, 
सजिल्द । 

(२) आप्त-परीक्षा--श्रीविद्यानन्दाचायकी स्वोपज्ञ सटीक अपूवकृति,आपधोंकी परीक्षा द्वारा इेश्वर-विषयके सुन्दर 
सरस और सजीब विवेचनकों लिए हुए, न्यायाचाय पं० दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा भ्रस्तक्वनादिसे 
युक्त, संजिल्द । 

(३) न्‍्यायदीपिका--न्‍्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्‍्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत नअस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिप्टोस अलंकृत, सजिल्द । 

(४) स्वयम्भूस्तात्र--समन्‍्तभद्धभारतीका अपूर्व अन्ध, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छन्दपरि- 
चय; समनन्‍्तभद्ग-परिचय और भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मंयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवेषणापूण 
अस्तावनासें खुशोमित । 

(५४) स्तुतिविद्या--स्वामी समन्‍्तभद्गकी अनोग्वी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुबाद और श्रीज़ुगलकिशोर 
मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनासे अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । 

(६) अध्यात्मकमलमातेण्ड--पंचाध्यायीकार कवि राजमहकी सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दीअनुवाद-सहित 


ओर मुख्तार श्रीजुगलकिशोरकी खोजपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । $९« हब १॥) 
(७) युकत्यनुशासन--तच्वज्ञानस परिपूर्ण समन्‍्तभद्धकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिकक्‍्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तार श्रीके विशिष्द हिन्दी अनुवाद और भ्रस्तावनादिसे अलंकृत , सजिल्द । मी 
(८) ओऔपुरपाश्वनाथस्तोत्र---श्राचाय विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित।॥ । 
(६) शासनचतुर्त्रिशिका--( तीर्थ परिचय )--मुनि मदनकीतिकी १३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनुवादित-सहित । हल हक ४) 
(१०) सत्साधु-स्मरण्‌-मंगलपाठ--श्रीवीर वडमान और उनके बाद के २४ महान्‌ आचायों के ५३७ पुण्य-स्मरणोंका 
महत्वपूर्ण संग्रह , मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित | ऐ) 


११) विवाह-समुद्दे श्य--मुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण मार्मिक ओर तात्विक विवेचन “* 9) 
(१२) अनेकान्त-रस-लहरी--अनेकान्त जेसे थूढ गम्भीर विषयको अतीव सरलतासे सममने-समम्मानेकी कु जी, 


मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित । घर ) 
(१३) अनित्यभावना--श्री पद्मनन्‍दी आचाय की महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्मयानुवाद ओर भावार्थ 
सहित ॥ ०्न्न 9 
(१४) तत्त्वाथंसृत्र---( प्रभाचन्द्रीय )---मुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवाद तथा ब्याख्यासे युक्त । हे ) 


. नोट--थे सब अन्थ एकसाथ लेनेवालोंको ३७॥) की जगह ३०) में मिलेंगे । 
व्यवस्थापक “वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
अहिंसा मन्दिर विल्डिंग १, द्रियागंज, देहली 
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अनेकान्तक सरक्षक और यहायक 


संरक्षक १८०१) या० मोतीलाल मक्खनलालजी, कल्नकत्ता 
१०१) बा० केदारनाथ बयद्रीप्रसादजी सराबगी,, 


शभ्जे १८१) बा८ काशीनाथजी, ड कर 
? हट जञ ५८० च्च्न 
४१) बा० छोटेलालजी'जैन सरावगी ,, १९४) बा 6 गोपीच॑न्द रूपचकजी है 


७. 
२४५१) बा० साहनलालजो जन लमेथू.,, ५८१) बा८ धनंजयकुमार जी हु 
३७९ दास ज्ञी 4 
रे १) ला० गुलगा बड़ पा 9१ १०१) बा० जीतमलजी जैन कर 
४१) वा ऋषभचन्द (2.0.('. जन ,, १०१) बा० चिरंजीनालजी सरावगी के 
२५१) या० दीनानाथजी सरावगो छ 7०१) था० रतनलाल चांदमलजी जैन, राँचों 


कर ह226 लत गे हे १०१) ला० महावीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली 
२४१) बा० यल्देबदासजी जैन सराबगी ,, 7) ला रतनलालजं मादीपुरिया, देहलीं 


५ 

४१) सेठ गजराजजी गंगवाल ४ ०१) श्री फतहपुर स्थित जन समाज, कलकत्ता 
५ 
५ 


भाच्श 


४०० ) या5 ननन्‍्दल्लालजी सरावगी, कलकत्ता 
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पर पी फीर फोर पी और स्ट2: परत 


१) सेठ सुआलालजी जन ७ () गुप्रसहायक सदर याजार मेग्ट 
१) या: मिश्रीनाल धर्मचन्दजी .. १) श्री श्रीमाला देवी धमपत्नी डा० श्रीचन्द्रजी 
४) सेठ मांगोलालजी गन जैन 'सगल' एटा 


२५१) सेठ शान्तिप्रसादजी जन "3 १०१) ला८ मक्रवनलालजी मोत्तीलालजी ठकेदार, देहली 
२५१) या० विशनद्यात्र रामजीवनजी, पुरलिया ४०१) बा+ फूलचन्द रननलालजी जैन कलकत्ता 
२४१) ला: कपूरचन्द धूपचन्दज्ी जन, कानपुर १०४) बा< सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जैन, कलकत्ता 
२५१) वा: जिनेन्द्रकिशारजो जैन जोदरी, देहलो १५६) बा० बंशीधर जुगलकिशारजी जेन, कलकत्ता 
२५१) ला० राजक्रप्ण भ्रेमचन्दजी जैन, देहन्ी १०१) बा० बद्रीदासजी सराबगां, कलकत्ता 


२५१) बा८ मनोहरलाल नन्हेंमल जी, देहली १८६) ला० उद्यराम जिनेश्यरदासजी सहारनपुर 


२५९) ला८ व्रिलोकचन्द ्ञी महारनपुर १००) बा० महावीरप्रमादजी एडवाकट दिसार 
२४१) संठ छुदमीलालजी जन फीरोजाबाद ९०२) ला८ बलवन्तसिद्दजी हांसी 


२५१) ला८ रघुवोरसिंदओ, जैनावाच कम्पनी देहल्ली. (५ () कुँबर यशवन्तमिहजी हांखी 


डे 54 


सहायक 


१०१) बा० राजेन्द्रकुमारजी जन, न्यू दंहली 
१०१) ला८ प-सादीलाल भगवानदासजी पाटनों देहली 
१०१) बा० लालचन्दजी बो० सेठी, उज्ञेन 

4 गौ 
१०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता अधिष्ठाता 'बीर-सेवामन्दिर' 
१०१) बा० लालचन्द्रजी जैन सरावगी के सरसावा, जि० सहारनपुर 
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विषय-सुची 


१ सरस्वती सतवन--[ मलयकीति ... ३६२ ४ दक्षिण भारतमें राजाअय और उसका 

२ कुछ नई खोजें--[पं० परमानन्द शास्त्री ३७० जैंस्युदय [श्री टी० एम० रामचन्द्रन एम० ए० १७८ 

३ सरस्वती भवनोंके लिये व्यावहारिक ६ वीर सेवा मन्द्रिका संक्षिप्त परिचय ३०९ 
योजना [एन० सी० वाकलीचाल ..... रे७४ [पं० जुगलकिशीर मुख्तार 


४ सृतक-पातक विचार -[रतनचंद जैन मुख्तार ३५६ ० विद्वत्ससाजकी दृष्टिसं बीरसेवामन्दिर 


हैंह सूचना ## 
अनेकान्तके प्राहकों ओर प्रेमी-पाठकोंसे निवेदन है कि वीर सेवा मन्दिर पारियार 'अवणबरेल्गोल' 
की और अन्य तीथे क्षेत्रोंकी यात्राथ २६ जनवरीका जा रद्दा है। अतः इस वर्षकी १२ थें किरण यात्रासे 
वापिस आनेके बाद अग्नरलमें प्रकाशित होगी। और नये वर्ष (१२वीं) की प्रथम किरण जूनमें 'थात्रांक' नामसे 
विशेषांकरूपमें प्रकाशित होगी। सूचनार्थ निवेदन है। 
- प्रकाशक 


वण वेल्गोलमें वीरसेवामन्दिरिका नेमित्तिक अधिवेशन 


. भ्रवणवेल्गोलमें श्री बाहबलीके मस्तिकामिपेकके शुभ अबसरपर बोरसेवासन्दिरका एक नैमिक्तिक 
अधिवेशन होगा । जिसमें संस्थाके भावी कार्य-क्मके सम्बन्धमें विचार किया जावेगा। अ्रधिवेशनकी 
तारीखें बादको समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित कर दी जावेंगी। 

आ्वयवस्थापक 
राजकृष्ण जन 


अनेकानतकी सहायताके सात मां 


('३ ) अनेकान्तके 'संरक्षकःतथा सहायक” बनना औ्रौर बनाना । 

६ २) स्वयं अनेकान्तके ग्राहक बनना तथा दूसरोंको बनाना । 

( ३ ) विवाह-शादी आदि दानके अबसरो पर अनेक्न्तकों अच्छी सहायता सेजना तथा मिजवाना । 

( ४ ) अपनी ओरसे दूसरोंको अनेकान्त ंट-स्वरूप अथवा क्री भिजयाना; जैसे विद्या-रूस्थाओं, लायब्े रियो, 
सभा-सोसाइटियों शोर जैन-अजेन विद्वानोंको । 

( * 2 विद्यार्थियों आदिको अनेक्रान्त अर्थ मृल्यमें देनेके लिये २ ४६), २०) आदिकी सहायता भेजना। २२) को 
सहायतामें ३० को अनेकान्त अर्धसुल्यमें भेजा जा सकेगा । 

( ६ ) अनेकान्तके आहकोंको अच्छे अन्थ उपहारमें दे ना तथा दिलाना । 

( ७ ) लोकहितकी साधनामें सहायक अच्छे सुन्दर लेख लिखकर भेजना तथा चित्रादि सामग्रीको 


अकाशनार्थ जुटाना । 
. सहायतादि भेजने तथा पतन्नव्यवहारका पंता;--- 
नोट--दूस आहक बनानेवाले सहायकोंकों मैनेजर-- अनेकान्त' 
६ नेकान्त कर ँ पक. अहिंस 
९; 0 32 आकर वीरसेवा्मान्दिर, | मन्दिर बिहिडिग 


स्वरूप भेजा जायगा । १, दरियागंज, देहली 
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सम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर' 
वीरसेवामन्दिर,  अद्विसामन्दिर-बिल्डिंग १ दरियागंज, देहली 
पौष शुक्ल, वीर नि० सं० २४७६, वि० सं० २००८६ 


सरस्वती-स्तवनय 


(क्रीविजयकीर्ति-शिष्य-मलयकी तिक्रित) 
जलजनंदन-घचन्द्रन-चन्द्रमा-सश््श-मृतिरिय परमेश्वरी । 





निखिल जाचइ्य-जठोंग्र-कुठा रिका दिशतु मेडभिमतानि सरस्वती ॥ १ ॥ 


वरद-दज्षिण-बाहु-छृताक्षका विशद-बाम-करर्पित-पुस्तिका | 
उभ्य-पागि-पयोज-घु ताम्बुजा दिशतु सेडमिसतानि सरस्वती ॥| २ ॥। 
विशद-पश्ष-विहं गम-गामिनी विशद-पश्ष-सगांक-महोज्वला । 
विशद-पक्त-विनेय-जनार्चिता दिशतु मेडसिमतानि सरस्वती ॥ ३ || 
वगे ९ *॒ 
मुकुट-रत्न-मरीचिमिरूध्वेगैवेद तया परमां गतिसात्मनी । 
भव-समुद्र-तरी तु नृुणां सदा दिशतु मंउडमिमतानि सरस्वती )। ४॥। 
परमहंस दिमाचल-निगता सकल-पातक-पंकरविवर्जिता । 
असृत-बोव-पयः परिपूरिता दिशतु मेडमिमतानि सरस्वती ॥ ४ ॥ 
परमहंस-निवास-समुज्वलं॑ कमलयाक़ृतवासमसमुत्तमं । 
चहत (ंति) या वदनांचुरूहं सदा दिशतु मेडमिमतानि सरस्वती ॥ ६ ॥ 
सकल-वाह्धमय -मूर्तिधरा परा सकल-सच्त्द्दि तेकपरायणा । 
सकल-नारदें-तु बर-सेविता दिशतु मेडभमिमतानि सरस्वती ॥ ७॥ 
मलय-चन्दन-चन्द्र रज-कण-प्रकर-शुश्र दुकूल पटत्रता । 
विशद्‌-हंसकट्दारि-विभूषितां दिशतु भेडमिसतानि सरस्वती ॥<८॥ 
मलयकीर्तिकृता मति संस्तुर्ति प८ति यः सतता मतिमान्नरः 
विजयकी तिगुरोः कृतसादरां स सतिकल्पत्रताफलमश्नुते ॥ ६ ॥ 
इंति सरस्वती-स्तवनं समाप्तम्‌। 
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कुछ नईं खोजें 


€ पं० परमानन्द जेन शास्त्रों ) 


१ मुनिपद्मनन्दी--जैन “साहिस्यमें पश्चनन्दी नामके 
अनेक आचाय और विद्वान भष्टारक होगये हैं । उनमें प्रस्तुत 
पप्चनन्‍्दी भष्टारक प्रभाचन्द्रके पद्धर हैं-शिप्य हैं,जो देहली- 
की भष्टारक्रीय गहो पर आसीन थे और भट्टारक रत्नकी तिंके 
पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे । भ्र० पद्मचनन्दी अपने समयके बहुत 
ही प्रभावशाली और विद्वान भट्टारक थे। ये भद्दारक पद्म- 
नन्‍दी वही हैं जिनकी प्रतिकृति विजोलियाके मानस्तम्भाके 
पाषाणामें श्रंकित है। हनके अनेक शिष्य थे, उनमें भद्दा- 
रक शुभचम्त॒ हनके पहर शिव्य थे। और दूसरे शिष्य 
भ० सकल्ञकीर्ति थे, जिनसे ईंडरकी भट्टारकीय गहीकी 
परम्परा चली है। बह अपने समयके बहुत ही प्रभावक 
विद्वान और तपस्वी थे, हनके शिष्योंमं मतभेद होजानेके 
कारण अद्टारकोय गद्दीकी दं परम्परा चालू हुई हैं, एक भ० 
सकल्ष की तिकी, ओर दूसरी देवेन्द्रकीतिको इन्होंने अनेक 
प्रन्‍्थोंकी रचनाकी हैं। इनका समय भी विक्रमकी १२ वी 
शताब्दीका मध्य और कुछ अन्तिम भाग रहा है । 


भद्टारक पद्मनन्दीका निम्न ग्रंथ उपलब्ध हुआ है 
जिसका नाम “्रावकाचार सारादार' है । इस पअन्थमें तीन 
परिच्छेद हैं जिनमें ग्रहस्थ-विषयक्र झाचारका प्रतिपादन 
किया गया है। प्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं हैं 
जिससे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है कि यह ग्रन्थ 
कथ रचा गया है, अन्थकी यह प्रति बि० सं० १३६४ की 
लिग्बी हुई है। जिससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि 
मुनि पद्मनन्द्दी सं० १५६४ से पूल॑वर्ती हें, कितने पूच॑वर्ती हैं 
यह नीचेके विचारोसे स्पष्ट होगा । 

भगवती झराधनाकी पंजिका & टीका जो संवत्‌ ५४५१६ 


& “संवत्‌ १४१६ वर्ष चन्रसुदि पंचस्यां सोमवासरे 
सकलराजशिरोमुकुटमाणिक्यमरी चि पिंजरीकृतचर णकमल 
पाद्पीठस्यथ श्रीपेरोजसाहे! सकलसाम्नाज्यघुरीविशभ्ाशस्थ 
समये की दिहलयां श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये सरस्वती गच्छे 
बलात्कारगणे भरट्टारक श्री रत्नकीर्तिदेवपट्ेद्यात्रितरुण- 
तरणित्वमुर्षीकुर्षाणं भद्टारक श्री प्रभाचन्द्वदेव तर्शशेष्यायां 
ब्रद्मनाथूराम हत्याराधना पंजिकायां ( ? ) ग्रन्थ झत्मपठ- 


नाथ क्िलापितसम्‌ 7? 


में चेत्नसुदी पंचमीके दिन देहलीके बादशाह पेरो जशासके राज्य 
कालमें >< लिखी गई है। उसकी क्षेखक प्रशस्तिसे ज्ञात होता 
है कि उस समय भ० रस्नकीतिके पट्ट पर भ० प्रभाचन्द्र 
प्रतिष्ठित हुए थे । तब उक्त ' भ० प्रभावन्द्रके शिष्य अह्य- 
नाथूरामने उक्त आराधना ग्रन्थकी पंजिका टीका आत्म- 
पाठनार्थ लिखाई थी । इससे भद्टारक प्रभाचन्द्रका समय 
विक्रमकी १४ वीं शताब्दीका पूर्वा्ध जान पड़ता है और 
उनके पह्धर मुनि पद्मनन्दीका समय कमसे कम २९ वर्ष 
बादका समझना चाहिये। इस तरह उक्त मुनि पद्मनन्दी 
विक्रमकी १७९ वीं शताब्दीके मध्पर कालके विद्वान निश्चित 
होते हैं । 

मुनि पद्मनन्दीने अपने क्राचक्राचारकी प्रशस्तिमें भद्दा- 
रक रत्नकी तिका भी आ्रादर पूर्वक उल्ल रख किया है। प्रशस्ति- 
में उक्त श्रावकाचारके निर्माणमें प्रेरक लंबकंचुक (लमेच) 
कुलान्वयी साहू वासाधरके वंशका परिचय भी दिया हुआ 
है। साहू वासाधरके पितामह “गोकर्ण! थे, जिन्होंने 
“सूपकारसार” नामके एक ग्रन्थकी रचना भी की थी 7 
इन्हीं गोकर्णके पुश्र॒ सोमदेव हुण | इनकी धर्मपत्नीका 
नाम 'प्रेमा था डससे'सात पुत्र उत्पनक्ष हुए थे । वासाधर . 
हरिराज, प्रह्मद, महाराज, भवराज, रतन और सतनाख्य । 
इनमें साह वासाधरकी प्रार्थनास ही उक्त गअन्थ रक्षा 
गया है। 

प्रस्तुत पद्मनन्दीने इस श्रावकाचारके अतिरिक्त झौर्‌ 

किन किन प्रन्थोंकी रचनाकी है यह विषय भ्न्थ भंडारोंके 


पेरोजशाह तुगलक सन्‌ १३५१ में दिललीके तख्त 
पर बेठा था, उसने सन १३५९१ से सन्‌ १३५८ तक अर्थात 
वि० संवत्‌ १४०८ से संवत्‌ १४४९ तक राज्य किया हैं । 
संबत्‌ १४४४ में उसकी रूत्यु हुईं थी। इससे स्पष्ट दै कि 
भद्टारक प्रभाचन्द्र रत्नकी तिके पद्ठ पर सं० १४०८ के बाद 
ही किसी समय प्रतिष्ठित हुए थे । 

न सूपकारसार! नामका यह अग्रथ अभी तक भ्रत्त 
नहीं हुआ । हसका अन्वेषण होना चाहिये । संभव है वह 
किसी प्रस्थभंडारक्मी काल कोठरीमें भ्रपने शेष जीवन- 
की घड़ियां बिता रहा हो, और स्वोज करनेसे वह प्राप्त 
हो जाय | 
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अम्वेधणसे सम्बन्ध रखता है, हस सम्बन्धमें मेरा अन्वेषण 
कार्य चालू है। अभी हालमें अनेकान्तकी वर्ष ११ किरण 
७-८ में प्रभाचन्द्रके शिष्य पद्मनन्दीकी “भावनापदूति! 
जिसका दूसरा नाम भवना-चतुस्त्रि शतिका' है। पद्मनन्दि 
मुनि द्वारा रचित एक “बरद्धंसान चरित्र” नामका एक संस्कृत 
ग्रन्थ जो सं० १४२१५ फाल्गुण वदि ७ मी का लिखा हुआ 
है गोपीपुरा खूरतके शास्त्रभंडार और इंडरके शास्त्र- 
भंडारमें विद्यमान है, बहुत संभद है कि यह इन्हीं 
पश्चनन्दीके द्वारा रचा गया हो अम्थ प्राप्त होने पर 
उसके सम्बन्ध विशेष प्रकाश डालनेका यरन किया 
जायगा | है 


२. ललितकोर्ति--बह भट्टारक लंलितकीर्ति काष्ठा- 
संघ माथुरगच्छ ओर पुष्करगणके भट्टारक श्री जगत- 
कीतिके शिष्य थे। जो दिल्लीकी भद्दारकीय गद्दीके पटद्टघर थे। 
यह बढ़े विद्वान और वक्ता थे । मंत्र-संत्रादि कार्यों सी निषुण 
थ्रे | भ० ललितकीतिके समयमें देहल्लीकी भद्टारकीय गदहीका 
महत्व लोकसें ख्यापित था। आपके पास देहलीके बादशाह 
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त वे त्त्तीस फर्मान और 
फीरोजशाह तुगलक द्वारा प्रदत भद्टाकोंकी ३२ डपा- 
थियाँ सुरक्षित थीं । परन्तु खेद है कि आज उनका पता भी 
नहीं चल रहा है, वे कहां भोर किसके पास हैं ? भदष्टारक 
बलितकीतिं देहलीसे कभी कभी फतेहपुर भी आया जाया 
करते थे और वहां महीनों ठहरते थे । वहां भी आपके 
अनेक शिष्य थे। सम्यक्त्वकरमुदी संस्कृत की १ प्रति 
सं० १८९१ में भ० ललितकी तिके पठनार्थ जेठ वदी १२ 
को फरू खनगरके जेन मन्दिरमें साहबरामने जिखी थी । 

आचाय जिनसेनके 'महापुराणकी संस्कृतटीका इन्हीं 
भ्टारक ललितकी तिके द्वारा बनाई गई है जिसे उन्होंने 
तीन भागोंमें बांदा है। जिनमें प्रथम भाग ४२ प्वोंका है 
जिसे उन्होंने सं० १८८७ के मगशिर शुक्ला प्रतिपदा 
रविवारके दिन समा किया था । और ४३वें पश्नसे ४७वें 

पर्थ तक अन्थकी टीकाका दूसरा भाग है। जिसे उन्होंने 
सं० $८८२ में पूण किया है । इसके बाद उत्तरप्राणकी 
टीका बनाई गई है। महापुराण की हस टीकाके अतिरिक्त 
भ्टारक ललितकीर्तिने कन्‍य किन किन ग्रन्थोंकी रचनाकी 
है यह निशचयतः नहीं कहा जा सकता हां, ललितकी तिके 
नामसे अ्रक्लिंत निम्न ग्र'ध अथ-भणडारोंमें पाये जाते हैं, 
जे इन्हीं की रचना हैं था अन्थ किसी ललितकीतति की, 


कुछ नहे खोजें 
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यह ग्रन्थोंका अनुधावन किये बिना निर्णय नहीं हो सकता, 
उन अन्धोंके नाम इस प्रकार हैं। 

$ सिद्धचक्रपाठ, २ नल्दीश्वरधरतकथा, ३ झननन्‍्तपधतकथा, 
४ सुंगन्धदशमी कथा, < षोडशकारयाकथा, ६ रस्नश्रयघत- 
कथा, ७ श्राकाशपंचमी कथा, ८ रोहिशीवतकथा, £ घन- 
कलशकथा, १० निदोषसप्तमी कथा, ११ लब्धिविधान- 
कथा, १२ पुरन्दरविधानकथा, १३ कर्मनिजर चतुदंशीब्रत- 
कथा, ५४ मुकुट सप्तमी कथा, १४ दुश्शलाक्षिणीक्रतकथा , 
१६ पुष्पांजलिब्रतकथा, १७ ज्येष्टजिनवरकथा, १८ अक्षय- 
निधि दशमीव्रतकथा, १६ निःशज्याष्रमी विधान कथा, 
२० रक्षाविधान कथा, २१ अतस्कन्‍्ध कथा, २२ कंजिका- 
वतकधा, २३ सप्तपरमस्थान कथा, २४ षटुरसकथा | 

ऊपरके कथनसे भट्टारक ललितको तिका समय विक्रमकी 
१६ वीं शताबव्दीका उत्तराध है । 

३ पंडित जशज्नाथ--इनका वंश खण्डेलवाल था 
और यह पोमराज श्रेष्ठीके लघुपुत्र थे । इनके ज्येप्डभाताः 
बादिराज थे, जो संस्क्ृतभाषाके प्रौद्द विज्ञान और कवि 
थे । इन्होंने संवत्‌ १७२ में वाग्भट्टालंकारकी 'कविचन्द्रिका! 
नामकी णक टीका बनाई थी, जो अभी तक अप्रकाशित है । 
इनका बनाया हुआ 'ज्ञानलोचन” नामका एक स्तोत्र भी 
है जो माणिकचन्द्र ढ० जन अन्थमालासे प्रकाशित हो 
चुका है। यह तक्षक (बतमान टोड़ा) नामक नगरके निवासी 
थ्र । पं० दीपचन्द्रजी पाण्ठया केकड़ीके पास एक गुटका हैं 
जिसके अ्रन्तकी संबत्‌ १७९१ को मगशिर वदी £ की 
लिपि प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि साह पोमराज श्रेष्ठीका 
गोन्न सोगानी था और इनके पुन्न वादिराजके भी चार पुत्र 
थे, जिनके नाम रामचन्द्र, लालजी, नेमीदास, और 
विमलदास थे। विमलदासके उक्त समयमें टोडामें उपद्रव 
हुआ और उसमें बह गुटका भी लुट गंथा था, बादमें उसे 
घुड़ाकर लाये जो फट गया था उसे संवारकर ठीक किया 
गया । »< वादिशिज राजा जयसिंहके सेवक थे--अझर्थात्‌ थे 


जयपुर राज्यके किसी ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित थे । 


» प्रस्तुत गुथ्केकी प्रथम प्रति सं० १६१० की लिखी 
हुई थी उसी परसे दूसरी कापी सं० १७५११ में की 
गई हैः-- 

संक्‍क्त्‌ १७११ मगसिर वद़ी < रक्षक नगरे खंडेलया 
लास्वये सीगानीशोश्रे साहपोमरोज तत्युश्न साह वादिराज 
तस्पुश्न चत्वारः प्रथमपुत्र रामचन्द्र द्वितीय लालजी तृतीय 


[ ३७२ 





अनेकान्त 
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कवि जगन्नाथ भी संस्कृत भाषाके प्रोड़ विद्वान थे । 
और भर० नरेन्व्रकीतिके शिष्य थे। इनकी हस समय तीन 
कृतियाँ समुपक्षब्थ हैं जो मेरे अवलोकनमें आईं हैं । इनमें 
सबसे पहली कृति चतुर्विशतिसंघान' हैं। हस अन्थके 
एक ही पद्मयको २७ जगह सिखकर उसकी स्वोपज्ञ टीका 
लिखी है जिसमें उस एक ही पद्यके चौवीस श्रर्थ किये गये 
हैं। यह प्रन्थ टीकासहित सुद्वित हो गया है। इसका 
रचनाकाल वि० सं० १६६६ है । दूसरी फृति 'सुखनिधान 
है । इसकी रचना कवि जगजन्नाथने 'तमालपुर' में की थी । 
इस प्रन्थमें कबिने अपनी एक और कृतिका उल्लेग्व 
“अन्यच्य--अस्माभिरुक्त' श्टू गार समुद्र काब्ये” वाक्य के 
साथ किया है । तीसरी कृति 'श्वेताम्बर पराजय” है जिसमें 
श्वेताम्बर सम्मत केवलिभुक्तिका सयुक्तिक निराकरण किया 
गया है । इस ग्रन्थमें भी एक्कत और अन्य कृतिका सस्मु- 
लेग्य किया है ओर उसे स्वोपज्ञ टीकासे युक्त बतलाया है | 
“तदुक्त--नेमिनरेन्ध्रस्तोन्ने स्वोपज्! इससे नेमिनरेन्द्रस्तोन्र 
नामकी स्वोपशकृतिका योर भी पता चलता है जिसका 
एक पद्म भी उद्धत किया गया है जो इस प्रकार हैः-- 
थदुत तव न भुक्तिन्ने्टदुःग्वोदयत्वादू- 
वसनमप्रि न चांगे वीतराग्रत्वतश्र । 
हृति निरुपमहेतूनह्य.. सिद्धासिद्ौ, 
विशद-विशद्रष्टीनां हदि ल (?) सुमुक्तये ।? 
इनकी एक और अन्‍य रचना ' सुषेणचरित्र” है जिसकी 
पत्र संख्या ४४ है और जो सं० $८४२ की लिग्बी हुई 
हैं। यह अन्थ भटद्टारक महेग्द्रकीति आमेरके शास्त्रभण्डार- 
में सुरक्षित है । 
इस तरह कवि जगजन्नाथकी छुह कृतियोंका पता चल 
जाता है। इनकी अन्य क्‍या क्या रचनाएँ हैं यह अन्वेष- 
खीय है। इसकी रूत्यु कब और कहां हुईं । इसके जानने- 
का कोई साधन हस समय उपलब्ध नहीं है । पर इनकी 
रचनाओके अवलोकनसे यह ५७ वीं शताब्दीके उत्तराध 
और १८ वीं शताब्दीके पूर्वाधके सुयोग्य विद्वान जान 
पढ़ते हैं। 
नेमिदास चतुर्थ विमज्षदास टोडामें विषो हुवो, जब याह 
पोधी छुटी महां थे छुडाइ फाटी-तुटी सवारि सुथारि आदी 
करी ज्ञानवरण कर्म क्षयार्थ पुत्रादि पटनार्थे । शुभ भबतु । 
--थुठका प्रशस्ति 


४ भट्टारक सुमतिकीर्ति---यह मूलसंघमें स्थित नन्दि- 
संघ बलात्कारगण ओर सरस्वतिगच्छके भट्टारक शामभूषण 
के शिष्य थे । क्तमीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके भद्टारक 
भी इन्हींके समसामयिक थे। अ० ज्ञानभूषण इन्हींके 
अन्वयमें हुए हैं। भद्दारक ज्ञानभूषणने अपना “तस्त्वज्ञान- 
तरंगिणी” नामका ग्रन्थ संवत्‌ १९६० में बनाकर समाप्त 
किया हैं । इनकी अन्य भी कई रचनाएं उपलब्धहें। 

सुमतिकोर्ति इंडरकी गहीके भद्टारक थे। इन्होंने 
प्राकृत पंचसंग्रहकी संस्क्ृत टीका ईलाव (इंडर) के ऋषभ- 
देवके मन्दिरमें वि० सं० १६२० में भाव्रपद शुक्ला 
देशमीके दिन समाप्तकी थी । इस अन्थका उपदेश उन्हे 
“हंश” नामके वर्णीसे आप्त हुआ था। इस टीकाका संशो- 
घन भी ज्ञानभूपणने किया थ्र। कमकाणड टीका (१६० 
गाधात्मक कमंप्रकृति दीका) को भी सद्दारर सुसतिकी(तिने 
ज्ञानभुषणके साथ बनाया था और उसे ज्ञानभूषयके ही 
नामांकित भी किया था । 


इनके अतिरिक्त 'धरंपरीक्षारास” नामका एक अन्थ 
आर भी मेरे देखने में आया दे, जिसकी पत्र संख्या ८३ है, 
जो गुजराती भाषामें पद्यवद्ध है और जिसकी रचना हांसोट 
नगरमें वि० सं० १६२४ में बनकर समाप्त हुई है। 
इसके सिवाय, ऐलक पन्नालाल दि० जन सरस्वति भवन 
बम्बईकी खूचोमें 'उत्तरकछ्ृत्तीसीः नामका एक संस्कृत ग्रन्थ 
गणित विषयपर लिखा गया है और उसके कर्ता भी भ० 
सुमतिकीर्ति बतलाये जाते हैं । संभव है यह भी उनकी 
कृति हो । और भी उनकी रचनाएँ होगी, पर वे सामने न 
होनेसे उनके सम्बन्धते विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता । 
भ० सुमतिकी तिके उपदेशसे अनेक मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा की गई 
है जिनका डल्लेख सूरत आदिके मूर्ति लेखोंसे पता चलता 
है । ये स्वयं प्रतिष्ठाचायं भी थे ओर इन्होंने अनेक मूर्तियो- 
की प्रतिष्ठा कराई थी । इनका समय विक्रमकी १७वीं 
शताब्दीका मध्य भाग है । 


४ पंडित शिवामिराम-इन्होंने श्रपनी कृतियोंमें अपना 
कोई परिचय नहीं दिया; किन्तु एक ग्रन्थसें उसका रचना- 
काल दिया हुआ है जिससे क्षात द्वोता है. कि वे विक्रमकी 
१७वीं शताब्दीके उत्तराधेके विद्वान हैं । उनकी हस समय 
दो कृतियाँ भुे प्राप्त हुईं हैं जिनमें एकका नाम 'बटच- 
तुर्थ-बतंमान जिनाचेनः है और दूसरीका नाम 'भष्टम जिन- 
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पुराण संग्रह'(चन्द्रप्रभ पुराण) है । प्रथम प्न्थ कबिने मालव 
नामक देशमें स्थित विजयसारके दिविजनामक दुर्ग में स्थित 
देवालयमें हुईं है। डस समय दुर्गमें अरिकुलशश्नु साम- 
न्‍्तसेन हरितनुका पुत्र अनुरुद्ध प्थ्वीका पालन करता था, 
जिसके राज्यका प्रधान सहायक रघुपति नामका एक सहा- 
त्मा था उसका पुत्र घधनराज ग्रन्थकर्ताका परमभक्त था 
डसीकी सहायतासे इस अंथको रचना सं० १६६४२ में 
हुई है । 

दूसरे ग्रन्थमें जेनियाके ८वें तीर्थंकर चन्द्रअ्म भगवान 
का जीवन परिचय दिया हुआ है। इस अन्‍्थ्में ग्रन्थकर्ता- 
ने अपनेसे पूर्ववर्ती भव्बाहु, समन्‍्तभद्ग, भ्रकलंकदेव, जिन- 
सेन, गुणभद्ध ओर पश्मनन्दी नामके आचार्योंका स्मरण 
किया है। यह ग्र'ध २७ सर्मोसि समाप्त हुआ है । 

युजेरपन्शका भूषण राजा ताराचन्द्र था, जो कुम्भ- 
नगरका निवासी था और दिल्लीके बादशाह द्वारा सम्मानित 
था| उसके पदपर सामन्तसिंह हुआ जिसे दिगम्वबराचार्यके 
डपदेशन जेनधरंका लाभ हुआ था । उसका पुत्र 
प्मसिंह हुआ जो राजनीतिमें कुशल था, डसकी 
धर्मपत्नोका नाम “वीणा” देवी था, जो शौलादि 
सद्गुणोंसे विभूषित थी, उसीके उपदेश एवं भ्रनुरोधसे 
उक्त चरित ग्रन्थकी रचना हुईं है। प्रशस्तिमें रचनाकाल 
दिया हुआ नहीं है, इस लिए यह बतलाना सम्भव 
नहीं है क्रि यह अन्थ किस सम्बत्‌में बला है । 

६, भद्टारक चन्दकी ति--यह काप्ठासंघ नन्दितटगच्छुऋे 
भट्दारक बिद्याभूषणके प्रशिष्य और भद्दारक श्रीभूषणके 
शिप्य एवं पट्घर थे। यह ईंडरकी गहीके भद्दारक थे, और 
ईंडर की गद्दी के पस्थान उस समय सूरत, हू गरपुर, 
सोजिय्ना, केर श्रौर कललोल आदि प्रधान नगरों एवं कस्बोमें 
थे । इन स्थानोंमेस भ० चन्द्रकीतिजी क्रिस स्थानके पट्टधर 
थे यह निश्चितरूपले मालूस नहीं हो सका, पर जान 
पड़ता है कि वे हडरके समीपवर्ती किसी स्थानके पद्थर 
रहे हें। इन्होंने अपने अन्योंमें अपनी पूर्व गुरुपरम्परा 
भद्टारक रामसेनसे बतलाई है । इनकी इस समय तीन 
रचनाएँ मेरे देखनेमें आई हैं, ओर वे तीनों ही पुराण 
ग्रन्थ हैं, और उनके नाम पाश्वेपुराण, ब्ृषभदेवपुराण 
और पश्मपुराण हैं। 

इनमेंसे 'पाश्वपुराण” १९ सर्गोर्में बिभक्त है, जिसकी 
श्लोक संख्या २७१९ है और वह देवगिरि नामक मनोहर 


नगरके पाश्वेनाथ जिनालयमें वि० संबत्‌ १९५४ की बेशा् 
शुक्ला सप्तमी गुरुवारकों समाप्त किया गया है। दूसरी 
कृति 'ब्रषभदेत्र पुराण' है जो २९ सग्गों अथवा अध्यायोंमें 
पूर्ण किया गया है। इस प्रन्थकी प्रशस्तिमें अन्थका रचना- 
काल दिया हुआ नहीं है । तीसरी कृति 'पहपुराण है 
जिसकी पत्र संख्या ४३२ है। यह प्रन्थ आमेर भंडारमें 
सुरक्षित है। इस अन्थमें भी रचनाकाल दिया हुआ नहीं 
है । हस कारण यह निश्चय करना कठिन है कि उक्त तीनों 
ग्रन्थोंमें से पहले किसकी रचना हुई दै। इनके अतिरिक्त 
भ० चन्द्रकीतिने ओर भी श्रनेक प्रन्थोंकी रचना की हैं । 
उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं:-पंचमेरू पूजा, 'श्रनंतश्॒त- 
पूजा, और नन्‍दीश्वरविधान *आदि । चु'कि ये तीनों ही 
ग्रन्थ सामने नहीं दें । अतः इनके सम्बन्धमें कोई यथेष्ट 
सूचना इस समय नहीं की जा सकती । 

७. गुणभद्गर--इस नामके अनेक विद्वान आचायं और 
भट्टारक हो गए हैं, उनमें अआाचाये जिनसेनके शिष्य गुण- 
भद्गाचाय प्रमुख हैं। जिनका समय विक्रमकी नौमी शताब्दी 
का श्रन्तिम भाग और दशमी शताबदीका श्रारस्भिक भाग 
है। यहाँ डन सब गुणभद्रोंको छोड़ कर मुनि माशिक्यसेनके 
प्रशिष्य श्रौर नेमिसेनके शिष्य गुणशभद्का उल्लेख करना 
इष्ट है । अतः उन्हींके सम्बन्धमें ग्रहों कुछ लिखनेका 
विचार है । 

प्रस्तुत गुशभद्र सेद्वान्तिक विद्वान थे, वे मिथ्यास्व 
तथा कामके विनाशक और स्थाद्रादरूपी रत्नभूषणके धारक 
श्र । इन्होंने राजा परमार्दिके राज्यकालमें विज्ञासपुरके जेन- 
मन्दिरम रह कर लंबकंचुक ( लमेच्‌ ) वंशके महामना 
साइ्टू शुभचन्द्रके पुत्र॒ अल्‍्हणके धर्मानुरागसे धन्यकुमार- 
चरितः की रचना की है। प्रन्थक्ती अन्तिम प्रशस्तिम 
कर्ताने अपना कोई परिचय नहीं दिया और न गश गच्छादि- 
का ही कोई उल्लेग्व किया, जिससे प्रन्थके समयादिका परि- 
चय दिया जाता । प्रशस्तिमें उलिग्वित राजा परमार्दि किस 
अंशका राजा था यह कुछ मालूम नहीं होता, ग्रन्थकी यह 
प्रति संवत्‌ १५०१ की लिग्वी हुईं हैं जिससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उच्छ ग्रन्थ संबत्‌ ११०१ से पूत्र रचा गया है 
परन्तु कितने पू्र यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

इनिहासमें अन्वेधण करने पर हमें परमादि नामके दो 
राजाओंका उल्लेख मिलता है, जिनमें एक कल्याणके हैहय- 
घंशी राजाओंमें जोगमका पुत्र पेमादि या परमादि था 


अनेकान्त 
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& जो शक संवत्‌ १०९१ (वि० सं० ११८६) में विद्यमान 
था। यह पश्चिमी सोलंकी राजा सोमेश्वर तृतीयका 
सामन्‍त था| सदंवाढ़ोी जिला बीजापुरके निकटका स्थान 
उसके झाथीन था। इसके पुश्रका नाम विज्जलदेव था। 
संभव है इसके राज्यका विस्तार बिलासपुर तक रहा हो । 


दूसरे परमार्दि, परमल या परमाहिंदेव वे हैं जिनका 
राज्य जेजासकूती महोवामें था । श्रौर जिनकी राजधानी खजु- 
राहामें थी । £ थीं सदीमें वहाँ चन्देलवंशी राजाओंका बल 
बढ़ा , डसका प्रथम राजा नानकदेव था और आठवां राजा धंग- 
राज । जैसा कि ईसस्‍्वी सन्‌ ६२४के लेखसे »८ प्रकट है। इनमें 
एक राजा परमल्ञ या परमार्टिदेव नामका हो गया है जिसके 
यहाँ प्रसिद्ध आज्हा ( आला ) ऊदल नौकर थे भौर जो 
पृथ्वीराज चौहानके युद्धमें पराजित हुणु थे । यह हमला 
प्रथ्वी राज चौहानने, जो ए्थ्वीराज तृतीयके नामसे प्रसिद्द 
है, सोमेश्वरका पुश्र और उत्तराधिकारी था । इसके पिता 
सोमेश्वरकी स्॒त्यु घि० सं० १२३६ में हुईं थी । एथ्वीराज 
बढ़ा भ्रतापी और वीर था। इसने गुजरातके राजाकों 


& देखो, भारतके प्राचीन राज्यवंश प्रथम भाग ए० ६१ 
> देखो हंडियन एरण्टीक्वेरी भाग । 





पराजित किया था, और सन ११८२ वि० संबत्‌ १२६४६ 
में महोवाके चंदेलबंशी राजा परमार्दिदेव पर किया 
था। उस युद्धमें राजा परिमल हार गया था जिसका उल्लेख 
ललितपुरके पास 'मदनपुर” के एक लेखमें & मिलता है। 
बहुत सम्भव हैं कि इसका राज्य विलासपुरमें रहा हो; 
क्योंकि हसके वहाँ राज्य होने की अधिक संभावना है । 
यदि यह अनुमान ठीक हो तो प्रस्तुत 'जन्‍्यकुमार चरित! 
का रचनाकाल विक्रमकी १३ वीं शताब्दी हो सकता है। 


४ मदनपुरके जैनमन्दिरमें एक बारादरी है, जो खुली 
हुई ६ सम चौरस खंभोंसे रक्षित है। इसके खंभों पर 
बहुत ही मूल्यवान एवं उपयोगी लेख «अंकित हैं । 
इनमें दो छोटे लेख चोहान राजा एथ्वीराजके राज्य 
समयके हैं। जिनमें उक्त राजा परमादिको व उसके 
देश 'जज्ासकृती' को सं० १२३६ या ॥ 82 /,), 
में विजित करनेका उल्लेग्व है। हस मदनपुरको चंदेल- 
वंशी प्रसिद्ध राजा मदनवर्माने बसाया था। इसीसे 
इसका नाम मदनपुर आजतक प्रसिद्धिमें आ रहा है । 


७ प्रशस्ति संग्रह प्रथमभागकी प्रस्तावनाका पअ्मप्रकाशित 
अंश । 





सरसती मवनोंके लिये व्यावहारिक योजना 


श्री एन० सी० वाकल्लीवाल ] 


(१) रक्षा और निर्माणके सिद्धान्तोंको प्रधानता 
दी जाय । 

(२) देश भरके सभी स्थानोंके उपलब्ध उसकी तथा 
हस्तलिखित अन्थों व मन्दरादिसें संग्रहीत अन्य पुरातस्व 
सामप्री की सूची और विधरण प्राप्कर सम्मिलित सूची 
तयार कराई जाय । 

(३) सम्मिलित सूचीके अनुसार जहां जहां जो 
सामग्री बिना प्रयोजन पढ़ी हो या भली आांति रक्तित न 
हो उसे अधिक सुरक्षित ओर आवश्यकताके स्थानों पर 
रखने की व्यवस्था को जाय । 

(५४) हस्त लिपिका अभ्यास बना रखने ओर ग्रन्‍्थों- 
की नाना स्थानों पर विषुलता और उपयोगिता बढ़ानेके 
साथ साथ खुरक्षाकी दृष्टिसे हस्तलिखित अन्थों परसे पठन 
पाठन करनेकी अ्रयाकों पुनर्जीयित किया जाय और उसके 


लिये बदला, मूल्य या उघारकी सुधाओंका प्रचार श्रौर 
भसार किया जाय । 


(५) अनुपलब्ध पुरातत्व की रे अवस्थाय हो सकती 
है (५) देशके बाहर गया हुआ अथवा देशमें ही किसी 
अन्य समाज या सरकारी पुस्तकालयां आविसें अ्रशात 
अवस्थामें पड़ा हुआ, (२) भूगर्भ या अज्ञात स्थानोंमें छुपा 
डुआ, (३) समाजके व्यक्तियों द्वारा छुपाया हुआ अथवा 
प्रतिबनन्‍्धर्में रखा हुआ । 


इनमंसे प्रथम अ्वम्थाके लिये दस हजार पोंड या एक 
लाख रुपयेका पुरस्कार उस तमाम साहित्यके लिये घोषित 
किया जाय जोकि ज्ञानमें लाया जा सके । और ऐसे 
साहित्यकी सूची ओर परिचयका काय अविलम्ब पूरा 
किया जाय । 


किरण ११ ] 


दूसरी अवस्थाके लिये कमसे कम सरकारी और अन्य 
सभी ऐतिहासिक, पुरातत्व तथा खुदाईके प्रतिष्ठानकि साथ 
निकटतम सम्बस्ध स्थापित किया जाप, खुदाई व प्राचीनता 
अन्वेषक विद्वानोंको, चाहे वे किसी भी धर्म या समाजके 
हों, जेन संस्कृतिका परिचय देकर उनको जेन पुरातत्वका 
बारीकीसे अन्वेपण परीक्षण करनेके लिये उत्साहित किया 
जाय और जेन विद्वानोंको उनके सम्पर्कमे रहनेके लिये 
नियुक्त या प्रोत्साहित किया जाय । 


तोसरी अवस्थाके लिये अनवरत प्रचार ओर प्ररणा 
की जाय । है 
(६) विज्ञान समस्त सभी आधुनिक उपायो ओर 


यन्त्रोंका प्रयोग प्राचोन अन्‍्थों व अन्य साहित्यक वस्तुओं की 
रक्षा और उनको दीर्घ काल तक स्थायी रखनेके लिये 
भवनोंमें चालू किया जाय । तथा सभी शास्त्रभण्डारांको 
बह अणाली काममें लानेंकी प्रेरणा की जाय | 

(७) प्रतिलिपिमें समय न गंवाकर माइक्रो फिल्‍म और 

न्य फोटो प्रणाली द्वारा शअ्रस्यन्त प्राचीन, अ्रद्धितीय, 
कठिनतासे प्राप्त और कनडी आदि दाक्तिणात्य साहित्य की 
हूबहू नक़ल अबिलस्व लेली जाय व दक्षिणी भाषाके 
विद्वानों को हिन्दी लिपिमें अनुवाद व प्रतिलिपि करने योग्य 
बनानेके लिये स्कालरशिप ब प्रोत्साहन दिया जाय । 

(८) एक प्रति परसे एक नक़ल की आ्राचीन लेखन- 
प्रथाके बदले स्टेन्सिल प्रथासे दुप्लीकेटर द्वारा एक साथ 
१०००-९० भ्रति निक्राली जांय ! स्टन्सिल कापीका मूल 
प्रति परसे तत्काल सिलान करके ही डुप्लीकेट निकाली 
जाय । ( इस प्रथाले अनेक लाभ हांगे। बादमं संशोधन- 
की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरी प्रति खास ग्वास स्थानोंमें 
भेज दी जानेसे प्रशस्ति संप्रह आदिका काम कम हो जायगा, 
प्रकाशन कार्य में सुविधा और शीघ्॒ता होगी तथा लेखकोंका 
अभाव नहीं स्वटकेगा । ) 

(६) प्रत्येक सरस्वती भवनमें एक रजिस्ट्रेशन आफिस 
रहे जहां धामिक और सामाजिक प्रतिदिनकी महत्वपूर्ण 
घटनाओंफो व्यवस्थित रूपसे डायरी तथा रजिस्टरोंमें दज 
किया जाय और निर्धारित समय पर उनकी संख्या या सार 
भाग श्रकाशित किया जाय। वत्तसान परिचय व सूचीके 
फार्मोंको सुब्यवस्थित और सुरक्षित रखा जाय । ऐतिहा- 
सिक अनुसंधान, अन्वेषण ओर पुरातत्व-सम्बन्धी शोध 
स्वोज पर अंग्र ज़ीके दुजनों मासिक्र त्रोमासिक पत्नोमें तथा 


. सरस्वती भवनोंके लिये व्यावहारिक योजना 


[ ३७४ 


अन्य भाषाओंके भी पश्नोंमें ब रिपोर्ट आदिमें महत्वपूर्ण 
लेख प्रकाशित होते रहते हैं, उनमेंसे जो जेनघर्म और 
जैन संरक्षत पर हों अथवा जिनसे जेनघर्म और संस्कृति 
पर महत्व पूर्ण प्रकाश पढ़ने की आशा हो, उनको नियमित 
रूपसे नोट करके प्रकांशित किया जाय ताकि कोई महत्व- 
पूरे बात छूटने न पाजे, तत्सम्बन्धी समर्थन या खण्डनका 
प्रमाण जो भवनमें मौजूद हो, उसकी सूचना जैन विद्वानों- 
को यथा समय दी जाय, तद्धिबयक आवश्यक प्रमाण या 
साहित्य प्राप्त करनेकी उनको सुविधा दी जाय श्रथत्रा 
सा्ग प्रदर्श किया जाय । 

घर्म और समाजकी उच्नतिका कोई ठोस कार्य उपरोक्त 
प्राधमिक उपायोका शअ्रवलम्बन किये विना कदापि नहीं हो 
सकता है। 

किसी दूसरी संस्थाकी अपेक्षा सरस्वती भजन ही हन 
कार्योके लिये सर्वाधिक क्षमताशील साधन और उपयुक्त 
ेत्र हैं जहां कि किसी भी मत-भेद्से ऊपर उठकर कार्य 
संचालन हो सकता है । 

ऊपर जिन कार्योंकी ओर संकेत है, वे बुनियादी 
और अनिवार्य आवश्यक्रताये हैं श्रौर इनकी उपयोगिता 
प्रस्यक्ष व निर्विषाद है । 

ऐलक पक्षालाल सरस्त्रती भवनके सभापति मद्दोदय 
“इसकी सरपूर्ण शक्तियोंका उपयोग ग्रन्थ संशोधन, नवीन 
अनुसंधान तथा अन्यान्य साहित्यके निर्माणके कार्योमें” 
करना चाहते है वह ठीक है परन्तु हन कार्योंके लिये उप- 
रोक्त योजनाको कार्य रूपमें परिणत किये बिना कोई 
वास्तविक सफलता की आशा आकाश पृष्पवत्‌ है। इस 
योजनाके अनुसार काम होने लगे तभी अन्यान्य साहित्यके 
निर्माणका सच्चा मार खुल सकता है । 

इस योजनाको व्यवस्थित रीतिसे सरलता पूर्वक 
चलानेके त्विये कालरापाटन, व्यावर और अम्बईके श्रति- 
रिक्त और भी केन्द्र हों तो भ्रच्छा हो ताकि महस्वपूण 
प्रान्तोंका सम्बन्ध उनके साथ अधिक सुविधाकी दृष्टिसे 
जोड़ा जा सके तथा बांटने योग्य विषय प्रत्येक केन्त्रमें यांटे 
जा सके । असः आरा स्थित जेनसिद्धान्त भवनकों भी 
इस योजनासे संबन्द होने कौ आवश्यकता हैं । 

यदि सरस्वती भवनको अपना लें तो घम ओर 
समाजके एक बड़े अ्रभावकी पूर्ति सहज और शीघ्र हो 
सकती है। 





सतक-पातक-विचार 


(लेखक-रतनचन्द जेन मुख्तार सद्दारनपुर ) 
तीन या चार माह हुए जैन मित्रमें पं० लक्षमीचन्द स्मोपज्ञटीका-भंत्रति । कि नत्‌ ? अन्नादि कि विशिष्टम्‌ ? दायक 


विशारद कराना निवासीकी , ओर ४ दिसम्बर सन्‌ १६५२ के 
जैन-संदेशमें सेठ माणिकचन्द अजमेर निवासीकी सूतक व 
पातकके विषयमें शक्का प्रकाशित हुई थी। मैं भी इस 
विषयमें कुछ निम्चय नहीं कर सका तथापि जा प्रमाण 
सुमको मिले हैं उनको मैं हस लेखमें दे रहा हूँ जिससे 
हस विषय पर विशेष ऊहापोह हो सके । 
सूदी सूड़ी रोगी सदय खपुसय पिसायणग्गोय् । 
उद्चार पडियदत रहिर-वेसी समझी अंगमक्म्बीया ॥४४६॥ 
--मूलाचाए पिंडशुद्धध्यधिकार ६ 
श्री वसुनंदिश्रमणविरचितया टीका--सूतिः या 
वाल प्रसाधयति । सू'डी-मण्पान लम्पटः। रोगी-व्याधि- 
अस्त: | मदय-सतक श्मशाने-परिक्षिप्यागतो यःस सूतक 
इत्युच्यते । मृतक सूतकेन यो जुट्टा सोडपि स्तक 
इत्युच्यते । नपु'सबय-न स्थत्री न पुमान नपुसकमिति 
जानीदहि । पिशाचो-वाताद्य पहतः । नग्न;-पटाद्यावरण 
रहितो ग्ृहस्थः । उद्यारं-मूत्रादीन कृत्वा य आगत:। से उश्चार 
इस्युच्यते पतितो मूछी गतः । वान्तश्छर्दि कृष्या य आगतः । 
रुधिरं रुधिर सहितः। वेश्या दासी । श्रमणिका55रयिंका 
अ्रथवा पंच अ्मणिका रक्त पटिकादयः। अंगम्रत्तिका 
अंगाभ्यंगकारिणी ॥ ४६ ॥ 
वचहार सोहणाएण परमद्गाए तहा परिहरड । 
दुबिद्दा चावि दुगंछा लोइय लोगुत्तरा चेच ॥ २९ ॥ 
-मूलाचार समयसाराधिकारः ३० 
टीका-जुगुप्सा गहा द्विजिधा दि प्रकारा लोकिकी लोकोत्तरा 
वथ। लोकव्यवहार सोधनार्थ सुतकादि - निवारणाय 
लौकिकी जुगुप्सा परिहरखीया तथा परसार्थाय रस्नन्नय 
शुद्ध्यथ लोकोत्तरा च कार्येति ॥२२॥ 
मलतिनीगर्भिणी खिल्लिन्यादिनायां नरेण च। 
शयादिनपि कीवेन दुत्तं दायक दोषभाक्‌ ॥३४॥ 
पं० आशाघर विरचितं अनगार धर्माझते पद्ञमोडप्याय 


दोषभाक । दायकाश्नयं दोष भजत्या-श्रयति यत्तदेवम्‌ । 
किं विशिष्ट सत्‌ ? दत्तम्‌ । कया ? मलिनी गर्सिणी लिड्लि- 
न्‍्यादिनाया । न केवल, नरेण च कि विशिष्टेन ? शवादिना | 
न केवल क्लीवेनापि नपु.सकेन । मलिनी रजस्वला | गर्भिणी 
गुरुभारा । शवों स्ृतक॑ श्मशाने प्रक्षिप्यागतो सतक 
सृतक युक्तो वा। आदि शब्दाद्वयाधितादिः ॥ ३४ ॥ 


इन उपयुक्त छोकोंका सारांश यह है कि जो मनुष्य 
स्ुतकको श्मशान भूमिसें छोड़कर आया है अथवा जिसको 
मृतक सूतक है, लोक ब्यवहार शुद्धिकि कारण मुनि उसके 
हाथसे दान नहीं लेते। इससे यह तो विद्त हो ही जाता है 
कि सूतकके कारण मनुष्यमे अपविश्नता आती है जिसके 
कारण वह मुनियोंकों आहारदान देनेका अधिकारी 
नहीं रहता । 
यहां पर जनसके समय भी सूतक होता है या नहीं 
इसका तो कथन ही नहीं है । मरण सूतकके विषयमें भी 
यह प्रश्न होते हैं कि किसके मरण सूतक होता है और सूतक- 
सम्बन्धि अ्रपविश्वता कितने समय तक रहती हैं और उस 
अपविश्नताके कालमें कौन कौन लौकिक व घामिंक कार्य 
नहीं करने चाहिये । इन विषयोक्ा विशद्‌ वर्णन-ध्रावका- 
चारोंमें होना चाहिये था; क्‍योंकि ग्ृहस्थिके षघट्‌ आवश्यकोमम 
एक आवश्यक दान भी हे परन्तु श्रावकाचार इस विषयमे 
मौन हैं| स्वयं पं० आशाधरजीने सागारधमम्टित और 
उसकी टीका रची परन्तु उसमें सृतकके विषयमें एक शब्द 
भी नहीं लिखा | यह बात विचारणीय है कि श्रावकाचारों- 
में खुतकके विषयमें क्‍यों कथन नहीं किया गया । 
प्रायश्वित ग्रन्थोंमें कुछ विशेष कथन है जो इस 
प्रकार है :--- 
रवितिय-बंभण-वहसा सुद्दा घिय. सूत गम्मि जायम्सि। 
पण दस वारसपण्णरसेहि दिवसेहिं सुज्कमंति ॥३३२॥ 
छाया-श्षत्रिय-मादयण-चेश्या: शूद्धा अपि च सूतक जाते । 
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शुद्धच्यति ॥३२२॥ 
बालततण-सरत्तण-जलणादिपवेस दिक्‍खंतेहिं । 
अणसगण परदेसेसु य मुदाण खलु सूतगं णत्यि ॥३९२३॥ 
छाया-बालस्वं शुरत्व॑ ज्वलनादि प्रवेश दीकषितेः सद्धिः । 
अनशन परदेशेषु च झृतानां खलु सूतक नास्ति ॥३९३॥ 
प्रायश्रि त्तसंग्रदे छेदपिण्डम ( माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला ) 
लोइय सूरत्त विही जलाइपरवेख बाल-सण्णासे । 
मरिदे खणेण सोही वदसहिदे चेव सागारे ॥ ८६ ॥ 

छाया-लौकिक शूरत्व विधिना जलादि वेश बालसंन्यासेन । 
रते क्षणे न शुद्धि बतसहिते चेव सागारे ॥ ८८६ ॥ 

अस्य झथ:-लौकिक शौरयेंण मरते, पानीये नावादि प्रविष्टेन 

झले, प्रवाखेन स॒ते, बालमरणेन झते, संन्यासेन मत्ते, ब्रत 

सहिते श्रावके झते सूतक नेति ॥ झरू६ ॥# 
पण-दस-वारस णखियमा परण्णरस फ्हि तत्थ दिवसेहिं । 
खत्तिय-बंभण-वइसा सुद्दाह कमेण सुज्कंति ॥८७॥ 
पंचमिःद्शभिः ह्वादशमिः नियमात पंचदशभशिः्तत्न दिवसेः ! 
क्षत्रिय-ब्राह्मण-वैश्या: शुद्वा च क्रगोण शुद्धत्यन्ति ॥ ८७ ॥ 
प्रायश्रित्त संग्रहे छेदशास्त्रम्‌ 


जला5नलप्रवेशेन झ्ुगुपाताबच्छिशावपि | 
बालसंन्यासतः प्रेते सदयः शौच गरहित्रते ॥१९॥ 


टीका-जलानलप्रवेशेन ज्वल्लनप्रवेशेन पानीय प्रवेश विधाय 
प्रेते सति अनल श्रवेशेन अग्नि श्रवेशेन च पश्रेते शयगु- 
पातात्‌ू-पतनात' हेतुभूतात्‌ू । शिशावपि-वाले च प्रेते 
बाल संन्‍्यासतः-बाल संन्यासात्‌ मिथ्याइष्टि संन्‍्यासेन च छृत्वा 
प्र ते-स्वजने सते । स्यः कटिति । शौचं-शुद्धिभंवति-सूतक 
नास्ति । भृहिव्रते श्रावके च एतस्मिन्‌ सति तत्क्षणादेव 
शुद्धि भंवति ॥ १९२ ॥ 
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आहाण-कषत्रिय-विट्-छूद्धा दिनेः शुद्ध त्यन्ति पंचमिः । 
दश द्वादशणिः पक्षाद्ययासंख्य प्रयोगतः ॥ १९३ ॥ 








टीका-बआहाश विप्रा, झत्रियः उत्रियाः, विडो बैश्याः 
शूद्वा-आभोर कु भकार तखकादयः । दिने-दिवसेः । शुद्ध'्यन्ति 
सूत्रक रहिता भवन्ति । पंचमिः (द्शमिः) ब्राह्मणा । पंचसि- 
दिवसेः कझत्रियाः शुद्धयन्ति । द्वाइशमिः दिवसेः वेश्या 
शुद्धधयन्ति । पक्षात-पंचदशमि दिवसेः शुद्वा संशुद्ध '्यन्ति 
यथासंस्यप्रयोगतः-यथाक्रमयुक्तवा ॥१९४॥ प्रायश्रित 
चूलिका | 


इन शोकोंसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मरणका 
सूतक क्षत्रिकों * दिन, ब्रद्मयणशकों १० दिन वेश्यको १२ 
दिन और शुद्ध को १४ दिनका होता है किन्तु जल या 
अगश्निमं मरनेसे या पहाइसे गिरकर मरनेसे, प्रवास या 
परदेश में मरनेसे, संन्यास सहित मरणसे स्वजनके मरनेका 
सूतक नहीं लगता। परिजन अश्रर्थात्‌ परिवारके मरणका 
सूतक तो उपयुक्त छोकोंमें नहीं कहा है। अब प्रश्न यह 
होता है कि स्व॒जन शब्दसे किस किसका ग्रहण किया जावे । 
जन्मके सूतकका यहां पर भी कथन नहीं किया और नहीं 
यह कथन किया कि सूतककी अशुद्धिके कालमें महुष्य 
किस किस धार्मिक और लोकिक क्रियाओंसे दंचित 
रहता है । 


भिन्न भिन्न नगरोंमें, खूतकके बिषयमें, थक प्रथक्‌ 
रूढी हैं । 

यदि इस बिषयमें कोई एक निर्णय हो जावे तो सूृतक 
रूढी न रहकर श्रावकधमंम गर्मित हो जावे। थ्ाशा है 
कि विद्वान इस विषय पर सप्रमाण विशेष विचारनेकी 
कृपा करेंगे । 
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दक्षिण भारतमें जेनधमंको राजाश्रय और उसका अभ्युदय 


(श्री टी० एन० रासचन्द्रन एम० ए० ) 


दक्षिण सारतमें जैनधर्मका स्वर्णयुग साथा- 
रणतया और कर्नाटकमें विशेषतया गंगवंशके शासकोंके 
समयमें था, जिन्होंने जैनघर्मको राष्ट्र-धमंके रूपसे 
अंगीकार किया था। महान्‌ जेनाचाय सिंहनन्दी 
गंगराष्ट्रकी नीच डालनेके ही निमित्त न थे, बल्कि गंग- 
राषुके भ्रथम नरेश कॉंगुणिरवर्सनके परामशंदाता भी थे । 
माधव ( द्वितीय ) ने दिगम्बर जेनोंकों दानपत्र दिये । 
इनका राज्यकाल इंसाके २४०-१६२ रहा है । दुर्विनीतको 
बन्दुनीय पृज्यपादाचायके चरणाम बेठनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । इनका राज्यकाल ई. ६०५ से ६५० रहा है। 
ई. ६५० में दुर्विनीतके पुत्र सुशकाराने जेन-धमंको राष्ट्र- 
धर्म घोषित किया। बादके गंग-शासक जेनघर्मके कट्टर 
संरक्षक रदे हैं । गंगनरेश मारसिंह ( तृतीय ) के समयमें 
उनके सेनापति चामुण्डरायने श्रवणबल्गालमें बिन्ध्य- 
गिरि पर्वत पर गोस्मटेश्वरक्की विशाल मूर्तिका निर्माण 
कराया । जो कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकी रानी सनंदा- 
के पुत्र बाहुबलोको मूर्ति ह। मारसिंदका राज्पकाल 
ईसा से ६६१-६०७४ रहा हैँ । जैतधमंमें जो अपूर्च 
त्याग कहा जाता है, मारसिंहने उस सल्लेखना द्वारा 
देहोल्मग करके अपने जीवनफ्ी अमर किया । राजमछ 
( प्रथम ) ने स्रास राज्यान्तगंत उत्तरी आरकोट जिलेसें 
जैन गुफाएँ बनवाईं। इनका राज्यकाल ई. ८३७-८र२८ 
रहा है । इनका पुत्र नीतिसार्ग एक अच्छा जेन था । 

याहुबलीके स्थाग और गहन तपश्चर्याकी कथाकों 
गुणआही जैनोंने बढ़ा महरव दिया है और एक महान्‌ 
प्रस्तर खंडकी विशाल मूर्ति बनाकर उनके सिद्धांतोंका प्रचार 
किया है, जो हस बातका द्योतक है कि बाहुबलीकी उक्त 
मूर्ति स्याग, भक्ति, अहिंसा और परम आनन्‍्दकी प्रतीक 
है। उस मूर्तिकी अ्रम्नभूमि काल, अन्तर, भक्ति और नित्य- 
ता की उद्वोधक दै। यद्यपि दक्षिण भारतमें कारकल 
ओर बेणूरमें भी बहुबलीकी विशाल मूर्तियां एक ही 
पाषाणमें उस्कीर्ण की हुईं हैं, तथापि श्रवणबल्गोल की यह 
मूर्ति सबसे अधिक आकषक होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ है। 
बाहुबवलीकी मूर्तिका इतिदृत्त हमें दक्षिणभारतके मैनधर्मके 


रोचक इतिहासकी ओर ले जाता है। श्रवणेबल्गोलमें उसकी 
शिलालेखोंके आधार पर इस बातका पता लगता है कि 
मौयंसम्राट्‌ चन्द्रगुप्तकके समयमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्ध- 
बाहु १२००० जैन भ्रमणोंका संघ लेकर उप्तरापथसे दक्ति- 
णापथको गये थे । उसके साथ चन्व्रयुप्त भी थे। प्रोफेसर 
जेकोबीका अनुमान है कि यह देशाटन ईसासे २६७ बर्षसे 
कुछ पू्व दुआ था । भड्बाहुने अपने निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुँचनेसे पू्ंही मार्ग चन्द्रगिरि पंत पर समाधिमरण- 
पूर्वक देहका विसर्जन किया । इस देशाटनकी महत्ता इस 
बातकी सूचक है कि दक्तिण भारतस जेनघर्कका प्रारम्भ 
इसी समयसे हुआ हैं । इसी देशाटनके समयसे जेन श्रमण 
संघ दिगम्बर और श्वेताम्बर दो भागोंम विभक्त हुआ है। 
भदबाहुके संघ गमनको देखकर कालिकाचाय और विशा- 
ग्वाचायके संघने भी उन्‍्हींका अनुसरण किया। विशाखा- 
चाय दिगम्बर सम्प्रदायके महान्‌ आ्राचार्य थे जो दक्षिण भार" 
तके चोल और पाण्ड्य देशमें गये । महानआर्य कुन्दकुन्दके 
समय तामिलदेशमें जैनध्ंकी ख्यातिर्मे और भी वृद्धि 
हुई । कुन्दकुन्दाचार्य व्राविड़ थे और स्पष्टतया दक्षिया 
भारतके जैनाचार्योर्मों प्रथम थे । कांचीपुर और मदुराके 
राजद्रबार तालिमदेशम जेनघर्मके प्रचारमें विशेष सहा- 
यक थे । जब चीनी यात्री युवान चुवांग ईसाकी ७वीं 
शताउदीस हन दोनों नगरोंम गया तो उसने कांचीमें अधि- 
कतर दिगम्बर जेनमन्दिर और महुरामें दिगम्बरजेन 
धर्मांवलम्बी पाये । 
इतिहासज्ञ इस बातको स्वीकार करते हैं कि ईंसासे 
१६वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतमें सबसे अधिक शक्ति- 
शाली, थ्राकर्धक और स्वीकाय धर्म था। उसी समय 
वेष्णव आचाये रामानुजने विष्णुवद्धनकों जेनघमंका परि- 
त्याग कराकर वेष्णच चनाया था । 
कांचीपुरके एक पहव नरेश मह्देन्द्र वमंन ( प्रथम ) 
राज्यकाल ६०० से ६३० ईं., पांड्य, पश्चिमी चालुफ्य, 
गंग, राष्ट्रकूट, कालचूरी श्रोर होय्यसल वंशके बहुतसे राजा 
जैन थे। महेन्द्रवर्मनके सम्बन्धर्मे यद्द कहा जाता है कि वह 
पहले जेन-थे, किन्तु धर्मसेन सुनि जब जेनधर्मको स्याग 
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कर शेद हो रापु तो उनके साथ महेन्द्रवर्मन भी शेत्र हो 


गया । शैघ होने पर धर्मसेनने अ्रपना नाम अप्पढ़ रखा । 


आठवीं शताउदीका एक पांक्य नरेश नदुमारन अपर- 
नाम कुणपांड्य जेनधर्मावलम्बी था और तामिल भाषाके 
शेव भ्न्थोंके अनुसार शेवाचाय॑ सम्बन्धने उससे जेन धर्म 
छुड़वाया । 

कर्नाटक बनवासीके कदम्ब शासकोर्मे काकुस्थवर्मन 
( ४३० से ४९० ई. ) रूगेश वर्मन ( ४७७९ से ४६० ह.) 
रविवर्मेन ( ४६७ से ४३७ ) ओर हरिवरन ( *३२७ से 
३४७ ) यञ्ञपि हिन्दू थे तथापि डनकी बहुत-सी प्रजाके 
जैन होनेके कारण वे भी यधाक्रम जैनघर्मके अनुकूल थे । 
काकुस्थवर्मनने अपने एक लेकके अन्‍्तमें प्रथ म तीर्थंकर 
ऋषभदेवको नमस्कार किया है । उसके पोते भऋगेशवर्माने 
बेजयन्तिमें श्रहतोके अर्थ बहुतसी भूमि प्रदान की । अन्प्र 
और समयमे कालवंग ग्रामको तीन भागोंमे विभक्त किया । 
पहला भाग डसने जिनेन्द्र भगवानकों अ्र्पण किया, दूसरा 
भाग श्वेतपथवालों और तीसरा भाग निर््रन्थोंकों । पला- 
सिक्रा ( हालसी ) में रविवर्माने एक ग्राम इर्सालए दानमें 
दिया कि उनकी आमदनीसे हर वर्ष जिनेन्द्र भगवानका 
उत्सव मनाया जाय । हरिवर्माने भी जैनियोंको बहुत दान- 
पत्न दिये हैं । 

पश्चिमी चालुक्य बंशंके शासक अनधर्मकी संरक्षकता- 
के (वए प्रख्यात थे । महारान जयसिंह (प्रथम ने दिगस्वर 
जैनाचाय गुणचन्द्र, वासुचन्द्र ओर वादिराजको अपनाया । 
पुलकेशी ८ प्रथम ) €९२ ई० और उसके पुत्र कीतिवर्मा 
( प्रथम ) राज्यकाल (१६६ से £७) ई० ने जेनमन्दिरोंको 
कई दानपन्न दिये । की तिवर्माका पुत्र पुलकेशी (द्वितीय ) 
राज्यकाल (६०६ से ६४२) ई० प्रख्यात जैन कवि रविकीर्ति- 
का उपासक था, जिन्होंने एहोल नामक ग्रन्थ रचा | इसमें 
रविक्रीतिको कविताचातुरीके लिए कालिदास और भेरविसे 
डपमा दी । ऐहोल अन्थके कथनानुसार रविकीर्तिने जिनेन्द्र 
भगवानका एक पापाणका मन्दिर भी बनवाया । रविकीर्ति- 
को सत्याश्रय ( पुलकेशी ) का बहुत संरक्षण था और 
सत्याश्रयके राज्यकी सीमा तीन समुद्रों तक थी। पूज्य- 
पादके शिष्य निरवद्य पंडित (उदयदेव) जयसिंह (द्वितीय) 
के राज्यगुरु थे और विनयादित्य ( ६८० से ६६७ ई० ) 
और उनके पुत्र विजयादित्य ( ६६६ से ७श३ ई० ) ने 


निरवंध पंडितको जेन-मद्रिकी रक्षाके लिए एक ग्राम 
दियः । उसके पुत्र विक्रमादित्य ( द्वितीय ) ने राज्यकाल 
(७३३ से ७४७) हँ० एक जैन मन्दिर ही भली प्रकार मरम्मत 
कराई और एक दूसरे जेन साधु विजय पंडितकों इस 
मन्दिरकी रक्षाके लिए कुछ दान दिया । किन्तु वास्तवमें 
जैनधर्मका स्वर्णयुग गंग-राष्ट्के शाशकोके समयमें था 
और यह पहले ही बताया जा चुका है कि श्रवणनरेल्गोलमें 
मारसिह ( तृतीय ) के सेनापति चामुण्डरायने बाहुबली- 
की अविनश्वर मृत्ति बनवाई । संक्षेपमें यह कहा जा सकता 
है कि गंगराष्के शासक कट्टर जन थे । 


राष्ट्रकूट बंशके शासक भी जेनधमके महान संरक्षक 
रहे हैं। गं।विन्द (तृतीय) राज्यकाल (७६८ से ८३२५) ईं० 
महान जैनाचार्य अरिकीतिका संरक्षक था। उसके पुत्र 
अमोघवर्ष ( प्रथम ) राज्यकाल ८१४ से झ७८ है० को 
जिनसेनाचार्यके चरणामें श्रेठनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
आराचाय जिनसेन गुणभद्गधके गुरु थे । इन्होंने सन्‌ (७८३- 
८४) में गोविन्द ( तृतीय्र ) के समयमें आ्रादिपुराणके श्रथम 
भागकी रचनाकी और उसका उत्तराद्घ गुणभद्गाचायेने 
सन्‌ ८६७ में अमोघचर्षके उत्तराधिकारी कृष्ण ( द्वितीय ) 
के शज्यकाल रू८० से ६१२ में पूर्ण किया। अमोधतर्ष 
प्रथमके समयमें राष्ट्रकूकी राजधानीमें हरिवंश पुराण 
'आदिपुराण' और “उत्तर पुराग्र' अकलंकचरित, जय- 
घवला टीका आदि अम्थंकी रचना हुई है। जयघवबला- 
टीका दिगम्बर जेन सिद्धान्तका एक महान अन्य दै। यहीं 
पर वीराचायने गणित-शास्त्रका 'सार-संग्रह” नामका एक 
अ्न्ध रचा । अमोघवर्षन स्वयं नीतिशास्त्र पर एक प्रश्नोसर- 
रन्‍नसालिका' बनाई। संक्षेपमें अमोधवर्ष अभ्रथमके समयमें 
यह कहा जाता है कि उसने दिगस्बर जेनधर्स स्वीकार 
किया था और वह अपने समयमें दिगम्बर जैनधर्मका 
सर्वश्रेष्ठ संरक्षक था। कृष्ण ( ह्वितीय ) के राज्यकालमें 
उसकी प्रजा और सरदाराने या तो स्वयं मन्दिर बनवाये, 
या बने हुए मन्दिरोंको दान दिया। शक संवत्‌ ८२० में 
गुणंभद्वाचायंके शिष्य लोॉकसेनने महापुराणकी पूजा की । 


यद्यपि कल्याणीके चालुक्य जेन नहीं थे तथापि हमारे 
पास सोमेश्वर (प्रथम) (१०४२ से १०६८ ६०) का उत्तम 
उदाहरण है, जिन्होंने श्रवशवेल्गोलके शिलालेखानुसार 
एक जैनाचार्यको “शब्द चतुमु ख्व” की उपाधिसे विभूषित 
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किया था। इस शिलालेखमें सोमेश्वरको “श्राहवमल! 
कहा है । 

तामिल देशके घोल राजाओंके सम्बन्धमें यह धारणा 
निराधार है कि जिन्होंने जेनधर्मका विरोध किया। जिन 
कांचीके शिलएलेखसे यह बात भज्ञी प्रकार विदित होती 
है कि उन्होंने श्राचाय चन्द्रकीति और अनवत्यवीयंचमन- 
की रचनाओंकी प्रशंसा की। चोल राजाओं हारा जिन- 
कांचीके मन्दिरोंकों पर्याप्त सहायता मिलतो रही है । 


कलचूरि वंशके संस्थापक त्रिभुवनमलछ विज्जल राज्य-, 


काल (१३४६ से ११६७ ई०) के तमाम दान-पश्नोंमे एक 
जैनतीथेकरका चित्र अंकित था। वह स्वयं जेन था। 
ग्रनन्तर वह अपने मन्त्री वासवके दुष्प्रयत्वनसे मारा गया; 
क्योंकि उसने वासवके कहनेसे जेनिय को सन्‍्ताप देनेसे 
इन्कार कर दिखा था। वासव लिंगायत सम्प्रदायका संथा- 
पक था। 

मैसूरके होयल शासक जेन रहे है। विनयादित्य 
( द्वितीय राज्यकाल (४०४७ से १३१०० ६०) तक इस 
वंशका ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जेनाचार्य शांतिदेव- 
ने डसकी बहुत सहायता की थी। विष्णुवर्धनकी रानी 
शानतलादेवी जैनाचाय प्रभाचन्द्रकी शिष्या थी और 
विष्णुवद्धंनके मत्त्री गंगराज और हुल्लाने जेनधमेका बहुत 
प्रचार किया । अतः इससे कोई सनन्‍्देह नहीं है कि पहलेके 
होय्यसल नरेश जैन थे। विदणुवद्धन अपरनाम “बिद्धी' 
रामाजुजाचार्यके प्रभावमें आकर बेष्णव हो गये । विद्दी 
वेप्णव होनेसे पहले कट्टर जन था और वेष्णव शास्त्रोमे 
उसका वैष्णव हो जाना एक आश्चय जनक घटना कही जाती 
है । इस कहावत पर विश्वास नहीं किया जाता कि उसने 
रासानुजकी आाक्षासे जेंनोको सन्‍्ताप दिया; क्योंकि उसकी 
रानी शान्तलादेवी जेन रद्दी और विष्णुक्द्धनकी अनुमतिसे 
जेनमन्दिरोंको दान देती रही । विष्णुवरद्धनके मन्त्री गंग- 
राजकी सेवायें जेनघमंके लिए भ्रखश्यात हैं विष्णुवद्धंनने 
वेष्णत हो जानेके परचात्‌ स्वयं जेनसन्दिरोंको दान दिया, 
उनकी मरस्मत कराई श्रीर उनकी मूर्तियों और पुजारियों- 
की रचा की। विद्णुवद्धनके सम्बन्धर्म यह कहा जा सकता 
है कि उस समय प्रजाको धर्मसेवनकी स्वतन्त्रता थी । 

विध्युवद्धनके उत्तराधिकारी यद्यपि वेष्णाव थे तो भी 
उन्होंने औैनमन्द्रि बनवाये और जैनाचार्योक्री रक्षा की । 


उदाहरणके तौर पर नरसिंह (प्रथम) राज्यकाल (११४३ से 
११७३) बी रवक्लम (द्वितीय) राज्यकाज़ (११७३ से १९२०) 
ओर नरसिंह (तृतीय) राज्यकाज् ( १२५४ से १२६१ ) 
के नाम उस्लेखनीय हें । 

विजयनगरके राजाओंकी जेनघ्मके प्रति भारी सहि- 
र्णुता रही है। अतः वे भी जेनधर्मके संरक्षक थे | बुक्का 
(प्रथम) राज्यकाल ( १३९७ से १७७८ ) ने अपने समयमें 
जैनों और वेष्णवोंका समकोता कराया। हससे यह सिद्ध हैं 
कि विजयनगरके राजाओंकी जैनघर्म पर अनुकम्पा रही 
है । देवराय प्रथमकी रानी विस्मादेवी जेनाचार्य अभिनव- 
चारुकीति पंडिताचायंकी शिष्या रही है और उसीने 
श्रवणवेल्गोलमें शांतिनाथकी मूर्ति स्थापित कराई । 

बुक्का (द्वितीय) राज्यकाल (१३८६ से १४०६) के सेना- 

पति इरुगुप्पाने एक सांचीके “शिलालेस्बानुसार सन्‌ १३८२ 
इंस्वीमें जिन कांचीमें १७ वें तीर्थंकर भगवान्‌ कुन्थनाथका 
मन्दिर और संगीतालय बनवाया । इसी मन्दिरिके दूसरे 
शिलालेखके अनुसार विजयनगरके नरेश कृष्णदेवराय सन्‌ 
(१११० से ११५२६) की जैनघममंके प्रति सहिष्णुता रही और 
उसने जैन मन्दिरोंको दान दिया। विजयनगरके रामराय 
तक सभी शासकोने जेन मन्दिरोंकों दान दिये और उनकी 
जनधर्मके प्रति भास्था रहो । 

विजयनगरके शासकोंका और उनके अ्रधीन सरदारोंका 
और मैसूर राज्यका आ्रजतक जेनघर्मके प्रति यही दृष्टि- 
कोण रहा है। कारकलके शासक गेरसोप्पा और सेरव भी 
जेनधर्मानुयायी थे और उन्होंने भी जेन-कलाको प्रदर्शित 
करने वाले अनेक कारय किये । 

अब प्रश्न यह है कि जेनधर्मकी देशना क्या है? 
अथवा श्रवणबेल्गोज्ञ और अन्य स्थानोकी बाहुबलीकी 
विशाल मूर्तियों एवं श्रन्य चौबीस तीर्थंकरोंकी प्रतिमाएँ 
संसारको क्‍या सन्देश देती हैं? 

जिन शब्दका अथे विकारोंको जीतना है। जैनधर्म- 
के प्रवत्तकोंने सनुष्यको सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यकबोध, सम्यक- 
ज्ञान और निर्दोष चरित्रके द्वारा परमात्मा बननेका आदर्श 
डपस्थित किया है। जैनधसंका इईंश्वरमें पूर्ण विश्वास है 
और जैनघर्मके श्रनुष्ठान द्वारा अनेक जीव परमाध्मा बने 
हैं। जेनघ्मके अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरके धर्म- 
का २९०० वर्षोका एक लम्बा इतिहास है। यह धर्म 
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आरतमें एक कोनेसे वूसरे कोने तक रहा है। आज भी 
गुजरात, सथुरा, राजस्थान, बिहार, बंगाज्न, उड़ीसा, 
दक्तिश्, सेसूर भर दक्षिण भारत इसके प्रचारके केन्द्र हैं। 
हस धमंके साधु और विद्वानोंने इस धर्मको समुज्ज्वल किया 
ओर जैन व्यापारियोंने भारतमें सर्वत्र सहसखों मन्दिर बन- 
वाये, जो आज भारतकी धार्मिक पुरातस्‍त्तकलाकी अनुपम 
शोभा हैं । 

भगवान्‌ महावीर और उनसे पूर्वके तीथकरोंने बुद्धकी 
तरह बताया कि मोझ्षका साग कोरे क्रियाकाण्डमें नहीं है, 
बल्कि वह प्रेम ओर बिवेक पर निर्धारित है। महावीर 
और बुद्धका अवतार एक ऐसे समयमें हुआ है जब भारत- 
में भारी राजनेतिक उथल-पुथल हो रही थी। महावीरने 


एक ऐसी साधु-संस्थाका निर्माण किया, जिसकी भित्ति पु्णा- 
अहिंसा पर निर्धारित थी। उनका अहिंसा परमों घर्मः” 
का सिद्धान्त सारे संसारमें २९०० वर्षो तक अग्निकी तरह 
ब्याप्त हो गया। अन्‍्तर्में इसने नवभारतके पिता महात्मा- 
गांधीको अपनी ओर आकर्षित किया | यह कहना अ्रति- 
शयोक्तिपूर्ण नहीं कि अहिंसाके सिद्धांत पर ही महात्मा 
गांधीने नवीन भारतका निर्माण किया दे । #& 


# इस लेखके लेग्वक पुरातत््वविभाग दिलीके डिप्टी- 
डाइरेक्टर जनरल हैं | उनके हालमें १४ जनवरी 
१६९३ को लिखे गये एक अंग्रजी भूमिका-लेख 
( ?]९(४०७ ) परसे अनुबादित । 


बे, 
--राजकृष्ण ज न 





बीरसेबामन्दिरका संभिप्त परिचय 


“वीरसेवामन्दि” जे न-साहित्य इतिहास और तत्त्वविष- 
यक शोध-खोजके लिए सुप्रसिद्ध जन-समाजकी एक खास 
अन्वेषिकरा संस्था ( रिसचच इन्स्टिट्यूट ) है, जिसका प्रधान 
छचय लोक-सेवा है । 


संस्थाक्ी स्थापना ओर 2स्टकी योजना 

लोक-सेवाके अनेक सदुददेश्याको लेकर स्थापित इस 
संस्थाका संस्थापक है इन पंक्तियोफ़ा लेखक जुगलकिशोर 
मुख्तार (युगवीर ), जिसने अपनी जन्मभूमि सरसावा 
( जिला सहारनपुर ) में ऑड ट्रंक रोड़ पर, निजी ख्से 
विशाल बिल्डिंगका निर्माण कराकर उसमें वेशासत्र सुदि 
तीज ( अच्षयतृतीया ) सम्बत्‌ ६६६३ ता० २७ अप्रेल 
सन्‌ १६३६ को इस संस्थाकी स्थापना की थी। संस्थाके 
उद्घाटनकी रस्म बढ़े उत्सवके साथ श्रीवीर भगवानकी 
रथयात्रा निकालकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी के द्वारा 
सम्पन्न हुईं थी और वीरसेवामन्दिरकी बिल्डिग पर पहला 
अंडा बाबू सुमेरचन्द्र जी जोन एडवोकेट सदारनपुरने लह- 
राया था, जिनके विशेष परामशले संस्थाकी अन्‍्यत्र 
स्थापना न करके डसे सरसावा्ें ही स्थापित किया गया 
था । संस्थाके इस जन्मके पीछे संस्थापकका लोकहितकी 


दृष्टिकों लेकर वर्षोका गहरा अनुचिन्तन एवं सेवाभाव 
लगा हुआ हैं । 


उद्घाटनकी रस्मके बादसे इस आश्रमर्म पब्लिक 
लायब्र री, कन्याविद्यालय, धर्मा्थ श्रषधालय, श्रनुसन्धान 
( ।१८४८४७-८॥ ), अल्ुवाद, सम्पादन, प्राची-अंथर्ंग्रह, 
ग्रंथनिर्माण, अंथप्रकाशन और “अनेकान्त” पश्रका भकाश- 
नादि जौसे लोक-सेवाके काम होते आये हैं--कन्याविश्वा- 
लय और ओऔषधालयको छोडकर शेष कार्य हस वक्त भी 
बराबर हो रहे हैं। अ्रनेक विद्वान्‌ एवं पंडित तथा दूसरे 
सज्जन इसके कामों लगे हैं ओर संस्थापकतो, ७९ चर्षकी 
इस बृद्धावस्थार्मं भी, बिना किसीकी प्र रणाके द्न-रात 
सेवाकाय किया करता है। 

संस्थापकने सन्‌ १६४२ में अपना 'वसीयतनामा!” 
लिखकर उसकी रजिस्टरी करा दी थी, जिसमें अपने द्वारा 
संस्थापित “वीरसेवामन्दिर' के लिये दृस्टकी भो एक 
योजना की गईं थी । यह योजना उसके देद्दावसानके बाद 
ही कायमें परिणत होती । परन्तु उसने उचित समझकर 
अब अपने जीवनमें ही “वीरसेवामन्दिर ट्ूस्ट” को स्थापना 
करके डसे पब्लिक ट्टस्टका रूप दे दिया है। द्रस्टकी रजि- 
स्टरो ता० २ मई सन्‌ १६९५ को करा दी है ओर अपनी 
सम्पत्ति दृस्टियोंके सुषुदं कर दी दे। उसके द्ूस्टनामा 
((2९९० ० ५ प्र) की, जिसे उसने स्वयं अपने हाथ- 
से हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपिमें लिखा है, पूरी 
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नकल 'झनेक्रान्द! वर्ष १३ के “स्वोदिय-तीर्थाकृ”” नामक वली, जैन-पारिभाषिक-शब्दकोष, जैनप्रन्थोंकी सूची, 
विशेषांकमें प्रकाशित हो चुकी हे । जैन-मन्दिर-मूर्तियोंकी सूची और किसी तस्वका नई शेली- 


शीरसेवामन्दिर द्रस्टके बतंमान ट्रस्टियों एवं पदाघि- 
कारियोंके नाम इस प्रकार हैंः-- 

१. यादयू छोटेक्ञाल्णी कलकत्ता (प्रधान), २. बाबू 
जयभगवानजी एडयोकेट पानीपत (मंत्री), ३. ला० कपूर- 
अन्दजी कानपुर (कोषाध्यक्ष), ४. जुगलकिशोर सुख्तार 
सरसावा (अधिष्ठाता), २. ला० राजकृष्णजी ज॑ न देहली 
( ब्यवस्थापक ), ६. जक्ा० ज़ुगलकिशोरजी कागजी देहली, 
७. ज्ञा० जिनन्द्रकिशोरजी जौहरी देहली, ८, सेठ छुदामी- 
लालजी फीरोजाबाद, £. बाबू नेमचन्दजी बकील सहारन- 
पुर, १० डा० श्रीचन्द्रजी संगल एटा, ११. श्री० जयवंत्ती 
जी नानौता, १२. ला० नत्थूमलजी बरनावा | 


वीरसेवामन्दिरके उद्द श्य और ध्येय 


ट्रस्कके अनुसार वीरसेवामन्दिरके उद्देश्य और ध्येय 
( 6॥05 ७॥थे ()॥)]८८४५ ) निम्न प्रकार हैं, जो सच 
जैनघर्म और तदाम्नायकी उन्नति एवं पुष्टिके हारा लोककी 

सच्ची सेवाके निमित्त निर्धारित किये गये हैं--- 

(क) जैन संस्कृति और उसके साहित्य तथा इतिहास- 
से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न ग्रन्थों, शिला-लेखों, प्रश- 
स्तियों, उल्लेग्ब-चाक्यों, सिक्का, मृर्तिया, स्थापत्य द चित्र- 
कलाके मम्ूनों आदि सामभीका लायग्ररी व म्यूजियम 
(,0 9 ७॥ ते | ए5७"पत) आदिके रूपमे अच्छा 
संग्रह करना ओर दूसरे ग्रन्थोंक्री भी ऐसी लायब्ंरी प्रस्तुत 
करना जो धर्मादे विषयक ग्वोजके कामोंमें अच्छी मदद 
द सके । 

(खो उक्त सामग्री परसे अनुसंघान-कार्य चलाना ओर 
उसके द्वारा लुप्तप्राय प्राचीन जेन साहित्य, इतिहास व 
तक््नज्ञानका पता लगाना और जेैनसंस्कृतिको डसके 

असली तथा मृलरूपमें स्वोज निकालना । 

(ग) अनुसंधान व ख्वोजके श्राधार 'पर नये मौलिक 
साहिस्यका निर्माण कराना और लोक-हितकी दृष्टिसे उसे 
प्रकाशित कराना; जैसे जेन-संस्क्ृतिका इतिहास, झैनघधमम- 
का इतिहास, जेन-साहित्यका दृतिहास, भगवान्‌ महावीर- 
का हतिहास, प्रधान-प्रधान जैनाचायौंका इतिहास, जाति- 
गोब्नोंका इतिहास, ऐतिहासिक जैनव्यक्तिकोष, जेनलक्षणा- 


से विवेचन या रहस्यादि तेयार कराकर प्रकाशित करना । 


(घ) उपयोगी प्राचीन जैनग्रन्थों तथा महत्वके 
नवीन ग्रन्थों एवं क्षेखाका भी विभिन्न देशी-विदेशी भाषाओं 
में नई शेलीसे अनुवाद तथा सम्पादन कराकर अथवा 
मुल रूपमें ही प्रकाशन करना । अशस्तियों और शिला-लेग्वों 
आदिके संग्रहभी पृथक रूपसे सानुवाद तथा बिना श्रजुवाद 
के ही प्रकाशित करना । 


(ह) जौन-संस्कृतिके प्रचार और पब्लिकके आरचार- 
विचारको ऊंचा उठानेके लिये योग्य ब्यवस्था करना। वर्त- 
मानमें प्रकाशित “अनेकान्त” पतश्रको चालू रखकर उसे और 
उच्बमत तथा लोकप्रिय बनाना । साथ ही, सावंजनिक उपः 
योगके पेम्फलेट व द्रेक्टे ( लघु-पत्र-पुस्तिकाएं ) प्रकाशित 
करना और प्रचारक घुसाना । 


(च) जौन-साहिस्य, इतिहास और संस्क्ृतिकी सेवा 
तथा तत्सम्बन्धी अ्रनुसंधान व नई पद्धतिसे अन्थनिर्माणके 
कामोंमें दिलचस्पी पेदा करने और यथावश्यकता शिक्षण 
( ट्रेनिंग ) दिलानेके लिये योव्य विद्वानोंको स्कालर्शिप 
( ब्रत्तियां-वज़ीफे ) देना । 


(छु) योग्य विद्वानोंकों उनकी साहित्यिक सेवाओं तथा 
इतिहासादि-विषयक विशिष्ट ग्वोजोंके लिये पुरस्कार या 
उपहार देना । और जो सज्जन निःस्वार्थभावसे अपनेको 
जे नथम तथा समाजकी सेवाके लिये अपंण कर देवें उनके 
भोजनादि-खर्चमें सहायता पहुँ चाना । 


है पक रे | बढ डट 
(ज) कमयोगी जनमण्डल' अथवा 'वौर समन्‍्तभद्व- 
गुरुकुल! की स्थापना करके उसे चलाना ! 


वीरसेवामन्दिरके अबतकके कार्य 

अपने इस बाल्यकालमें वीरसेवामन्दिरने कितने सेवा- 
काय किये, कितने साहित्यकी सृष्टि की, कितनी विचार- 
जागृति उस्पन्न की, कितनी नई स्वो्ज साहिस्यादि-विषयोकी 
सामने रस्वों ओर कितनी उहमने सुलकाई, हन सबका 
विस्तृत अथवा पूर्ण परिचय लो किसी बदी रिपोर्टका 
विषय है । यहां संक्षेपमें उन लोगोंकी जानकारीके लिये 
कुछ थोढ़ासा परिच्चय दिया जाता दे जो पीरसेवामन्दिर 
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तथा उसके कार्योंके सम्पकमें नहीं रहे अथवा कम सम्पक में 
रहे हैं, जिससे उन्हें भी मोटे रूपमें हम संस्थाक्री सेवाभों- 
का कुड आसा +- मिल सके!--- 


(१ ) संस्थाकी स्थापनाके अनन्तर संस्थापक (जुग- 
लकिशोर मुख्तार ) की लायबज्ंरीको मन्दिरमें इस तरहसे 
' व्यवस्थित करनेके बाद कि जिससे वह भले प्रकार पब्लिक- 
के उपयोगमें लाई जासके, पहला काम जो वीरसेवा- 
मन्दिरिने किया वह 'वीर-शासन-जयन्ती” जैसे पावन पवे- 
का उद्धार है; जिसकी स्मृति तकको जनता बहुत कालसे 
भुलाये हुए थी । धवल्ाादि भ्रन्थोंके प्राचीन उल्लेखोंपरसे 
इस पव॑का पता लगाकर सर्वप्रथम वीरसेचामन्दिरमें इसके 
उत्सवका सूभ्रपात किया गया और ता० < जुलाई सन्‌ 
१६३६ को यह उत्सव न्‍्याग्राचाय. पं» माणिकचनद्र जीके 
सभापतित्वमें आनन्दके साथ मनाया गया। इसके उप- 
लक्षमें उसी दिन मन्दिरकी लायब रीको भी पब्लिकके 
लिये खोल दिया गया । शक्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाकी इस 
पुण्यतिथि-सम्बन्धी स्वोजोंको लिये हुए कितना ही साहित्य 
पत्नॉमें प्रकाशित किया गया । ओर यह ह्षका विषय है 
कि इस स्वोजका सर्वश्न अभिनन्‍दन हुआ है और यह पर्व 
बराबर विद्वज्जन-सान्य होता चला गया है । चीरसेवा- 
मन्दिरके अतिरिक्त सेकड़ों स्थानोंपर यह, अब खुशीसे 
मनाया जाता हैं । सम्बत्‌ २००१ ( सन्‌ ५६४४ ) में बा० 
छोरेलालजी कलकत्ताके सभापतिस्वमें पास हुए बीरसेवा- 
मन्दिरके एक प्रस्तावके अनुसार इस डत्सवका एक विशाल 
श्रायोजन साधेद्वबसहस्त्राव्दि-महोत्सचके रूपमें राजग्रहके 
उसी विपुलाचल स्थान पर किया गया था जहाँसे वीर- 
शासनकी सर्वोद्य तं।रथ-धारा प्रवाहित हुईं थी और वहाँ 
यह सर्च तीर्थ-प्रवतेनके दीक समयपर सनाया गया था। 
अन्‍्तको इस महोत्सत्रकी परिसमाष्ति कलकत्ताके -कार्तिकी 
उत्सव पर हुईं थी, जहाँ दिगम्बर, श्वेताम्बर ओर स्थानक- 
वासी सारे ही जेन समाजने इसे भारी उत्साहके साथ 
सनाया था। वीरके शासनतीर्थंकों प्रवर्तित हुए ढाई हज़ार 
वष हो जल्नेके उडपलक्षमें विषुल्नाचल्षपर, उत्सवके समय, 
एक की त्ति-स्तम्भ कायम करनेकी भरी छुनियाद रखौ गई 
थी । वा. छोंटेलाल जी की अस्वस्थताके कारण वह कीति- 
स्तम्भ अभी तक बन नहीं पाया दै | 

(२) लायब रोकी शोधखोज ( रिसर्च ) के कामोंके 
लिये सुव्यवस्थित करनेका काम बराबर चालू रहा। इस 


वक्त तक संस्थापककी उक्त विशाल ल्लायब रीमें करीब 
तीन-चार हजार रुपयेके ,नये उपयोगी अन्धोंकी बद्धि हुईं 
है । हस्तलिखित ग्रन्‍्थोंकी थात इससे अज्लग है। कितने 
ही ग्रन्थ संस्थामें निजके उपयोगके लिये खिखाये गये 
अथवा संस्थाके विद्वानोंने उन्हें स्वयं लिखा; जैसे लोक- 
विभाग संस्कृत, प्राकृत पंचसंम्रद और उसकी प्राकृत चूरि, 
जम्बूद्वीपप्रज्ञत्ति, कर्मप्रकृति संस्कृत, क्रियासार भाकृत, 
आस्मसंबोध, छुन्दोविद्या, तस्वार्थाधिगम-टिप्पण, स्याद्वा- 
दसिद्धि, आयसदूभाव, अनेकार्थ-नाममाला, सीतासतु क्ृत्त- 
सार प्रा० ,अध्यात्मतरगिणीटीका विषापहार तथा एकीभावकी 
सं० टीकाएं, सिद्धिप्रियस्तोत्र-टीका, पंचबालयति-पाठ, 
विभिन्न स्तोन्र आदि । और पचासों हस्तलिखित ग्रन्थ 
खरीदे गये जिनमेंसे कुछ प्रमुख ग्रन्थंकि नाम हैं:--घवला 
टीका, न्‍्यायविनिश्चय-विवरण, तस्वाथराजवार्तिक, भश्र॒त- 
सागरी, सिद्धचक्रपाठ, जेनेन्द्रमहाबृत्ति, न्‍्यायदीपिका, 
स्थयम्भूस्तोत्र-टीका, प्रद्य म्नचरित्र,  अभविष्यदत्तचरित्र 
श्वे) जम्बूद्वीपप्रश्ति, पडावश्यकसूत्रकी बाल बोधटीका, 
पाश्वनाथचरित्र ( भावदेव 9), उपासकद॒शा, जम्बूचरित्र 
प्रा०, विपाकसूत्र, भक्तामरस्तोत्र-टीका, दशवेकालिकयोग- 
शास्त्र, योगविन्तामणि , पिंगलशास्श्र (कु वर सवानीदास) 
ताजिकसार,_ ताजिकभूषण, दरिवंशपुराण-पद्चानुवाद 
( शालिवाइन) धमंपरीक्षा आदि । इनमें धबलजाटीकाकी 
वह आध्श्नति पं सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुईं है जिसके 
आधार पर दूसरी अनेक श्रतियां होकर जगह-जगह पहुँची 
हैं । कितने ही हस्तलिखित प्रन्थ संस्थापकने वेसे ही बिना 
झल्य भराप्त किये हैं जिनकी सूची इस समय सामने नहीं 
है । बीरसेवा-मन्दिरकी हस श्रन्धराशिले बहुतांने लाभ 
उठाया है और अनेक अन्थ बाहर भी गये हैं। 


(३) सरसावा नगरमें ब्षोसे कन्‍्याओंकी शिक्षाका 
कोई साधन न दोनेके कारण शिक्षाकी भारी आवश्यकता- 
को महसूस करते हुए १६ जुलाई सन्‌ १६३६ से इस 
सेवामन्दिरमें एक कन्याविद्यालय जारी किया गया, जिसमें 
जोन-अज न कन्याओंको संख्या <० के लगभग पहुँच गई 
ओर परीक्षा फल हर साल इतना उत्तम रहा कि अन्तको 
पंजाबकी “हिन्दी रसन! की परीक्षामें जब तीन दात्रायें बेढीं 
तो वे तीनों ही उत्तीर्ण हो गईं । इस विद्यालयने स्त्रियों 
भी ज्ञान-पिपासाकों जाग्रृत किया, डनके लिये कुछ समय 
तक एक जुदी कक्षा ग्योलनी पड़ी और साथ ही सेवामंदिर- 


[ शेप 


अनेकान्त 
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में उनकी एक साप्ताहिक सभा भी कायम हो गई, जिसमें 
स्त्रियां और कन्याएँ भाषण देतीं तथा भाषण देनेका 
अभ्यास करती थीं । चार सात्ष तक यह विद्यालय बदस्तूर 
जारी रहा | बादको आर्थिक सहयोग न मिलनेके कारण 
इसे एक साल तक बन्द रखना पड़ा और अब यह स्थानीय 
जनताके आधीन हुआ उसके तथा सरकारके सहयोग पर 
अत रहा हे । 


(9) वीरसेयामंदिरके सेवाकायको साधारणसे साधारण 
जनता तक पहुँचानेके लिग्रे जुलाई सन्‌ १६३७ में एक 
चर्मा्थ औषधाजय खोला गया ओर उसके लिये वयोजृद्ध 
हकीमस उल्फतराय जी जैन रुढ़कीकी ऑनरेरी सेवाएं प्राप्त 
की गई । हकीमजीके अ्रनुभवों तथा प्रेममय व्यवह्दारके 
कारण थोढ़े दी दिनोंमें श्रीषधालयकी अच्छी ख्याति हो 
गई और स्थानीय तथा देहाती जनताने उससे खूब लाभ 
उठाया । दुभग्यसे हकीमजीका देहावसान श्री सम्मेद- 
शिखरजीकी दूसरी यात्रा करते हुए हो गया। उनके 
स्थान पर एक आयुर्वेदाचायंकी योजनाकी गई; परन्तु वह 
बात प्राप्त न हुई । इधर कुछ आर्थिक संकट भी उपस्थित 
होता हुआ नजर आया, इसलिये ओपषधालयको दो वर्षके 
करीब चल्लाकर बन्द ही कर देना पढ़ा । 


(९) पौरसेवामन्दिरिका प्रधान लक्ष्य शुरूसे ही अनु- 
सनन्‍्धान, निर्माण, अनुवाद, सम्पादन और प्रकाशन जौसे 
डोस कार्योंकी ओर रहा है| इस दिशामें अथवा इन पांचों 
विभागोंमें जो काम श्रव तक हो पाया हैं उसका दिग्दशन 
आगे विभाग-क्रमसे कराया जाता है। 

अनुसन्धान-कार्य 

(६) वीरसेवासन्दिरका अनुसन्धान-कार्य आयः (क) 
साहित्यिक, (व) ऐतिहासिक और (ग) तात्तिविक ऐसे तीन 
भागोंमें विभक्त रहा है। हम सभी अनुसन्धान योग्य 
विषयोंके लिये वोरसेवामन्दिरकी अधिकांश अन्थराशिके 
अतिरिक्त दिल्ली, जयपुर, आमेर, अजमेर, नागौर, कानपुर, 
सहारनपुर, एटा, इटावा, आरा, कांधला, केराना, हांसी, 
हिसार, रोहतक, फरु खवनगर, शाहगढ़, सागर और कौडि- 
यागंज आदिके अनेकानेक शास्त्रभण्डारोंको देखा गया, 
हजारों प्रन्थों पर दृष्टि डालती गई ओर सेकड़ों प्रन्थों परसे 
नोट्स सिये गये, जिनका उपयोग कितने ही विषयोके 
निर्य॑यमें हुआ दे ओर भागे होने वाला दे । 


न 


(क) साहित्यिक अलुसन्धान-द्वारा सेकढ़ों ऐसे प्रन्थों- 
का नया पता चला है, जिनका पहलेेसे कोई परिचय नहीं 
था और जिनसे हृतिहासके विषयों पर भी कितनाही प्रकाश 
पड़ा है। । उनमें बहुतसे प्रन्थ उपलब्ध हैं और कुछ ऐसे 
भी हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, उनके लिये खोज 
जारी हैं। खोज द्वारा उपलब्ध हुए भ्रन्थोंमेंसे कुछके नाम 
इस अकार हैं, जिनमेंसे अधिकांशका निश्चित प्तमय भी 
साथमें उपलब्ध हो गया हैः-- 


सस्कृत अन्थ--+क्षपणासार गद्य, २ पदार्थद्ीपिका- 
३ अध्यास्मतरंगिणी टीका, ४ भादिषुराण टीका (ललित- 
कीति), < पंचमनस्कारमन्त्र (आ० सिहनन्दी), ६-७ पद्म- 
पुराण तथा हरवंशपुराण (ल्लितकोर्ति-शिप्य घम्ंकीत्ति), 
८ मूलाचार प्रदीप ( सकलकीति ), £ धमरत्नाकर, १० 
समवसरणपाठ ( पांडे रूपचन्द्र ), ११--१३ यशोधर- 
चरित्र, सप्तव्यसनकथासमुश्चय तथा प्रद्य स्नचरिशत्र (सोम- 
कीर्ति), १४ प्राकृत पंचसंग्रहटीका ( सुमतिकीति ), १९ 
तत्त्वार्थटिप्पण (हेमकीति शिष्य प्रभाचन्द्र), १६--१७-१८ 
शान्तिनाथपुराण , पाण्डवपुराण तथा अनन्तश्तपूसा (विद्या- 
भूषण शिष्य श्री भूषण 9 १६-२५ भविष्यदत्तकथा , हजुमान- 
कथा, नेमीश्वररास, प्रद्य म्नचरित्र ,सुदु्श नरास तथा श्रीपाल- 
रास (बअह्म रायमछ), २६ श्रिपंचाशतक्रियात्रतोद्यापन (देवेन्द्र 
कीर्ति) इत्यादि जि+का निर्माश-कान साथम उपलब्ध 
है और जिनका निर्माणकाल साथमें उपलब्ध नहीं दे 
डन संस्कृत ग्रन्थोके कुछ नाम हस प्रकार हैं:---२७ धर्म- 
परीक्षा (मुनि रामचन्द्र), रझ देवताकल्प (गुणसंनशिष्य 
अरिशिनेमि), २६ पड्दशशन-प्रमाण-प्रमेय-संग्रह (शुभचन्द्र), 
३० यशोधरमहाकाब्यपंजिका (श्रीदेव), ३१ ह्लोपदि्प्रिबन्ध 
(जिनसेन), ३२ तत्त्वसारटीका (कमलकीति), ३३ >£ गार- 
मंजरी (अजितसेन), ३४ त्रिलोकसारटीका (सहसत्रकीति), 
३९ अन्द्रप्रभचरित्र (शुभचन्द्र), ३६ परमार्थोपदेश (झान- 
भूषण), ३६ 4 आयसदभाव (महलिषेण), ३६ 73 कमे- 
प्रकृति इत्यादि । 


अपक्र श प्रन्थ--३७ पाश्वंपुराण (पश्मकीति), इ८ 
जम्बूस्थामिचरित्र (कबि वीर), जिनदत्त चरिश्न (पं० लाखू) 
४० पाश्वंपुराण (विद्युध श्रीधर), ७१ सुदर्शनचरित्र (नय- 
नन्‍्दी), ४२ रत्नकरण्डक्रायकायार (५० श्रीचन्द्र), ४३ 
चटकमोंपदेश (अमरकीर्ति), ४४ बाहुबलिचरित्र (धनपाल), 


किरण ११ | 





४%-४ ६ पांडवपुराण, इरिवंशपुराण (यशःकीरतति), ४७-७८ 

दरिवंशपुराण तथा परमेष्टिप्रकाशसार (श्रुतकी ति) , ४६-९० 
सम्पकरवगुणनिधान तथा सुह्ौशलचरित्र (कविरदधू), २१ 

भविष्य साधवदत्तकथा ( क्रीघर) २२-२३ नागकुमारचरित 
तथा अमरसेनचरित (कवि माणिक्यराज , <४ सझूगांकलेखा- 
चरित (कवि भगवती दा9), ४९ शांतिनाथचरित इल्जराज- 
सुन महाचन्त्र) इत्यादि, जिनका रचना समय साथमें लगा 
हुआ है। और जिनका रचना समय साथमें उपलब्ध नहीं है 
उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं :---१६ सुलोचनाचरित 
(गशिदेवसेन), २७ श्रद्य म्नचरिन्र (कवि सिंह), ८ पुरंद- 
रविधानकथा (अमरकीति) २६ चन्द्र्नभचरित्र (यशःफ्री्ति) 

६० पाश्व॑नाथ चरित्र (कवि देवचन्द्र), ६१ नेमिनाथचरित्र 

(कवि क्क्मण) ६२ सुफुमालचरित्र (मुनि पूर्यभद्र), ६३ 

क्रीपालचरित्र (नरसेन), ६४ मछिनाथचरित्र (जयमित्रहल 
अथवा हरिचन्द), ६९-६७ चुनडी, निमेर पंचमीकथा तथा 
पंचऊल्याणक (विनयचन्द्र), ६८ निर्वाणभक्ति मुनि उदय- 
कीति), ६६ सुगंधद्समीकथा कवि देवदत्त) ७० श्रणथमी 
कथा (कवि हरिचन्द्र अग्रवाल), ७३-८६ पश्मपुराण, धन्य- 
कुमारचरित्र, श्रीपालचरित्र, मंधेश्वरबरित्र, यशोधरचरित्र 
आत्ससंबोधकाव्य , बृचंसार, सिद्धास्तार्थसार, जीव॑ंघर- 
चरित्र, नेमिनाथजिनचरित्र, पुण्याखवकथाकोश, अणथमी 
कथा, सन्मतिजिनचरित्र नेमिनाथजिनचरित्र, पाश्वपुराण 
त्तथा करकंड्चरित्र, रर७-१०० भ० गुगभद्रकृत अयधमी 
कया, फासवहकथा, आकाशपंचमीकथा, चान्द्रायण कथा 
चन्दनपष्ठी कथा, दुद्धारस कथा निदु ग्वसक्षमी कथा,मकुटसपसी 
बसनत्रयक्रता, दशलाक्ष ण॒ कथा अश्रनन्तकथा, खुगंघदशमी ऊथा 
ओर लव्धिविधानकथा, १०१ अ्र/दित्यवारकथा (कवि नेमि- 
चन्द्र), १०९२ निदु खसपमीकथा  (बालचन्द), १०३ 
सोखवइविधानकथा (विमलकोर्ति), १०७ ज्ञानपिण्डकी 
पाथडी, (कविवीर) १०४ संभवनाथचनग्ित्रि (कवि तेजपाल ) 

सकल विधिविधान (नयनंदि ) इत्यादि। 


प्राकृत अन्ध-१० ६ अर्धकांड (दुर्गदेव), १०७ चरण- 
सार (अ० सोभारण) १८८ क्ियासार (गोतम' । 

न्दी-अन्थ---१० ६ आगसशनक् (पं० द्यानतराय) 

११० श्रतचनसारका पद्यानुवाद पं० देमराजगोंदीका), 

१११-११२ दर्शनपाहुड तथा प्रवचनसारका पद्याजुवाद 

(कवि देवीदास), ११३ नेमिनाथरासा (पाण्डे रूपचन्द),. 


वीरसेवामन्दिरिका संक्षिप्त परिचय 


[ इेषघर 
१9४-११९ अनेकार्थनामसाला तथा सीतासतु (पं० भम- 
वतीदास) ११६-११६ पंचमगतिकी बेल, श्रावकाचार- 
बत्तीसी, आस्मपच्चीसी तथा सीखपच्चीसी (भ० दृ्षफ्रीति) 
१२० त्रेपनक्रिया (अक्मगुलाल), १२१ सोलहकारणरासा 
(स० सकलकीर्ति) १९१२ मनकरदहा (त्रद्मदीपछन्द) १२३ 
प्रद्य म्नप्रबन्ध (भ० देवेन्द्रकीति)ओ, १२४ अध्यत्मबारह 
खड़ी (पं० दौलतराम) । 


मिश्रित-माषा-प्न्थ-१ ६९ छुन्‍्दीविद्या (कवि राजमछ>) 
अलनुपलब्ध ग्रन्थ-जिन ग्रन्थोंके निर्माणादिका दूसरे ग्रन्थोंसे 
पता चला है श्रीर जो अभी तक डपलब्ध नहीं ऐसे ग्रन्थ 
भी बहुत हैं। यहां उनसेसे थोड़ेसे संस्कृत अ्थोंके नाम नमूने- 
के तौर पर डिये जाते हैं--१ अ्रष्टांग वैद्यक (समन्तभद्र 
२-३ विदाग्रग्रहशमनविधि तथा नीतिसारपुराण (सिद्धसेन) 
४-६ नेमिनरेन्ट्रस्तोश स्वापज्ञलटीकासहित, श्इ गारससुद्र- 
काब्य तथा सुघेणचरित्र (पं० जगन्नाथ) ७ आत्मसम्बोधन 
(भस० ज्ञानभूषण), ऋषभदेव महाकाव्य (नेमिकुमारसुत 
बाग्मट) । इनके अलावा कितने ही महत्वपूर्ण ग्रस्थ ऐसे 
भी हं जिनकी अनुपलब्धिका पता इन पंक्तियोंके लेखकको 
बीर-सेवामन्दिरफी स्थापनास पहलेही लग गया था भोर 
जिन्हें समन्‍्तभद्गाश्म विज्ञप्ति नं० ४ में परिचय तथा परि- 
तोपिककी योजनाके साथ प्रकाशित किया गया था ओर 
जिन २७ प्रन्थोमेंसे अभी तक भ्रायः तीन चार ग्रन्थ ही 
उपलब्ध हो सके हैं । 





(व) ऐलिधासिक अनुसन्धान- द्वारा इतिहाल-विषयकी 
सक्ड् या पका पता चलाया गया, कितनी ही अश्नतपृत्र 
घदनाओका सासने लाथा गया, अनेफ आचारयों तथा दूसरे 
विद्वानोंके समयादिककी स्वोजकी गई ओर उनकी फ़ितनी ही 
कृतियाफा डीक रचनाकाल मालूम क्रिया गथा। साथही, 
कुछ आचायोके लमय-सम्बन्नो डलकनोंकों सुलकाकर 
उनका निश्चित समय स्थिर किया गया-जैशे समन्‍तभद्व , 
अकलंफ, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र और 
असरूतचन्द्रादिका समय | दूसरी भी कुछ विवादापन्ञ बातों 
का निर्गय किया गया। धनपाल चतुर्थ और वारभद् 
चतुर्थका उनकी कृतियों-सहित नया पता लगाया गया 
श्रीधर तथा विद्ववश्रीधरमें भेदकी घोषणा की गईं। इनके 

228 ओर भी बहुत-सी बातें हैं जिन्हें खोजद्वारा निर्णीत 
या गया है और जिन सबका परिचय देना यहां अशक्‍्य 
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है | पेतिहासिक खोजोंका टीक परिचय प्राप्ष करनेके लिये 
“्नेकाल्त” में प्रकाशित उन लेखोंको देग्वना चाहिए 
जिनकी सूची निर्माणकार्यके अन्तर्गत आगे दी गई है 
ओर उन ग्रस्थंकी प्रस्तावधनाओंको भी देखना चाहिए जो 
वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित हुए हैं और जिनकी भी एक 
सूची औगे दी गई है । यहां उदाहरणके तौर पर अथवा 
संकेतरूपमें कुछ धोड्दी-सी खोज-सम्बन्धी बातों को दी नाचे 
नोट किया जाता है :-- 

१. स्वामी समन्‍्तभद्रके एक ओर परिचय पद्यफी 
देहल्ली-पंचायती मन्दिरके एक पुराने जीएं-शीर्ण गुटके 
परसे खोज, जिसमें समनन्‍्तभद्गके दस विशेषणोरता उल्लेग्व 
है । उनमेंसे झाचार्यादे चार विशेषणोंके श्रतिरिक्त देवज्, 
भिषक्‌, सांत्रिक, सांध्रिक, आज्ञासिह अ ५हसारस्वत 
ये छुह विशेषण नये ही प्रकाशमें आए हैं। 





२. 'रव्नकरण्डअ्रायकाचार” देवागमआदिय्रन्थोंके कर्ता 
स्वामी समन्‍्तभद्की कृति है, ऐसा अनुसन्धान-प्रधान 
पुष्ट प्रमाणोंके आधार पर सुदृढ़ निर्णय करके विवादकों 
शान्त किया गया । 


३. प्रचलित गोस्मटसार-कर्मकाण्डका प्रकृतिसमुस्कीतेन 
अधिकार त्रुटिपूर्ण है। उसमें प्राकृतके कुछ गद्यसूत्र छूटे 
हुए हैं जो कि मूडबद्रीकी ताडपतन्नीय प्रतिमें पाय्रे जाते हैं, 
न कि 'क्मंप्रकृति' वाली कुछ गाथाएँ छूटी हुईं है। गद्य- 
सूत्राकी ख्ोज-द्वारा श्रुटिपूर्ति होकर तद्बिषयक विवाद की 
शान्ति हुई । 


४. गहरे अनुसन्धान-ह्वारा यह अमाखित क्रिया गया 
कि 'सन्‍्मतिसूत्र” के कर्ता सिद्सेन दिगम्बर थे तथा 
सन्‍्मतिसूत्र, न्‍्यायावतार ओर द्वा््नेशिकाओके कर्ता एक 
ही सिद्धसेन नहीं, तीन या तीनसे अधिक हैं । साथ ही 
उपलब्ध २१ दश्रिशिकाओंके करता भी एक ही सिद्धसेन 
नहीं । 

*., कल्याणमन्दिरके कर्त्ता सिद्धसेन दिवाकर नहीं 
ओर न वह श्वेताम्बरकृति है । ह 

६, उपलब्ध 'तिलोयपरणत्तीः यतिवृषभक्री तिलो- 
यपण्णत्तीसे भिन्न नहीं और न वह धवलादिके बादकी 
कृति है । 

७, “सोक्षमागंस्य नेतार! इस्यादि पद्म तच्च्वार्थसूत्रका 
मंगलाचरण है । 


अलेकान्त 
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८. देहलीके तौमर-वंशी तृतीय अनंगपालकी स्वोजके, 
द्वारा अन्व तोमर-वंशी राजाओं और चोहान वंशी राजाओं 
की वंशावल्ली तथा समयका सम्बन्ध ठीक घटित हो जाता 
है और इतिहासकी कितनी ही भूल-अंतियां दूर हो 
जाती हैं। 





(ग) ताक्त्विक अनुसन्धान द्वारा तत््तविषयकी सेकड़ों 
बातों पर नया प्रकाश डाला गया है। इसमें दर्शन, ज्ञान 
ओर चरित्र तीनों विषयक्री बातोंका समावेश है।इस 
अनुसन्धान कायका पूरा परिचय प्राप्त करनेके लिये उन 
तास्विक लेग्वोंडो देखना होगा जो आगे निर्माणकायके 
अन्तगंत दी हुईं लेख-सूची में समाविष्ट हैं और 'अनेकान्त' 
में प्रकाशित हो चुके हैं; जेसे सेवाधमंदिग्द्शन, सकाम- 
घमंसाधन, स्व-पर-वेरी कौंन ? वीतरागकी पूजा क्‍यों? 
घुण्य-पाप-व्यवस्था, भक्तियोगरहस्य, अनेकान्तरसलहरी, 
श्रीवीरका सवोदय तीर्थ और वीरशासनके कुछ मूलसूत्र 
इत्यादिक । साथ ही स्वयम्भूस्तोत्र, युक्‍त्यनुशासन, आध- 
परीक्षा और समीचीनधम-शास्त्रादि तात्त्विक अन्थोंके अनु- 
वादों और डन खानुवाद ग्रन्थोंकी अधिकांश प्रस्तावनाओं- 
को भी देग्वना होगा जिनका निर्माण वीरसेवामन्दिरमें 
हुआ हैं। ऐसा होने पर ही मन्दिरके तात्विक अनुसंघानों- 
का यश्रेष्ट एवं दीक पत्ता चल सकेगा । यहाँ विवेचनकों 
साथमें लिये बिना चलते रूपम कुछ लिख देना ठीक 
नहीं होगा । 

निर्मांण-काय 

७. निर्माणकरायमें, अनुवादकायंकों छोड़कर जिसे 
अजल्लगसे ग्रहण किया गया है, ग्रन्थों, लेखों तथा कविताशओं- 
का रचनाकाय , सामग्रीका संकलन और अन्थोंकी प्रस्ता- 
बनाओ, परिशिष्टों, विषयसूचियों तथा प्रकाशकीय वक्तब्यों 
आदिकी सूष्टिका कार्य शामिल है । इस दिशामें वीरसेवा- 
मन्दिरमें जो काय हुआ है उसकी रूपरेखा हस प्रकार हैः-- 

१. समीचीनधर्मशास्त्र ( रनकरण्ड ) का प्रामाणिक 
अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिए उसके सम्पूर्ण शब्दोंकी एक 
ऐसी सूची तेथ्यार की गईं जिससे यह मालूम हो सके कि 
डन शब्दोंका समनन्‍्तभद्गके दूसरे ग्रन्थोंमें कहाँ पर किस 
अर्थको क्षेकर प्रयोग हुआ दे । 

२. स्वामी समन्‍्तभद्रके उपलब्ध सभी ग्रन्थोंका 
अकाराद्क्रिमसे एक शब्दसंग्रह 'समन्तभद्ग-भारती-कोश” के 


किरण ११ | 


नामसे तैथ्यार कराया गया, जो अनुसन्धान, अजुवाद 
तथा निर्माण-करार्योंमें सहायक हो सके ओर जिसे 'समनन्‍्त- 
भद्भ-भारती” नामसे पस्तुत किये जाने बाले महान्‌ भन्धके 
साथ देनेका विचार है। 


३. त्रिलोकप्रश्प्ति, जम्बूद्रीपप्रश्ञत्ति, प्राकृत पंचसंप्रह 
और न्यायविनिश्चय आदि कितने ही ग्रन्थोंडी अ्लग- 
अलग पद्मानुकमणिकाएं तेय्यार कराई गईं । 


४. प्रायः २०० दिगम्बर और २०० श्वेताम्बर प्ंथोंते 
पदार्थोके लक्षणस्वरूपादिका एक अभूतपूर्व विशाल संग्रह 
अकारादिक्रमसे प्रस्तुत किया गया, जो अनेक दविद्वानोंके 
कई वर्षके परिश्रमका फल है । यह संग्रह, सम्पादन एवं 
एक-एक विषयके अनेक लक्षणोके कालक्रमसे क्रमीकरणके 
अनन्तर, 'जैनलक्षणावली' श्र्थात्‌ लक्षणात्मक जेन-पारि- 
भावषिक-शब्दकोषके नामसे पांच-छुह बढ़े-बढ़े खण्डामे 
प्रकाशित होगा । साथम हिन्द्री लक्षणोंका सी आयोजन 
रहेगा । और इसलिए यह महान्‌ ग्रन्थ सभी स्वाध्याय- 
प्रेमियों, प्रन्थादि-लेखकों, शंध-वोज तथा किसी विषयके 
निर्णयका काम करने वालोके लिये बड़े ही कामकी चीज 
होगा । 


& विविध जनग्रन्थोंसे आदि-अन्तभागादिके रूपमें 
प्रशस्तियका संग्रह करके उन्हें 'जैनग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह के 
नामसे फिलहाल दो बडे भागोमे विभक्त किया गया है। 
पहले भागमें उन संस्क्रत तथा प्राकृत ग्रन्थोंडी प्रशस्तियों- 
का संग्रह किया गया जो अभी तक प्रायः अप्रकाशित हें 
या प्रकाशित होकर भी अन्तिम प्रशस्तिभागसे शून्य हें 
अथवा किसी प्रशस्तिमें कुछ गलतीको लिये हुण्‌ हैं। 
दूसरे भागमें अभ्रपञ्न श भाषाके ऐसे ही ग्रन्थांकी अशस्तियों- 
का संग्रह है जो प्रायः अप्रकाशित दें । पहला भाग छूप 
रहा है ओर दूसरा भाग प्रेसको जानेकी तेयारीमें हें । इन 
दोनों प्रशस्तिसंग्रद्दोंमें इतिहासकी प्रचुर सामझी भरी 
पड़ी दे । 


६ दिगम्बर जनग्रन्थोंकी एक मुकमस्मल सूची भी कुछ 
असेंसे वीरसेवामन्दिरमें तस्थार हो रही है, जिससे दिग- 
स्वर साहित्यका ठीक अन्दाज़ा लगाया जा सकेगा और 
हर जैनीको अपने घरकी इस साहिस्य-पूँ जीका पता चल 
सकेगा । इस दिशामें ग्रय तक जो काम हुआ हे डसके 
फ लस्वरूप [कई हज़ार पन्थोंकी सूची 'अनेकान्त” में प्रका- 
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शित की जा चुकी है । दूसरे प्रन्थोंकी सूचीका पता 
लगाया जा रहा है और शास्त्रभण्डारोंकी सूचियोंमें जो 
गलतियों हैं उनके संशोधनका काय भी हो रहा है । 

७ 'पुरातन-जेन वाक्य-सूची' के रूपमें प्रक्त भाषाके 
६७ दिगम्बर जेनग्रन्थोंकी श्रकारादि क्मसे एक जनरल 
पद्मयानुक्मणी तय्यार कराई बई और उसके साथमें ४८ 
टीकादि अन्थोंमें उद्छत दूसरे प्राकृत पद्चोंकी भी अनुक- 
मरणौ तय्यार करा कर लगाई गईं । और भी कुछ उप- 
योगी परिशिष्टोकी योजना की गई । साथ दी ग्रन्थ-अन्थ- 
कारादि-विषयक गवेषणाओंले परिपुर्ण १७० एष्ठकी महती 
प्रस्तावना भी लिखकर लगाई गईं भौर प्रस्तावनाकी 
डपथोगिताको बढानेके लिग्रे डसकी £ प्रृष्ठकी नामसू'दी 
भी तयथ्यार करा कर लगानो पद्षी। इस तरह अम्थकी 
तथ्यारीमें ही नहों किन्तु छुपाईक श्रूफरीडिंग ज॑से काममसें 
भी सन्दिरके कई विद्वानोंको सारी परिश्रेस उठाना बढ़ा 
है, तब यह महान्‌ मौलिक ग्रन्थ विद्वानोंके हाथोंमें दिया 
जा सका हैं । 

(८) वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित जिन दूसरे पग्रन्‍्थोंकी 
प्रस्ताननाओंके निर्माशका कार्प मन्दिरमें हुआ दे उनके 
नाम कुछ प्रस्तावनाओंके ग्रकटे ) ४८डॉंक सहित इस 
प्रकार हैं-- 

१ समाधितन्त्र (२१ , २ अध्यात्मकमलमातं एण्ड ७८) 
३ आप्तपरीक्षा ४४), ४ स्वयम्भूस्तोत्र (३०६), ४ युक्‍त्य- 
चुशासन ३६), ६ स्तुतित्रिद्या (३१), ७ उसमास्वामिश्रा० 
परीक्षा (१४), ८ श्रीपुरपाश्व॑नाथस्तोत्र (१६), & शासन- 
चनुखिशिका (१३), १० सत्साधुस्मरण-मंगल्पाठ, ११ 
प्रभाचन्द्रीय तत्त्वाथंसूत्र (८), १२ अनित्यभावना, १३ 
न्यायदीपिका (६०१), १४ बनारसीनाममासा शब्दकीश- 
सहित १२+ ६४४) । इनके अतिरिक्त जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रद् 
(प्रथम भाग) जो अभी अ्रप्रकाशित है डसकी प्रस्तात्रना 
लिखी जा चुकी है ओर वह करीब १५० एप्ठकी 
होगी । ४ 

ग्रन्थोंकी प्रस्तावनाओंसे भी बढ़ा निर्माण-क्राय जो 
वीरसेवामन्दिश्में हुआ है चद्द उन लेखोंका रचनाकाय है 
जो समय समय पर मन्दिरके विद्वानों द्वारा खोजके साथ 
लिखे जाकर 'अनेकान्त” मासिकमें प्रकाशित हुए हैं और 
जिनसे कितने ही मद्दरवपूर्ण साहिष्यकी नई दृष्टि हुई दे । 
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ये लेख दो भागोंमें बिभ्रक्त हें---(क) पुकमें स्वयं सम्पादक 
' झ्नेकान्स अर्थात्‌ संस्थापक व अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर 
(जुगलकिशोर मुख्तार) द्वारा लिखे गये लेग्व और (ख) 
दूसरेमें मन्द्रिके अन्य विद्वानों ढ्वारा लिखे गये लेग्य शामिल 
है, जिनमें 4० परमानन्द्शास्त्री, ५० दरबारीलाल न्‍्याया- 
चार्य, बा० सूरजभान वकील, बा० जयभगवान वकील, 
पं० ताराचन्द्‌ दुर्शनशास्त्री, पं० दीपचन्द पांड्या, बा० 
बालचन्द एम, ए. और बा० ज्योतिप्रसाद एस. ०. के नाम 
खास तोरसे उल्लेखनीय दे । दोना विभागोंके प्रायः ग्वास 
लेख इस प्रकार ६:-- 
(क) मन्दिरके अधिष्ठाता-द्वारा लिखे गये लेख- 
4 श्रो कुन्दध नद और यतिवृषभम पृथ॑वर्ती कौन , 
२ संवा-घम्म-दिम्दर्शन, हे. भगवती आराधनाको दूसरी 
भाचीन टीका-टिप्पणशियां, ४ ऊँच गंधरका ब्यवतार कहो ?, 
€ आय और स्लेच्छू, ६ सफराभ-धस्म-साधन, ७ सोश्च-सत्रधी 
बरिचार! पर सम्पादकीय नोट, ८ थं।न्रकर्स पर शाखाओआका 
उत्तर लेख, ६ अ्न्तरहीपज ननुप्य, १० श्री पृप्ं्रपाद आर 
उनकी रचनाय, १५ संमचन्दाचाय-जन-ज्ञानसन्दिर, ६२ 
गं(लिप्रायगूत आर जगत्सुन्दरी-वागसाला, १३ स्वा्ी पात्न- 
केसरी और विशद्वानन्: (परिशिप2), १४ “जगस्सुन्दर' अयो- 
गमाला' पर सम्पादकोय नोट, १५९ जंगन्सुन्दरी प्रयागभाल। 
की पूर्णता, १६ तस्वाधधिगमनूत्रकों एक सरब्प्पिय £ति, 
१७ घचलादि श्रुत-परिचय, $८ जनलक्षणखाली, १६ 
'तरवाथंभाष्य ओर अ्रकलक' पर सम्पादकोय विचारणा, 
२० होल्लीका त्योहार, २१ प्रभ/चन्‍्द्रका नच्चार्थ सूत्र, २२ 
प्रो, जगदीशचन्द्र ओर उनकी समीक्षा, २३ चित्रमग् जनों 
नीति, २४-२६ समन्तभद्र॒विचारमाला--(क) स्व-पर- 
चैरी कोच ?, (ख) वीतरागका पूजा क्‍्यों?, (ग) पुर्य- 
पाप-व्यवस्था, २७ “सिद्ध प्रान्गनत! पर सम्पाइकीय नोट, 
र८ भक्तियोग-रहस्थ, २६ फवि राजमल्ल और राजा भार- 
मलल, ३० वीरनिवरणि-सम्गत्‌ +) समाजाचना पर विचार, 
३१ परिप्रहका प्रायश्चित्त. ३२ मसन्क्त्यक्की प्रश्नोत्तरी, ३३ 
श्वेताम्वर तत्त्वा्थ सूत्र और उसके भाप्यकों जांच, ३७ 
अनेकान्तके मुख प्रष्ठका चित्र, ३५ “सर्वार्थमिद्वि! पर 
समनन्‍्तभद्गका प्रभाव, ३६ समनन्‍्तभद्भका एक ओर परिचय- 
पद्च, ३७ अनेकान्त-रस-लहरी, श८ बीर-शासनकी डन्पत्ति- 
का समय और स्थान, ३६ स्वामी समन्‍्तभद्व धर्मशास््री, 
ताकिक और योगी तीनों थे, ४० समीचीन-धर्मशाख और 


उसका हिन्दी भरप्य, ४१ ऐतिहासिक घटनाओंका एक 
संग्रह, ४२ गोम्मटसार और नेमिचन्द, ४३ मूलाचार और 
कातिकेयानुप्र ज्ञा, ४७४ भ्रद्टारीय मनोबृत्तिका एक नमुना, 
४२ 'धानर महाद्वोप” पर सम्पादकीय नोट, ४६ जीवस्व- 
रूप-जिज्ञासा ( प्रश्नावली ), ४७ श्री अकलूंकदेव ओर 
विद्यानन्दकी राजवार्तिकादि कृतियों पर पं० सुखलालजीके 
गवेषणापूर्ण विचार, ७८ पं० महेन्द्रकुमारजीका लेख, ४६, 
गद्रसे पूर्व लिखी हुई ४३ वधंकी “जन्त्री खास!, ४० रही 
में प्राप्त हस्तलिखित जन-अजेन अन्थ, ४१ ऐलक-पदुकल्पना 
( संशोधित और परिचर्घित-संस्करण ', ४२ रतनकरण्डके 
कतृ त्व विधयमें मेरा विचार और निर्णय, ९३ सन्मति- 
सूच झर सिडसेन, <४ समवसरणमें शूद्वाका प्रवेश, 
६ जैन कॉलोनी ओर मेरा विचार-पत्र, ४६ सन्‍्मति- 
विद्याविनंद, ९०७ अप्टलहर्वोकी एक प्रशस्ति, €८ “जेना- 
गम और य्ज्ञेपवोत! पर सम्पादकीय विचारणा, <६ एक 
प्राचीन ताश्रशासन, ६० २लती ओर गलत फ़हमी, ८५ 
विदुलाचल पर वीर शासन-जयन्याका अपूर्व दृश्य, ६२ 
फल+त्ताम वीर शासनक्रा खफल मसदोत्सच, ६३ संस्कृत 
क्रमम्कृदि', ६४ भारतकी रवतन्त्रता, उसका ऋण्डा और 
बसंब्य, ६९ बीर-तीथांवतार, ६६ अ्रीवीरका सर्वोद्य-तीर्ण 
६७ चीर-शासनके उन मृल सूत्र । 

[ इनके अतिरिक्त कितने ही सम्पादकोय वक्तव्य, 
वियोगादि-विषप्क सामयिक लेख, साहित्य-समालोचन, 
टीकान॑टपण्णी , आचायों आदिके स्मरण, अनेक शाख्य- 
भण्डारोंके परिचय लेच्च और बीसियो। ऐसे स्छुति-स्तंस्च्रों 
आदिके परिचय-लेख भी लिखे जाकर अ्नेकान्तमें प्रकाशित 
हुए हैं जो प्रायः नई खोजोसे सम्बन्ध रखे हैं । इसी 
तरह कुछ कवितायें भी लिखी जाकर प्रकाशित हुई है; 
जैसे मानवधर्म परमडपास्य कौन ?. जेन गुण-दर्पण 
(जँनी कान ? ), हृदस है वना हुआ फुटबाल होली 
है ? ! इत्यादिक । साथ ही कुछ लेख वीर, जैनसिद्धान्त- 
भास्कर तथा जेनमित्रादि पत्रोका और स्म्॒ति-अभिनन्‍दन- 
अन्थोंको भी लिख कर भेजे गये हैं! ] 


(ख) मन्दिरके दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे गये लेख 


पं- परसानन्द शास्त्री---१ अपराजितसूरि और 
विजयोद्या, २ प्रमाण-नयतश््वालोकालंकारकी आधारभूमि 
हे भगवती आराधना और शिवकोटि, ४ सूलाचार संग्रह- 
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अन्य है, € आ्रवण कृष्ण-प्रतिपदाक्ी स्मरणीय तिथि, ६ 
शिक्षाक्रा महत्व, ७ श्रतिप्राचीन प्राकृत पंचसंग्रह, झ गो- 
स्मटसार संग्रह-प्रन्थ है, ६ अ्रहिंसातस्‍्व, १० श्वेताम्बर 
कमंसाहित्य और दिगम्बर पंचसंग्रह, ११ अर्थश्रकाशिका 
और पं० सदासूखजी, १२ गोम्सटसार-कर्मकारश्डकी ब्रटि- 
पूर्ति, १३ सिडसेनके सामने सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक, 
१४ गंं।स्मटसार-फर्मकाण्ड की त्र टिपूर्तिके विचार पर प्रकाश, 
“१६ कर्मबन्ध और मोक्ष १६ तस्वार्थसूत्रके बीजोंकी स्वोज 
१७ ब्रिलोकग्रज्ञप्तिमं उपलब्ध ऋषभदेवचरित्न, १८ बना- 
रसीनाममाला, १६ रवेताम्वरॉस भी भगवान महावीरके 
अतिवाहित होनेकी मान्यता, २० वरांग चरित दिगम्बर है 
या श्वेताम्बर ? २१ अ्रपश्न शा भाषाका शांतिनाश्चचरित्र, 
२२ अपभ्र श भाषाके प्रसिद्ध कवि रइधू २३ कविवर 
भगवतीदास और उनकी रचनाएं, २४७ पडमचरिडका 
अनन्‍्तःपरोक्षण, २९ बाबा भागीरथजी वर्णी, २६ समर्थन 
२७ सुद्वित श्लोकवार्तिककी त्र्‌ टिपूर्ति, २८ जयपुरम एक 
महीना २६ धनपाल नामके चार विद्वान ३० भगवयती- 
दास नामके चार विद्वान, ३५ शिवभूति, शिवाय और 
शिवकुमार, ३२ सुलोचनाचरित और देवसेन, ३३ श्री- 
चन्द्र नामके तीन विद्वान ३४ अतिशय क्षेत्र चन्दवाड, 
३९ अम्॒तचन्द्रसूरिका समथ ३६ दिल्ली और दिल्लीकी 
राजावबली, ३७ अपभ्र/श भाषतक्का जन कथा साहित्य, रे८ 
कतिवर लक्ष्मण और जिनदुत्त चरित्र ३६ धर्मरत्नाकर 
ओर जयसेन नासमके आचाय॑, ४० भगवान्‌ महावीर ४५ 
सहाकवि सिंह और प्रद्यु म्नचरित, ४२ श्रीधर या विद्युध- 
श्रीधर नामके विद्वान, ४३ चतुर्थ बाग्भद्ट और उनकी 
कृतियाँ ४४ ब्रह्म श्रुतसागरका समय और साहित्य, २२ 
अपभर श भाषाके दो महाकाव्य और नयनन्दी, ४६ ग्वा- 
लियर-क्रिलेका इतिहास, ४७ पं० दोलतराम और उनकी 
रचताएं, ४८ पं० संदासु चदासजी, ४६ आचार्य- 
कल्प पं० टोडरमलजी, १० पांडे रूपचन्दजो और उनका 
साहित्य, २१ महाकवि रहघू, <*९२ यशोघरचरित्रके कर्त्ता 
पद्मनाभ कायस्थ, <३ सालहवीं शताब्दीके दो अ्रपश्र श 
काव्य, ४४ भरवान्‌ महावीर और उनका सवोदय तीर्थ, 
<< कविवर पं० दौलतरास,< ६ आमेर भंडारका श्रशस्ति- 
संग्रह, ४७ कविवर द्यानतराय, ४८ कबिवर भगवतीदास 
प्रथम और उनकी रचनायें, €६ अपअश भाषाका पास- 
चरिड और कविवर देवचन्द, ६० आचाय॑ कुन्दकुन्द, ६१ 


बुन्देलखण्डके कथिवर देवीदास, ६२ ब्रह्म जिनदास, ४ ४े 
कविवर बुधजन और उनकी रचनाएं, ६४ द्वेमराज गोदी- 
का और प्रवचनसारका पद्चालुवाद, ६२ विज! लिय/के 
शिलालेख, ६६ क्या मूलाचारके कर्ता कुन्दकुन्द हैं? 
६७ साहित्य-परिचय ओर समालोचन । 


प० दरबारीलाल न्या०--१ परीक्षामुख और उसका 
उद॒गम, २ वीर-शासन ओर उसका महत्व, ३ समन्‍तसद्र 
ओर दिग्नागमें पूववर्ती कौन ? ४ तत्त्वार्थसूत्रका मंगला- 
चरण ( दो लेख ), ५ भगवान्‌ महावीर और उनका 
अहिंसा सिद्धान्त, ६ क्‍या नियुक्तिकार भद्रबाहु और 
स्वामी समन्तभद्ग एक हैं ? ७ क्या रतनकाण्डश्रावकाचार 
स्वामी समनन्‍्तभद्गकी कृति नहीं है? नागाजुन और 
समन्‍्तभद्र & साहित्य परिचय और समालोचन, १०आच:य॑ 
अनन्तवीय और डनकी सिद्धिविनिश्वय टीका, ११ आचार्य 
विद्यानन्दूकः॒ समय और स्वामी वीरसेन, १२ आचाय 
साशणिक्यनन्दिके समय पर अभिनव प्रकाश, १३ आचार्य 
विद्यानन्दके समय पर नवीन प्रकाश, १४ क्या भव्रबांहु 
स्वामी श्रोर नियुक्तिकार एक हैं? १९ गुणचन्द्र मुनि 
कौन हैं? १६ गजपन्थ क्षेत्रका अ्रति भ्राचीन उल्लेग्ब, 
१७ क्या व्तनाका अर्थ ग़लत है ? +८ कौन सा कु डल- 
गिरि सिद्धक्षेत्र हैं, १६ र्नकरण्ड और आप्तमीमांसाका 
एक कतृसवप्रमाणसिद्ध हैं, २० रत्नकरण्ड-टीका और 
प्रभाचन्द्रका समय, २१ बवीरसेनस्वामीके स्वर्गारोहण-समय 
पर एक दृष्टि, २२ 'संजद” पदके सम्बन्धर्में अकल्लंकदेवका 
महत्वपूर्ण अभिमत, २३ वादीभसिंहसू्‌रिकी एक अधूरी 
अपूर्व कृति, २७ समन्तभद्र भाष्य, २९ संजयबेलट्टि पुत्र 
ओर स्थाद्वाद । 


बाबू सूरजभान वकील--१ अदृष्ट शक्तियां ओ्रोर 
पुरुषार्थ, २ गोन्रकर्माक्षित ऊँचता-नीचता, दे गोन्न-लक्षणा- 
की सदोषता, ७ जातिमद सम्यक्त्वका बाघक दे, € धार्मिक 
बार्तालाप, ६ भगवान्‌ महावीरके बादका इतिद्दास, ७ 
भाग्य और पुरुषार्थ, ८ बीर भ्रभुके धममें जातिभेदको 
स्थान नहीं, £ वीर भगवान्‌का वेक्षानिक धर्म, ३० हरी 
साग-स्जीका स्याग, ११ वीतराग प्रतिमाओंकी अजीब 
प्रतिष्ठा-विधि, १२ जैनधर्मंकी विशेषताएं, १३ हम और 
हमारा यह सारा संसार, १४ धर्माचरणमें सुधार, १< 
अमगवान्‌ महावीर और उसका उपदेश । 
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पं+ दीपचन्द पांडया--+ चुनढ़ी, २ यशस्विलकका 
संशोधन, ३ बरदतकी निर्वाणभूमि और वरांगके ब्रिर्वा्य 
पर विचार । 

पं॑० ताराचन्द्र दर्शनशास्त्री--१ दर्शनोंकी स्थूल 
रूपरेखा, २ दर्शनोंकी आस्तिकता नास्तिकताका आधार । 

बाबू जयभगवानवकील--१ जेनकला ओर उसका 
महत्व, २ भगवान महावोीरकोी ऊ्ांकी । 

[ वीरसेवासन्दिरसें न रहनेके बाद भी आपके द्वारा 
कई सेख मन्दिरकी खास प्रेरणाकों पाकर लिखे गये हैं । 
जैसे-- $ भारतीय इतिदहासमें महावीरका स्थान, २ मोहन 
जोद॒ढोकालीन श्रमण-संस्कृति, ३ भारत कीअ हिसा संस्कृति 
४ भारतमें आश्मविद्याकी अद्टट धारा। ] 

व ज्योतिप्रसाद एम० ए०--१ साहित्यका महत्त्व 

, २ एक प्न्तःसाम्प्रदायिक निशय, ३ जन वाहमयका 

प्रथमानुयोग, ४ जन सरस्वती, * ज न स्थापत्यकी कुछ 

अद्वितीय विशेषताएं, ६ तेरह काठिया, ७ धर्म और नारी 

८ घवल्ला-प्रशस्तिके राष्ट््कूट नरेश , £ प्राचीन जेन मन्दिरों- 

के ध्वंससे मस्जिवें, १० बंगालके कुछ आच!/न जेनस्थल, 
११ बोदाचाय बुद्धघोष और मदह्ावीरकालोन जैन । 


बाबू बलचन्द एम० ए० द्वार--३ मौय समाट्का 
संक्षिप्त इतिहास, २ जन गुहामन्दिर, ३ ऐतिहासिक भारत 
की शआ्द्य मुर्सियां, ४ पुरातनज नशिल्प-कलाका संक्षिप्त 
परिचय, * सोनागिरिकी क्समान भट्टारक गद्दोका 
इतिहास । 


हन सब लेखों तथा ग्रन्थ-प्रस्तावनाओंको लिखनेके 
लिये कितना अनुसन्धान किया गया, अनुसन्धानके पीछे 
कितने अन्थोंको देखा गया, कितने अधिक नोट्स लिये 
गये--और हन सबके साथ कितना परिश्रम उठाना पड़ा, 
इसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता झौर न सूची 
ही दी जा सकती है। हाँ शोघ-सख्ोज एवं विवेचनासे 
सम्बन्ध रखने वाले उन लेम्बों तथा प्रस्तावनाओं परसे उसका 
कुछ आभास जरूर मिल सकता है। शोध-झश्लोजका काम 
निस्सम्देह बढ़ा ही विकट एवं श्रमसाध्य है ।--'सखोदा 
पहाढ़ और निकली चूहिया! कौ कहावतको चरितायथ॑ 
करता है। कभी-कभी तो पहाढ़ खोदने पर चूहिया भी 
नहीं निकलती, ऐसी हस अनुसन्धानकी हालत है। झतः 
ऐसे अनुसम्धान-प्रधान निर्माणकार्योका ठीक मूल्यांकन 


प्रायः वे ही लोग कर सकते हैं जो स्वयं ऐसे कार्योंको 
करनेमें संबग्न रहते हैं अथवा उस विषयका विशेष अनु- 
भव रखते हें। हे 

अनुवाद-काय 


(१०) वीरसेवामन्दिरिमें जिन भ्न्थों आदिका हिन्दी में 
अनुवाद हुआ है उनकी सूची इस प्रकार हैः-- 
१. स्वयम्भू-स्तोन्र, २. युकस्यनुशासन, ३, समीचीन-घ्म- 
शास्त्र, (रत्नकरंड), ४. नन्‍्यायदीपिका, ९. आप्तपरीक्षा- 
सटीक, ६. अपध्यात्मकमलमातेण्ड, ७. श्रीपुरपाश्वनाथ- 
स्तोत्र, ८. शासनचतुत्रिशिका, £, प्रभाचन्द्रका तत्त्वाथंसूत्र , 
१० सन्‍्साधु-स्मरण-संगलपाठ, जिसमें 'समन्‍्तभद्ग-भारती - 
स्तोत्र! भी शामिल है, ११. अपराध क्षमापणस्तोत्र, १२ 
अहंन्महानदस्त्पेश्न, १३, श्राकृत प॑चसंग्रह, १७. इृष्टोपदेश, 
१९. कर्मग्रक्ृति प्राकृत, १६. अ्रनिन्‍्यभावना, १७, श्री भद्ग- 
बाहुस्वामी ( गुजराती ), १८. गोम्मट ( अंग्रेजी ), १६. 
गोम्मटसार जीवकांडकी टीका, उसका कतृ स्व और समय 
(अंग्र जी), २०. पंडित गुण ( कविनर्दु ), २१. देवागम 
(अपूण ), २२. संस्कृतके बहुतसे प्रकी्णंक पद्म जो अ्रनेकांत 
में अनेक रूपसे प्रकाशित होते रहे हैं । 

इनके अलावा 'स्तुति-विद्या' और “मरुदेवी-स्वप्ना- 
वलौ” का श्रनुवाद साहित्याचाय पं० पतन्नालालजी सागरसे 
कराया गया है। 

सम्पादन-कार्य 


(१४७) सम्पादनमें ग्रन्थों, लेखों तथा कविताओंको 
संशोधन, संस्करण, उपयुक्त टिप्पण अथवा संसूचनके द्वारा 
उपयोगी प्रकाशनके योग्य बनाया जाता है । इस इष्टिसे 
वीरसेवामन्दिरमें १०-१$ वर्ष तक अनेकान्तः मासिकका 
सम्पादन-काय हुआ है और साथ ही उन सब ग्रन्थोंका 
सम्पादन-कार्य हुआ दे जो वीरसेवामन्दिरिसे प्रकाशित हुए 
हैं ओर जिन प्रकाशनोंकी एक सूची आगे दी गई है । हन 
भ्न्‍्थोंके अलावा बीसियों स्तुति-स्तोग्रादि ग्रन्थ ऐसे भी हें 
जो अलगसे प्रकाशित नहीं हुए हैं किन्तु उन पर सम्पादन 
कार्य हुआ है और वे “अनेकान्त” में प्रकाशित किये 
गये हें । 

प्रकाशन-कार्य 


(१२) प्रकाशन-काय्य में प्रेलादिकी योजनाओंके साथ 
अन्‍्थों तथा लेखोंकी भें स-कापियों ओर प्रूफरीडिंगका बहुत 


अत 
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बढ़ा काम शामिल है प्रफको बड़े सावधानीके साथ प्रायः 
तीन-तीन यार देखकर ठीक किया जाता है. तभी शुद्ध 
छुपाई बन सकती है। इस दृष्टिको सदा ध्यानमें रखते हुए 
अनेकास्त”ः मासिक तथा ग्रन्थोंका प्रकाशन-कार्य किया गया 
है । और प्रकाशनके लिये भ्रस्छे लेखोंके साथ बहु-उपयोगी 
एवं महत्वके भ्न्थोंकों छुना गया है । जिन प्रन्थोंका प्रका- 
शन संस्थासे हुआ है डनकी एक सूची, संक्षिप्त परिचयके 
साथ नीचे दी जाती है। इनके अल्ञावा जेनग्रन्थ-प्रशस्ति- 
संग्रह”, नामका ग्रन्थ अ्रभी प्रेसमें चल रहा हैं और उसके 
करीब २०० पेज छुप चुके हैं। 


वीरसेवामन्दिर के प्रकाशन 


यह सब वीरसेवामन्दिरके बाल्यकालके कायक्रलापका 
संक्षिप्त परिचय हैं, जो समाजके सहयोगके अनुरूप ही 
नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है, क्योंकि संस्थापकने वर्षो 
तक अल्पचेतनके विद्वानोंके साथमें स्वयं लगकर उनसे 
अधिक काम निकाला है और निजी रूपमें सम्पादन-संशो- 
धन, अनुसंधान, अनुचाद तथा निर्माणादिका जितना काय 
किया है वह कार्योंकों देखने तथा उनके उक्त परिचयसे भी 
भली प्रकार जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है! 
संस्थाकी व्यवस्थाके अलावा हिसाब-लेखन, पत्रव्यव्रह्यर 
और श्रूफरीढिंगका भी कितना ही भारी काम उसे साथमें 
करना पड़ा है। 


संस्थाके खास सहयोगी 


इस अरसेंमें संस्थाक़ो जिन सजनोंका सहयोग प्राप्त हुआ है 
उनमें कलकत्ताके बाबु छोटेलालजी, बाबू नन्दलालजी 
आर साहू शान्तिप्र शजदजी के नाम खास तौरसे उल्लेख- 
नीय है। साहूजीने दस हजारसे ऊपरकी सहायता प्रदान 
की है ओर एक भ्न्थके लिये पांच हजारकी सहायताका 
बचन उनसे ओर भी प्राप्त है। बाबू नन्‍्दलालजीने सोलह 
हजारसे ऊपरकी सहायता श्रदानकी है ओर एक बष्डी 
सहायदाका वचन उनके पास और भी घरोहर रूपमें है । 
आप हर तरहसे संस्थाकी उन्नतिके इच्छुक हैं और उसे 
दूसरोंसे भी सहायता दिलाते रहते हैं। बा० छोटेलालजी 
से यद्यपि आर्थिक सहायता अभी तक आठ हजारसे कुछ 
ऊपर ही प्राप्त हुईं है परन्तु झ्ाप संस्थाके प्रधान हैं प्रश्ण 
है और आपका सबसे बड़ा हाथ इस संस्थाके संचालनमें 
रहा है। संस्थापक सदा ही श्रापके सत्परामशोंकी अ्रपेक्षा 


वीरसेवामन्द्रिका संपिप्त परिचय 
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रखता आया है। संस्थाको कितनीही श्ार्थिक सहायता 
आपके निमित्तसे तथा आपकी प्र रखाओंको पाकर प्राप्त हुई 
है | आप सच्चे सक्रिय सहयोगी हैं भौर संस्थाके विषयमें 
आपके बढ़े ही ऊँचे विचार हैं । हालमें आपने ओर आपके 
छोटे भाई बा. नंदलालजी ने श्रपनी स्वर्गीया माताजीकी 
ओरसे बीरसेवामन्दिर को ४० हज़ारमें एक ज़मीन दरिया- 
गंज देहलीमें अन्सारी रोड पर खरीद करवा दी है, जिस 
पर बिल्डिंग वननेके लिये समासका सहयोग खास तौरसे 
वांछुनीय है। ये तौनों महानुभाव “थीरसेवामन्दिर-अन्थ- 
माला' के संरक्षक हैं, जिसके संरक्षक प्रायः वे ही होते हैं जो 
पांच हज़ार या इससे ऊपरकी सहयता उसे प्रदान करते 
हैं। इससे कमकी सहायता प्रदान करने वाले सज्जन 
“सहायक” श्रेणियोंमें स्थान पाते है । ऐसे जिन सज्जनोंने 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित होने वाले किसी सास ग्रन्थके लिये 
कोई सहायता प्रदान की है उनके नाम उस-उस भअन्यमें धन्य 
वादके साथ प्रकाशित होते रहे हैं, वे संस्थाकी बढ़ी रिपोर्ट्स 
जाने जा सकेंगे । उसीसे दूसरे सहायकोंके नाम भी मालूम 
हो सकेंगे जिन्होंने संस्थाकोी अनेक रूपमें आर्थिक सहायता 
प्रदान की है। यहां में सिर्फ दो ऐसे सज्जनोंका नाम भोर 
डल्लेग्बित कर देना चाहता हूँ जिन्होंने निःस्वार्थभावसे 
संस्थामें रहकर उसे दूसरे ही प्रकारका सहयोग प्रदान किया 
है--वे हें स्व० हकीम उल्फतरायजी रुढ़की भर सुप्रसिद्ध 
समाजसेवी स्व० बा० सूरजभानजी वकील । बाबू 
सूरजभान जी ने दो ढाई वर्ष तक लगातार साहिस्यके 
निर्माणका कार्य ही नहीं किया बल्कि अपने अजुभवोंसे 
संस्थाके विद्वानोंको भारी लाभ पहुँ चाया है। ओर हकीम- 
जी ने बढ़े ही प्रेमपूर्ण सेवाभावले सबकी चिकिस्सा ही 
नहीं की बत्कि एक जेनबन्धुके हकक्ौते पुत्रको, उसकी 
अनुपस्थितिमें, रूत्छुके मुखमें से जाते-जाते बचाया है । 
वीरसेवामन्दिरका प्रधान कार्यालय उसके जन्मकालसे 
ही सरसावा जि० सहारनपुरमें रहा है। यह दूसरी बात है 
कि कुछ समयके लिये उसका एक आफिस अन्थोंके प्रकाश- 
नाथ देहलीमें भी रहा है। परन्तु गत दीपमालिकाके बाद- 
से उसका प्रधान कार्यात्य (द्ेड आफ्रिस) स्थायी रुपमें 
देशक्षीमें कायम हो गया है ओर उसे एक जिन्दादिल 
युवकहदय सज्जन ला० राजकृष्ण जी जेनका भी सहयोग 
प्राप्त हो गया- है, जिन्होंने आफिसकी ध्यवस्थाका खारा 
कार्यभार अपने ऊपर ले किया है और जो इस समय बढ़े 


[ श्थ२ 


डस्साहके साथ संस्थाके कार्यमें कगे हुए हैं। अतः वीर- 
नि० संवत्‌ २४७७६ के प्रारंभके साथ-साथ इस संस्थाके 
यौवनकाख़का भी मारम्भ समक्रिये । आशा ु अपने इस 
योवनकाज़ञमें संस्था सविशेष रूपसे अपने डद्देश्योंको पूरा 
करनेमें समर्थ होगी । उसे दिल्ली जैसे केन्द्र-स्थानमें अनेक 


सहयोगी सज्जन प्राप्त होंगे और वद समाजकी एक आदर्श 
संस्था बन कर रदेवी। 


वीरसेवामन्दि रके भावी क्रायक्रमकी रूपरेखा 
वीरसेवामन्दिरके सामने श्रनेकान्त” को अधिक समु- 
झत एवं लोकप्रिय बनानेके अलावा जो खास-खास काम 
करनेको पढ़े हुए हैं और समाजके सहयोगकरी अपेक्षा रखते 
हैं उनकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है :-- 

(१) डस ज़मीन पर बिल्डिंगके निर्माणका काय जो 
अश्ी खरीदी गई है । विना बिल्डिंगके संस्थाकी लायब् री- 
को सरसावासे दिल्ली नहीं लाया जा सकता और बिना लाय- 
थ्ररीके शोध-स्वोज तथा निर्माण आदिका यथेष्ठ काम नहीं 
बन सकता। भ्रभी ला० राजकूष्णजीने अपनी धम्शाला 
के दो-तीन कमरे कामचलाऊ रूपमें एक. सालके लिये दिये 
हैं, जिनमें लायब रीके लिये पूरा स्थान नहीं है, अतः एक 
सालके भीतर अपनी थििंडग बन जानी चाहिए, तभी 
प्रधान कार्यालय दिल्लीमें पूर्ण रूपसे ठयवस्थित हो 
सकेगा । इसके लिये फिलहाल ६० हज़ार रुपयेक्री ज़रूरत 
है, जिसे समाजके हिनेधी एवं गण्यमान्य सज्जनोंको शीघ्रही 
पूरा करके दाजधानी में अपनी एक आदर्श संस्थाको स्थायी 
कर देना चाहिए | 

(२) 'जैनग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह” ( प्रथम भाग ) तथा 
समाधितंत्र ओर 'इष्टोपदेश' नामके जो दो ग्रन्थ प्र समें हैं 
ओर आधे-आधेके करीब छुप गये हैं उन्हें शीघ्र प्रकाशमें 
लाना । साथही निम्न ग्र थोंका जो करीब-करीब तेयार है, 


यथासाध्य शीघ्र प्र समें जानेके योग्य बनाना ओर उनके 
छुपनेका आयोजन करना :--- 


६. समन्तभद्ग का समीचीन-घर्मशास्त्र' (हिंद्ी-साषा- 
सहित )॥ 

२. लोकविजययंत्र ८ हिंदी टीकादि सहित » जो कि 
प्राकुंत भाषाका अपूर्य प्राचीन अथ है ओर देश विदेशके 
अविष्यको जाननेका अच्छा सुन्दर साधन है। ३. जेन- 
साहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश ( ऐतिहासिक 
नियन्धोंका संग्रह ), जेनप्र थ-प्रशस्ति-सम्रह द्वितीय भाग, 
जिसमें अ्पक्न श भाषाके प्रायः अग्रकाशित झ्थोंकी प्रश- 
सितियोंका बढ़ा संग्रह है, ९. युगवीरनिवन्धावत्धी । 


अनेकान्त _ 
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(३) जो काये परिचयमें अधूरे दिखलाये गये हें :--- 
जैसे 'जेन लक्षणाबली', जेनग्रन्थसूची” आदि--उन्हें पूरे 
कराकर श्रेसमें जानेके योग्य बनाना और फिर प्रकाशमें लाना 

४७) उपयोगी तथा आवश्यक ग्रथोसे लायब्ंरीकी 
बद्धि करना, जिसमें बड़े परमानेपर शोध-जोजका कार्य 
सम्पन्न हो सके । 

(९) 'जेनतीथ-चित्रावली? नामकी एक ऐसी पुस्तक 
तैयार कराकर प्रकाशर्मे लाना जिसमें जेनती्थौंके प्रामाणिक 
इतिहासके साथ मुख्य-मुख्य मंदिर-मूर्तियों, चरणपादुकाओं 
लथा अन्य किसी स्थान या वस्तुविशेषके चित्रोंका सुन्दर 
संकलन रहे । 

(६) संस्थाकी एक बड़ी पूरी रिपोर्ट तय्यार करके उसे 
शीघ्र भ्रकाशित करना । 

(७) साहिन्यिक अलुसंघानके लिये निजी स्टेशन वेगन- 


का प्रबन्ध करके सारे भारतवर्षका अमण ( दौरा ) करना 
और उसके द्वारा समस्त शास्त्र-भंडारोंका निरीक्षण करके 
अनुपलब्ध ग्रंथांका पता लगाना तथा यह मालूम करना कि 
किस ग्रंथकी अति प्राचीन एवं सुन्दर शुद्ध भ्ति कहां पर छे 
ओर ऐसी अनुपलब्धादि अ्रथ प्रतियोंका फोटो लेना । 
साथही, एक स्वद्षिपर्ण सुकम्मल ओनग्रथ-सूची तथ्यार 
करना । इस कामके लिये चर्षके प्रायः तीन महीने रवस्व 
जायेगे, और चार वर्ष यह काम पूरा हो सकेगा। इस 
अमणसम कमसे कम तीन बिद्वान, एक फ्रोटोग्राफर, एक 
रखोहया और एक नौकर तथा दूसरा ड्राइवर ऐसे सास 
आदमी होगे । इस अमणके द्वारा संरथाम ५रकाशित 
साहित्यकी विक्रो ( सल ) भी हो सरूक्ेगी, #चार रो हो 
सकेसा और कितनीही ए“ेतिहासिक बातों छथा अनुश्नतियों- 
का पताभी चल सकेगा । खर्चका अन्दाज़ा ७ व्षका 
४० हज़ार होगा, निसमे पहले वर्ष २५ हज़ौरके लगभग 
आएगा ' क्योंकि उत्तम स्टेशन वेगन खरोदनौ होगी और 
उसे अपने उपयोगके अनुकूल व्यवस्थित करना होगा। 
किसी दानी मदहानुभावसे २०-२९ हज़ारकी सहायता प्राप्त 
होतेही यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। समाजके 
उत्थान, अवस्थान एवं सम्मानके साथ लीवनके लिये ऐसे 
कार्थोंकी बढ़ी आवश्यकता है । 

आशा है समाजके धनी-मानी, सेवाभावी और ६ मं- 
भ्रेमी सज्जन अपनी शक्ति और श्रद्धाके अनुसार संस्थाके 
इन सभी कार्यों अपना हाथ बटा कर यशके भागी होंगे। 

--जुगलकिश्यर मुख्तार 


वीरसेवामन्दिरके चोदह रत्न 


(१) पुरातन-जैनवाक्य-सूची--आराकृतके प्राचीन ६४ मूल-प्न्थांकी पद्मानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीकादिश्वन्थोंमें 
उद्धत दूसरे पौद्मयोकी भी अनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २१३५३ पद्य-वाक्योंकी सूची | संयोजक और 
मम्पादक मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजी की गवेषणापूर्ण महत्वकी १७० पृष्ठकी प्रस्तावनासे ऋल॑कृत , डा० कालीदास 
नाग एम. ए., डी. लिट्‌ के प्राक्षषन (70/6७0ते) और डा० ए, एन. उपाध्याय एम. ए. डी. लिट की 
भूमिका (007८०) से_मूषित है, शोध-ग्बोजके विद्वानों के लिये अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, 
सजिलदु । 

(०) आप्त-परीक्षा--श्रीविद्यानन्दाचायकी स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्वक्ृति,आप्तोकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके सुन्दर 
सरस ओर सजीव विवेचनक्रों लिए हुए, न्‍्यायाचाय पं० दरबारोलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावनादिसे 
युक्त, सजिल्द । 

(३) न्‍्यायदीपिका--न्याय-विद्याकी सुन्दर पोथी, न्‍्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीके संस्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, 
विस्तृत «प्रस्तावना और अनेक उपयोगी परिशिष्टोंसे अलंकृत, सजिल्द । 

(४) स्वयम्भूस्ताव्र---समन्तभव्ृभारतीका अपूच अन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अचुवाद छुन्दपरि- 
चय , ससनन्‍्तसद्र-परिचय और भरक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कसंयोसका विश्लेषण करती हुई महत्थकी सवेषणापूर 
प्रस्तावनासे सुशामित । 

(५) स्तुतिविद्या--स्वामी समनन्‍्तभद्की अनोखी कृति, पापोंके जीतनेकी कला, सटीक, सानुवाद और श्रीज़्गलकिशोर 
मुख्तारकी महत्वकी प्रस्तावनासे श्रल्न॑कत सुन्दर जिल्द-सहित । 

(६) अध्यात्मकमलमातंण्ड--पंचाध्यायीकार कवि राजमछकी सुन्दर आध्यास्सिक रचना, हिन्दीअजुबाद-सहित 


आर मुख्तार श्रीजुगलक्तिशोरकी 'वोजपूर्ण विस्तृत प्रस्तावनासे भूषित । हे हि १॥) 

(७) युक्त्यनुशासन---तत्त्वजानसे परिपूर्ण समन्तभद्रकी असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिम्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तार श्रीके विशिष्ट हिन्दी अ्रनुवाद श्रोर प्रस्तावनादिस अल॑कृत, सजिल्द | न 9)) 

(८ श्रीपुरपाश्वनाथरतोत्र-- श्राचाय विद्यानन्दरचित, महत्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित ॥ _7*' १॥) 
(६) शासनचतुम्त्रिशिका-- ( तीर्थ परिचय )--मुनि मदनकीतिंकी ५३ वीं शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनुचादित-सहित । * ध ४) 

(९० सत्साध-स्मरण-संगलपाठ--श्रीबीर बरद्ध मान ओर उनके बाद के २६ महान आजायों के १३७ पुण्य-स्मरणाका 
हत्वपूर संग्रह, मुख्तारश्रीके हिन्दी श्रनुवादादि-सहित । हक ॥) 

११) विवाह-समुद्दे श्य - सुख्तारश्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रमाण सामिक और तात्विक विवेचन *'' ॥) 
(१२) अनेकान्त-रस-लहरी--अनेकान्त जेसे गृठ गम्भीर विषयकों श्रतीध सरलतासे समभने-समकानेकी कु जी 
मुख्तार श्रीजुगलकिशोर-लिखित १ नग्न के ) 

१३) अनित्यभावना--श्री पद्मनन्दी श्राचार्यकी महत्वकी रचना, मुख्तारश्रीके हिन्दी पद्याजुवाद और भाजाथथ 
सहित । *. 09 
(१४) तस्त्वाथसूत्रन--( प्रभाचन्द्रीय 9--म्ुख्तारश्रीके हिन्दी अलुवाद तथा ब्याख्यास युक्त । १९ )) 


नोट---थे ख्ब अन्थ एकसाथ लेनेवालोंको ३७॥) की जगह ३०) में मिल्ंगे । 


व्यवस्थापक 'वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
अहिंसा मन्दिर बिल्डिंग १, दरियागंज, देहली 
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अनेकान्तके संरक्षक ओर सहायक 


संग्कक 


१2४०५ ) या नन्‍्दलालजी सरावगी, कलकत्ता 


२५१) बा दोटलालजी जैन सराबगी ,, 
२५१) बा० सोहनलालजी जन लमेचू. ,, 
२४१) ला: गुलजारीमल ऋपषभदामसज्ी ,, 
२४१) बा० ऋषभचन्द (.0१.00, जैन ,, 
२४५१) या+ दीनानाथजी सरावगी हे 
२४१) बा८ रतनलालजी मभांमरी श 
२५१) बा८ बल्देवदासजी जैन सरावगी ,, 
२४१) सेठ गजराजजी गंगवाल 

२५१) सेठ सुआलालजी जैन ५ 
२५१) या० मिश्रीलाल धर्मचन्दरजी |, 
२४५१) सेठ भांगीलालजी हि 
२४५१) सेठ शान्तिग्रसादजी जेन न 
२५१) बा० विशनदयाल रामजीवनजी, पुरलिया 
२४१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जैन, कानपुर 


२४१) बा८ जिनेन्द्रकिशोरजी जैन जीहरी, देहली 


२४१) ला: राजकृष्ण प्रेमचन्दजी जेन, देहन्ती 
२५१) बा० मनोहरलाल नन्‍्हेंमल जी. देहली 
२५१) ला« त्रिलोकचन्द्रजी सहारनपुर 

२५१) सेठ छदामीलालजी जेन फीरोजाबाद 


२४०) ला: रघुवीरमिंहजी, जैनावाच कम्पनी देहली 


सहायक 


१८१) वा८ राजनद्रकुमारजी जैन, न्यू देहली 


१५१) ला: परसादीलाल भगवानदासजी पाटनी देद्दली 


१०१) बा० लालचन्दजी बो<८ सेटी. उश्जैन 


१०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता 


१०१) बा० लालचन्द्रजी जेन सरायगी 


१६१) या८ मातीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता 


५८०) बा८ कदारनाथ बद्रीप्रमादजी सराबगी,, 


१५८१) बा5 काशीनाथजी. हे कर 
५८१) बा८ गापीचन्द रूपचन्द जी मर 
८१) बा: घनंजयकूमार जो पं 
१८१) बा* जीतमलज्ी जैन हि 
१०१) बा८ चिरंजीनानजी सरावगी के 


*«१) बा: ग्तनलाल चांदसलजी जैन, रोची 
१६१) ला० महावीरप्रसादजी ठकेदार, दहली 
८१) ला+ रतनलालजी मादीपुरिया, देहल्ली 


र कं हि डे न्‍्त्‌ 
१०१) श्री फतहपुर स्थित जेन समाज, कलकत्ता 


१५०) गुप्रसहायक सदर बाजार मेग्ठ 


१८१) श्री श्रीमाला देवी धमेपत्नी डा: श्रीचन्द्रजी 
जैन 'संगल' ण्टा। 
१८१) ला: मकक्‍्खनलालजी मोतीलालज़ी ठकेदार, देहली 
१८१) बा5 फूलचन्द रतनलालजी जैन कलकत्ता 
१०१) बा सुरेन्द्रनाथ नरन्द्रनाथज्ी जैन, कलकत्ता 
१८१) बा5 वंशीधर जुगलकिशारज्ञी जैन, कलकत्ता 


८१) बा८ बद्रीदासजी सरावगी, कलकत्ता 


१८१) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर 
१०१) बा० मद्दावीरप्रसादजी एड्याकट द्विसार 


१०१) ला£ बलवन्तसिहजो हांसी 
२५०१) कुंबर यशबन्तसिहजी हांसी 


अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर' 


सरसावा, जि० सहारनपुर 
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फ्रीप्केओ 


परमानन्दजी जन शास्त्री (/० भ्रहिसा मम्दिर ।. दरियागंज देहली । मुद़ुक-रूप-चाणी प्रिटिंग हाऊस दरियागंज, देशकी 
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सभापति-श्री मिश्रीलालजी कालाका भाषण ४१० १० सम्पादकीय ४रर 


ग्राहकोंसे आवश्यक निवेदन 


अनकास्तकी इस किरणके सप्थ ११ वा वर्ष समाप्त हो रहा है ओर उनके साथ ही प्रायः सभी 
प्राहकोंका मूल्य भी । सब चीजोंकी महँगाईका देखते हुए अगले बर्षके लिये मूल्य छः रूपये रखनेका 
विचार हुआ था, परन्तु यह देग्बकर कि उत्तम साहित्यका पढ़नकी सदरुचिका अभी समाजम बहुत कुछ 
अभाव हैं, पहला मूल्य ४ ) रु० वार्षिक ही बदस्‍्त्र रहने दिया गया है। अतः ग्राहकोंसे निवेदन हैं कि वे 
इस किरणुके पहुंचत ही अगले वर्षका अपना अपना चन्दा शीघ्र ही मनीआहइरसे भज देन की कृपा करें: 
क्योंकि वी ८ पी० से मंगानेमं अब बड़ी मकटे खड़ी होगई हैं--एक तो रजिस्टरी तथा बी० पी० का चार्ज 
बढ़ जानसे उन्हें आठ आने अधिक व्यथं देने होंग--५) के स्थान पर ४॥) खच करने होंगे | दूसरे डाकखान 
वाले एक दिनमें बहुत कम वी० पी० स्वीकार करते है, इससे पत्र के समय पर पहुँचनेमें बहुत देर ही जाती 
हे--उसके कारण पाठकांकों कितना ही प्रतीक्षा जन्य कप्ट उठाना पड़ेगा । तीसगे अनेकान्त-कार्यालयके 
व्यर्थ कप्टको ध्यान में लेकर शीघ्र ही ४) रु० मनीआइर से भेजकर हमें अनुग्रहीत करेंगे ओर कुछ नये 
प्राहक बनाकर उनका भी चन्दा मिजवानका कप्ट उठाये गे। जो सज्जन किसों कारण वश अगले बे प्राहक 
न रहना चाहे वे तुग्न्त ही उससें सूचित करने की कृपा करें, जिससे कायालयकों वी० पी० करके व्यर्थ की 
हानि न उठानी पड़े । जिन प्राहकोंसे मूल्य अथवा कोई पत्र प्राप्त न होगा उनके विषयम यह समझा जायगा 
कि वे बी: पी० से ही पत्र मंगाने के इच्छुक हैं । 


मेनेजर--'अनेकान्त' 
? दरियागंज, देहली 
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श्रीगोम्मटेश्वर-बाहुबलिजिन-पूजा 
( #ंयोजक--“युगवीर”' ) 
जीत भरतचक्रीशको, लिया परम बेराग । 
उन श्रीबराहुबलीशको, जजूँ धार अनुराग ॥ १॥ 


€ पूजाष्टक ) 

स्ल मल-धावन विख्यात, श्रन्तमेल न हरे ; दो वद्द समता-जल नाथ ! कर्मे-कलंक धुले। 

भीबाहुबली अति घी, बीर तपस्थिमहा; जय गोम्मट-इईंश्वर देव, भवद्धि पार लद्दा ॥ (जलक्षेपण) 
चन्दन शीतल, पर नाहिं अन्तदांद दरै; दो निज अकषाय-स्वभाव, भंब-आताप टरे। 

भीयाहुबली अति धोर, वीर तपरिविमद्दा; जय गोम्मट-ईश्वर देव भव-दधि पार लद्दा ॥ (चन्दनत्षे८) 
चाक्षत सेवत दिन रात, अक्षय गुण न करे; दो अखय-रसायन देव ! अ्रक्षय-पद्‌ प्रगटै । 

श्रीबाहुबल्ी अति घीर, दीर तपर्विमद्दा; जय गोम्मट-इंश्वर देव, भवदधि पार छद्ा ॥ (अक्ंतक्षे०) 
प्रभु, कुसुम-शरोंकी मार, मनको व्यथित करे; दो अनुभव-शक्ति महान, मन्मथ दूर भगे। 

श्रोवाहुक्ली अति धीर, बीर तपर्विमद्दा; जय गोम्मट-इंश्वर देव, भवदधि पार लद्दा ॥ ( पृष्पक्षे० ) 
नाना विध खाद्य पदार्थ, खाते इस द्वारे; नहिं छुघा हुई निमू क, आए तुम द्वारे। 

भ्रीयाहुबली अति धीर, घीर तपस्विमद्दा; जय गोम्मट-इंश्वर देव, भयद्धि पार लड्ट # (नैवेथक्ते०) 
दंपक तमहर सुप्रसिद्ध, अन्ततंम न हरे; मैं खोजूँ आत्मस्वरूप, ज्ञान-शिखा हगटे। 

भीवाहुबली आदि धीर, बीर तपस्विमद्दा; जयगोम्मट-ईश्वर देव, भबदधि पार क्द्दा ॥( दीपक्ते० ) 


३६४ ] अनेकास्त | किरण १२ 





अग्नीन्धन धूप अनूप, नहिं निजकाज सरे; कर्मेन्धन-दाइन-दहेत, योगा5नल्ल प्रजरे । 
श्रीबाहुबली अति घीर, वीर तपस्विमह्ा; जय गोम्मट-इश्वर देव, भवदधि पार छ्द्दा ॥ (धूपक्षे०) 
फल्न पाये भोगे खूब, पर परतन्त्र रहे; दो शिव-फल ह्‌ शिव॑-भूप (रूप), निज-स्वातन्त्र्य लहैं॥ 
भ्रीबाहुबली अति धीर, वीर तपस्विमद्दा; जय गोम्मट-इश्वर देव, मवदधि पार लद्ठा ॥ (फल्तक्षे०) 
इन जल-फलादिसि नाथ ! पूजत युग बीते, नहिं हुए विगतमल “वीर', अब तुम ढिंग आए । 
भ्रीयाहुबला अति धीर, वीर तर्पास्थमद्दा, जय गोम्मट-इश्बर देव, भवद्धि पार लद्दा ॥ अघक्षे०) 
( अभिनन्दन-जयमाल ) 
ऋषभदेवके पुत्र, सुनन्‍्दाके प्रिय ननन्‍्दन | 
बाहुबली जिनराज, करें मिल सब अभिनन्दन ॥ 
हैं नरवर ! अवतार लिया तुम पूज्य ठकाने, अवसर्पिणि-युग-आदि, नाभिसुत-ब्रष भ-घराने । 
पाले पोषे गये रहे सत्खंस्कारामें, श्रत्मज्ञान-रत सदा रहे दृल अधिकारोंमें॥ १॥ 
है नुपवर ! तुम राज-पाट निज पितुसे पाया, ठृषा-रहित द्वो न्याय-नीतिसे उसे चलाया। 
स्रवल्ोंका ले पक्ष दुर्बलोंको न सताया, सर्व-प्रजाका प्रेम प्राप्त क* यश डपजाया ॥ २४ 
पोदन-मंडल-भूमि तुम्हारी शाज्य-मंद्दी थी, जद्दाँ प्रकृतिश्री पूणरूपसे राज रद्दी थी । 
भरत तुम्हारे ज्येघ्न जात थे, गुण-अणियारे, प्रवर-अयोध्या-राज्य-रमाके भोगनदाारे ॥ ३ ॥ 
उन्हें मद॒त्वाकांक्षेना धर आन दबाया, छुहों खण्डको जोत राज्यका भाव समाया। 
चक्ररन ले द्वाथ विजयकी निकल्ल पड़े थे, देश-देशके न्पति भेंट ले पाँव पड़े थे।॥ ४ ॥ 
जय वे कर दिग्विजय देशको लौट रहे थे, सर्वप्रजामें आनैंदका रस घोल रहे थे। 
चक्ररत्त आ रुका राजधानीके द्वारे, कर नहिं सका भ्रवेश, यत्न कर बुधजन द्वारे ॥ ४ ॥ 
बिन्तातुर थे भरत, मंत्रियोंने बतजलाया-बाहुबली मद्दाराज-राज नहीं द्वाथों आया। 
जब तक वे आधीन्य नहदीं स्वीकार करेंगे, चक्रसहित सुप्रवेश देश हम कर न सकेंगे ॥ ६॥ 
तभी भरतने दूल-दाथ सन्देश पठाया, जो कर शीघ्र प्रयाण आपके सम्मुख आया। 
'करो समेंट प्रणाम, शीघ्र क लड़ने आओ, समर-भूमिमें स्वबल दिखा वेशिष्टय बताओ? ॥ ७॥ 
खुन कर यह सन्देश आगसी तनमें लागी, स्वाभिमानकों चोट लगी, युद्ध च्छा जागी। 
फलत: दोनों भोर युद्धकफे साज सजे थे, योद्धागण सब भिड़नेको तय्यार खड़े थे ॥5॥ 
उसी खमय, आदेश सैनिकोने यह पाया--सुलद-सन्धिका रूप अनोखा सम्मुख आया। 
'सेनिक-दल अब नहीं लड़ेगे, नहीं कटेगे, दोनों भाई स्वयं आय, निःशस्त्र लड़ेंगे॥| ६ ॥ 
दृष्टि-मल्ल-जल-युद्ध, इन्हें जो जीत लक्रेगा--बद्दी सकल--साम्राज्य-भूमि स्वाधीन करेगा । 
जउद्घोषित सम्राट बनेगा वद्द दी जगमें, वही करेगा राज्य विश्वके इस प्रांगणमें ॥ १० ॥ 
अद्दो वीर॒बर ! दृष्टियुद्ध सम्मुख जब आया--तब तुमने न्पराज भरतको खूब छकाया। 
आखिर मानी हार, थकी जब छनको प्रीवा; हुईं सद्दायक तुम्हें तुम्हारी ऊँची काया ॥ ११॥ 
इसी तरह जलयुद्ध-बिजयको तुमने पाया, जज्ञ-क्षेपणमें भरतराजको अन्त हराया। 
अपमानित थे भरत, लाजने उन्हें सताया, मल्लयुद्धमें जीत-प्राप्तिका भाव बढ़ाया । १२॥ 
, मल्‍्जयुद्धफे लिये अखाड़ा खूब सजां था, युद्ध देखने जनसमूह सब उमड़ पड़ा था । 
चर्चा थी सब ओर--युद्धभी कौन बरेगा ? कौन करेगा राज्य, मुकट निज सीस घरेगा ॥ १३॥ 
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इसो बीच युद्ध खामने सबके आया, दाव-पेंच ओ, युद्॒कलाका रक़ दिलाया । 

एक तरफ थे आप, उधर भरतेश खड़े थे, अपनी अपनी विजय-प्राप्तिके लिये अड़े थे ॥ १४ ॥ 
इतने में ही एक सपाटा तुमने मारा, द्वाथों लिया उठाय भर॒तको कन्धे धारा । 

पटक भूमि पर दिया नहीं, यह भाव विचारा--आखिर ता दे पूज्य पितासम आत हमारा॥ १५ )। 
उधर कोध भरतेश हृदयमें पूरा छाया, सह न सका अपमान घोर, सब न्याय भुलाया। 
चकरत्नकी याद किया, वद करमें आया, निर्दय दोकर उसे आप पर तुरत चल्नाया।॥ १६ | 
हा कार सच गया, चक्र नभमें गुराया, शंकित थे सब हृदय, सोच अनहोनी माया। 

पर वह बनकर सौम्य तुम्दारे सम्मुख आया, परिक्रमा द्‌ तीन तुम्हें निज सीस भुकाया॥ १७॥ 
निष्फल लोटा देख, भरत दुखपूर हुआ था, उसका सारा गये आज चकचूर हुआ था। 
होकरके असहाय, पुकारा--द्वारा भाई !! तब तुम भूमि उतार उसे घिक्‍क्रार बताई || १८॥ 
बिजय-प्राप्ति पर भग्त-राज्यश्री सन्मुख धाई, वरमाला ले तुम्हें शीघ्र वह बरने आई। 

त्य तुमने हो निर्मत्व दुतकार बताः; जग-लीला ल्ख पूर्ण विरक्ती तुम पर छाई ॥ ९६ ॥ 
'वेश्या-सम इस राज्य-रमाको मैं नहिं भोगूँ', अपना भी सब राजपाट मैं इस दम त्यागूँ । 
पिता-मार्ग पर चलूँ, निजात्माको आराधूँ, नहीं किसीसे द्वेष-राग रख संयम साधूँ, ॥ २० ।) 
ये थे तव उद्गार, जिन्हें सुन रोना आया, भरतराजका निठुर हृदय भी था पिंघलाया। 
निज-करणीका ध्यान आन वह बहु पछताया, गदूगद द्योकर तुम्हें खूब रोका समझाया ॥ २१ ॥ 
पर तुम पर कुछ असर न था रोने-धोनेका, समझ लिया था मर्स विश्व-कोने-कोनेका। 
आत्म-सुरस लौ लगी, ओर कुछ तुम्हें न भाया,अनुनय-विनय किसीका भी कुछ कस न आया ॥२२॥ 
श्रद्द त्यागिवर ! त्याग चले सब जगकी माया, वस्त्राभूषण फेंक दिये, जब रस नद्दि आया। 
निर्जन वनमें पहुँच खड़े सद्ध्यान लगाया, प्रकृति हुई सब मुग्ध देख तव निर्मेम काया ॥ २३ ॥ 
नहों खांस-खंकार, नहिं. कुछ खाना-पीना, नहीं शयन-मल-मूत्र, नहीं कुछ न्द्वाना-धोना। 

नहीं बोल-बत नाव, नहीं कहिं जाना-आना, खड़े अठल नातधा5प्र-हष्टि घर दिकृपट-बाना, ॥ २४ ॥ 
बैंबी बना कर चरण-पासमें नांग बसे थे, क्र-जन्तु आ पास, करता भाव त्ज़ें थे । 
बेल-लताएँ इधर-उघरसे खिंच आई थीं, अगोंसे तब लिपट, खूथं सुख-सरसाई थीं ॥ २४ ॥| 
तुम थे अन्तर्द ष्टि, देखते कर्म-गर्शोको--योगउनलमें भस्म, विकसते स्वात्म-गुणोंको । 

इस ही से आनन्द-मग्न थे, गुण-अनुरागी, बहि-चिन्तासे मुक्त, मोह-ममताके त्यागी ॥ २६॥ 
है यांगीश्वर ! योग-साधना देख तुम्दारी, चकित हुए सब देवि-देववा औ! नर-नारी । 

एक वर्ष तुम खड़े रहे निश्चल-अविकारी, भूख-प्यास औ' शीत-घाम-बाघा सब टारी॥ २७॥ 
योग-कीर्ति मरतेश सुनी, तब दौड़े आए, चरणोंमें पड़, सीख नमा, तव गुण बहु गाए। 

डसी समय अवशिष्ट मोह सब नष्ट हुआ था, शेष घातिया कर्मेपटल भी ध्वस्त हुआ था ॥२८॥ 
केवल-रवि तब आत्म-धाममें उदित हुआ था, पिश्व चराचर ज्ञान-मुकुरमें फक्षक रहा था। 
दर्शन-सुख औ'” वीये-शक्तिका पार नहों था, जीवन्मुक्त स्वरूप आपका प्रकट हुआ था।॥ २६॥ 
लखकर यदद सब दृश्य,देव-गण पूजन आए, दर्षित द्वो अतिसुर॒भि पुष्प नभमसे बरसाए। 
दुन्दुभि वाजे बजे, शोर सुन सब जन घाए, पूजाकर, निज सीस नमाकर, अति ह॒र्षाएं ॥ ३० ॥ 
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गन्ध-कुटी तब रची गई देवोंके द्वारा, जिसमें वही अद्वद भवहचनाउप्ृत - धारा । 
पोकर आत्म-विकास मार्गको रूवने जाना, जिनका था भव निकट, योग-श्रत उनने ठाना ॥ ३१ ॥ 
झन्त समय कैलाश-शिखरसे निश्॒ति पाई, जहाँ पिता आदीश राजते थे सुखदाई । 
आवागमन-विमुक्त हुए, भव-वाधा टाली, शाश्वत-सुखमें मग्त हुए, निजश्नी सब पाली ॥ ३२ ॥ 
इस युगके हो प्रथम सिद्ध भगवान हमारे, ऋषभदेव से पूछे, परम शिवधाम पधारे। 
निजा55दर्श रख गये जगतके सन्मुख ऐसा, बन' भव्य 'युगबोर” त्याग सब कोंड्रो-पैखा ॥ ३३॥ 
( झाशीर्वाद ) 
बाहुबली जिनराजका, जे ध्यावें घर ध्यान । 
सब दुख-दंगल दूर कर, लहट्दें परम कल्याण ॥ 
इति श्रीब्राहभलिजिन-पूजा 
मोट--भीगोस्मंटेश्वरकी यात्राके उपलक्षमें मुक्तार श्रीजुगलकिशोर-द्वारा लिखों गईं इस नह भावभरी पूजाको कुछ मोटे 
टाइपमें अ्रलगसे उत्तम कागजपर पुस्तकाकार छुपाने का विचार द्वे, जिसके साथमें बाहुबक्षीजीका नया सुन्दर 
खित्र भी रहेगा। जिन सज्जनोंको अपने कुटुम्ब-परिवारके लिये बोटनेके लिये अथवा बेचनेके स्चिये जितनी 
प्रतियोंकी जहरत हो उन्हें वे शीघ्र रिजवं कराल्ेवें; क्योंकि प्रायः मांगके अनुसार ही प्रतियाँ छपाई जावेंगी। 
क्वागत सूश्य प्रायः ढाई आने होगा | बॉटने आदिके लिये अधिक प्रतियों लेने बाक्ञोंको ज्ञागतसे भी कम 
सूरथमें दी जावेंगी। दसले कम प्रतियों रिजर्व नहीं की जाएँगो । जो सज्जन ब्ॉटनेके लिये *०० या इससे 
ऊपर 5तियाँ चाहेंगे उनके नाम धुस्तकमें दिये ज़ायेंगे, और उन प्रतियोंको विना सुक््य रवखा जायेगा । 
-प्रकाशनब्भिग वीरसे वामन्दिर । 


जिन-घुनि महिमा 
घन्य धन्य दे घड़ी आाजकी जिन-धुनि भ्रवन परी । 





तत्व-प्रतीति भई अब मेरे, मिथ्याहाप्टर टरी ॥ 

जड़से' भिन्न लखी चिन्मूर्रात, चेतन स्वरस भरी । 

अहकार ममकार बुद्धि पुनि परमें सब प्रदरी ॥ घन्य० ॥ १॥ 

पाप-पुन्य विधि 'ध-अवस्था, भासो दुकबखभरी | 

बीतराग-विज्ञान-भावमय, परिनत निज निखरी ॥ धन्य० ॥ २३. 

चाइ-दाह विनसी वरसी पुनि, समता मेघ-मरी। 

बाढ़ी प्रीति निराकुल-पद्सों 'भागचन्द! हमरो ४ धन्य० ॥ ३ । 
पं० भागचन्द 


समनन्‍्तभद्र-वचनासुत 


(६) 


(सल्लेखन। ) 


उपसर्गे दुभिक्षे जरसि रुजायां व्‌ निःप्रतीकारे | 
धममोय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेख ता माया: ।३२२। 

प्रतीकार (डपाय-उपत्चार--रहित असाध्यदशाको 
प्राप्त हुए उपसग, दुभिक्ष, जरा (बुढ़ापा) तथा रोगडी 
दालतमें भर (चकार से) ऐसे हो दूसरे किसी कारणके 
उपस्थित होनेपर& जो धप्ताथं-अपने रस्नश्नयरू। घर्मको 
रक्षा-पालनाके! लिये--देहका संत्याग हे--विधिपूर्वक 
होड़ना है--उसे आर्ये--गणघरदेव--“सह्लेखना'-- 
'समाधिमर ए'-कहते है ।' 

व्याख्य| - जिस देहत्याग ( तनुविमोचन ) को यहाँ 
सल्लेखना कहा गया है उसीको अगलीफारिकार्स 'श्रम्त- 
क्रिया! तथा 'समाधिमरण? के नामसे भी उल्लेखित किया 
है। मरणका 'समाधि' विशेषण होनेसे वह उस मरणसे 
भिन्न दो जाता है जो साधारण तौरपर शआयुक्रा भ्रन्त 
श्रानेपर प्रायः सभी संसारी जीवॉके साथ घटित होता है 
अथवा आयुका अन्त न आनेपर भी क्रोधादिकके अवेशमें 
या मोहसे पागल होकर “अपधात' (खुदकुशी, 5धाए।तं०) 
के रूपमें प्रस्तुत किया जाता है, भौर जि«में आाध्माकी 
कोई सावधादी पुव॑ स्वरूप-स्थिति नहीं रहती | समाध्रि- 
पूर्वक मरणमें आत्माकी प्रायः प्री सावधानी रहती है और 
मोह तथा क्रोधादिकषायोंके भ्रावेशवश कुछ नहीं किया 
जाता, भप्रत्युत उन्हें जीता जाता है. तथा चित्तकी शुद्धिको 
स्थिर किया जाता है श्र हसलिये सर्लेस्वना कोई अपराध, 
झपधघात था खुदकुशी ( 50006 ) नहीं है। डसका 
“अन्तकिया” नाम इस बातकों सूचित करता है कि वह 
जीवनके प्रायः अन्तिस भागमें की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है भोर सम्यक्‌ चारिश्रके अन्‍्तमें उसका निर्देश होनेसे 
इस बातकी भी सूचना मित्रती है कि वह सम्यक्‌ चारिश्रकी 
चूलिका-थोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान-है । 
इसीसे इस क्रिया-दारा जो देहका स्याग होता है वह 
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& अर पि चापि एदारिसम्मि झापगाक्कोरक जादे । 
“भगवती झाराधना 


आत्म-विकासमें सहायक प्रहंदादि पंचपरमेष्ठिका ध्यान 
करते हुए. बढ़े यत्नके साथ होता है, जेसाकि कारिका 
में० ११८ से जाना जाता है--यों ही विष खाकर, कृपादिमें 
डूबकर, गोली मारकर या भ्रन्य अस्त्र-शस्त्रादिकसे भाधात 
पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जात; । 

पसम्‌! और “लेखना” हन दो शब्दोंसे 'सबखेखना” पद 
बना दे । 'सत' प्रशंसनीयको कहते हैं भ्रौर 'लेखना' कृशी- 
करण क्रियाका नाम हैं। सत्लेखनाके द्वारा जिन्हें कृश 
अथवा क्षीण किया जाता है वे हैं काय और कषाय 
इसीसे सक्क्तेश्यनाके कायसदलेखना और कपायसद नेखना 
ऐसे दो भेद आगमे कहद्दे जाते हैं। यहाँ अन्तः शुद्धिके 
रूपमें कपाय-सल्लेखनाको साथमें लिये हुए मुख्यतासे 
काय-सद्कछेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुविभाचन' 
पदसे और आगे तनु त्यजेत' (५२८) जेसे पदोंके प्रयोगके 
साथ प्राहारकों कमशः धटानेके उकलेखसे जाना जाता है। 

हस कारिकामें 'निः्रतीकारे! और धर्माय' ये दो 
पद खासतौरसे ध्यान देने योग्य हैं। निःप्रतीकार बिशेषण 
डपसग॑, दुर्भिक, जरा, रोग इन चारोंके साध--तथा 
चकारसे जिस दूसरे सदश कारणशका अहण किया जाय 
उसके भी साथ--सम्बद्ध हैं श्रोर हूस बातको सूचित करता 
है कि अपने ऊपर आए हुए चेतन-अचेतन-कृत उपसर्म 
नथा दुर्सिक्षादिककों दूर करनेका ददि कोई उपाय नहीं 
बन सकता तो उसके निर्मित्तको पाकर एक मनुष्य सदसे- 
खनाका अ्रधिकारी तथा पात्र है, अ्न्यथा--उपामके संभव 
ओर सशक्य होनेपर - वह उसका 'भधिकारी तथा पात्र 
नहीं है। 

प्यर्माय” पद दी दृष्टियोंकी लिय्रे हुए है--एक अपने 
स्वीकृत समीचीन धमकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी 
आत्मीय धर्मकी यथाशक्य साधना झाराघनाकी | धरम्मकी 
रक्षादिके अर्थ शरोरके स्वागकी बात सामान्यरूपसे कुछ 
झ्रट्पटी-सी जान पढ़ती है; क्‍योंकि आमतौरपर “घर्माय- 
काममोचषाणां शरीरं साथन मतम! हस वाक्यके भ्रनुसार 
शरीर घम्ंका साधन माना जाता है, और यह वात रुक 
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प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर घधर्मका संधा अथवा 
अनन्यतस साधन नहीं है, वह साधक होनेके स्थानपर 
कसी कभी आाधक-भी हों जाता दे । जब शरीरकों कायम 
रखने ऋथजा उसके अस्तिस्वसे धर्के पालनमें बाधाका 
पढ़ना अनिवाय हो जाता है तथ धमकी रफ्ाथ उसका 
स्याग ही अ्रेयस्कर होता है। यही पहली दृष्टि है जिसका 
यहाँ प्रधानतासे डल्लेख है । विदेशियों तथा विधरममियोंके 
झआाक्रमशादि-हारा ऐसे कितने ही अवसर आते हैं जब 
मलुष्य शरीर रहते घधर्ंको छोढनेके लिये मजबूर किया 
जाता है अथवा मजबूर होता है। अतः धर्मग्राण भानव 
ऐसे अनिवाय उपसर्गादिका समय रहते विचारकर धर्म 
अधष्टतासे पहले ही बढ़ी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको 
साथ लिये देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय 
होता है। 
दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असा 
ध्यावस्था होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना 
अनियाय समझ लेता है तब वह शीक्रतके साथ 'धर्मकी 
विशेष साधना-आराधन।के लिये प्रयत्नशील होता है, किये 
हुए पापोंकी आलोचना करता हुआ महाद्र्तों तकको 
घारण करता है और झपने पास कुछ ऐसे साध्मीजनोंकी 
योजना करता दे जो उसे सदा धर्ममें सावधान रकक्‍खें, 
धरम पिदेश सुनावें और दुःख तथा कष्टके अवसरोंपर कायर 
न होने देवें । वह रूत्युकी प्रतीक्षामें बेठता है, उसे 
चुलानेकी शीघ्नता नहीं करता और न यही चादता है कि 
उसका जीवन कुछ भोर बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके 
लिये दोषरूष होती हैं जेसाकि भागे इस अतके अतिचारोंकी 
कारिकार्म प्रयुक्त हुए 'जीवित-मरणा55शंसे? पद्से जाना 
जाता है । 
आगे हस सत्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी 
महंत्ता एवं आवश्यकता को बतलाते हुए स्वामी समन्तभत्र 
लिखते हैं 
अन्त-क्रियाइईघिकरणं 'सपःफलं सकलद्शिनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्धिभव समाधिमरणों प्रयतितव्यम | १२३ ॥ 
< चूँकि ) तपका--अशुवत-गुशवत-शिक्षानतादिरूप 
तफ्श्चर्याका --फल अन्तक्रियाके--सल्लेखना, सन्‍्यास 
अथवा समाचिपूर्षक मरणके--आणार पर अवलम्बित -- 
समाश्रित- है ऐसा सेदर्शी सबेक्षदेब स्यापित करते 
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है इसलिये यथाशाक्ति समाधिपूर्वंक मरणका प्रयत्न 

करना चाहिये ।! 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वाच और उसमें भी 
अन्तक्रियाधिकरणं तपःफलं' यह सून्नवाक्य बढ़ा ही 
महत्वपूर दै । इसमें बतलाया दे कि “'तपका फत् अन्त- 
क्रिया ( सल्‍लेखना ) पर अपना आधार रखता है । भ्र्थाव्‌ 
अन्‍्तक्रिया यदि सुघटित होती है--ठीक समाधिपूर्थक 
समरण बनता है--तो, किये हुये तपका फत्ष सी सुघटित 
होता दै, अन्यथा उसका फल्ञष नहीं भी मिक्तता | अन्तक्रिया 
से पूंका वह तय कौनसा है जिसके फक्षकी बातकों यहाँ 
उठाया गया हैं? वह तप अखुब्रत-गुणक्षत ओर शिक्षा- 
ब्रतात्मक चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान भअन्धमें इससे 
पहले किया गया है। सम्यक्‌ चारित्नके अ्रनुष्ठानमें जो उद्योग 
किया जाता है और उपयोग लगाया जाता है वह सब 
“तप? कहलाता है& | इस तपका परलोक-सम्बन्धी ययेब्ठ 
फल्न प्रायः तभी प्राप्त होता है जब समाधिपू्वक मरण 
होता है; क्‍योंकि मरणके समय यदि धर्मानुष्ठानरूप 
परिणाम न होकर धमकी विराधना हो जाती हैं तो उससे 
दुर्गतिमें जाना पढ़ता है और वहाँ उन पूर्वोपार्जित शुभ- 
कर्मोके फलकों भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता+--» 
निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म बिना रस विये ही खिर 
जाते हैं। एक वार दुर्गतिमं पड़ जानेसे अक्सर दुर्गति- 
की परम्परा बढ़ जाती है और पुनः घर्मको प्राप्त करना 
बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसोसे शिवाये जी अपनी 
भरावती आराधनामें लिखते हैं कि 'दर्शानज्ञानचारित्ररूप 
धर्ममें चिरकाक्त तक निरतिचार प्रवृत्ति करनेवाला मनुष्य 
भी यदि मरण समय उस घर्मकी विराधना कर बेठता है 
तो यह अनन्त संसारी तक हो जाता है? :-- 
सुचिरसमवि णिरदिचारं विहरित्ता णाणदंसणचरित्त । 
मरणे बिराधयित्ता अनंतसंसारिओ दिटलो ॥ १४॥ 

इन सब बातोंसे स्पष्ट हे कि अन्‍्तसमयमें धसे- 
परिणामोंकी सावधानी न रखनेसे यदि मरण बिगढ़ जाता 
है तो प्रायः सारे ही किये कराये पर पानी फ़िर जाता दै । 

& जेसा कि भयवती आराघनाकी निम्म गायासे 
प्रकट है ++- 

चरशाम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणः य जो होई । 
सो चेव जिशेहिं तवो भणिदो असढं चरंतस्स ॥१०॥ 
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इंसीसे अष्तसमयमें परिणामोंको सेमाजनेके लिये 
बहुत बढ़ी सावधानी रखने की जरूरत है और इसीसे 
प्रस्तुत कारिकामें इस बात पर जोर दिया गया है कि 
जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अलुसार समाधिपू्वक 
मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये। 


इन्हीं सब यातोंको खेकर जेन समाजमे' समाधिपूर्वक 
मरणको विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजाओं- 
प्राथेनाओं आदिमें 'दुक्खखओ कम्मखशो समाहिमरणं 
च बोहिलाहो वि! जेसे वाकय्ों द्वारा समाधि मरणकी बराबर 
भावना की जाती है और भगवती आराधना जैसे कितनेही 
ग्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाश्रों एवं मरण-समय- 
सम्बन्धी सावधानताकी भ्रक्रियाशोंसे भरे पड़े हैं। लोकमें 
भी अन्त समा सो समा! अन्त मता सो सता! ओर 
अन्त भल्रा सो भज्ञ जैसे बाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रिया- 
के महस्वको ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ 
तथा मुनि दोनोंके ही लिये बिहित है । 
स्नेट्ट वैर॑ सगग परिग्रह चाउपह्याय शुद्धमना. । 
स्वजनं परिजनमपि च॒ क्षान्त्वा क्षमयेत्तियेवंचने: ।१२४। 
आलोच्य स्वेमेनः कृति-कारितमनुमतं च निव्याजम। 
आरोपयेन्मद्दान्नतमामरणस्थायि निःशेषम ॥ १९४ ॥ 
6 समाधि मरणका प्रयत्न करने वाले सह खना- 
घतीको चादिये कि वह ) स्नह ( प्रीति, रागभाव ) बैर 
( हं षभाव ), संग ( सम्बन्ध, रिश्ता नाता ) और परि- 
प्रह ( धनधान्थदि बाह्य वस्तुओंमें ममसत्वपरिणास ) 
को छोड़ कर शुद्ध चित्त हुआ प्रियवचनोंसे स्त्रननों 
तथा परिजनोंको ( स्वयं ) चामाकरके उनसे अपनेको 
कमा करादे । ओर साथ ही स्वयं किये-कराये तथा 
अपनी अलनुसावनाको आप्त हुए संपूर्ण पापकर्मकों 
निच्छल-निर्देष आलोचना करके पूर्ण मद्दाप्नतकों-- 
पाँचों महाक्षतोंको--सरणपरयेन्तके लिये धारण करे ।? 


व्याख्या-- इन दो कारिकाशञ्रों तथा अगली दो कारि- 
काशोंमें भी समाधिसरणके लिये उद्यमी सल्ल खनाजुष्ठाता- 
के स्यागक्रम और चर्चाक्रमका निर्देश किया गया है। 
यहाँ वह राग-हं पादिके त्यागरूपसे' कपायसछ खना 
करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय बचनों द्वारा 
स्वजन-परिजनोंको उनके अपराधोंके लिये क्षमा प्रदान 
करता है और झपने श्रपराधोंके किये उनसे क्षमा की 





याचना करता हुआ उसे प्राप्त करता है। साथ ही, स्वयं 
करे-कराये तथा अपनी अनुमोदना मे' आये सारे पापोंकी 
बिना किसी छुल-छिद्धके श्रालोचना करके पूर्ण मदाश्वतोंको 
मरणपयेन्तके लिये धारण करता है और इस तरह 
समाधिमरणकी पूरी तय्यारी करता है । 


शोक॑भय+वसाद॑ क्लेदं॑ कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्वोत्साइमुदीय च मनः प्रसाथ' श्रुतैरमृतैः ॥ १२६॥ 


५ महाज्तोंके धारण करनेके बाद ) सक्तेखनाके 
अजनुष्ठाताको चहिये कि वह शोक, भय, विषाद, 
क्लेश, कलुषता और अरतिको भी छोड़ कर तथा बल 
ओर उत्साइको उद्यमें--लाकर बढ़ाकर--अम् तोपम 
आगम-वाक्योंके (स्सरण-अवण-चिन्तनादि-) द्वारा चित्त- 
को (बराबर) प्रसन्न रकखे--उसमे' लेशमात्र भी अ्रश्नस- 
बता न अरने दे ।! 

व्याख्या--यहाँ सल्ल खना ब्रतीके उस कर्तेब्यका 
निर्देश है जिसे महावतोंके धारण करनेके बाद उसे पूर्णा 
प्रयत्नसे पूरा करना चाहिये और बह है चित्तको प्रसन्न 
रखना । चित्तकों प्रसन्न रक्‍खे बिना सल्ल खनावतका दीक 
अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको असन्न रखनेके लिये 
प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता और अरति- 
के प्रसंगोंको अपने से दूर रखना होगा--उर्न्हें चित्त्में 
भी स्थान देना नहीं होगा। दूसरे सत्तामें स्थित अपने 
बल तथा उत्साहकों उदयमें ज्ञाकर अपने भीतर बल 
तथा उत्साहका यथेपष्ठ संचार करना होगा । साथ ही ऐसा 
प्रसंग जोढ़ना द्वोगा, जिससे अमूृतोपम शास्त्र-वचनोंका 
अवण स्मरण तथा चिंतनादिक बराबर होता रहे; 
क्योंकि वे ही चित्तको प्रसन्न रगनेमें परम सहायक 
होते हैं । 

आदार परिद्ाप्य क्रमशः स्निम्धं विवद्ध येत्पानम्‌ । 
स्निग्धं च द्ापयित्वा खरपान॑ पूरयेत क्रमशः ॥१२७,। 
खरपान-हापनामपि कृत्था कृस्योपबासमपि शकत्या । 
पंचनमरकारमनास्तनु' त्यजेत्सबेयल्नेन )। १५८ | 


( साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक ) क्रमशः 
अहारकी--कवलादहाररूपभोजनको-घटाकर ( दुग्धादि- 
रूप ) स्निग्पपानको शरढ़ावे, फिर स्निग्धपालकों भी 
घटाकर क्रमशः ख्तरपानको--शुद्ध कांजी तथा उच्ण 
जलादिको--बढ़ावे । और इसके बाद खरपानको भी 
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घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंच- निःश्रेयसमभ्युदय॑ निस्तीर॑ दुस्तरं सुखाउम्बुनिधिम्‌। 


ममध्कारमें - अ्ंदादि पंचपरमेष्ठिके ध्यानमें--मनको 
क्षगाता हुआ पूर्ण यत्नसे--अतोंके परिपालनमें पूरी 
सावधानी ५थ॑ तत्परताके साथ--शरीरका त्यागे ।' 


व्याख्या--कषायस« लेखनाके अनन्तर काय-सक्ले- 
खनाकी विधि-ब्यवस्था करते हुए यहाँ जो आद्वारादिको 
क्रमशः घटाने तथा स्निग्ध पानादिकों क्रमशः बढ़ानेकी बात 
कह्दी गई दै ब८ बढ़े ही अनुभूत प्रयोगको लिये हुए है। 
उससे कायके कृश होते हुए भी परिणामोंकी सावधानी 
सनी रहती है। और देहका समाध्रि-पू्वंक त्याग सुघटित 
हो जाता है। यहाँ पंचनसस्कारके स्मरणरूपमें पंचपर 
मेब्टिका--अहंल्तों, सिद्धों, श्राया्ों, उपाध्यायों और 
साधु-सस्तोंक्रा-ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके 
साथ देहके स्थागकों बात कदी गई दे वह बड़े महत्वकी 
है और इस भन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेक्ा काम 
करती है| अ्रम्त उपवासकी थात शक्तिके ऊपर निर्भर दे 
यदि शक्ति न दो तो उसे न करनेसे कोई हानि नहीं । 
जीवित-मरणाउडशंसे भय-मित्रस्मृवि-निदान-नामान' । 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रोः समादिष्टाः ॥(२६॥ 

जीनेकी अंभलापा, (जक्दी मरनेक्री 'अभिलापा, 
(झ्लोक-परलोक सम्बन्धी, भय, मिन्रोंकी ( उपलक्षणसे 
स्‍त्री पृश्नादिकी भी , स्मृति (याद) ओर भावी भोगा 
दिककी अभिल्ापा रूप निदान, ये सल्लेखना त्रतके 
पाँच अतीचार (दोष) जिनेन्द्रोंने--जैन तीर्थंकरोने-- 
( झागममें ) बतलाये हैं * 

व्याख्या जो लोग सल्ल खनाधतको अंगीकार कर 
पीछे अपनी कुछ इच्छाओॉक्ी पूतिके किये अधिक 
जीना चाहते हैं, या उपसर्गाविकी वेदनाओंकों 
समभावसे सहनेमें कायर होकर जरुदी मरना चाहते हें 
ये अपने सल खनावतको दोष क्षगाते हैं। इसी तरद वे 
भी अपने उस बरतको दूषित करते हैं जो किसी प्रकारके 
भय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चित्तमें डढंग लाते 
हैं अथवा अपने इस धतादिके फलरूप में कोई प्रकारका 
निदान बांधते है। अतः सतक्खनाके उन फलोोंकों प्राप्त 
करनेके लिये जिनका झारो निर्देश किया गया है हन पाचों 
दोषोमेंसे किसी भी दोषको अपने पास फटकने देना नहीं 
खाहिये । 


घ 


निष्पियति पीतधर्मा सवेदु :खेरनानीढ! ॥ १३० ॥ 


'जिसने घम्मे (अस्त) का पान किया है सम्बक 
दर्शन, सम्यगज्ञान, सम्यफ्र्यरित्रका सश्लेखनासदित भक्ते 
प्रकार अलुष्ठान किया है--वह सब दुःखोंसे राहत होला 
हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका अनुभव करता 
है जिसका तीर नदीं-- तट नहीं, पार नहीं ओर इसलिये 
जो अनस्त है, (अनन्तकाल तक रहनेवाला है?--तथा 
डस अभ्युदयरूप सुखसमुद्रका भी अनुभष करता है 
जं। दुस्तर दै--जिसको तिरना, उल्लंघन करना कठिन है, 
और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें ही छोड़ा नहीं जा 
सकता !! 


व्याख्या-यदाँ सल्लेखना - सद्दित धर्मालुष्ठानके 
फलका विदेश करते हुए उसे द्विविधरूपमें निर्दिच्द किया 
है-- एक फल निःश्रेयसके रूपमें है, दूसरा अभ्युदयके 
रूपमे । दोनोंको यद्यपि सुख-समुद्ध बतलाया दै परन्तु दोनों 
सुख-समुद्रोर्म अन्तर हैं भर वष्ट अन्तर अगली कारि- 
काशोंमें दिये हुए उनके स्वरूपादिकसे भल्ले प्रकार जाना 
तथा अनुभवर्म लाया जा सकता हैं। अ्रगलो कारिकार्मे 
निःश्रेयसको “निर्वाण! तथा 'शुद्ससुस्व” के रूपमें डस्लेखिल 
किया है, साथद्दी “नित्य” भी लिखा ह और हससे यदद 
स्पष्ट है कि अभ्युदथरूप जो सुख-समुद्र है बह पारमाथिक 
न होकर सांसारिक है-ऊंचेसे ऊँचे दर्जेशा लौकिक सुख 
डसमें शामिल है--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी 
इष्टिसि वह असली ख़ालिस स्वःश्रित एवं शुद्ध सुख नम 
होकर नकली मिलावटी पराश्चित एवं अशुद्ध सुखके रूपमें 
स्थित दै और सदा स्थिर भी रद्दने चाला नहीं है; जबकि 
निःश्रेयस सुख सदा ज्योंका सयों स्थिर रहने बाला है-- 
उसमें विकारके देतुका मूलतः विनाश हो जानेके कारण 
कभी किसी विकारकी छंभावना तक नहीं है । इसीसे 
निःश्रेयस सखको श्रधानता आष्त है और उसका कारिकामें 
पहले निर्देश किया गया है। अ्भ्युदुय ससका जो स्वरूप 
१३५ वीं कारिकामें दिया है उससे वद्द यथेष्ट पूजा, धन, 
आजा बल, परिजन, काम और भोगके अभावमें होने 
वाले दुःखोके अभाषका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका 
अभाव उसके स्वामीके लिये 'सर्यदुःखैरनालोढः हस 
वाक्यके द्वारा विदित एवं विवक्तित है। वह अगली 
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कारिकामें दिये हुए जन्म-जरा-रोग और मरणके दुः्खोंसे, 
इृच्ट वियोगादि जन्य शोकोंसे और अपनेको तथा अपने 
परिवारादिको हानि पहुँचनेके भयोंसे परिमृक्त नहीं दोता; 
जब हि निःश्रेयस सुग्बके स्वामीके हन सब दुःखोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती और वह पूर्णतः सर्वे 
प्रकारके दुःखोंसे अनालीढ एवं अस्पृष्ट होता है। ये दोनों 
फल परिणामोंकी गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी 
विशिष्टताके आश्रित हैं। 

प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख- समुद्रेकि जो दो अलग 
अलग विशेषण क्रमशः “निस्तीर” और “दुस्तर” दिये हैं वे 
अपना खास महस्व रखते हैं। जो निस्तीर दें उस निः:शप्रेयस 
सुख-समुद्र को तर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं 
ब्रनतो--बह अपनेमें पूर्ण तथा अनन्त है। दूसरा भअ्रभ्युदय 
सुख-समुद्र सतीर धोनेस ससीस है, उसके पार जाकर निः- 
श्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी भावना जरूर होती है परन्तु 
वह इतना दुस्तर है कि उसमें पढ़कर भ्रथवा विषय-भोग- 
की दलदलमें फेंसकर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता 
है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं । 
जन्म-जरा-5*मय-मरणेः शोकेदु खेभेयेश्च परिमुक्तम्‌। 
निवाणं शुद्धरुखं॑ निश्ने यसमिष्यते नित्यम ॥ १३१४ 

जो जन्म ( देहान्तर प्राप्ति ), जरा, रोग, मरण 
( देहान्तर प्राप्तिकि लिये वर्तमान देहका त्याग ), शाक, 
टु-ख, भय ओर (चकार या उपल्क्षणसे ) राग-द्वेष-कास 
क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर रहने वाला शुद्धसुखस्वरूप 
निर्वाण है--सकत्न विभाव-भावके अभावको लिये हुए 
बाघधारहित परम निराकुलतामय स्वाधीन सहजानन्दरूप 
मोक्ष है--उसे निःश्रेयस कद्दते हैं। 
विद्या-दशन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्मद-ठ॒प्ति-शुद्धि - युज: । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌॥१३२। 


जो विद्या--केवलज्ञान, दुशेन--केवल दुशंन, 
शक्ति अनम्तवीये-- स्वास्थ्य -- स्वात्मस्थितिरूप परमौदा- 
सीन्य ( उपेक्षा ), प्रह्मद--अनन्तसुख, त॒प्ति--विषया5 
मा कांचा,--और शुद्धि--द्रष्य-भावादि कमंमस्ष रद्दितता, 
इन गुणोोले युक्त हे, साथही निरतिशय हैं विद्यादि 
गुलोंमें दीनाघिकताके भावसे रहित हैं, ओर निरयधि 
हैं-.".नियत कालकी मर्मादासे शून्य हुए सदा अपने 


श्रेयस सुखोंमें पूुणनेतया निवास करते हैं. । 

व्याख्या--यहाँ निः श्रेयल सुखको प्राप्त होनेवाश्े 
सिद्धोंकी अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया है, 
जिसमें उनके निरतिशय और निरवधि होने की ग्रात खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और वह हस रहस्थको सूचित 
करती है कि निः श्रेयल सुखको प्राप्त होने वाले सब सिद्ध 
विद्याग्रुणोंकी दृष्टिसे परस्पर समान हैं -- उनमें हीनाथि- 
क्यका कोई भाव नहीं दै--ओऔर वे सबही सदा अपने 
गुणोंमें स्थिर रहनेवाले हें--उनके सिद्धत्व अथवा निः- 
श्रयसत्वकी कोई सीमा नहीं है । 


काले कल्पशतेड्पिच गते शिवानां न बिक्रिया लक्ष्या 
उत्पातो$पि यदि स्यात्‌ त्रिलोक-सश्रान्ति-कर ण-पटुः १ ३३ 


'सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी >िद्धोंके 
विक्रिया नहीं देखी जाती उनका स्वरूप कभी भी 
विकार भाव अथवा वेभाविक परिणतिको प्राप्त नहीं 
होता । यदि त्रिलोकका संम्रान्ति कारक-- उसे एकदम 
डल्वट पत्ञट कर देने वाला--कोई महान असाधारण 
उत्पात भी हो तबभी उनके विक्रियाका होना सभव 
नहीं है--वे बराबर अपने स्वरूपमें सदा कासके लिये 
स्थिर रहते हैं ।! 


ठ्याख्या- यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण 
उत्पातकी कल्‍पनाकी गई है जिससे तीनल्ोककी सारी 
रचना उलट-पलट हो जाय और तीनों लोकोंको पहचानने- 
में भारी वम उत्पन्न होने लगे । साथ ही खिग्था है कि 
सेंकढ़ों कव्पकाल् बीत जाने पर ही नहीं बल्कि यदि कोई 
ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके झवसर पर भो 
निः श्रेयस सुख्को प्राप्त हुए सिद्धामें कोई विकार उत्पक्ष 
नहीं हं।गा- थे अपने स्वरूपमें ज्याके त्यों अटल और 
अडोल्ष बने रदहेगे । कारण इसका यही है कि उनके 
आस्मासे विकृत हंनेका कारणा सदाके लिये समूल नथ्ट 
दो जाता है। 


निःश्रेयसमधिपन्नास्नैलोक्यशिखामशिश्रियं॑ दधते । 
निष्किट्टिक, लिकाच5बि-चामीकर-भसुरात्मानः ।१३४। 

जो निःश्रेयसको--निर्वाणको-श्राप्त द्ंते हैं के 
कीट श्रीर कालिमासे रहित छवि वाले सुवर्शके समान 
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देदीप्यमान आत्मा द्वोते हुए तीन लोकके चूड़ा्माण 
जैसी शोभाको धारण करते हैं । 

व्याख्या--जिस प्रकार खानके भीतर सुबर्ण पाषाणमें 
स्थित सुदर्ण कीट और कालिमासे युक्त हुआ-सा निस्तेज 
बना रदता है | जब अरिन आदिके प्रयोग-द्वारा उसका 
बद सारा मल छुँट जाता है तब वद शुद्ध द्ोकर देदीप्य- 
मान हो डठता है। उसी प्रकार संसारमें स्थित यद्द 
जीवात्मा भी प्रष्यकर्म भावकर्म और नोकमेके मलसे 
मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोए हुए-सा निस्‍्तेज बना 
रहता है। जब सद्बतों ओर सहतलेस्वनाके अनुष्ठानादिरूप 
तपश्ररणकी अग्निमें उसका यह सब कर्ममल जलकर 
अ्रल्ग हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्या 
लाभकर देदीप्यमान हो उठता है, इतना ही नहों बक्कि 
श्रेकषोक्य चूढामणिकी शोभाकों धारण करता है पर्थात्‌ 
सर्थोस्कृष्ट पदको प्राप्त करता है | 


पूजाथ श्ष श्वर्यैंवेलि-परिनन-का म-भोग-भूयिष्टैय 
अतिशर्यात भुवनमद्भुतमभ्युदय॑ फलति सद्ध में: १३४। 


अनेकान्त 


| किरण श्२्‌ 


'सल्लेखनाके अनुच्ठानसे युक्त सम्यग्द शेन-ज्ञान- 
चारित्ररूप समीचनधर्म जिस “अम्युदयः 'फलको 
फलता दे वह पूजा, धन तथा आश्ञाके ऐश्वये 
(स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम तथा 
भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कृष्ट और 
आश्वयेकारी द्वोता है। 


व्याख्या-- यहाँ समीचीन धर्मके अभ्युदय फलका 
सांकेतिक रूपमें कुछ दिग्दशन कराया गया है। भ्रभ्युदय 
फल लौकिक उत्कषकी बातोंको लिए हुए है, लोकिकजनों- 
की प्राय. साजक्षात्‌ अनुभूतिका विषय है और हसकिये 
उसके भिषयमें अधिक ल्िखनेकी जरूरत नहीं है, फिर भी 
'भूथिष्टे:ः अतिशय भुवन! और “अद्भुत! पदोके द्वारा 
उसके विषयमें कितनी ही सूचनाएँ कर दी गई हैं और 
अनेक सूचनाएँ सम्यर्दश नके महद्ात्त्य वर्णनमें पहले आ- 
चुकी हैं। 


“-युगबीर 


फतेहपुर ( शेखावाटी ) के जेन मूर्ति-लेख 


( पँ० परमानन्द जैन शास्त्रो ) 


फतेहपुर राजपूताना आन्तके अन्तगंत जयपुरके 
शेखावाटी जिलेका पुराना शहर है। इसे हिसारके 
नवाब फतहस्वाँ ने स'० १४०८ में बसाया था और उसे 
अपने नामसे प्रसिद्ध किया था ! 


फतेहपुर रेगिस्तानके उस बालुकामय प्रदेशमें वसा 
हुआ है, जहाँ रेतके बड़े-बड़े टीले भीलों तक चारों 
ओर दिखाई देते हैं। दूरसे बे पद्दाड़ सदृश प्रतीत 
द्वोते हैं; परम्तु वे पद्ाड़ नहीं हैं। हां, उनमें 'चमकीले 
यालूकण अथवा अश्नकके ठुकड़े आगन्तुक न्यक्तिको 
अवश्य सर्ञ्रम् उत्तन्न कर देते हैं। वहाँ अन्य जंगलों- 
फे समान सघन एवं छायादार वृक्ष तो कहीं दृष्टिगोचर 
नहीं दते, पर अनेक माड़ी, जांट, खेर केकड़ा और 
कीकर वगरहके वृक्षोंका समूह अवश्य दिखाई देता 
है, को प्रकृतिकी शोभाको धारण करते हुए अपनी 
साधारण छायामें पथिकोंके दिनकर जनित संतापको 


कम करनेका गयत्न करते दे । दाँ, शहर और गांबोंके 
आस-पास छायादार नीमके वृक्ष भी राजपूतानामें 
देखनेमें आते हैं। वे प्रायः घरोंके सामनेभी लगे हुए 
दिखाई देते दे । ओ९ बड़-पी८क्ष आदिके वृक्त केवल 
धर्मायतनों में ही पाये जाते हैं। वहाँ अनेक कुबा- 
बावड़ी हैं इसलिये पानीकी कभी तो नहीं दै, परन्तु 
कुए अधिक गहरे है, और उनका पानी स्वच्छ एवं 
मीठा है और वह स्वात्थ्यवर्धेक भा है फिर भी जनता 
उनसे अपना निवांद कर लेतो दे । 


फतेद्पुरमें गर्मीके दिनोंमें अधिक गर्मी पड़ती 
है--दिन भर लू चला करती है, और जाड़ेके दिनोंमें 
शीत भी अधिक पाया जाता है। वहां १५-१६ इंचसे 
अधिक वारिस नहीं दातोी । सिचाईका वहाँ कोई 
साधन नदों है, नदो भो कोई ऐसी नहीं हे जिससे 
सिचाइकी व्यवस्था दो सके, अतएवं यहांकी खेती 
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केवल वारिस वर दी निर्भर दे, इसीसे यहां केवल एक 
हो फसल बरसातमें गवार, मोठ, मूँग और चोआ 
आदिकी होती है। खेती की जमीन बेलों ओर ऊँटों- 
के द्वारा जोती जाती दै। मूली, गाजार, बैंगन, तोरई 
कांदा लहसुन टमाटर धनिया, पौदीना और पालक 
आदि शाक-सब्ज्ञीकी खेती भी होती दे । चौमासेमें 
मतीरा (तरबूज) और कड़ी अधिक द्वोती दै, गाँवके 
आस-पासखके लोग मतीरा और कंकड़ी बेचने आया 
करते हैं । 

फ़ते हपुरके मतीरे अधिक प्रसिद्ध हैं। कद्दा जाता 
है कि नवाब अलिफखाँ (सं० १६६६ ) के समयमें 
सम्राट जहांगीरने शेखाबाटीके मतीरोंकी प्रशसा सुन- 
कर फतेहपुरसे एक मतीरा अपने द्रबारमें मंगाया था 
जिसका वजन ३३।। सेर था । 


फ्तेहपुरके नवाब-- 

फतेहपुरके वे सभी नवाब जिन्होंने वि सं८- 
१५०८ से सं० १७८७ तक २७६ वर्ष कॉमन ओर 
फतेहपुरमें राज्यशासन किया हैँ । उनकी कुल संख्या 
१२ है और जिनके नाम इसप्रकार हैं:-- 

फतहसखाँ, जन्नालखाँ, दौलतस' , ...रखाँ, फदन- 
खाँ, ताजखाँ, अलिफखों, दौलतसख्राँ, सरदारखाँ (१) 
दीनदारखाँ, सरदारखोँ (२) और कामयाबसाँ | इनके 
बाद फतेहपुर ओर ऊुँमनूमें शेखावत राजपू्तोंका 
शासन रहा हे । 

फतदस्रों दिसारके नवाब थे । इनके पिताका नाम 
ताजखाँ 'और पितामहका नाम कायमख्खाँ था, जो 
दद रेरागाँवके चौहान राजा मोटेरायका पुत्रथा, और 
जिसका नाम कमेसिंह था | सं० १४४८ में दिल्‍लीके 
बादशाद फीरोजशाद तुगलककी आज्ञाप्ते दिसारके 
फौजदार सैयद नासिरने दद्रेरा पर €मला किया था, 
उसमें मोटेरावका उक्तल्नड़का उसके द्वाथ लगा | लड़का 
द्ोशयार और चतुर था, इसीसे सेयद नासिरने उसे 
मुसलमान बनाकर अपने पास रख लिया और उसका 
नाम कायमख्ाँ रक्‍्खा गया । बादमें उसके दानों भाई 
योंको भी मुसलमान बना लिया गया। सं> १४४४में 
सैयद नासिरकी मृत्यु दोगई। तब फीरोजशाद तुगलक- 
ने कायमखाँको दिसारका नवाब बनादिया। नवाबी 


फतेहपुर ( शेखाबाटी ) के जैन मूर्ति लेख 
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प्राप्त होनेके बाद कायम्वाँका अताप एवं प्रभाव दिन 
पर दिन बढ़ता गया। बादशाही दरबारमें भी उसका 
प्रभाव अंकित हो गया ओर उससे प्रायःल्ोग डरने 
लगे । कायम्राँको खानखानाकी उपाधि भी प्राप्त थी, 
इसकी ७ स्त्रियाँ थीं, जिनसे छ्द पुत्र पैदा हुए थे । 

फीरोजशाह तुगलककी स॑० १४३४में मृत्यु होगई, 
तब दिल्‍लीको बादशाहत बड़ी अस्त-व्यस्त दशामें 
द्वोगई थी, उसका कारण आपसी फूट और परस्परका 
अविश्वास था ( यद्दी वजह है कि २६ वर्षके अल्प- 
समयमे दिल्लीमें फीरोजशाहके बाद व्वाँ बादशाद्द 
सेयद स्टिजरखाँ था| खिजरखाँ नवाब कायमख्रॉके 
प्रतापको सद्द न सका ओर उसका विक्रम देख कर वह 
भयभीत रहने लगा । उसने अवसर पाते द्वी कायम- 
खाँकी अपने बेटे अदमदखाँ के साथ किलेकी बुजसे 
नीचे जमनामें ढकेल दिया, जिससे वे डूब कर-मर 
गये । और ताजखाँ तथा मुहम्मदखाँको दिसारसे 
निक्राल दिया गया | खिजरखाँके मरनेके बाद थे दोनों 
पुनः हिसारमें आकर राज्य करने लगे। ताजखाँ ओर 
फतहखाँ के 3१ बे राज्य करनेके बाद वे लोग हिसार 
छोड़ कर चले गये | और अपने द्वारा मरूभूमिमें दो 
नूतन शद्दर बसा कर राज्य करने लगे । 

फतद्द्त्राँ ने सं० १४०६ में फतेहपुरमें किला बन- 
वाना प्रारंभ किया था जो दो बषेमें बनकर पूरा हो 
गया । तब उसने सं० १४०८में किलेमें रहना प्रारंभ 
कर दिया। 


पेठ तोणशमल या तोहनमल्ल 


जिस समय फतेहसताँ हिसारसे फतहपुर आया 
उसी समय उनके साथ बद्दों के निवासी सेठ हेमराज- 
के सुपुत्र सेठ तोदनमल्ल, जो फतदखाँ के मुस्ताहिब थे 
आये। वे अप्रवाल वंशी और दि०जैनधम्मके अनुयायी 
थे। फतदखाँफे साथ इनकी घनिष्ट मित्रता थी। 
फतदखाँ उनकी सलाद लिये त्रिना कोई काम नहीं 
करता था, सेठ तोणमल या ता।हनमज्ञ भी राजनीतिमें 
दक्ष थे और राज्यकायेमें अपना पूरा योग देते थे। वे भी 
अपने परिवारके साथ फतद्व पुर आगए। बे बड़े निर- 
मिसानी थे, इनके तीन भाई और थे, जिलका नाम 
क्रमशः टीलणदास, रूप चन्द और पद्मराज था, सेठज्ी 
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अपने साथ दिसारसे दो पुरानी मूर्तियाँ भी लाये थे। 
जिनमें एक प्रतिसा सप्तथातु की थी जिसमें चोब्रीस 
तीर्थंकरों की मृर्तियाँ अंकित थीं, और जो, सं० १०६६ 
माघ सुदि ११ को मूकषसंघी आचार पदूमनन्दि के 
द्वारा प्रतिष्ठित हुई थी। इसका चित्र अन्यत्र दिया हुआ 
है । दूसरी मूर्ति चन्द्रम भगवान की दे, जो काले 
पाषाणपर छत्कीर्ण की हुई दे, वद सं० १११३ में 
वैसाख सुदि ११ को पतिष्ठित हुई थी। इन दानों 
के ईश्वरदाघ नामके भोजक अपने साथ 
जाये थे। 

' इन दोनों मूर्तियों के कारण सेठजीने सं० १४०८ 
में दिल्ली पट्टके भ० जिनचन्द्रजीके उपदेशसे दिंगन्दर 
जैन मन्दिरका शिलान्यास फास्गुन सुद्दि २ को किया, 
ओर मन्दिर तथ्यार होने पर उक्त मूर्तियाँ बढ़े भारी 
मददोत्सथके साथ बिराजमान कर दीं । 

स॑० १७७० में चोधरी रूपचन्द्जीने उक्त दिल्ली 
पट्ट के अद्टारक भीदेवेन्द्र कीतिकी आश्ञासे मन्दिर- 

&# १ ईश्वरवास शाकद्रीपीय आाक्षण थे। इनका पंश 
भोजक कहलाता है। इनके वंशज फतेदपुरमें श्रवभी मोजूद 
हैं। जैन मन्दिरमें भजनादि करनेके कारण जैनियोंके साथ 
इनका प्रेम सम्बंध चक्ता जाता है! जेनमनिदरामें यद सेवा 
काये करते हैं। भ्रब यह परम्परा नहींके बराबर है । 

२ यद्द भष्टारक जिनचन्द थे द्वी हें जो भट्टारक पदूम- 
नन्दिके प्रशिष्य और भ० शुभचन्दके पथ्चधर थे | यह मूल- 
संघस्थित नन्‍्दीसंघ, बल्लास्कारगण और सास्व॒तिगच्छुके 
विद्वान थे ओर दिल्‍ली पद्धके पशघर थे। यह बढ़े श्रभावी 
थे । संत्रत १०७ में पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे, सं० १९४८ 
में इन्होंने जीवराज पापद्रीवालके सहयोगसे सहत्त्रों 
सू्तियोंकी प्रतिष्ठा करोई थी । इनके अनेक विद्वान शिष्य 
थे। भ० रस्नकीरति और पं० मेघाबी उनमें प्रधान थे, 
जिन्होंने 'घरमसंप्रह श्रावकाचारकी रचना दिसारमें प्रारम्भ 
करके सं० १५४१ में कुतुबललानके राज्यकालमें समाप्त 
किया था| इनके दो शिष्य और भो थे, अह्य नरसिंह 
और बहा तिहुआ । ब्रह्म तिहुणाने सं० १५५८ में 
पं० मेघापीके उपदेशले पंचसंग्रह और जंबूद्वीपप्रशषप्ति 
लिखाकर उन्हींको प्रदान किया था इनका बनाया हुआ 
एक चतुर्विशति जिन रतोश्न भी है| जो अनेकाम्त' वर्ष 
११ किरण ३ में छप चुका है ! 





अनेकान्त 
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का जीणोंद्धार किया। और सं० १८६९१ में जब भ० 
लल्ितकीति फतेहपुर आये, ठब बहाँ की समाजले 
उनका उचित सभाद्र किया। जैनियोंका यद्द मम्द्र 
उस समय पृथ्वीमें घैंस गया था, अतः भद्दार & जी- 
के अनुरोधसे समाजने उसका जाणोंद्धार करवा 
दिया ओर उसीके ऊपर एक नये विशाल मन्द्रिका 
निर्माण भी करवा दिया। ये दोनों ही मन्दिर अब तक 
बराबर बने हुए हैँ। ऊपरका मन्दिर तय्यार द्वो जाने- 
के कारण नीचेके मन्द्रिकी सभी मूरतियाँ ऊपरकी 
बेदीमें विशजमान करदी गई', जत्रसे उनका वहीं पर 
बराबर पूजन दोने लगा। यद्द नया मन्दिर पहले 
मन्दिरसे दूने सु० स्थान पर संगमरमरके पत्थरका बना 
हुआ दे, उसप्रें अन्दर सबशंका कामभी किया गया 
है । अनेक संस्कृत पद्म भी सुवणोक्षरोंमें अंकित 
किये गए हैं, जिनसे मन्दिर. शोभा दुरुशित 
हो गई दे। मन्दिरमें दो शिलालेख ओर अनेक 
प्राचीन यन्त्र हैं जिनसे इतिहास-विषयक कुछ सामग्री 
प्राप्त दो जाती दे । यन्त्रोंमें सबसे पुराना यन्त्र 
सम्पग्दर्शनका है, जो सं० १५७४३२समें मगसिर बदी 
९३ गुरुवारके दिन उत्कीणें किया गया दै। दूसरा 
यन्त्र सोलह कारणका दे जो सं० १४५४६में उत्कीण 
कराया था । तीसरा यन्त्र स० १५७३श्का दे ओर 

चोथा सं* १४७६ का | 

भ० ललित कीतिके प्रशिष्य ओर पांडे रूपचन्दजी 
के शिष्य पं० जीवनराम थे, जिनके दाथका लिखा हुआ 
एक गुटका वहां सुरक्षित दे, जो एक लाख श्लोक 
प्रमाण बतलाया जाता है! उस गुटके को देखने से 
इस बातका पता चल सकेगा कि उसमें किन किन अथों 
का संग्रह एवं संकलन किया गया दे, ओर बे कितने 
पुराने एवं सदत्व के हैं। उन्द्ोंने अपनी सृत्यूसे पहले 
अपनी एक छतरीभी बनवाईथी जो अबभी मोजूद है । 
इनके पश्चात्‌ अन्य लोग पट्ट पर बैठे पर यादमें वह चला 
नहीं । उक्त सेठ तोइनमन्लजी के माता पिता भी द्विसारसे 
बादमें आकर फतेहपुर द्वी रहने लगे थे । बतंमानमें 
फतेहपुर ओर आस-पासके गांवोमें जो भी अग्रवाल 

जैनी हैं वे सब इन्हीं सेठजीके वंशज कट्दे जाते हैं । 
दिसारके एक सेठ देमराज्का उल्लेख भ० यश: 
कीर्तिने अपने 'पाण्डव पुराण' में किया है, जिसमें वे 
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देहकीके बादशाद सुवारिकशादके मन्त्री बतलाये गये 
हैं, बे भी अप्रवात्ष थे | परन्तु उस प्ंथमें कुलादि परि- 
चय-विषयक जा नामादि दिये हैं, उनमें कुछ भिन्नता 
दिखाई देती दे दूसरे अपने मन्न्रि्वकालमें वे देहलो 
रदे हैं, परन्तु विशेष सामप्रीके अमावमें अभी प्रामा- 
शिक रूपसे यद्द बतल्ञाना कठिन दे कि भ्रस्तुत दोनों 
देमराज एक द्वी व्यक्ति हैं, या भिन्न-भिन्न। इसमें 
न्देद्द नहीं कि, दोनोंका नाम एक दै। पाण्डवपुराण- 
में उनके ज्येष्ट पुत्रका नाम 'मोल्द्रश” बतलाया गया 
दे जबकि 'फतेद्षपुर परिचय” नामक पुस्तकमें उनका 
नाम तोणमल्ल प्रिलता है, यह स्भावना जरूर हे कि 
दोनों व्यक्ति द्विसार निवासी हैं, पर पर्योप्त सामप्री- 
के अभाषमें अभी उन्हें एक बतलाना संगत नहीं 
जंचता | 


इस तरह फतेहपुर समुन्नत शहर है, वहाँ अनेक 
कबि ओर सुन्दरदासजी जेसे बेदांती संत हुए हैं। ओर 
अनेक धनीमानी सब्जन भी हुए हैं। उनमें सेठ 
सुखानन्द्ज्जीका नाम तो खास तोरसे उल्ल खनीय दे जो 
फत्तेहपुरके नियासी थे । और जिन्होंने अपने जीवनमें 
अनेक धार्मिककाये सम्पन्न किये हैं । बम्वईकी विशाल 
धर्मशालाभो उन्दीींकी बनाई हुई है । 


फतेद्दपुरके सज्जन बा. गिन्नीलालजीने मेरी प्रेरणासे 
निम्न मूर्तिलिख और “परिचय” पुस्तक भिजबाई थी, 
जिसे मैं अनकाशबश अनेकास्तमें न दे सका था, वे अब 
दिये जारहे हैं । इसके लिए में उनका श्रभारी हूँ। 
आशा है दूसरे सज्जनोंको भी इससे भ्रेग्णा मिलेगी 
कि वे भी अपने-अपने स्थ(नोंके सूर्तिलिख उतरवाकर 
श्रनेकास्तमें प्रकाशनाथ्थ सेजें । 


श्रीपाश्धनाथ दि० जेनमंदिरके शिलालेख 


संबत्‌ १६०८ मिती फागुन सुदि २ साह शक्रावक 
तोहदण देवराकी नीत्र इलवाई । संवत १७७० मिती फायुन 
सुदि २ भद्दारक श्री खेमक्रीती तरप्ट  भद्टाक सहस 
कीर्ती तत्पष्ट' भष्टारक महीचन्त्र तत्पट्ट भ्टारक श्री 
देवेन्द्रकीती तत आसम्नाय चोधरी सपमत्न तस्य पुत्र 
चौधरी रुपचंद जा सकल पंच क्रावक मिल्ककर देदराकी 
मरम्मत कराई । 


फतेहपुर-” शेखाबाटी ) के जैन मूर्ति-लेख 


[४८०४५ 


श्री पाश्वेनाथ दि० जैनमंदिर के कुबेका लेख 


यह स्वर्गीय सेठ गुरमुखरायजीकी घर्मंपत्नी सेढ 
सुख्वानंद निहालचंदकी साताने अनवाया | 


दि० जैनियोंके कुवेका लेख 


श्री भगवतजी सत्य सं० १७३६ वर्ष मिति जेष्ठ भुदि 
३ राज्य श्री दिवान दीनदारखों गुरु श्री १०८ श्री भट्टारक 
श्री महीश्चन्द्रजी व सकक्ष श्रावक फतेहपुरका पुन्य निमिस 
जल थानक करायो सबको शुभकारक मवत | 


(२) 

3 नमः सिद्ध भ्य विदितहों कि यह स्थान कृप पूर्व 
१०८ श्री महीश्रन्द्रजीके समयमें सकल पंचाश्रावकान 
करायो थो पुनः जीणोॉडार वा नवीन तलिवारों सं० १६२६ 
भादवा सुदि £ को तैयार हुआ । महाराव राजाजी 
श्री भाधोसिंहनी बहादुरके समय श्रावक रामसामक्ष 


गुरसुग्बराय अग्रणी होकर तेयार कराओ सर्बको शुभकारक 
भवतुः । 


पा० श्री दि० जैंन मन्दिरके मूर्ति-लेख 


नोट :--हन लेखोंमें भाषा सम्बन्धि अनेक अशुदियाँ 
हैं जिन्हें मोलिकताकी दृप्टिसे सुधारा नहीं गया है। 





(१) ५०६६ माध सुदि ११ युरो श्री मूलसंघे पद्मननिद- 
देवा माथुर वंशे साः पद्मनिमिदास ५६ २०? 
राजा नवाब प्रतिष्ठाया माप्ति । 
प्रतिमा-सप्तधातुकी २४ तीथेइराकी हन्ट 
बाई तरफका खंडित (हिसारसे श्री तोणमलजी 
साथ लाये थे)। १९ ५ ६॥॥ 


(२) १११३ बेसाग्थ खुदि £ आगेके अक्षर पढ़े सह गये । 


प्रतिमा--चन्द्रप्रभुकी काले पापाणकी (हिसार 
से तोणमल्जी साथ लाये । )। ६१८ ७॥ 
(३) १२९९ भादों आगे के अचर सब घिस गये । 
प्रतिमा पराश्येनायको सप्तथातुकी ।र३े॥१॥ 
(४) ११२६ मुलसंघे सा० वि० प० घराभान न सुतनुरगो ? 
प्रतिमा पाश्वनाथ धातु की । दे >< ३॥ 
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(५) १५३२ श्री मुकसंघे भ्टारक श्रीभुवनकीर्ती तत्पइट 
भट्टारक श्री जञानभृषण उपदेशात्‌। प्रतिमाके 
रेखके ऊपर से. ठाकरसी लिखा हुआ है प्रतिमा 
इ शामिल हैं खड॒गासन घातुकी | ३॥ »< २। 

(६) ११४२ बा० श्री पुत्र शाहन पा० पुजा प्रतिमा 
पाश्वनाथ, सप्तधातु की | ३े॥ » २। 

(७) १५४७८ बरैशाग्व सुदि ३ श्री मूलसंचे भ० श्री जिन- 
अन्त्र देवा साहु जीवराज पापड़ीवाल नित्य॑ 
प्रशमति सौख्यं शहर मुडासा श्री राजा 
स्यथोसिध रावल, प्रतिमा पाश्वनाथ, धाठुकी । 

२।»८ १॥ 

(८) १५४८ लेख ऊपर मुजब । 
प्रतिमा पाश्वंनाथकी श्वेत पाषाणकी 
१४॥ »< ६ यह भ्रतिमा मुलनायक प्रतिमा श्री 
पाश्वंनाथकी खंडित हो जानेसे पटनासे 
मंगाई गई। खंडित भ्रतिमाका लेख इस मुजब 
था 'सं० ५८६१ जेठ सुदि * भ० सुर ब्रकीर्ती 
उपदेशेन रामचंद दीवान प्रतिष्ठा कराई ।? 

(६) १५४८ क्लेख ऊपर मुजब | प्रतिमा चन्द्रप्रभुकी श्वेत 
पाषाण की । १७ ५८ १४ 


(१०) ,, लेख ऊपर मुजब। श्रतिमा शांतिनाथकी श्वेत 
पाषाणकी | १७ ८ १४७ 

(११) ,, लेख ऊपर भुजब | प्रतिमा पाश्वंनाथकी काले 
पाषाणकी | ७» ७।। 

(१२) ,, पैशाब सुदि ३ भण० सुरेन्द्रकीर्ती प्रतिष्ठा 
करीत, सा० पापड़ीवाल सरमदास । 
प्रतिमा 5 मल्लिनाथ श्वेत पाषाणकी १४ »८ ६ 

(१३) ,, लेख ऊपर मुजब । प्रतिमा मक्लिनाथ श्वेत 
पाषाणकी । १० >९॥८ 

(१४) ,, लेख ऊपर मुजब । प्रतिमा अरिहंत, श्वेत 
पाषाणकी स्वहगासन । १९ » ६ 

(१२) ,, लेख ऊपर मुजब । प्रतिमा अरिहंत, श्वेत 
पाषाणकी खड़गासन | १५१ ६ 

(१६) ,, वेशाख सुदि २ इु० श्री सूलसंघे भ. श्री जन- 


अन्दर देवा तदाम्नाये खंडयाला साह तंगज 


भार्या सीता सुत मधान भार्या महणसिरि | 
प्रतिमा--चौवीस तीर्थ#रोंकी सप्तधातुकी। 
७9९७४ 

वेशाख सुदि £ काष्ठासंधे भ० गरुणभद्गददेव 

सा लूणा स॒त तिहुणा । प्रतिमा २४ तिथेकूरोंन 

सप्तघातुकी | &॥ >»< हे। 

(१८) १५०० माह सुदि १५ आगेके शक्ष्षर घस गये तथा 
संचतके अ' कभी घिस गये ।) प्रतिमा-पाश्व- 
नाथ, धातुकी । २। >< १४ 

(१६९) १११२ जेठ सुदि ६२ बे० स० घु० भ० जिनचन्द्राय' 
त्रिवेदी सामदेवा० द० रा० लोसायस २ 
प्रतिलनेचचु ? प्रतिमा-३े भगवान का सामिल 
सप्तधातुकी खज्लासन, चिन्ह नहीं | ३॥ >< २। 

(२०) १६८६ कातिक सुदि १५ परतू कासलीवाल 
प्रतिमा--पाश्वनाथकी सप्तधातुछी २। >< १॥। 

(२१) १७०३ बेशाख सुदि ३ श्री मुलसंघे भ. जगतकीतीं 
श्री खंडेला विभवर्गे श्री मोहनदास भैसा 
नित्य प्रणमति । प्रतिसा - चौबीस तीर्थक्नरोंकी 
सप्तघातुकी ४ >< २। 

(२२) १७११ मगसरबदि ११ शुक्रवार प्रतिष्ठायां स्राहु माधो 
प्रतिमा-- पाश्वनाथकी सप्तधातुकी ३। >< २॥ 

(२३) १७१९ फागन सुदि हे श्री काष्ठासंघे भ. श्री भुवन- 
कीर्ती प्र, सा, केवल ना । प्रतिमा पाश्थेनाथ- 
की धातु की दे।><१॥ 


(१५) ,, 


(२४) १७२२ पं. चतु भुज्ञ नित्यं प्रशमति । प्रतिमा पारवे- 
नाथकी घष्तुकी २॥ >< २ 
(२९५) शके १५८८ माद्द वदि ६ नाव श्रतिष्ठा भेषदयासु । 
प्रतिमा पाश्यनाथकी सप्तधातुकी दो यंत्र 
सुधा हे॥ >< २॥ 
(२६) १७७७ कातिक सुदि ३ भ. देवेन्द्रकीर्ती प्रतिष्ठापित । 
प्रतिसा-चन्द्रप्रभुकी श्वेत पाषाणकी प्॥। १८ ७ 
(२७) ,, लेख ऊपर सुजब । प्रतिसा चन्द्र॒प्रभुकी श्वेत 
पाषाणकी ८॥ >८ ७ न 
लेख ऊपर सुजब । प्रतिमा आदिनाथकी श्वेत 
. पाषाणकी ८॥ 2८७ 


(२८) ,, 





लेख ऊपर मरुजब । प्रतिमा भुनिसुव्रतकी श्वेत 

पाष/णकी ८॥ >< ७ 

३० १८२६ कातिक सुदि ६ भद्टारक राजेन्द्रकीर्ती । प्र. 

आदिनाथकी श्वेत पाषाणकी १०॥ १८ १ 

लेख ऊपर मुजब। प्रतिमा चन्द्रप्रभुकी श्वेत 

पाषाणको १३०४८ पा 

, ३२ _,, लेख ऊपर मुजब । प्रतिमा शांतिनाथकी 
श्वेत पाषाणकी १००८ ८। 

३३ १६२३ ३» मिती द्वितीय जेठ सुदि १० लोहाचार्या- 
म्राये भ, राजेन्द्रकीतीदेवा तत्‌ श्राज्नाये 
अग्रोतकान्वये वासल गोन्न साहू जिनवरदास 
भार्या मिश्री कुबंर भगवानद।सेन साऊँ श्री 
जिन प्रतिष्ठा करापिता। प्रतिमा--पाश्वनाथ- 
की सप्तधातुकी १०० २॥ 

३४ १८२६ वेशाख सुद्ि ४ पद्मावतीकी सप्तधातुकी 

३९ १६४८ उतसुदि < श्री कुन्द कुन्दाचाय परम दिगस्वर 
गुरु उपदेशात्‌ जिन बिंब नवानगरे प्रतिष्ठितं। 
गुरुमुबराय सुख्वागंद निद्दालचंद श्रतिमा 
श्री नेमिनाथकी काले पाषाणकी २४% $८ 

३६ १६७२ हि. बेशाख सुद्दि £ श्री कुन्दकुन्दाचाय 

दिगम्बर गुरु उपदेशात्‌ बढ़नगरे प्रतिष्ठापितं । 
दिगम्बर शुद्धाक्षय | प्र, चन्द्रप्रसुकी श्वेत 
पाषाण की ११ #< ८॥ 


३१ , 


त्वेग्व ऊपर मुजब । प्रतिमा चन्त्रप्रभुकी रूफटिक- 

सणिकी ६॥ # रु 

इ८ १६७६ वेशाख सुदि २ प्रतिष्ठित | प्रतिमा सिद्ध 
भसगवानकोी घातुकी १०॥। » ६। 

३६ १६८० फागन सुदि २ श्री कुन्दकुन्दाचायं उपदेशात 
रेवाडी नगरे प्रतिष्ठापितं | अतिमा सहावीर- 
प्रभुकी घातुकी < ६ ४। 

४० १६८१ फागन सुदि र नवानगरे कुम्दकुन्दाज्ञाये 
प्रतिष्ठापित॑ प्रतिमा--शांतिनाथकी चांदी- 
की ६ १९ ७३ 

(४१) वि० सं० १६८४ माघसुदि १२ गुरुवार श्री- 

मूलसंघे तदाम्नायथं बलास्कारगणे सरस्वतीगण्छे श्रीकुन्द- 

कुन्दाचार्यान्वये श्री दि० जेन गुरु उपदेशात फतेहपुर नगरे 

जिनबिव प्रतिष्ठापितं । (सुखानन्द) 


दे७ ,, 


फतेद्पुर (शेखात्राटी) के जेन मूति-लेख 


रस्य्य्य्य्प्य्य्य्श्च्य्य््ञु््व्श्च्््लच्य्लनस्स्पस्स्य्ल्लच्य्य्य्य््ा 





॥ १०७ 





प्रतिमा चन्द्रमुकी श्येत पाषाणकी २३५९ १६ 
(४२-४३) प्रतिमा चन्द्रप्रभुकी नग २ चांदीकी २(॥+२॥ 


(४४) नमिनाथकी ?? $ ?” श् 
(४२) आदि्नाथकी ? $ धातुकी . ?” 
(५६) महावीरककी ?॥ ? २१९७४ 
(४७) २४ सीर्थक्रोंकी ” $ चोंदीकी ७0५ २४ 
(सुखानन्द) 
५ ४८) महावीरकी नग १ धातुकी € » ३॥।# 
(४६) है 2? 9 ?, 8॥» ७४६ 
(सदारास गंगावक्‍्स) 
(५०) शीतल्ननाथकी नग १ धघातुकी ६॥। »< २ 
(९१) नेमनाथकी ? ५ कालापाषाण २०-६ 
सख्बडूगासन (सुखाननद) 
(९२) मद्दावीरकी नग १ पीक्षे पाधाणकी २३-१४ 


(सुख्बानन्द) 
नोटः-- इन सब मूर्तिलेग्वोंके लेग्य नं० ४१ के समान है । 

[२३] संबत्‌ १६२६ बेसाखसुदि ३ भ्र० राजेन्द्रकीर्ती 
तदास्नाये श्रग्मोतकान्वये साहु मुभीलाल भार्या श्रेयांश- 
कुमारी तया प्रतिष्ठा करापित॑। प्रतिमा मेमनाथकी सप्त- 
घातुकी ६॥ »< ३॥। 

(२४) संबत्‌ १६२६ बैसाखसुदि ३ भ० राजेर्द्वकीती 
तत्‌ श्लेयांशकारक भवतु प्रतिसा सुपाश्वंनाथकी सह्तघातुकी 
खड्गासन ४॥ ८ ३। 

(५५) संचत्‌ १६२६ वैसाखसुदि ३ काष्ठा० | 
प्रतिमा-नेमनाथकी सप्तधातुकी ख्वदड्गासन ४॥ »< $। 

(५६) संबत्‌ १७४४ वैसाग्बखुदि १३ सावंतलि प्रण- 
मति । प्रतिमा - चौवीस ती4करोंकी सप्तधातुकी ७» रा 

(५७) पाश्वनाथक्ी सप्तधातुकी । लेग्वादि कुछ 
नहीं ३। ८ ३ 


(४८) श्री मूलसंघ श्रावक लाधू आदिनाथ प्रष्ठितं 
चिन्ह संवत्‌ कुछ नहीं, प्रतिमा सप्तधातुकी २॥>»८ २॥ 


(५६) लेग्ब संवत्‌ कुछ नहीं । प्रतिमा-पाश्वंनाथकी 
सप्तधातुकी ४॥ »< २॥ 
(६०) 93 95 99 
( ७७१६।३७।८७६७७६८०। > 
(६१) चौसुखी प्रतिमा सप्तधातुकी ३॥ »९ १॥| 
(६२) पाश्व॑ंनाथकी प्रतिमा सप्तधातुकी २॥। » १॥। 


रा > १३४ 


अं, अनेकान्त 








(६४) ज्लेख चिन्ह वगेरह कुछ नहीं । प्रतिमा सप्त- 
आातुकी १॥ १ १। 

(६४) संवत्‌ मिती लेख इस मुजबदहै :--शांतिनाथ 
वि रा फो० ह० षा० रा श्री ॥ झततमेई प्रतिमा पाश्व॑ना- 
धकी सप्तधातुकी २॥» २॥ लेख अशुद्ध है | 

(६५) मुज्ल संघ « क्ेख संवतादि कुछ नहीं । प्रतिमा 
पार्बनाकी सप्तधातुकी १॥ »< १। 

(६६-६७) ” २ छोटी सप्त घातुकी १ २९॥१»॥ 

(६८) चरण पादुका सप्त धातुकी २० १४ 

(६६) लेख वगैरह सब घिस गये। अतिमा रवेत- 
पाधाणकी ४॥»<३॥ 

(७००) चौमुल्वी काले पाषाणकी लेख चिन्ह वगरह 
कुछ नहीं ८॥।>८७ 


६२ सप्तथातुकी चॉंदीकी श्वेत पाषाणकी 
३३8 4 प्र 

६ काले पषाणकी  पीलेपाधाणकी _ स्फटिकमश्यिकी 
| १ $ 

२ पदूमावतीकी चरणपादुका सप्तधातुकी 
१ $ 


५ 

मोट/--जहाँ भासन न द्विसा हो वहां पद्मासन समझना | 
बीर संवत्‌ २४७५४ वि० सं० १६८७४ में फरतेहपुरमें 
प्रतिष्ठा शिक्चन्द्रायके पुत्र सूरजमज् पहाढया ने 
पं० सुन्द्रदाज़ बेसवेबालासे कराई थी । 


ताम्रयन्त्र अभिलेख 

१ सम्यग्द्शनयस्त्र-सं० १५४३ मगसर वदि १३ गुरु- 
बार श्री मूलसंघे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री- 
पद्मनब्दि देवात्प्ट भण०श्रीशुभचन्द्र देवार्पट्ट भण०्श्री 
जिनवन्ददेदा तद आस्नाये खेतवाल़ान्यमे चौधरी 
बस्तीराज तप्पुश्न चोधरी पुरजनशाहजुके लूख नामातस्वे- 
सुमण्ये नदप्रामपुर वासतब्य चौधरी सुरजन तत्‌ भार्या 
सीलयती सती रोतीयो पुत्र भूदराज, यशोघर पृतर्सु- 
मध्ये ओघरी घुरजनने श्री सम्यग्दशंन यन्त्र करापितं 
प्रतिष्ठापितं । 

२ सोलहकारखयंत्र -झ्॑ं० १९४८ बेशाल सुद्ि ३ सोम- 


[ किरण १२ 





ग्नाये भष्टाःक जिनचन्द्रदेवा सद्‌ शिष्य रत्नकीर्ती पं० 
मीहाख्य तदाम्नाये ख़डेलवालान्वय भेंसा गंश्र सा० 
पासू तद्भाया साध्वी रोहिणी तद पुत्र अद्वसा पोल्हण 
सा० होलाहा तदुनन्‍्दुना सतः हालू यहिराज भूर' 
यान मा संज्ञा एतदया पूजर्यात । कु 
दुशलक्षणयंत्र-- सं० १५७४३ फाल्गुन वदि हे $ 
मूलसंघे कुन्दकुन्दाचायन्वये भ० जिनघंद्रदेवा पत्पई 
भ० अश्रीप्रभाचन्द्रदेवा तदाम्नाये खंडेवालान्वये 
ठोल्या गोश्रे पं० मूना भार्या साम्‌ ततपुशन्न सेठ 
होलासि एवोपति राजा होला भा होलाश्नी तत्‌ पुत्र 
कुर्हा पासू तेजपाल स्योपति भा० पिगसीरी तद्‌ 
पुन्न कुता कुल्हा भा, देबू तद पुत्र करमाठा खूसीहा 
सोनपाल जावढ़ पोल्ह नित्य प्रशमति । 
जलयंत्र-- सं ०: १५७६ मगसर मासे शुक्‍्ले पक्षे १० 
शुक्रवारे श्रोमूलसंघे महरीषलसेन गणधघर।नन्‍्वये पुष्कर 
गछ्छे सनगणे भष्टारक श्री गुणभद्नोपदेशात्‌ हुबंड 
क्लातीय साह वदा भार्या रौगादे खुत प॑० श्रीचन्द्र 
सारग जलयाश्रा यंत्र प्रतिष्ठाय नित्य प्रएमति शुभ 
अभचतु । 

दुशलक्षणयंत्र- सं० १६३६ वेशासर्ब वदि ८ चन्द्र 
बासरे श्री कष्ठासघे माथुरगच्छे पुस्करगणे भ० 
श्री कमलकीर्ती देवा तत्पट्ट भ० श्री शुभचन्द्र देवा 
तस्प्ट भद्दारक यशः सेन देवा तदाम्नाये पद्मावती- 
पुरवालान्वये साः बहारंगू तत्पुत्न साः दिनकरभादिवो 
तयो पुत्र न्नयं सा० हृथिंशा परिमल दोज्नो पुन्न ढृगरसी 
भा० पुश्र चिः नथमल एसेषां भध्ये सा० दिनकर इदं 
यंत्र करापितं । 

दशलक्षणयंत्र- सं० १६८९ माह सुदि £ गुरूवारे 
श्री काष्ठासंघे माथुर गष्छे पुष्कर गणे लोहाचार्या- 
स्नाथे भद्टारक श्री यशःकीर्ती तस्प्ट भ०श्री क्षेमकीर्ती 
तत्पट्ट अभष्टारक श्री त्रिक्ुवनकीर्ती तत्प्ट भ० सहस्त- 
कीति शिष्य जयकीलि तदुाम्नाये पातिसाह श्री सांइ- 
जांद खूरम दिल्ली गाज्ये क्यामस्तां यंशे फतेदपुरे 
दिवान अलीखां तस्पुश्न॒ दिवान श्रीदौलतसां राज्ये 
गर्गगोश साः सांतू तत्पुश्न सा: आक्हा ता पुत्र साला 
तस्य भार्या जराना पुत्र तेजपाक्ष भट्टारक करी सहस्त- 
कीर्ती उपदेशे साः साज्ञा दशल्क्षणी यंत्र अतिष्टापितं 
फलेद्पुर मध्ये । 





किरण १२ ] 


७ सम्यग्दर्शनयंत्र- सं० १६८९ माहसुदि * गुरुवासरे 
क्री लोहाचार्याम्नाये माधुरगच्छे पुष्कररणे आ० 
यशः कीर्ती तत्पष्टे खेमकीत्ती तरपष्टो त्रिभुवनकोर्ती 
सरपट्ट सहस्नरकीर्ती शिष्य जयकीतों तदा+नाये पातिशाह 
श्री साहजाह ( जहां ) खूरम राज्ये क्यामखोँ वंशे 
दिवान श्री दौलतखां राज्ये गर्ग गोश्रे सा० सांतू तस्‍्पुश्न 
सा७ सैरव तत्पुश्न सा० सोनपाल भार्या गुरुदासी पुश्र 
केसा, वीभूता, भगता, नेता एर्ता सध्ये सा० सोनपाल 
सम्यरदशन यंत्र प्रतिष्ठा करापितं | 


( क्ांसेका यंत्र ) 

ऋषीमंडलयंश्र-- सं० १७२९ फाल्गुण सुदि १२ बुद्द- 
स्पतिवारे काष्णासंघे माथुरगच्छे पुस्करणयों लोहा- 
आर्थाम्नाये भ० करीयशःकीर्दी देवए तस्प भ. स्ेमकीर्सी 
तस्पष्ट स० त्रिभुवनकीर्ती तरप्ट स० सहस्रकीर्ती तत्‌ 
शिष्य दीपचन्द तदाम्नाये अग्नोकार (अग्नोतान्वये) पचे 
हिसार वास्तव्य साह श्री गिरघरदास तद्‌ भार्या 
८ठरणी तस्पुत्र वीरभाण तदुभाया भगोतो तस्‍्पुओराः 
प्रथम गुलाबराय द्वितीय पुत्र उत्तमचन्द्‌ तद्‌ भार्या 
संतोषी तृतीय पुत्र शोभाचन्द्‌ तद्‌ भार्या अनन्तों 
तसरपुत्र सुखदेव वीरभाण चतुर्थ पुश्र गुल्ञाबच द एतेषां 
मध्ये वीरभाण श्री ऋषीमंडल यंत्र करापित। ( यंत्र- 
के किनारे की कोर फूटी हुईं हैं ] 


( पोतलके यंत्र ) 









£ दशलक्षण यत्र--सं: ५८६९ शक सं० १७२६ मिली 


वैशाख सुदी ३ शनिवार श्री काष्ठासंघे साथुरगच्छे 
पुध्करगणे लोहाचार्यान्बये भद्दधपरक श्री यशकोीर्सी 
तस्पट्ट भ० श्री खेसकीर्ती तत्प्ट भ्र० श्रीस्ुवनकीर्ती 
तरपट्टोे भ० सदस्तकीर्ती तत्पष्ट भ० महीचंदु तत्प्ट स० 
देचेन्द्रकीती तस्प्ट स० जगरकीती तत्पट्टोे भ० ललित- 
कीर्ती तदाज्नाये अग्रोतकान्वये गर्गंगोन्न साहजी 
जठमजलजी ततलभार्या कृषा तसत्पुत्न लछुमण $ नु दराम 
२ क्ानीराम दे दरभगत ४ केशरीसस्ध * यभत्र जठमज 
चुश्र क्ानीराम तस्पुश्न महानंद हू गरसी सीवलाल तत 
माता हरंचदी »ी बृहत्‌ दशलक्षण यतन्न' फरापित॑ 
व्ञापिश फतेहपुर मध्ये जती हरजीमल श्रीरस्तु सेखा- 
वत लक्षमणसहजी राज्ये श्री कल्याण मस्तु भवतु ; 


फतेह्पुर-( शेखावटी ) के जैन मूर्ति-लेख 


[ ४०६ 


१० रस्नश्रय यंत्र---सं: १६०८ शक १७७५ भसावमासे शुक्स 


१ 


१२ दुशसलक्षणयंत्र--संः 


१ 


पच्षे १९ तिथौ रविवासरे श्री काच्ठासंघे साथुररच्छे 
पुष्करगणे श्री लोहाचार्यान्‍्वये भ० ज़लितकीतती तरपट्टो 
भर० श्री राजेन्द्रकीर्ती ततन्र पश्यति अग्रवालान्वये गरां 
गाश्ने साह क्ानीराम तद्‌ पुत्र महानन्द डू गरसी तत्पुत्र 
लि: हरकिशन श्री रत्नत्रय यंत्र करापित उद्चापितं श्री 
फतेहपुर सध्ये लिखी(सखि)तं पं० विणतं । 


दुशलक्षणय न्नु-- सं: १६१३ शके १७७८ प्रवंतमान 
मासोतम मासे भाद्रपद भासे शुक्लपसे १४ 
तिथौ शनिवासरे श्री काष्ठासंघे माधुरगस्छे पुष्फरगणे 
लोहाचार्याम्नाये भट्टारक श्री यशः कीर्तीदिवा तत्पट्ट भ० 
स्तेमकीर्तदिया तत्पष्ट भ० प्रिभुवनकीतीदेवा तत्पट्ट श्री 
सहस्रकी्तीदिया सत्प्ट श्री महीचंद्र तत्पष्ट भरी देवे*त- 
कींत॑दिया तस्पट्ट श्री जगतकीतीदिवा तत्प्ट श्री ललित- 
कीर्तीदिया तत्पष्ट श्री राजेन्द्रकीतीदेया तदाम्नाये अग्र- 
वाल गर गोत्र साहजी जठमल जी ततभारया रूपा 
तप्पुश्न ज्ञानीराम ततभार्या हरचंदी तत्पुत्र महानंद- 
राय ततूभाया हुय । बृहत्‌ केसरी, क्घुवरजी 
तन्मध्ये केशरी पुत्र रामदयाल ततूभायया नारायणी 
तप्पुत्र॒ मोहनरास हद छुद्दत्‌ देशलक्षण यंत्र चिः 
रामदयाल दशलक्षणी व्रत उद्यापना्थें करापितं पं० 
रूपरास जी ततशिष्य प॑ जीवनराम जी यंत्र सिखापित 
सखावत श्री मेलूसिंहदजी राज्ये फतेहपुर मध्ये 
श्रीरस्तु । 


१६१४ मासानामासोतममासे 
शुक्ल पके पुण्यतिथों १४ गुरुवारे काष्ठासंघे माशुर- 
गच्छे पुष्करगणे श्रीलोहाचार्याम्नाये भद्टारक श्री 
जगतकीतीदिवा तस्पट्ट श्री ललितकीर्ती देवा तस्पष्टे 
श्री राजेन्द्रकीर्ती देवा तदाम्नाये अग्रवाल गर्गंगोश्नो 
श्रावक संकरल्वाल तत्पुश्न लखमीचम्द तद्भार्या कस्तूरी 
तद्‌ पुत्र मिरजामल दशलक्षण यंत्र करापितं, शिवं 
भूयात्‌ । 


१६३ रस्नश्रय यंत्र-- संदत्‌ १६१४ मासानामासोतम मासे 


भद्गधपदमासे शुक्शप्ठे पुख्यतिथी ३४ गुरुवार 
काष्ठासंघे साधुराष्छे पुष्करगणे भी लोहाबार्या- 
स्नाये भट्टारक जगतकीरती देवा तरपट्ट औीलखितकीरती 


छ१० 








' देवा तत्प्ट ओ राजेन्द्रकीतदिया तदास्नाये अग्रवारू 
गर्ग गोश्र आवक संकरक्षाल तत्पुश्न लखमीचन्द तद 
आर्था कस्तूरी तद्‌ पुत्र मिरजामल तस्य भार्या रामा 
श्री रत्नश्रयवत उद्यापनाथ कानावर्णी क्यार्थ च इव्दं 
यंत्र करापित । 

( तामेका यंत्र ) 

१४ अनन्तततयंत्र--सं:ः १६२० शाके $७८र* 
सासानामासोतम मासे भाद्गरपद सासे शुर्भ शुक्ल 
पच्चे पुणय तिथौ १४ शनिवासरे काष्ठासंघे माथुर- 
गच्छे पुष्करगणे क्ोहाचार्या म्नाये भ्दारक श्री राजेन्द्र 
कीर्ती तदाम्नाय अप्नवाक्ान्वये ग्गंगोत्र षु पुणय प्रभा- 
यक देवशास्त्र गुरु भक्ति कारक शक्रावक विनोदीराम 
जी तद्‌ भार्या कसूस्मा तत्पुत्न जीवनराम तस्य भार्या 
भोटी तस्पुञ्र बक््देव तेन अनन्त शत उद्चयानाय अध्ट- 
कम क्षयार्थे हंद यंत्र करापित पं० रूपराम जी तदू 
शिष्य प॑ जीवनरामेण लिपिकृत राज्य श्री मेरूसिह 
जी राज्ये फतेहपुर नगरे श्री जिनात्यस्थ | 

( पीतलके यंत्र ) 

१९ रस्नश्रय यंत्र-- सं: १६२० मासाना भासोत्तम मांसे 
भाद्रपद मासे शुक्ल पत्ते पुएय तिथों १४ शनिवारे 
काष्ठा संघे माथुरगच्छे पृष्करगणे लोहाचार्यान्नाये- 
श्री राजेन्द्र कीर्ती तद्म्नाये प॑ जीवनराम जी इृढ़ं यंत्र 
कृत सुश्रावक पुण्य प्रभावक धर्मश रामनारायण जी 
तरपुत्र बालचंद तद्भार्या हरसुखी तद्‌ पुत्र अनन्तराम 
सदू भार्या स्योबाई तेभ्यः रस्नत्रय बत उद्यापनार्थ हृढु 
यंत्र करापितं फतेहपुर नगरे जिन मंदिर । 

१६ रतनश्रय यंत्र--संः १६२१ भादवा सुदि १४ श्रग्नवाल 
गये गोत्र श्रायक लखमीचन्द तस्‍्पुत्र मोहनलाल 

' रस्नश्रयवत उद्यापनार्थ इदं यंत्र करापित प॑ जीवनरा 
' मेण कृत फतेहपुर नगरे जिन मंदिर । 

१७ दशक्षक्षण यंत्र-- सं: १६२१ भजपद सुदि १७ अग्रवाल 
गगंगोन्ने श्रावक सुज्षचन्द तत्पुश्न॒ दानमल दशशलक्षण- 
घत उद्यापनाथ यंत्र करापितं भद्दारक री जगतकीर्तों 
रुस्पईट सट्दारक श्री लक्तितकोर्ती तत्पट्ट भ० राजेन्द्र- 
कोर्सी तद॒स्नाये इृदं यंत्र करापितं फेहपुर नगरे | 

१८ दशकचणा यंत्र- सं: १६२७ शाके १७३ भाद्गधपद 
मासे शक्‍क्ष पच्चे १४ गुरुवासरे काष्ठासंघे साथुरगच्छे 
पुष्कर गये क्ोदाचार्याम्नाभे भ० श्री सहरूकीतती 


अनेकान्त 


( किरण १२ 


तस्पट्टो श्री महीचंददेवा तस्पट्ट श्री देवेन्ड्रकीर्ती 
सत्प्ट जगत कीर्ती तस्पट्ट श्री लखितकीर्ती तम्प्ट 
ओराजेन्द्र कीर्ती तदाम्नाय अग्रवाल गगंगोश्र साहजी 
झुन्दराम जी तसपुशत्न शिवनारायश जी तस्पुश्न दयाचंद 
सत्‌ भार्या पायंती तस्पुत्र धनराज तद भार्या स्योकोरी 
तस्पुत्न श्रीधर इृदं बृहत्‌ दशलक्षण यन्त्र करापितं'पं० 
रूपरामजी तद शिष्य जयकरनदास तत शिष्य पं. खेम- 
चन्द यंत्र लिखापितं सेखावत श्री माधोसिंहजी राज्य 
मध्ये श्रीरस्तु । 


१६ विनायक यंत्र - लेख कुछ नहीं | 


नये दि० जेन मन्दिरकी प्रतिमाओंके लेख । 


$ ३६९७ माय सुदि १२ खूर्जा नगरे प्रतिष्ठित 
प्रतिमा सिद्धू भगवान की सप्तधातु ८॥।| » ४॥ 
लेख उपर मुजब । प्रतिमा सिद्ध, भगवानकी 
सप्तधातु की ७५४ 
हे») 9 ४9 599 » चन्द्रप्रमु की श्वेत- 
ड़ पाषाण की ३८॥>< ६ 

४ »  फागन खुदि हे हर्ष आमे प्रतिष्ठत 
प्रतिमा श्वेतपाषाणकी शान्तिनाथ की १२) १७ 
४ » लेख ऊपर मुजब । प्रतिमा चौबीसी पट सप्तधातु 
की ६१ ५९ ६ 
5 शेंभवनाथ की ६॥ >< ७॥ 








२, 


दर 99 99 99 हग 
७ १8६७ फागन सुदि ३ श्री कुन्दकुन्दाचार्या गुरुपदेशात्‌ 
राणोक्ती नगरे प्रतिष्ठित प्रतिमा श्वेत पाषाणकी 
२०॥ >< १ ६॥ 
प्रतिमा अन्द्रप्रभुकी स्फटिकमणि की थचिः मगर 
दे 
१ १६६६ भाघ सुदि १३ श्री कुन्दकुन्दादि गुरुषदेशात्‌ 
प्रतिष्थतं सेडमल गोपीराम प्रणमिति फतेहपुर 
रामचन्द्र की मा चढ़ाई प्रतिमा शान्तिनाथ 
श्वेत पाषाणकी १२ ०८१० 
(यह प्रतिष्ठा सेडमल्न भरामज लीला रामगढ़- 
में कराई प्रतिष्ठाचायं पं» पन्‍नालाल न्याय- 

दिवाकर ) 
१० १६७६ वैशाख सुदि २ प्रतिष्ठित” । प्रतिमा शान्तिनाथ 
की सप्तधातु की ६॥ >< २॥ 


मल 99 


किरण १२ ] 


फतेद्पुर ( शेल्बावटी ) के जैन मूर्ति-लेख 








१ १६७६ चबेशाख सुदि २ प्रतिष्ठित | प्रतिमा 


१२ 


$३े 


१४ 


भरे के 


आदिनाथकी सप्तधातुकी ८ % &। 
बेशाख सुदि २ अतिब्ठित ।॥ प्रतिमा 
झादिनाथकी सप्तधथातुकी ११४॥ >< ३ 
माघ सुदी १२ गुरुवार फतेहपुर नथरे 
श्री मुलसंघे नंदिश्राप्नाये बला स्कारगणे 
सरस्वत्तीगच्छे श्री कुद कु दाचार्यान्‍्वे 
श्रीजेन दिसम्बर गुरु उपदेशात्‌ भीमान्‌ 
सेठ शिवचंसी खंडेलवाल वंशोत्पादक 
पाहाक्या गोहे तत्पुत्र सुरजमत्र तस्पुत्र 
बसंतलाल जिन प्रतिष्ठा करापितं | प्र० 
चन्द्र्भुकी श्वेत पाषाश्की २१८१६ 
लेग्व ऊपर मुजब। प्रतिमा पाश्वनाथकी 
श्वेत पराषाशकी १६०८ १३ 

लेख ऊपर मझ्ुजय । प्रतिमा महावीर की 
सप्तचातुकी १० ८ ७ज॥ 


१९ स्फटिकमणिकी धातुकी श्वेत पाषाणको 


हि 


वेदीका लेख 


बेदी बनवाई स्योचंद्राम सुरजमल पंदहाठया फतेह- 
पुरका दुस्कत स्योचंदरायका बाच जन जे भ्री जी की मिती 
कातिक सदी १४ दितवार, सं० १६७२ | 


नये दि० जंन मन्दिर के तामेके यत्रोंके लेख 


१ गणधर बल्य यंत्र गोल घ्त 
२ निर्वाण संप्तकर यंत्र 

६ कल्याण त्रिलोकसार ,, क् रैक 
४ मात्रिका »... चौकोर ७]०९ ७) 
< सम्यग्दशन ».. गोल *्‌ 
६ मोजमार्ग हि | ] 
७ सम्यग्वारित्र 


99 ड | 
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८ नंयावबत गोल चौकोर ७१९७ 
£ वद्धमान चक्र के गोल जा 
१० यंत्र 55 अं दा 
११ नयेन्मिलन हि जे ड़ 
१२ सम्यग्शान २5 ह शत 
१३ पुजय 99 99 च्त्त्‌ 
१४७ शांति कक व ज्पां 
१६ सरेन्द्रचक्र 95 हे ७ 
१६ जिन मांत्रिका .,, 


६७ सम्यर्दशेन यंत्र--१ ६८५ माहसुदि < गुरुवासरे काष्ठा- 


संघे माथुरगच्छे पुष्करणशे लोदायायास्वये स० 
यश कीर्दी तश्पष्ट खेमकीर्ती तत्पट्टो ब्रिसुवन- 
कीर्ती तत्पष्टो सदखकीती शिक्ष्य जयकीर्ती 
पातिशाह श्री शाहजहां ख़ुरम राज्ये क्यामर्राँ 
वंशे दिवान श्री दौलतखाँ राज्ये फतेहपुर मध्ये 
गर्ग गोत्र सां सांतु तसपुत्र माः आएदा तस्‍्पुन्न 
साहमाद्वा भार्या जराना पुत्र तेजपाल श्री 
सहस््रकीर्ती उपदेशेन साहमाला सम्यग्दशन- 
यंत्र करापितं | यंत्र तामंका चौकोर ७७८ ७ 


८ पोडशकारण यंत्र--१६७२ पोदह सुदि ३ भौमे श्री 


मूलसंध्र भ० ख़द्वितकीर्ती तरपई मंडलाचाय॑ 
ओीरत्नकीर्ती तत्पष्ट श्राचायें श्री चम्ह्कीर्ती 
डपदेशाव्‌ साहुु रूपा भार्या पता तयो सुत 
मोदी अस्थ भारयया द्ेलि पुत्र वेनि भार्या मोदनी 
चुश्र भीया तिदि रामनिधि तिहि मोदी भार्या 
खूबा तत पुत्र कमल भार्या तुलसीपुश्र चतुरभुज 
प्रशथमति । यंत्र तामेका गोल ६॥ 


वीरसेवामन्दिरके नेमित्तिक अधिवेशनके सभापति 


श्री मिश्रीलालजी कालाका भाषण 


मुझे परम दे है कि बीरसेवामन्दिर जेसी साहि- 
ल्यिक संस्थाके नेमिशिक अधिबेशनका कार्य मुमे 
सौंपा गया है। मुख्तार साहबकी तपस्या, साहित्य- 
साधना ओर वीरसेवा मन्द्रिके अब तकके कायेने 
मुझे बाध्य किया कि में आपको आज्ञाका उल्लंघन 


न करूँ। 


'धीर-सेवा-मन्दिरका संजक्षित्त परिच्षय' नामकी 
पुस्तक आप लोगोंको भेंट स्वरूप देदी गई हे उससे 
आपको वीरसेवार्म॑द्र-द्वारा अबतक दोने वाले कार्यों 
का परिचय सिल गया होगा ओर यह भी सालूस हो 
गया होगा कि बीरसेवामन्दिरने जैन संस्कृति, उसके 
साहित्य तथा इतिद्दासक संरक्षणमें कितना प्रशस्त 
काये किया है, ओर जेन संस्कृति पर होने वाले आरो- 
पोंका छत्तर देकर उसकी उज्ज्वल ग़ुणशगरिमाको व्यक्त 
किया दहै। इस संस्थाने साहित्यिक और एंतिहासिक 
अनुसन्धान द्वारा अनेक पन्थों और उनके करता आचा- 
योका केवल पता ही नहीं लगाया दे बल्कि उनके 
समयादि-निणंय-द्वारा -ज्षकी हुईं अनेक ऐतिद्दासिक 
गुत्यियोंको सुल्काया दे । यही कारण है कि आज 
विंदत्समाजकी दृष्टिमें यदि किसी स'स्थाने ठोस 
से आकाये कि*। है तो बह धीरसेवा मन्दिर ही दे । 

हमें दृ्ष हे कि श्रीगोम्टेश्वरकी छत्रछायानें श्रवण- 
बेलगोल जैसे पविश्नस्थान पर नैंमत्तिक अधिवेशन 
करनेके लिए हम आज यहां एक्रित हुए हैं । 


उपलब्ध साहित्यमें दक्षिण भारतके जेनाचार्योका 
यह गोरव पूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने मंथरबना, घोर 
तपश्चरया भर कठोर आत्म-साधना-द्वारा आत्मज्ञाभ 
करते हुए ज॑नधमेके प्रचार-प्रसार एवं संरक्षणमें जो 
मद्त्व पूर्ण योग दिया दे वह उनकी महत्वपूर्ण देनदे, 
डसे भुलाया नहीं जाकता । यह उन्हींकी तपश्चया एवं 
आत्मसाधनाका बल था जो अनेक राजवंशोंमें जैन- 
घर्मकी फेषल आस्था द्वी नहीं रद्दी किन्तु जैनध्ेकी 
ममता उनके हृदयोंमें सैकड़ों वर्षा तक उनकी श्रद्धा- 
को ज्यों का त्यों श्रढोल बनाये रखनेमें समर्थ रही है, 


इसीसे प्रेरित हो उन्होंने उसे राष्ट्रथमे बनाया था । इस 
कारण यहां जैनधमेका गौरवपूर्यो स्थान रद्दा है, यह 
कहना स्बेधा युक्रितियुक्त है। अ्रनेक राजवंश उसके 
संचालकटद्दी नहीं रहे है, किन्तु उन्होंने उसके संरक्षण में 
अपनी शक्तिको लगाकर अपनी कीतिको दिगनत व्यापी 
बनाया दे । उनका नाम आज़ भी इतिद्ासमें सुरक्षित 
है | इस देशमें ही भारतके थे मद्दान योगी आचाये 
हुए हैं, उनमें कुन्दकुन्दाचायें, उमास्वामी, स्वामी 
समंत्तभद्र, पुज्यपाद , पात्रकेशरी अकलैंकदेव, विद्यानंद, 
सखिदनन्दी, अजितसेन ओर नेमिचद्र सिद्धांतचक्रवर्ती 
आदि आधार्थाके नाम खासतोरसे उल्लेखनीय हैं।इस 
लोक प्रसिद्ध गोम्मटे श्वर मूर्तिके निर्माता, राजा राश्चमल्ल 
तृतीयके प्रधानसन्त्री और सेनापाति घीरमातंड राजा 
चामुस्डरायके नामसे आप परिचित ही हैं। 


भारतीय साहित्यमें ज्ैन लाहिस्यका महत्वपूरं 
स्थान है । परन्तु मुझे खेद है कि हमारे पूर्वेजोंने अपने 
प्रयत्न-द्वारा ज्ञिन कृतियाका निमोण किया था ओर 
जिस निधिको वे इमारे लिए छोड़ गये हैं हम उनका 
अधिकांश भाग सरक्षित नद्दी रख सके हैं । जो कुछ 
प्रन्थ राजकीय उपद्रवोसे किसी तरह बचा सके उन्हें 
भी पूणतः प्रकाशमें नहीं लासके। आज भी अनेक 
महत्वपूर्ण अप्रकाशित प्रंथ पंथ भण्डारोंमें पड़े हुए हैं, 
जिनकी एक मात्रद्दी प्रति अवशिष्ट है और जो दूसरे 
स्थानोंपर उपलब्ध भी नहीं होते, ले भग्डारोंमें अपने 
जीवनकी अन्तिम घडियाँ गिन रहे हैं। उन्हें दीभमक 
खाये जारदी है। यदि समाजने उनके प्रकाशनका 
समुचित अ्रबन्ध नहों किया, तो ५८ महत्वपूण प्रंथ फिर 
हमारी आँखोंसे सर्वथा ओमल दो जाएँगे । नवीन 
मन्दिरोंका निर्माण" किया जा सकता है, नवीन मूर्तियां 
भी प्रतिष्ठित की जासकता है. श्रचार द्वारा जॉनियोंकी 
सख्यामें भी बृद्धि भी की जा सकती हैं, परन्तु ये अपूबे 
प्रंथरंत्न यदि हमारी थोड़ीं सीं लापरवाद्लीसे नष्ट दो 
गये तो फिर थे किसी तरद्द भी आप्त नहीं दो सकते । 

तीर्थक्षेत्रांकी दशा भी अत्यन्त शोचनीय है। 
अनेकतीर्थ क्षेत्र तो अभी भी हमारी आखोंसे ओम 
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हो रहे हैं। यद्यपि तोर्थत्षेत्र-सम्बन्धी ल्लोटी-मोटी अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित हं। चुडी हैं परन्तु इन तीर्थत्तेत्नों- 
का ऐतिट्!सिक परिचय, उनकी स्थापनाका काज्ञ और 
तीर्थक्षित्र-सम्बन्धी दानपत्र तथा तत्सम्बन्धी आव- 
श्यक अनुसन्धान इस विषयतें कुछ भी नहीं किया 
गया है, जिसके किये ज नेकी खाश आवश्यकता है। 
में चादता हूँ कि वीरसेवामन्दिर-द्वारा मुख्तार 
साहबकी देख-रेखमें इस प्रकारकी महत्वपूर्ण पुस्तक 
तेयार द्वो जिसमें तोथेत्तेतका प्रामाणिक इतिदास 
निहित दो । 

जैन समाजकी दानशीलता भारतमें प्रख्यात है 
लेकिन उनका दृष्टिकोण नवीन मन्दिरोंका निर्माण 
तथा बाह्य 'क्रयाकारडों आदिमें रुपया ख्चे करनेका 
रहता है । जितना रुपया. समाजका अनेक छोटे छाटे 
कार्योमें खर्च होता है यदि उसका चोयाई भाव 
भी साह्ित्य-निर्माण एवं प्रकाशनमें लगाया जाय, 
तो जेन समाजक्रा मस्तक सदैजके लिए ऊँचाहो 
सकता हदै। 

जिस अद्विसा तक्त्वकी जैन तीर्थ-करोंने पूर्ण प्रतिष्ठा 
की हे ओर उसको आदशताका समुज्ज्वल रूप 
सामने रकक्‍्खा है, जेनाचायाने जिसके प्रचार एवं 
प्रसारमें अपने जीवनका लगाया है, महात्मा गांत्रीने 
उसकी केत्रल्न आभाष/त्रसे भारतकां पराधीनतासे 
छुड़ाकर रवतन्त्र किया हे । याद उस अहिंसा तत््वका 
प्रचार सारे संसारमें क्रिय. जाय तो उससे ससारकी 
यद् सब अशान्तवि दूर हो सकती हे जा हमे हर 
समय अशान्त एवं व्याकुत बना रही है। अज 
सारा संसार भौतिक अस्त्र - शश्त्रोंढी चक्राचौंध 
ओर उनसे होने वाले अवश्यम्भावी विनाशके परि 
णाभसे शंकित है ओर अपनी रक्षाके लिए निरन्तर 
चिन्तित दे। अहिंसा द्वी एक ऐसी शर्क्त है जिसका 
जीवनमें आचरण करने पर बह धधकती हुई भोतिक 
इथियारोंकी अग्नि शांत हो सकता दै,अहिसाके प्रचार 
द्वारा संसार के उस गनन्‍दे घातावरण क्रो बदला जा 
सकता दे जो अशान्ति ओर बबंरताका प्रतीक है 
और जनता तीसरे मसद्दा युद्धते होने बाली उस भीषण 
बिभीपिकाके भयसे सर्वेथा छूट सकती दै। इस समय 
बविश्वका तमाम बातावरण अशान्त ओर कछुब्ध हो 
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रहा है। इस अशान्तिस छुटकारा दिलाने बाके 
अधहिसा और अपरिप्रहवादके !सद्धान्त हैं, जिनका 
प्रचार आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान्‌ सहा- 
वीरने किया था। जिनप९ अमल करनेसे _म शान्ति- 
का लाभ लेनेमें समर द्वो सकते हैं। भगवान्‌ महा- 
बीरने इन्हींका अपने जीवनमें आदशे उपस्थित किया 
था। अतः हम सबका कतेव्य है कि हम भगवान्‌ 
महाबीरकी उस अद्दिसाका स्वयं आचरण करते हुए 
देश विदेशोंमें उसका प्रचार करनेक। प्रयत्न करें । 

वौरसेबासन्दि रका अबतकका सेवा-कार्य मुख्तार 
साइग्रके स्वनिमित भवन सरसावा जि० सहारनपुर 
द्वारा होता रहा है। किन्तु अब बीरसेवामन्दिरके 
टरिटयोंने यह आवश्यक समझकर उसका प्रधान 
कायोलय देहली जेंसे केन्द्र रथानपर लानेका यत्न किया 
है, जिससे संस्थाके अधिकारी देश-विदेशके लोगोंसे 
अपना सम्पर्क स्थापित कर सके और वह्दांकी ज़नतामें 
जैनघम के महान्‌ सिद्धान्तोंका प्रचार व असार करनेमें 
समर्थ दो सकें । 

इसी आबश्यकताको ध्यानमें रखते हुए मेरे परम 
मित्र बाबू छाोटेलालनी और बाबू नन्‍्दल्लालजी सराबगी 
कलकत्ता बालने व्यालीस हजार रुपये देकर दरियागज 
देहलीमें जमीन रूरीद करादी हे उसपर एक लाख 
रुपया स्वच कर बिल्डिंग बनानेकी महती आवश्यकता 
है जिसमें संस्था अपनी लायबं रोको व्यवस्थित कर 
उसका ठीक तौरस संचालन कर सके । 


संस्थाकी दूसरी आवश्यकता एक स्वतंत्र प्रेसकी 
है जिसके बिना संध्थाक्रा प्रकाशन-काय्ये ठीक दंगसे 
नहीं हू। सकता है | इस कार्येकों पूण करनेके लिए एक 
लाख रुपयेकी आवश्यकता है। इसकी पूर्तो द्ोने पर 
सभाजको तथा संत्याके अधिकारियोंकों प्रकाशन 
कायमें यथेष्ट सुविधा भाप्त हो सकती दे । 

ब्िक्डिगका नकशा संस्थाके व्यवस्थापक ला? 
राजकृष्णजी ओनके पास है। बिल्डिगके हॉलकी लागत 
पश्चीस हजार रुपया है ओर बड़े कमरोंकीं लागत 
ग्या(ह ग्यारह हजार रुपया द्वे तथा शेष छोटे कम रेंकी 
लागत पांच २ जार रुपया दै | चूँकि यह समाजकों 
उपयोगी सस्था है में चाहता हूं कि इस पुनीत कार्यमें 


छ१७] ' अनेकान्त [ किरण १२ 











समाजके सभो अमीर गरीब भाइयोंका पूर्ण सहयोग मूल्य रखकर उसका प्रवार करते हैं, इमा तरहसे 
आाप्त हो । अतएवं सभी महानुभाव अपनी-अपनी हमें भी चाहिये कि हम भी अपने साहित्यका प्रकाशन 
शक्ति अनुसार उक्त संस्थाको, अधिक सद्दायदा देकर सुन्दर रूपमें करके लागत मृूल्यले भी कम दाम रबखें 
चुण्य और यशके भागी बलनें। जिससे उसका खूब प्रचार दवा सके ओर बद्द सुर मता 
एक-बातकी ओर आपका ध्यान ओर भी आक- से सबको मिल सके | 
बिंत करना चाहता हूं ओर वह यह हे कि जैन समाज झुके पूरे आशा हे कि समाज इस उपयोगी 
में जो प्रन्थोंका प्रकारान काये द्वोता हे उसकी कीमत संस्थाकी अपनाती हुई अपने कतव्यक्ा पूर्ण पालन 
अधिक रक्‍खी जाती है जिसे उन प्रन्थोंका यथेष्ट करेगी ओर अपना सहयाग देकर संस्थाक ५ये करने 


प्रचार छहीं हो पाता | इसाई लोग वाईबिलका अल्प में ओर भी समर्थ बनाएगी । 
ता० ४-३-१६५२ 


अपमब्रंज़ा भाषाका नेमिनाथ चरित 


(पं० परमानन्द जन शास्त्री) 
तीर्थ यात्रासे बापिस लौटते समय हमें अपक्ॉश टिप्पणउधम्मचरियहोपयड,तिह विरहृउ जिद बुज्मेइ जड़ । 
भाषाका एक अप्राप्त प्रन्थ मिला, जिसका नाम 'णेमिणाह- सक्‍्कयसिलं/यविहिजणियदिहि, ग्रफियड सुद्द मियर यर्णाणद्दी 
चरिड! है जो हालनें एक भट्टारकीय भण्डारसे प्राप्त धम्भोव्स-चृडामशणिक्खु,वद् काण-पईउ जि काशसकक्‍्खु। 
डुआ दे । यद्द सारा ही अनन्‍्थ अपअ श भाषासें रचा गया छुक्कम्मु4एस सहु पबंध, किय अट्टसंख सह सच्च संघ | 
है भौर वह अभी तक अग्रकाशित है। इस पअन्थके कर्ता सक्‍कय पाहयकबन्वय घणाईं, अवराहं कियहं रंजिय-जणाहं ॥? 





आधाय॑ अमरकीति दें जिनकी श्रन्य दो रचनाओझोंका परि- कविने उक्त सभी ग्रन्थ सं० १२४७ से पहले बनाये 
क्षय में पाठकोंको पहले करा चुका हूँ । थे; क्‍योंकि उन्होंने अपना पट्‌कर्मोपदेश वि० खं० ३२०७ 


' अरूरकीतिने अपने 'छुक्कस्मोवएस” (षट्कर्मोपदेश) के भाद्धपद मासके द्वितीय पक्षकी चतुंशी गुरुवारको 
नामके ग्रन्थमें अपनी कुछ रचनाझञ्मोंके रचे जानेका उछ ख एक महीनेमें क्नाकर समाप्त किया था& ) 
किया है। जिनमें प्रथम अन्थ उक्त 'णेमिणाहचरिड” है, प्रस्तुत 'नेमिनाथचरित”की उक्त प्रति संवत्‌ १९१२ की 
धारा हे सपा जोर बस चौथा िखी हुई है ३ जिसे भट्टारक पदूमनंदिके शिष्य मदनकीर्ति 
फऋाण पहुंच” (ध्यान प्रदीप) और एस” । 
कक मर न गत मल कह 
टिप्पण! , 'सुभाषित रस्ननिधि” और 'घर्मोपदेश चूडामणि? । जजपय-+5 
इनके सिवाय 'पुरन्दर विधान कथा” भी इन्हींकी रचना है. » वारह सयद ससत्त-चयालिहिं,विक्कम-संवच्छरहुविसालहि 
हन सब प्रन्थोंमें से प्रायः सात प्रस्थोंकी रचनाका उल्लखः गणहिं मि भददवयहु पकक्‍्खंतरि, गुरुवारम्मि चडाइशि वासरि 
बद्‌ #मोपदेशमें पाया जाता है। इनके आाल्ावा और भी हक्‍कें मास इह्डु सम्मियड,सहइं लिद्रधड आलसु अवदत्यिड । 
बहुँतसे काब्य-पम्न्थ लोगोंके मनोरंजनके लिये बनाये थे । --षदकर्मों ५ देश प्रशस्ति 
लए बस 
जेसा कि उस अन्यके निम्न उद्धरखोंसे स्पष्ट हैः--- १-संवत्‌ १९१६ आपषाढ़ बदि ११ वर्षे शाका १३७७ 
परमेसर पहं णवरस-भरिड,विरहइयड शेमिणाहद्दोचरिड । प्रवतमाने फा० बसंत ऋतौ पारवानुसमासं शुक्लप्े 
अग्रण॒ुवि चरिशु सब्वत्थ सहिड,पयडत्थु महावीरदोविध्चिउ।  पंचस्यों तिथौ सोम दिने श्री घोघावेला कूल्ले श्री नेमिसुरचरि- 
सोयड चरित्तजसदर-खिवास, पद्डिया-बेंधें किउ पयासु । (त) सई लिखित । (शेष अगक्त पृष्ठ पर) 














सुन्दर सुवाब्य अत्तरोंमें लिखवाई थी। प्रति बहुत कुछ 
शुद्ध जान पड़तो है | इस ग्रन्यका अवश्य उद्धार होना 
चाहिये अन्यथा हसके विनष्ट हों जाने पर ग्रस्थका फिर 
दशन दुल्लंम दो जायगा । 

इस भरतिके पतन्रोंकी संख्या २०८ दे, अभ्ंथ २९ संधि- 
योमें पूरा हुआ है, जिसके श्ल्लोकोंकी संख्या छह हजार 
आउठसे पदचाणवे बतलाई गई दे । अन्थमें जनियोंके 
२२ थें सीर्धकर भगवान नेमिनाथक्रा जीवनचरित दिया 
हुआ दे । 

झमरकीर्ति काष्ठा संघान्तगंत उत्तर माथुरसंघके 
विद्वान सुनि चन्द्रकीतिके शिष्य थे। षटकर्मोंपदेशमें 
उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा काष्ठ संघके ;सिद्ध विद्वान 
आचार्य झमितगतिसे बतलाई है। और उसमें ग्रन्थ 
बननेके निमित्तके साथ अपना भी संक्तिप्त परिचय अंकित 
किया हद । उनकी गुरुपरम्परा क्रमशः इस श्रकार दैः--- 


अमितगति ( संवत्‌ १०९० से १०७० ), शान्तिषेण, 
अमरसन, श्रीषेण, चंद्रकोर्ति (सं० १२१६ », 
अमरकीर्ति संदत्‌ १२४४--१२४७ 


यहद्द नगरवंशमें उत्पन्न हुए थे। इनकी माताका नाम 
“बचिणी' और पित्ताका नाम “गुणपाल' था। अ्रमरको र्तिने 
अपना 'बटकर्मोपदेश” गरुजरातके मदहीकांठा प्रदेशके गोदाम 
(गोघा) नगरमें हुई थी जिसके शाखक चालुक्यवशो राजा 
बंदिगदेवके पुत्र कण्ह या कृष्ण थे | अन्थके रचनाकालका 
उछुख ऊपर किया जा चुका ह षटकर्मोपदेशसे उक्त 


श्री मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वति गस्छे नंदिसंघे 
|रक श्री कुन्दकुन्दाचायान्वये भद्दारक श्री पद्मनंदिदेवा 
तत्पट्ट भर० शुभचन्द्ररेवा तर्पट्ट भ० जिनचन्द्रदेवा तश्र 
भद्टारक श्री पद्मनंदिदेव तत्शिष्य नयणंदिदेवा तस्मे श्री 
डूबड वंश क्लातीयगोत्र खरीयान श्रेष्ठि गजभाई राजे लोदो 
तयोः पुन्राः श्री खेले भार्या विरसू तयो पुत्र शूणगाई या 
मणिकदढपा तयोः सुत जिनदास धनद॒क्तेन » नेमिनाथ 
चरित लिखापितं, श्री नयनंदि सुनये द् ॥ग्रंथाम्र ६८६२॥ 


“>नेमिनाथ चरित लेखक प्रशस्ति 


अपर श भाषाका नेमिताथ चरित 


[४१५ 








नेमिनाथ चरित तीन वर्ष पूर्वकी रचना है जिसे कविने 
वि० सं० १२४४ में भादपद शुक्ला एकादशीको समाप्त 
किया था ५ । उस समय गोधारयें चालुक्यवंशीय उन्हीं 
राजा करह या कृष्णका राज्य था, जिसका उलख षट- 
कर्मोपदेशमें भी किया गया है। उस समप्र गुजरासम 
खालुक्य अथवा सोलंकी वं शका राज्य था जिसकी राज- 
घानी अनहिलवाड़ा थी, परन्तु इृतिहासमें बंदिगदेव और 
उनके पुत्र कृष्णनरेन्ड्रका कोई समुल ख मेरे देखनेमें नहीं 
आया | उस समय अनहिलवाड़ाके सिंदासन पर भीम 
द्वितीयका राज्य शासन था। इनके याद बाघेल वशकी 
शाखाने अपना राज्य प्रतिष्ठित किया है। इनका राज्य 
सं० १२३६ से १२६६ तक बतलाया जाता है। सं० 
१२०० से १२३६ तक कुमरपात्, अजयपाल ओर सूलराज 
हितीय वहांके शासक रदे हें & | भीम द्वितीयके शासन- 
समयसे पू्॑ ही चालुक्यवंशकी एक शाखा महीकांठा 
प्रदेशमें प्रतिष्ठित होगी, जिसको राजथानी गोप्रा थो। 
इस सम्बन्धमें और भी अन्वेशश करनेकी आवश्यकता है 
जिससे यह पता चल सके कि इस बंशकी प्रतिष्ठा गोधामें 
कब हुई, और वह कितने सभय तक प्रतिष्ठित रही। 
अमरकी र्तिके उपलब्ध अन्थोत्ते केवल इतना ही ज्ञात 
होता है, कि सं० १२७४ से ३२०७७ तक तो वहाँ बंदिग- 
देवके पुत्र कृष्णनरेन्द्रका राज्य विद्यमान था, परन्तु 
उससे पूर्व और पश्चात वह कबतक रहा, यह जानना 
आवश्यक है । 





» ताहं रज्जिय वष्ट तए विकक्रम काक्िंगए, 
खारहसब चउ आालए सुक्खु । 
सुहिवकक्‍्खमणएु भदवएहो सिय, 
पकसे यारसि दिशि तुरिड । 
सकु टिप्पण ए ? समप्पिड, सिरिनेमिह खरिठ । 
उत्तर माहुर संघायरिय हो चंदकिति नामहो | 
सुददचरियदों वाय परणासिय पर वाक दद्दो ॥ 
--नेमिनाथ चरित प्रशस्ति | 
& प्रांड।ए0'ए ण॑ एपच[ुंशशा कि फिगाफऐए 
छब8९८९९० १०) १ 


हने नमन >-33०००म मकान, 


व्श्ाली की महत्ता 


(क्री आर. आर. दिवाकर, राज्यपाल बिहार) 


पिछले दिनों में वैशाली गया था यह एक दश'नीय 
स्‍थान है भ्रोर इससे प्राचीन मिथलाके ऐश्वर्यशाल्ली दिनों- 
का स्मरण हो ज्ञाता है । 

चेशालीकी दो कारणोंस महत्ता हैं | यह जैनोंके 
चौबीसवयें ती््कर स्वामी महावीरका जन्म स्थान है तथा 
बुद्ने भी हस स्थानका अमण किया था। यह वह पविश्न 
स्थान है जहॉँसे संसारकों श्रहिसाका संदेश मिला । जैन- 
घर्मके मतालग्बियाने पहले पहल्ल अ्रहिंसाके सिद्धान्तको 
अपनाय। और हस बातकी घोषणाकी कि'अ्रहिसा परमो धर्म: 
बुद्ध तथा उनके शिष्पोने अहिंसाके सिद्धान्ताका बाहरी देशोमे 
भी धार किया। वेशालीमे ही लिच्छुवियों तथा बिज्जिनोके 
जनतन्‍्त्र थे, जो हमारे देशके प्रथम गणतन्त्र थे । 

हम मुजपफरपुरसे बेशालत्ली गए | हमें २० मील तक 
खसक्कसे जानेके बाद करीब ३े सील तकका कच्चा रास्ता 
तथ करना पढ़ा था। यहीं पर बेशाली स्थान है इसीके पास 
चकदास, कोण्हुआ, वासकुण्ड तथा अन्य गाँव स्थित हैं। 

यहाँ की जमीन कुछ भूरे रंगकी तथा कुछ बलुअट 
है। गर्मीके दिनोंगे यद्ांकी हालत अत्यन्त खराब हो 
जाती है किस्तु अन्य वस्तश्रोमें फसल निकलने एवं कमलके 
फूज्ञोंके ख्िलने पर वातावरण अत्यन्त ही मनहरण हो 
जाता हैं। इप भुभागमें कुछ तालाब एव छोटी छोटी 
नहरे भी हैं। यत्र-तत्र कतिपय टीले भी हैं जो करीब २३ 
फुट कँचे हैं। ब्रहीं स्तूप तथा चत्य हैं जो इस समय नष्ठ 
क्षष्ट दिखाई पहते हैं। ये अधिकोश रूपमें मिट्टी तथा 
ईंटोंसे बने हैं । फाहियान तथा हू नसांगने अपने यात्रा 
बरणंगोंमें हस बातका जिक्र किया हैं कि वेशालीके झआस- 
पास कई प्राचीन स्तूप हैं । 

विद्वानोंने खोज करके हस बातका पता लगाया है कि 
+स वेशाली छेग्रमें बास कुण्ड नामक एक स्थान है। यहीं 
भगवान महावीर स्वामीका जन्म हुआ था। महावीर 
कहलानेके पूर्व वे ध्शाल्य अथवा चंशालिकाके नामसे 
पुकारे जाते थे। संसार छोडनेके एक वर्षके पूतं तक आप 
वेशाल्लीमें ही थे। हाल ही में वहां पद्मप्रभू की एक 
ऊनप्नतिमा भ्राप्त हुईं है। जेनधर्मके तीर्धकरोमेसे एक थे । 

बहों जैन धमविज्ञग्बिया ने एक मन्दिर एक पुस्तका- 


लय तथा एक धसंशाला बनवाने की योजना बनाई ऐ। 
परन्तु वत्तमान समयमें इस भूभागम ऐसी सामग्रियों 
सिली हैं जिनसे उस स्थान पर बौद्धधर्मके प्रभावके 
अधिक प्रमाण हैं। इस स्थानके आस पास रहने वालोंमें 
से हम शायद ही किसी ऐसा ब्यक्ति को पाये' जो जैनधर्म- 
से कुछ भी सहानुभूति रखता हो | यहां अधिकतर मुसल- 
मान एवं हिन्द रहते हैं। सन्‌ १६४४९ में वेशाली संघकी 
स्थापना तथा बेशाली समारोह सनाने की प्रथा चलानके 
बाद यहां की जनता प्राचीन बोद्धों तथा जेनघर्मके बारे 
में अत्यधिक उत्सुक होने लगी है । 

जब में वहाँ गया तो करीब ३-४ हजारकी भीड़ 
एकत्रित थी । वहाँकी जनताने ग्रास्य-गोतों तथा नृत्यकी 
दिखाकर हमारा स्वागत कियरा। एक नृत्य अ्रस्यन्त | 
आकरषंक रहा। इसमें पक किपानके वास्तविक जीवनका 

चित्रण किया गया था । 

इस क्षेत्रका प्रमु स्थान जो विशेष रूपसे महत्व- 
पूण! है, वासर आम है। यहाँ एक मिट्टीका टीला है जो 
करीब ८ फुट ऊँचा है तथा उसका घेरा करीब एक मीलमें 
है। इस ज्ञेत्रकी जनता 'राजाविशालका गढ़! कहती है। 
यही बेशाल्लीका प्रज्युख स्थान कहा जाता है | बताया जाता 
है कि यह स्थान प्राचीन कालमें अत्यन्त ही समृद्ध ण्वं 
गोरवशाली था। इस संपूर्ण टीलेपर इंटके टुकड़े पढ़े हुए हैं। 
पुरातर्वबेत्ताओको वहा ईंटकी दोवाल, पकाई गई मिद्टीकी 
मूर्तियों (टेराकोटा)बतनके टुकड़े एवं अनेक मोहरें (सरकारी 
एवं गेर सरकारी) श्राप्त हुई हैं। डन दिनों महरोका 
प्रयोग बेंक तथा अ्रन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता था। 

वेशाली संघने पर्यटकोकी सुविधाके लिये एक अति- 
थि-शृह भी तेयार किया है | संघने एक वहाँ संग्रहालथका 
निर्माण कर एक बड़ी कसीका पूरा क्रिया है। पर्यटक;के 
लिए उस स्थानडकी विशेषता जाननेके लिये विवरण पश्रिका 
भी ठख्यार की हुई है। 

बेशालोमें अ्रन्य प्रमुख चीज है जो भशोकके समय- 
को याद दिल्लाती हैे। वह है कोल्हुआका एक स्तूप जिस- 
के ऊपर सिहको प्रतिमा है। इसीके पास एक ६४ फुट 
ऊँचा एक और स्तूप है। रतूपका घेरा १२ फुद तथा 


किरण १२ | 


बैशालीकी मद्दत्ता 
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ऊँचाई में २२ फुट है। इससे मालूम होता है कि अशोक महावीर स्वामीके पूर्व जेन घर के २३ तीर्थंकर थे उनमेंसे 


को २२ वर्धकी अवस्थामें अनेक परिवर्तनांका सामना करना 
पड़ा था। यह चुनारके पास पाये जाने वाले पत्थरका बना 
है और इसमें सुन्दर पालिश भी किया गया है। यत्र-ठन्न 
यह स्तूप हूट भी गया है | 
इस स्तृपके सम्बन्धमें यह प्रचलिन कहानी बहुत 
अंशामें ठीक ही मालूम होती है कि यह बनारसमें तेयार 
किया गया था और टुकढामें करके गंगा, गंडक तथा नेवली 
नालाके रास्तेस यहाँ लाया गया । यहाँ नालेके स्पष्ट चिद्ध 
दिखायी पड़ते हैं| इस स्तूपको देग्वकर हमें इस बातका 
ग्रनुमान भी नहीं होता कि उस समयके शिल्पकार अपनो 
. शिल्पकलामें कितने प्रवीण एवं दक्ष होंगे। 
अशोकने पाटलिपुत्नसे कपिलवस्तु तथा नेपालम 
लुम्बिनीके सागंपर इस सिंह-स्तम्भको बनवाया था । 
इसे उसने अपने /।सनकालके २१ व॑ वर्षसें बनाया था। 
बसर॑में एक, पुराने स्तृूप पर एक दरगाह है जो 
जमीनके धरातलस २३ फुट ऊँचा है | यह “मिरांजीके 
दुरगाह'के नामसे प्रसिद्ध है परन्तु वास्तवमें यह एक पीर- 
का दरगाह दे जिसका नाम शेग्व मुहम्मद काज़ी था । 
यहाँ के दो अथवा तीन विभिन्न संदिरोल कई हिंदुआ- 
की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यह अशोकके बाइके समयक्री 
हैं। इनमेंसे अधिकांश पत्थर तथा कुछ कौसेकी हैं। इन्हें 
रास, सीता, लत््मण, परशुराम, सूर्य हर गोरी, कातिकेय 
तथा अन्य हिन्दू देवताओं के नाससे पुकार जा सकते हें । 
परन्तु इनमेंस एक, जो काफी महत्वपूर्ण है, गंमुखोमहादेव 
की है. ऐसी म्ति केवल नेपालमें पशुपतिनाथम है । इसे 
तांब्रिक प्रतिमा भी कहते हृ। 
इस वेशाली छंत्रमें पायी सामग्रियों में यद्द कुछ 
अन्यन्त महत्वपूर्ण है । इन चीजोंस हमे उस समग्रक्ी 
जनताका कुछु परिचय भी मिलता है जिन्‍्हेंनि अहिंसा 
सिद्धांतका व्यापक प्रचार करनेसे भाग लिया था। 
अहिंसा अथवा प्रेमका एक अन्यन्तही राचक इतिहास है । 
इस सिद्धांतके सम्बन्धमें महावीर, बुद्ध तथा बादकोा अशोक 
में जो कार्य किए हैं वे वास्तवमें काफी महस्वके हैं। उपनि- 
-पदूमें भी हम अहिंसाको एक अनुशासनके रूपमे पाते हैं। 
यह डस समय आध्यात्मिक जीवनका एक श्रझ्ुख अंग था 
जैनधमने द्वी पहले अद्विसाको सबसे वड़ा घम तथा सबसे 
बड़ा कतेव्य घोषित किया । उस समय जैन संग्यासियों- 
को 'निम्रन्थ! कटद्दा जाता था जा बुद्धके समयमें भी थे | 


२० पारसनाथकी पहाड़ियोंमें समाधिस्थ कर दिए गए । 

ज्न धमंवालोंने अनुशास का एक नया नियम चलाया 
था | जिसे उनके अनुसार अहिंसा कहते हैं। अनशन, 
आत्मनियंत्रण तथा तपस्या ही उसके लिये भ्र्याप्त नहीं है । 
थे उन जीवधारियोंकों भी किसी प्रकारका नुकसान नहीं 
करना चाहते थे, जिन्हें वे देशव नहीं सकते थे । इसलिये 
बे सवंदा पानी छानकर पीते, जमीन साफ़ करते तथा सूथर 
डइबने के बाद भोजन आदि नहीं करते थे। उनका सबसे 
बड़ा त्याग पर्योपवेक्षण था, जिसमें एक व्यक्ति ग्रनशन 
करकेही अपने शरीरका[ स्याग कर देताहै। इस प्रकारके 
सिद्धांत अपनी समस्त कमजोरियोंके बावजूद भी उस ऐसि- 
हासिक युगमें प्रचलित थे जबकि महावीर वेशालीमें ही थे । 
यह सिद्धांत आज भी अपने उसी रूपमें जीवित हैं. जिस 
महावीरके करीब डेद लाख (?) अनुयायी मानते हैं। 

इसे सभी लोग जानते हैं कि ब्रुद्धको वैशालीके प्रति 
प्रेस था और उनकी जनतामें श्रद्मा थी । वे तीन बार उस 
स्थानको देखनेके लिग्रे गये और उन्होंने वहां काफी समय 
व्यतीत भी किया यहीं पर उन्होंने हूस बातकी घोषणाकी ,कि 
मेरे निर्बाण प्राप्त करनेके दिन निकट ञा चुके हैं । वेशाली 
की जनताने जब उनसे याददाश्तके रूपमें कोई चोज मांगी 
थी तो उन्होंने जनताकों यही भिज्षा पान्न दिया था। भ्रझ्मुख 
वेश्याके धर्मपरिचर्ततनकी कहानी भी वेशालीसे ही सम्भन्घित 
है । महान्मा गौतम बुदछकी रृस्युके सो वर्ष बाद वेशालीमे 
बीछ्योंक द्वितीय सम्मेलन हुआ था। इसके दो सौ वर्षके 
पश्चात्‌ अशोक आता है। प्रेम एवं अहिंसा खिद्धांतके प्रचार 
में उसने भी काफी महत्वपूर्ण काय्य किया | फोल्हुआका 
अशोकस्तम्भ उस स्थानकी महत्ताक़ा द्योतक है। 

अहिंसाका इतिहास अभी पूर्गरुपस नहीं लिखा गया 
है । ईसाईघर्स हिन्दूधर्म तथा संसारके अन्य धर्मोमें इसका 
नाम अनेक रूपोमें आया है| गांधीजीके द्वारा यह सस्या- 
अहके रूपसे विकसित हुआ। इसी अस्त्रके सहारे उन्होने 
सभी प्रकारकी बुराइय्रोंका सामना किया, श्रहिंसाका भविष्य 
भी उज्ज्वल है।. 

वेशालांकी ग्रात्नास अहिसाके इस सहान्‌ सन्देश तथा 
डसके प्रवतक एवं प्रचार करने वाले युगपुरुषोंका हमे 
स्मरण हूं। जाता दू। आशा है वैशाली भावी पीड़ीके 
लिए प्र रणा प्रदान करेगा । 2 

-- अमृतपत्निका विशेषाहृ, १६ अग्रेल, ६२३ से | 





में आँख फोड़कर चलूँ या आप बोतल न रक्‍खें ! 


( श्री कन्दैयालाल मिश्र प्रभाकर? ) 


श्रीमती शाब्तिदेवीजी भीतरके कमरेसे बाहर चोकमें 
आरही थीं कि उनका पेर रास्तेमें रकखी बोतलसे टकरा 
गया । 


बोतल सरसं(के तेलकी थी। तेल बिखर गया, नाखून- 
में सक्त चोट लगी । कहलाकर छेदासे बोली-- अरे, तू 
जहाँ देखता है वहीं चीज़ पटक देता है। यह बोतल 
रखनेकी जगह है ? गधा कहीं का !” 


अवसर पारखी छेदाने अपनी बहूजीका पेर मसला, 
तेज समेटा और गढती मानी । हमारी शान्तिदेवीजी दें 
बमभोखता शिवशंकर; वे हँस पढ़ीं झोर बात आई गई हुई, 
पर इसके कोई द्स-पन्द्रद दिन बाद उसी स्थान पर उसी 
घटनाने एक नया रूप ले लिया। 

छेदा भीतरके कमससे बाहर चोकसें आरहा था कि 
टसका पैर रास्तेमें रक्‍्ली बोतलसे टकरा गया । पेरमें चोट 
लगी, तेज बिखर गया, बोतल हूट गई । वह सँभलही 
रहा था कि कललाकर शान्तिदेवीजीने कहा---“ अरे, श्रांस्ब 
कफोड़कर नहीं चला जाता तुमसे ?” 

छेदा चनन्‍्ट-चतुर ! जानता था कि बोतल आज रास्तेमें 
बहूजीने रक्‍्खी है; हसलिये शोलीसे मुस्कराते, कन अर्बि 
योंसे देखकर वह बोला--““बहूजी ! में आँख फोड़कर 
चलूँ या आप रास्तेमें बोतल न रक्‍्खें ?”” 

समयकी बात; में दोनों दिन वहीं था, इसलिये छेदाके 
प्रश्ममें जो मीठा-पेना ब्यंग था, उसे में ले पाया और 
बहुत जोरसे मेरी हँसी फूट पड़ी | मेंने कहा--“डीक दै, 
जब छेदा रास्तेमें बोतल रकखे, तब चीज़को गलत रखनेका 
सिद्धान्त माना जाय ओर जब वही काम छुद बहूजी करें 
तो आंख फोड़कर चलनेका अ्रसूल लागू हो !”” 

बात हँसीकी थी, हँसीमें घुजमिज गई, पर में देखता 
हैँ. कि हमारे जीवनमें ब्यापक रूपसे यह रोग फेला हुआ 
है कि हम हरेक घटनाको, हरेक प्र<नको झपनेदी इृष्डि- 
कोणसे देख । इसे रोग, में कुछ मुद्दावरेके तोरपर नहीं 
कह रहा हूँ। मह सचमुच एक नैतिक रोग है, जो मनुष्यको 
सानसिक रूपसे काना बना देता है। काना; जिसकी एक 
आँख दुर्भाग्यसे फूट गईं ! 


ओह ! क्‍या बात याद आगमई । मेरे एक मिन्न थे, 
वे एक बार मुझे भी यात्रामें साथ ले गये । जहां गए, वहां 
डनके एक यजमान थे । निमंत्रण पा, हम दोनों उनके घर 
भोजन करने राये | श्रजीव बत कि श्रीमतीजी की दाहिनी 
आँख बन्द तो श्रीमान्‌ जी की बाई; दोनों काने ! में सोचता 
रहा कि दी कमियोंका गठ-बन्धन कर, यह एुक पुरंताकी 
रचनाकी शई है या दो पूर्णताएँ रोगके किसी 'कोआपरेटिक 
आक्रमणसे दो अपूर्णताओंमें बदल गई हैं ? 

भोजन बनता रहा, यातें चलती रहों। बातों-बातोंमें 
जाने क्या बात हुईं कि पति-परनीमें बात यद गई और जे 
आपसमें भिड़ गए। लड़ाई बातों-बातोंकी, पर काफी 
पैनी । पतिको शायद्‌ उसके अहंकारने अचानक कहा-- 
पतनीकी यह हिम्मत ओर हिमाक़त कि मेहमानोंके सामने 
तुझसे चोंच लिड़ाणु ' 

चह मभक उठा और तस्कर उसने कहा -- साल्ली ! 
कानी कहीं की; बके जा रही दे ।' 

पत्नीने इस भभक को पिया-पचाया और तर अपनी 
अनदेखती आँखको जरा दुबाकर, देखती अ्रंखकोी कुछ 
कमानसी ऊपरको खींचे ठण्डे सुरमें कहा--ओहो हमने 
कोई दो आँखका भी ना देखा ।” 

बल कुछ न पूछिये कि निशाना कहां येठा। पति 
महाशय धड़ों नहा गए झौर सके हँसी रोकना मुश्किल 
हो गया, तो मैं वहां से उठ भागा । 

आपको भी सुन-पढ़कर हँसी झ्राए, तो हँस लीजिए, 
पर बात तो सोचनेकी यद्द है कि क्या उन दोनोंकी दरह 
हम सब भी काने नहीं हैं और हमारा भी वही हाल नहीं है 
कि अपनी आंखको भूले दूसरेकी आंख पर निशान! झूगाए 

हुए हैं ? 

जे कर यह कानापन क्या है ? एक पिताके दो बेटे । 
खेल्लमें एक बन गया राम, तो दूसरा रावण; बस होने 
लगी तींरदाज़ी । तीर मामूलो तिलनू के और धनुष बांसको 
खपर्चीका, पर तीर झाखिर त्तीर ! रावणका तीर रामजी 
की दाई आंखमें घुस गया कौर आंख जाती रही--हो 
गए काने ! मतलब यह कि चोटसे या खोटसे । एक आंख 
देद गई झौर दो गए काने ! 
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यह हुई बाहरी बात, कानेपनकी भीतरी भाषना क्या 
है ! एक लोक-कथा है कि मां का काना बेटा हरद्वार गया । 
लौटा, तो मां ने पूछा--“ हरद्वारमें तुके सबसे अच्छा क्‍या 
लगा रे ??” गाँवके भोले बेटेने तमतक कहीं बाज़ार देखा 
नहीं था | बोला--“मां दरद्वारछा बाजार घूमता है?! 

मां हरद्वार हो आई थी। बाज़ार धूमनेकी आत सुनकर 
चह घूम गई और चौंककर उसने पूछा-“कैसे घूमता है रे, 
हरदह्वारका बाज़ार 

बेटेने नए सिरेसे झ्राश्चरयमें डूबकर कहा--' मां, में 
हरकी पेड़ी नद्दाने गया, तो बाज़ार इधर था और नहाकर 
लौटा, तो इधर हो गया ।” दुःख पाकर भी मां हँस पढ़ी 
और उसने बेटेको छातीसे लगा लिया । 

दूसरे शब्दोंमं कानेका अर्थ दै--एकांगी; जो प्रश्नको, 
सन्‍्यको, इकहरा यानी अधूरा देखता है । 

चलती रेल स्टैशनपर था ठहरी । भीतर डब्बेमें कुछ 
मुसाफिर जिनमें एकका नाम 'क' और डब्बेके बाहर 
दूसरा मुसाफिर जिसका नास 'ख्ः!। ख चटखनी खोल 
भीत्तर आना चाहता है पर 'क' उसे कहता है--““अरे 
भाई, पीछे तमाम गाड़ी खाली पड़ी हैं, वहां क्‍यों नहीं चले 
जाते !? 

'क? एक सुन्दर नोंजवान हे, स्वास उसकी दोनों आंखें 
नो बहुतही सुन्दर हैं पर मानसिक रूपसे वह काना है, 
क्योंकि मुसाफिरोकी सुविधाके प्रश्को यह अधूरे रूपमें 
ही देखता है, पर क्या हम 'क' की निन्‍्दा करें और 'ि? 
को अपनी सहद्दानुभूति दें ? 

यह हो सकता है, पर अगलेही स्टेशन तक; क्योंकि 
नहां 'ख! डब्बेके दरवाजे आ पढ़ता है ओर ऊपर चढ़ते 
सुसाफिरोंको कक-कोरता है--“जब पीछेके डब्बोंमें जगह 
खाल्ली पढ़ी है, तो यहां क्यों घुस भारदे हो ?” चढ़ने वाले 
नहीं मानते, तो कहता है “हमारे देशमें तो मेड़िया धसान 
है साहब, जहां एक घुसेगा, वहीं सब घुसेगे |” तब उसकी 
देशभक्ति उमड़ आती है--““तभ्ी तो हमारे देशका यह 
हाल है ।” 

इसी 'ख! ने पहले स्टेशन पर “कः के बारेमें सोचा 
था--“अरे भाई , डब्बेमें जगह होगी बेड जाऊँगा, नहीं 
खड़ा रहूँगा । तुम्हारे सिर पर तो ग्रिरूगा नहीं, फिर तुम्हें 
मौत क्यों आरही है|” 'क' की तरह 'ख' भी काना ही है। 


एक और सित्र हैं। घरमें एक लद॒का है, एक लड़की ! 
लइ़केका विवाह हुआ, तो उन्होंने लड़की बालेसे उसी 
तरह रुपया वसूल किया, जैस पुलिस वाले किसी चोरसे 
चोरीकी जानकारी डगलवाते हैं| बादमें उन्हें ढाई हजार 
रुपये मिले, पर उम्मीद थी पांच हज़ार की | थे शान्त रहे, 
पर दूसरे दिन बेटेने फ्रेल भर दिये कि यह तो वह लड़कीही 
नहीं है जो पहले दिखाई थी; भल्ना में हसे केसे स्वीकार 
कर सकता हूँ । चार-पांच घण्टेकी रस्साकशीके बाद ढाई 
हजार और मिल राए तो लड़की रूपमें लच्मी और गृुणमें 
सरस्वती हो गईं । 


मिले, तो मैंने कहा--'“ आपने तो कसाईको भी मात 
कर दिया खून निकालने में !” बिना शरमाये और मिमरके 
वे बोले-- “बिना दबाये शन्षसे रस कहां निकलता हैं 
भाई साहद |!” 

कोई तीन वर्ष बाद उन्होंने अपनी बेटीका ब्याह 
रचाया, तो करमकी बात, उन्हें उन जैलाही समधी मिल 
गया । ऐसा चूसा कि सफ़ेद पड गए और ऐसा कसा कि 
करवट न ले सकें। विवाहके बाद एक दिन समाजकी 
दुदेशापर आँसू बहातेसे थे कह रहे धे--- हमारे यहाँ 
ल' की वालेको तो कोई शआरादमी ही नहीं समझता। 
कम्बख्त मुझे इस तरह देखता था, जेसे में उसके बापका 
कर्जदार हूँ।” 

जी में आया. कह दू---तीन वर्ष पहले तो आपको 
गगन की उपसा बहुत पसन्द थी भाई साहब ! 

वही कानेपनकी बात; बेचारेका बाजार धूम गया -- 
देनेमें दाएँ तो लेनमें बाएं ! 

एक ओर मित्र हैं. जब मिलते हैं; अपने हकलौंत 
बेटेकी शिकायत करते हैं--'कोई बात सुनताही नहीं, सदा 
अपने मनकी कश्ता है। नाकमें दम हैं पण्डितजी ! ऐसी 
ओलादसे तो बे औलाद भल्ला !! 

एक दिन बेटा मिल्ला तो बोला--“'में तो उनसे 
परेशान हूँ पण्डितजी ! हमेशा रट लगाए रहते हैं यह 
मत करो, वह सत करो । आखिर आपही बताहये कि में 
कोई भेद हूँ कि गइरियेकी तरह वे मुझे हाँका करें, बरना 
में यड़ढेमें गिर पढ़ गा ।? 

कोई नई बात नहीं, सिवाय हसके कि दोनों काने 
हैं-- बापको बेटेकी जवानी नहीं दीग्वती, तो बेटा बापकी 
बुजुर्गी नहीं देव पाता | 
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जो हाल बाप-बेटेका है वही पति-परनीका | एक मिश्र 
हैं। रातमें ग्यारह बजे क्लयसे लौटते हैं तो पत्नी सोई 
मिलती है। एक दिन दुग्बी होकर बोले--'मैं सुबह £ 
बजेसे कोई १४-१५ घण्टे घरस बाहर रहकर लौटता हूँ तो 
श्रीमतीजी मैंस-सी पत्चंगपर सवार मिलती हैं ।” 


एक दिन बातों-बातोंमें मेंने कहा -- भाभी जी, आपसे 
भाई साहबको एक शिकायत है ।”” भरीतो बैठी ही थीं, 
बीचमें ही बात काटकर बरस पड़ीं--'ठीक है आपके 
भाई साहबको शिकायत है, पर पूरे १८ घंटे तेलीके बेलकी 
तरह काममें जुटी रहनेके बाद, जरा पलंगसे कमर लगाती 
हूँ वो उनके कलेजेमें मकोड़े क्यों दोड़ते हैं ।” 

वही बात कि दो काने एक गाँठमें *घ गए और पति 
महाशय पत्नीको और पत्नी महोदया पतिकों अपनी अपनी 
अ्रॉँखसे घूर रहे हैं । 

झपरिचित मुसाफिर या परिचित मित्र, सगे सम्बन्धी 
या पति-पत्नी और पिता-पुत्रसे श्रात्मीय; जब दो भिन्न 
विचारोंके लोग आपसमें बातें करते हैं ओर एक दूसरेसे 
सहमत नहीं हो पाते, तो एक दूसरेको वेईमान मान बैठते 
हैं और इस प्रकार सुलकाने वाली बातचीत, उलमाने 
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वाली कड्वाहटमें बदल जाती हैं यद्रि हम सब दृसरेके 
इृष्टिकोशकों समभनेका प्रयत्न करें, तो बड़े बड़े विवाद यों 
ही शान्त हो सकते दें। दूसरेके इृष्टिकोणकों समभनेका 
प्रयस्न एक ऐसी प्रवृत्ति है जो वातावरणकों कोमलतासे भर 
देती है। यह कोमलता समनन्‍्वय्के लिये जगह बनाती है 
ओर इस प्रकार बीचकी दूरी क्रम होकर एकताका जन्म 
द्वोता है । 

यदि दूरो इतनी अधिक और मौलिक हो कि एकता 
असमस्भव रहे तबभी यह दूरी इतनी कम जरूर रह जाती 
है कि बीचमें एक दृरका मतभेदही रह जाए और मन भेद 
तक बात न बढ़े । 

दूसरको हमेशा उसकी ऑँग्बसे देखिये ओर सावधान 
रहिए उस खतरेस जो दृरब्ीनको उल्टी करके देखनेस 
पैदा होता है ! यहीं यह भी कि सत्य वही और उत्तनाही 
नहीं है कि जो जितना आप देग्व पाए | फिर यह भी तो 
सम्भव है कि हाथीके स्वरूपका अ्रक्षग अलग वर्णन करने 
बाले वे दोनों आदुमी शत प्रतिशत सच्चे होकरभी बख 
इसलिये अधूरे हो कि एकने हाथीकों देखा था सूच्को 
तरफसे ओर दूसरेने पू छुकी तरफसे । ह 
( नया जीवनसे 2 


अनेकान्तकी फाइल 


अनेकान्त' जेन समाजका उन्नकोटिका एक ऐतिहासिक और साहत्यिक सचित्र 
मासिक पत्र हे। जो संग्रहणीय एवं पठनीय है। इस पत्रकों पिछले ४ वर्षसे ११वें वर्ष तक की 
कुछ फाइलें अवशिष्ट हें। प्रचारकी दृष्टिसे जिनका मूल्य लागत मात्र लिया जाता है। जिन्हें 


आवश्यकता दो वे शीघ्र मंगवालें । 
पैकिंग आदिका सब खर्च अलग द्ोगा । 


अन्यथा फिर नहीं मिलेंगी । पोस्टेज रजिस्टरी 


मेनेजर अनेकान्त' 


१ दरियागंज, देहली । 


सम्पादकीय 


१, अनेकान्तकी वर्षतमाध्ति - 

इस किरणके साथ अनेकान्तके ११व वर्षकी समाप्ति 
हो रही है । यह वर्ष अनेक उलझकना तथा कुछ विकट 
समस्याओंसे पूर्ण रहा है। इसका प्रारम्भ निमोनियाकी 
बीमारीस उठकर मैंने कतंब्यके अनुरोधव्रश अपनी निद्रल 
अवस्थामें ही किया था; फिरभी अनेक सः्जनाके सहयोगसे 
पहली किरण विशेषाह# के रूपसे ऐसी यन आई थी कि 
जिसे सभीने पसन्‍्द्र किया था और पृज्य वर्णी श्रीगणश 
प्रसादजीने तो उसपर अपना हषरं व्यक्त करते हुए यहां तक 
लिखा था कि--“पत्रकी प्रशंसा क्या करूँ पतन्रको पढ़कर 
जो आनन्द आया--इस समय यदि मेरे स्थानपर कोई 
सदगृहस्थ होता तब पत्रको अजर-अमर कर देता | मे तो 
मिक्षुक हूँ--यही मेरा आशीर्वाद है जो आप अजर-अमर 
दो जावे )” बर्णीजीने ये उदगार अपने जिस पन्रमें प्रकट 
किये थ्रे उसे अनेकान्तकी दूसरी क्रिरणने ही प्रकाशित कर 
दिया गया था; परन्तु अभोतक बर्णान्रीकी सनोभावना- 
वाला कोई सदुगृहस्थ सामने नहीं आया जो अपने द्राथिक 
सहयोग आदिके द्वारा पत्रकों अजर अमर कर देता। 
उल्दा, इस वर्ष भी प्रचार आदिके अभावमे पत्रको ग्राहको 
का रोटा ही रहा है। इस वर्षके आय व्ययका हिसाब 
अगली किरणमें प्रकाशित किया जायगा ओर उससे पाठको- 
को वस्तुस्थितिका ठीक पता चल जायगा । 

दूसरी किरणको तड्यार कराते ही मेरे साथ जो भयंकर 
तांगा-दुर्घटना घटित हुई बह सर्वत्रि्टित है, उसने प्राणोकरो 
ही संशयमें डाल दिया था ओर मुझे बलात्‌ पाठकाका 
सेवालसे वंचित कर दिया था । धर्मक प्रतापसे कोई तीन 
महीने बाद में जेसे तेसे पाठकाकी सेबामें पुनः उपस्थित 
हो सका था। अनेक उपचारोके होते हुए भी शरीरको जो 
हति उक्त दुघंटनासे पहुँची उसकी पूरी पूर्ति अभी तक भी 
नहीं हो पाई है भार इसीसे में पत्रके सरपादन-कार््रम 
पूरा थोग नहीं दे सका । 

इस वर्षके प्रारम्भस ही बाद छोटेलालजी कलकत्ताके 
महत्वपूर्ण सचिन्न लेख मिलने शुरू हुए थे ओर उनसे यह 
आश्वासन भी प्राप्त हुआ था कि ने बराबर अपने खेग्त 
देते रहेंगे। तीसरी किरण तक उनके लेखोका सिलसिला 


जारी रहा और वे पाठकोको बड़े ही रोचक प्रतीत हुए । 
आशा थी ऐसे लेग्बंसे अनेकान्तकी श्री बराबर बढेगी, 
परन्‍नु उनकी अस्वस्थताके कारण वहे सिलसिला बन्द 
हो। गया, जिसका मुमे खेद है ! इसी तरह बाबू जयभग- 
वानजी एडच्रोकेट पानीपतके गवेषणप्‌र्ण क्ेखोंका जो सिल- 
>िला पहली किरयासे चला था वह भी उनकी अस्वस्थताके 
कारण बरात्रर जारी नहीं रह सका-- देंठी किरणके बादसे 
तो वह्द बन्द ही पड़ा है। मुझे ऐसे समाचार मिलते रहे 
ह & उन्होने जेसे तेसे दो-एक लेग्ब और भी लिस्वे हे, 
जो उनकी बीमारीके कारण अभी कुछ अधरे हैं। यह सच 
समाजका दुभग्य है, जो कुछ निःस्व्रार्थ भावसे ठोस 
साहिस्य सेवा करना चाहते है उनके पीछे बीमारियाँ पड़ी 
हुई हैं। हार्दिक भावना है कि ऐसे महानुभाव शीघ्र ही 
स्वास्थ्य लाभकर अपनी साहित्य-सेवा-विषयक मसनोकास- 
नाओंको पूरा करनेमें समर्थ होवे । 

अनेकान्तकी यह किरण फरवरीके महीनेसे प्रकाशित 
हो ज्ञानी चाहिग्रे थी, परन्तु जनवरीमें वीरसेन्रामन्दिरके 
प्रचारादिकी दष्टिसे श्रीबाहुबलीजीकी यात्राकें लिये एक 
संत्र निकालने और अक्रत्रणबेल्गोलमें संस्थाका नमित्तिक 
अधिवेशन करनेका कुछ ऐसा आयोजन हुआ कि जिसके 
क्रारण सुझे और पं७० परमानन्दजी (प्रकाशक) को भी दो 
महीने के लिग्रे लफरमे जाना आवश्यक हुआ | पीछे अपने 
स्टाफ ऐसा काई नहीं था जो किरणको निकाल खके; 
सदुनुसार ही इस किरण को अप्र्त मासमे निकालने की 
खूचना पिछली किरण (११) मे दे दी गई थी और इस- 
लिये यह किरण दो महोनेके पूंर विलस्वल सेक प्रधस 
सप्ताहमे प्रकाशित हो रही है । 

इन सब परिस्थितियंक्ते रहते हुए भी अनेकान्तके 
पाठकोंकी सेटरकी दष्टिस तनिक करी टोटेसे नहीं रहने दिया 
गया है--उन्हे निर्धारित संख्यास अ्रश्षिक प्रष्ठ ही पढ़नेका 
दिश्रे गये हे ओर वे भी प्राय. बारबार पढ़ने योग्य अच्छे 
ठोस साहिस्यके | फिर ली अपनी कमजोरी और परिस्थ्रि- 
तियोके वश सेवायें जो कुडझ ब्रटियों रह गई हैं उनके लिग्रे 
में अपने प.ठक्राले अषमा-आार्थी हूं * 

यहाँ पर में उन खब्बनोका आभार माने बिना नहीं 
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रद सकता जिन्होंने संरक्षक और सहायक बनकर अपने 
आर्थिक सहयोग-द्वारा अनेकान्तकी जढ़ोंकों कुछ मजबूत 
किया हे | वषके शुरूम १६ संरक्षक और १० सहायक 
थे वर्ष भरमें कुल दो संरक्षक और १७ सहायक 
और बढ़े हैं, जिनके शुभ नाम पहली किरण और इस 
किरणके अन्तिम टाइटिल पेजों परसे भले प्रकार जाने जा 
सकते हैं। यद श्लंर्या बहुत थोड़ी है--कमसे कम १०० 
संरक्षक और २०० सहायक तो होने ही चाहिये। ऐसा 
होने पर पतश्न आशिक चिन्तासे बहुत कुछ मुक्त हो जायगा 
ओर उस वक्त तक तो मरेगा नहीं जब तक बर्शीजीको 
मसनीभावना वाला कोई सदशहस्थ जन्स लेकर अथवा 
आगे आकर इसे सब प्रकारसे अ्रजर अमर नहीं कर देगा। 
समाजमेंसे इतने संरक्षकों और सहायकोंका होना कोई 
बड़ी बात नहीं है, यदि बाय नन्‍्दलालजी कलकत्तायालों 
की तरह अनेकान्तसे प्र म॒ रखने वाले सजन श्रपने अ्रपने 
नगर-प्रामोंमें इसके लिये कुछ पुरुषार्थ करें । ऐसा करके वे 
अनेकास्तको स्थायिस्व प्रदान करनेमें ही नहीं ब्कि उसे 
समाजका एक आदर्शपश्न अनानेमें भी सहायक हो सकेंगे ! 
उनके इस कृत्यसे संचालकोंका बहुत प्रोत्साहन मिलेगा 
ओर थे भी फिर कोई बात उठा नहीं रक्‍खंगे । आ्राशा है 
ऐसे उधोगी पुरुष शीघ्र ही आगे आएँगे ओर संरक्षकों 
तथा सहायकोंकी संख्यामें काफ़ी वृद्धि करानेमें समर्थ 
होंगे। जो प्रेमी पाठक कोई संरक्षक या सहायक न बना 
सकें उस्हें कमसे कम ९-७ आहक तो जहूरही बना 
बेखे चाहिये। 
अन्‍्तमें में उन महानुभावा का भी नहीं भुला सकता 
अिन्होंने अपने सूह्यवान लेग्व भेजकर “्रनेकान्त” की 
श्रीजृद्धि को हैं सौर जिनके सहयोग बिना भअनेकान्त अपने 
पाठकांकी उसनी सेवा नहीं कर सकता था जितनी कि वह 
कर सका है। उन महानुभावोसे बाव छोटेलालजी और 
बा० जपभगवानजीके अलावा पं« केलाशचन्द्रजी शास्त्री, 
प्रो महेन्द्रकुमारणी न्यायाचाय, प्रो० देवेन्द्रकुमारजी 
एस. ए., श्री दृशरथशर्माजी एम.ए.डी.लिद, म० भगवान- 
दीनजी, श्रीरिषभदासजी राका, बाबू अनन्तप्रसादजी बी. 
एससी., भीजमनाज्ालजी साहित्यर/्न, बाबू उप्रसेनजी 
एूस, ए. वकील, पं० द्रबारीलालजी न्‍्यायाचाय, डा० 
हीराक्लालजी जैन एम. ए.ढ, श्रीभ्रगरचन्दजी नाहटा, 
ब।० दुलीचन्दजी जैन पम. एससी., श्रीदौल़तरामजी 


अनेकान्त 
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मित्र, औीराजमलजी मडवेय7ः, श्री एन. सी. वाकलीवाल 
और बा० रतनचन्दजी मुख्तारके नाम खास तोरसे उद्ले- 
खनीय हैं और ये तथा दूसरे सभी लेखक घन्यवादके पात्र 
हैं । बाकी पं, परमानन्दजी तो अपनेही हैं और अनेकान्तके 
प्रकाशक होनेसे उसके संचालकों में हैं, उन्हें झलगसे घन्य- 
वाद क्‍या दिया जाय ? फिर भी हृतना कहना होगा कि 
उनके लेख काफी हैं और उन्होंने हिन्दीके अनेक जैन 
कवियोंका परिचय पाठकोंके सामने रक्खा है। आशा है ये 
सब लेखक अगले वर्ष ओर भी अधिक उत्साहके साथ 
अनेकान्तको अपना सहयोग प्रदान करनेकी कृपा करेंगे 
ओर दूसरे भी कुछ उदारमना भ्रच्छे लेग्यक्रांका सहयोग 
उसे प्राप्त होगा 


२. पुरस्कारोंदी योजनाका नतीजा-- 


अनेकान्तकी गत जून-जुलाईकी किरणमें मेंने अपनी 
ओरसे पुरस्कारोंकी एक योजना निकाली थी, जिसमें पांच 
विषयोंके पांच लेखोंपर €००) रु० के पुरस्कारोंकी धोषणा 
की गई थी और लेखोंको मेजनेके लिये ३६ दिसम्बर तक 
की श्रवधि रक्खी गई थी । साथ ही यह निवेदन किया 
गया था कि “जो सजन पुरस्कार लेनेकी स्थितिमें न हा 
अथवा उसे लेना नहीं चाहेंगे उनके प्रति दूसर प्रकारस 
सम्मान व्यक्त किया जायेगा । उन्हें अपने इृष्ट एवं अ्रषि- 
कृत विधषयपर लोकद्दितकी रश्शि लेख लिसखनेका प्रयत्न 
जरूर करना चाहिये ।” इसके सिवा उस किरणके 
'सम्पादकीय” में पुरस्कार-योजनाकी अपनी दृष्टिकों भी 
स्पष्ट कर दिया गया था, जिसका संक्षेप इतना ही था कि 
“विद्वानोंको अवकाशके समयमें काम मिले, उनकी प्रतिभाकों 
चमकनेका अवसर प्राप्त हो और वे समाज तथा देशहितके 
लिये आवश्यक ठोस साहित्यकरा निर्माण कर यशस्वी बन 
सकें, तथा वीरसेवामन्द्रिसे पुरस्कारोंकी परम्परा मेरे 
जीवनमें ही चालू हो जाय ।” परन्तु खेद है कि समाजके 
विद्वानोंका इस उपयोगी योजनाकी ओर कोई खास ध्यान 
नहीं गया ! इसीसे किसी भी विद्वानने एक भी विषयपर 
लेख मेजनेकी कृपा नहीं की--सिफ एक बाल ब्रह्मच/रिणी 
विदुषी स्त्री श्रीविध्‌ ल्‍लता शाहने, जो न्यायतीर्थे होनेके 
साथ साथ बी. ए्‌. थी. टी, भी है और शोलापुरके क्राव- 
काश्रमर्मे शिक्षा प्राप्त करके उसीमें प्रधान अध्यापिकाके 
पद पर #युक्त है, एक विषयपर अपना उत्साह प्रदर्शित 
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किया दै, अर्थात्‌ क्री कुन्दकुन्द ओर सम्तभठ्धका तुलना- 
त्मक अध्ययन”! नामक लेख लिखकर समयके भीतर भेजा 
है। लेख अच्छा परिश्रमपूर्थंक लिखा गया है, अनेक चित्रों- 
से भी उसे अलंकृत किया गया है और मुकाबलेके लिग्रे 
दूसरा कोई लेख अपने सामने नहीं आया। अतः उक्त 
विदुषी बाईकों पुरस्कारकी अधिकारिणी ठहराया गया है। 
में इस बाईसे श्रभी यात्राके अवसरपर भ्रवणबेल्गोल 
तथा शोलापुरमें मिला हैं, मुझे तरह श्रच्छी सुशील तथा 
होनहार जान पड़ती है। उसे ऊँचे दर्जके अध्ययनके लिये 
प्रोत्साहन एवं सतदससागस मिलना चाहिये । लेखिका बाई- 
की यह शिकायत थी कि उसे प्रकृत विषयके गहरे अध्ययन 
ओर उस पर लेग्च लिम्बनेके लिये क्राफी समय नहीं मिल 
सका, अतः लेख पुनद ष्टि डालनेके लिये कुछ सूचनाश्रोंके 
साथ उक्त बाईकों दे दिया ग्रया है संशोधित होकर 
वापिस आजाने पर उसे प्रकाशित किया जायगा । 

शेष पुरस्कारोंके सम्बन्धमें अब मे यह चाहता हूँ कि 
यदि कमसे कम दो या तीन विद्वान उनमेंसे किसी भी विषय 
पर लेख लिम्बनेकी श्रपनी श्रामादगी जाहिर करें तो उस 
विषयके पुरस्कारकी पुनरावृत्ति करदी जाय, अर्थात्‌ डसके 
लिये यथावित समय निर्धारित करके फिरस उस पुरस्कारकी 
घोषणा पश्नोंमें निकाल दी जाय । इसके लिये में लेग्व 
लिखनेको उत्सुक बिद्वानों तथा विदुषियाके पत्राकी १२ 
जून तक अतीक्षा करू गा और उस वक्त तक जिस विषयके 
भी घोषणायोग्य पन्र आ्राप्त होंगे उस विषयके पुरस्कारकी 
फिरसे घोषणा करदी जायगी; अन्यथा वादकों नये पुरस्कारों 
की योजना की जाएगी । जिन चार त्रिषयांपर लेख लिखे 
जाने अ्रभी बाकी हैं उनके नाम निम्न प्रकार है और 
डनका विशेष परिचय अनेकान्तकी उक्त किरण (नं. ४-९) 
से जाना जा सकता दे :--१ समस्थसारकी १२ वीं गाथा । 
२ अनेकान्तकों अपनाएु बिना किसीकी भी गति नहीं । 
३ शुद्धि-तत्व-मीमांसा । ४ विश्व शांतिका अमोघ उपाय । 
३, समाजमें साहित्यिक सद्र्‌ चिका अभाव-- 

जैन समाजमें पूजा-प्रतिब्ठाओं, मेले-ठेलों, मन्दिर- 
खूतियोंके निर्माण, मन्दिरोंकी सजावट और तीथयात्रा 
आदि जेसे कार्योमें जेसा भाव ओर उत्साह देखनेमें श्राता 
है वेसा सत्साहित्यफे उद्धार और नव निर्माण जैसे कार्योंमें 
वह नहीं पाया जाता । वहां करोड़ों रुपये खर्च होते दें तो 
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यहां उनका सहर्खांश भी नहीं । इसका मल कारण समाज- 
में साहित्यिक सद्रुचिका अभाव है और उसीका यह फल 
है जो आज हजारों ग्रन्थ शास्त्रभंडारोंकी कालकोढरियोंमें 
पड़े हुए अपने जीवनके दिन गिन रहे हें--कोई उनका 
उद्धार करने वाला नहीं । यदि भाग्यसे किसी स्प्रन्थका 
उद्धार हीता भी हैतो वह वर्षों तक प्रकाशकोंके घर पर 
पढ़ा-पड़ा अपने पाठकोंका मुँह जोहता रहता है--उसको 
जल्दी खरीदनेवाले नहीं; और इस बीचमें कितनी हो 
ग्न्‍न्थप्रतियोंकी जीवन-लीलाका दीमक तथा चूहे भादि 
समाप्त कर देते हैं ! इसी तरह ससबकी पुकार और 
आवश्यकताके अनुसार नत्रसाहित्यके निर्माणमें भी जेनसमाज 
बहुत पीछे है। उसे पता ही नहीं कि समयकी श्रावश्यकता- 
के अनुसार नव-सहित्यके निर्माणक्री कितनी अधिक जरूरत 
है--सम्रयपर नद्ीके जलकों नये घड़ेमें भरनेसे वह कितना 
अधिक ग्राह्य तथा रुचिकर हो जाता है। किसी भी देश 
तथा समाजका उत्थान उसके अपने साहित्यके उरथानपर 
निर्भर है। जो समाज अपने सत्साहित्यका उद्धार तथा 
प्रचार नही कर पाता ओर न स्फूर्तिदायक नवसाहित्यके 
निर्माणम ही समर्थ होता है वह झतकके समान है ओर 
उसे आजके विश्वकी इष्टिमें जीनेका कोई अधिकार नहीं 
हैं| ऐसी दालतमे समाजकों कालके किसी बड़े प्रहारस 
पहले ही जाग जाना चाहिए. ओर अपनेमें साहित्यिक 
सद्गचिकों जगाने का पूर्ण प्रयश्त करना चाहिये। इसके 
लिये शोघ्न ही संहित होकर निम्न कार्योंका किया जाना 
अत्यावश्यक है-- 


(१) अपना एक ऐसा बडा प्न्थसंग्रहालय देहली- 
जेसे केन्द्र स्थानमे स्थापित किया जाय, जिसमें उपलब्ध 
सभी जन ग्रन्थोकी एक एक प्रति अवश्य ही संग्रहीत रहे 
और अनुसन्धानादि कार्योके लिये उपयुक्त तूसरे ग्न्थोंका 
भी अच्छा संग्रह प्रस्तुत २हे | 

(२) महत्वके प्राचीन जैन प्रस्थोंको शीघ्र ही सुलरूपमें 
प्रकाशित किया जाय, लागतसे भी कम भूरुयमें बेचा जाय 
ओर ऐसा आयोजन किया जाय जिससे बड़े बढ़े नगरों 
तथा शहरोंकी ल्ायतेरियों और जैनमन्दिरोंस डनका 
एक एक सेट अवश्य पहुँच जाय । 

(३) उपयोगी अंथोंका हिन्दी, अंग्रेजी आदि देशी- 
विदेशी भाषाओं में अच्छा अनुवाद करा कर उन्हे सस्ते 





श्र | 


मृक्य ह्वार। स्वृ प्रचार जाया जाय ओर अनेक साथनोः 
द्वारा लोक-हदयमे उनके पढनेड़ी रुचि पेंदा की जाय। 

(४) खबरे हुए शढ़ विद्वानों-द्वारा अथवा क्रस्दे पारसी 
विद्वानोंकी देख-रेस्थमे ऐसे नये साहित्यका निर्माण कराया 
जाय जो जैन साहिस्यक प्रति लंकइरुचिकों जासून करे, 
विद्वानोंकी डपपर्सि चच्चु (समाधान्॑ध्ट) को ग्वोले, उदा- 
रताका वातावरण उत्पक्ष करे ओर लोकमें फंली हुई 
लक्वावि-विषयक शूल-आन्तियाका दृर करनेमसे समर्थ होते | 
टेसे साहिस्यकों सत्र सुलन करके ओर भी अधिककताके 
साथ प्रचारमें लाया जाय | ऐसा साहित्य निर्माण करानेके 
लिये कुछ अच्छे पुरस्कारोकी भी योजना करनी होगा, 
लगी यथेष्ट सफल्लता मिल्ल सकेगी । 

(«| अनंकान्तकों सभीके पढने यंग्य जेन समाजका 
एक आदशापन्न बनाया जाय और प्रत्मारको-हारा यथा- 
साध्य ऐसा यसन किया जाय कि कोई भी नगर-आम, जहाँ 
एक भी धर जनकर हो, उसरी पहुँचस बाहर न रह सके -- 
वह सबकी सेवाम बराघर पहुंचा फरे । 

शून खब कायोके सम्पक्ष हंनिपर साहिस्यिक रूचि 
प्रबल चेगस जागृत हो डठगी ओर तब समाज सहज ही 
उम्नतिक एथपर अग्रसर होने रछूगंगा। अनः पूरी शब्कि 
लगाकर इन कार्योको शाप्र ही पूरा करना चाहिये--भले 
ही दूसरे कामोको कुछ समयके लिये गोंण करना पड़े । 

४, समयसारका अध्ययन ओर ग्रवचन-- 
झाजकल जैन समाजमे समयसारका प्रचार बढ रहा 
ह---जिसे देखो वहीं सनयसारकी स्वाध्याय करना तथा 
उसके भ्रवचनाकी सुनना चाहता है । बाद्मा रप्ठिल बात 
अच्छी है--बुरी नहीं. परन्तु देग्वना यह है कि समयसार- 
का अध्ययन कितनी गहराईके साथ हो २हा है. ओर उसके 
प्रबचनामे क्‍या कुछ विशेषता रहती है। भावुकतामे बह जाना 
नथा दूसरोको बहा देना और बात है और किस। विषयक 
टीक मर्ंको समझभा सससझाना दूसरी बात है। कितने ही 
विद्वान रो थोढ़ासा अध्ययन करते ही अपनेको प्रवचनका 
अधिकारी समझने लगते है ओर लस्‍्छेदार भाषणाको 
ऋोड्कर छोकका अनुरंजन करनेमे प्रचृत्तदो जाते है, जिनमे- 
से बहुताक़ी गति ''वागुश्यारोस्सबं सात्र' तस्क्रियाः कतु म- 
क्षमाः? जैसी होती है। इसना ही नहं। , बल्कि वे इस प्रन्थ- 
पर टीका-टिप्पणतक लिखकर उसे प्रकाशित करते-कराने 
हुए भी देखनेम आते दें। उन्हें इस बानकों कोई चिल्ता 
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नहीं कि वे बेसा करनेके अधिकारी सी हैं या कि नहीं 
तथा अपनी उस्त टीकामें कोई उल नखनीय ग्वास विशेषता 
व्वा सके हैं या कि नहों और उनके खुदके ऊपर समयसार- 
का कितना असर है । 

हालमें ऐसी दं। एक टीकाशको देखनेका मुझे 
अवसर मिला है; परन्तु उनमें कुछु वाक्योको हृधर-उधरसे 
क्योका त्यो। उठाकर या कुछ तोइ-सरोहकर रख देने और 
विष्ट पेषण तथा यो ही बढ़ा चढाकर कहनेके सिवा कोई 
खास बात प्रायः देख्खनकाी नहीं मिलो। सत्र गायाओके 
पद-वाक्याड़ी गहराईमें स्थित अर्थक। स्पष्ट करने अथवा 
उनके गुप्त रहग्यक। विवेखन-ड्वारा प्रकट करनकी उनसे 
कोई खास चेप्टा नहीं पाई गई । ऐसी नगण्य टीकाएँ, 
प्रायः लो कंषणाके यशवती ज्वकर लिखी जाती हैं। जो 
सज्जन ले।वं.घणाके वशवर्नी नहीं हैं और जिनपर ससयसार- 
का थोडा बहुत रंग चंदा हुआ है थे वर्षों पहले अपने 
अध्ययन अनुभव आर मननके बलपर लिखी गई टीकाम 
अपना विशेष कतृ त्व नहीं सम#ते और अआज भी, जर्वाक 
उस टीकामे संशोथन नथ। परिसाजनादिका काफी अवसर 
मिल चुका है, अनेक सन प्रेणाआक रहते हुण भी उसे 
प्रकाशित करनेम हिचरूचाते हे । सानो के अभी भी अपनी 
उस टीकाको टीकापदुके योग्य न समझने हों। ऐसे सत्ननो 
में वर्णीत्री गणेशप्रसाइज्ञीझा नाम उल्लेबनीय है । 
यद्यपि में उनकी इस प्रश्नत्तिस पर्णतः सहमत नहों ई--. 
वे अपने प्रवचनों आदिके द्वारा जब दूसरोकों अपने अनुभवो- 
का लान पहुँचाते है तब्च अपनी उसर टी६द्वारा उन्हे 
स्थायी लाभ क्‍यों न पहुँचाए ? फिर भी उनकी उपस्थितिमे 
जब उनके चेले अ्रपनी समयसारी टीकाएँ प्रकाशित कानरे 
उद्यन हो जाएं तब उनका अपनी क्रतिके प्रति यह निर्ममन्‍्च 
उन्लेस्वनीय जम्ज हो जाता है। 

निःसन्देह समयसार-जसा भंध बहुत गहरे अध्ययन 
तथा मननेकी अपेक्षा रखता है ओर तभी आत्म-विकास- 
जंसे यभ्रेष्ट फल्कों फल सकता है। हर एकका वह विषय 
नहीं है। गहरे अध्ययन तथा मननके अभावम कोरी भावु- 
कतामें बहने बाल्ोकी गति बहुधा 'न हधरके रहे न उधरके 
रहे' बात्दी कहाबतको चरितार्थ करती दू अथवा वे उस 
णुकास्तकी ओर दल्न जाते दें जिसे आध्यात्मिक एकानत 
कहते हैं ओर जो भिध्यास्थम परिशस्ित कि्रा गया है । 
हस विषग्रकी विशेष चर्चाफो फिर किसी समय उपस्थित 
किया जायथगा । 
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अनकानत 
सत्य, शान्ति ओर लोकहितके सन्देशका पत्र नीति-विज्ञान-दशेन 


इतिहास-ऋला और समाज शास्त्रके प्रोढ़ विचारोंस परिपूर्ण 
मचित्र मासिक 
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पर भरक्राफफ ऊपर फ ५ 45 कक 25 छा कफ का के कफ आजा फीस प लि ४ पी टी धप परिधि ली आफ उप थाली जला न जी दी 


अनेकान्तके ??वें वर्षकी विषय-सची 


निननन- न ब्डडः हनन 


विषय ओर लेख प्रष्ठ 


अज-सस्वोधन (सचिश्र कत्रिता)--[युगत्रीर' 
[अनेकाल्तका नया बर्ष (सम्पादकोंय) 
अमेकांतकी सहायताका सदुपयोग-- श्ष२ 
आिनेकांतके स्वोदय तीथॉकपर लोकसत-- १६७ 
अिनेकांतबाद, सापेक्वाद और ऊर्जाणुगामिक्री -- 


बा० दुलीचंद जैन '. ५, ('. १४३ 
अ्रपअंश भाषाका नेमिनाथ चरित--- 

[१० परमानन्द जैन शास्त्रों ४१५ 
“अ्रपञ्न|श भाषाका पासचरिड और कविवर देवचंद-- 

[पं० परमानंद जैन शास्त्री २११ 
अश्रमण-प्रायोग्य-प रिग्रह--[छुलक सिद्धिसागर २०३ 
झहिंसा (कबविता)--[प० विजयकुमारजी १७२ 
अहिसक परम्परा---[विश्वम्भरनाथ पांडे हू 
अकस्मिक--[दुघंटना परमानंद जैन १६२ 
आचाय श्री समंतभव्रका पाटलिपुत्न--- 

[(डि० श्री वशरथशर्मा एम. ए. दी. लिट्‌ २ 
असत्सविद्याकी अ्रटूट धारा-[बाब्‌ जयभगवान जेन 

एडबोकेट २३२३ 


झामेर भंडारका प्रशस्ति संप्रह,--[पं० परमानन्द जे न 


शास्त्री १६३ 
इलायची ,-[ला० जुगलकिशोरजी काग्रजी ३२६ 
उद्घोधन (कविता)-[भ्री चन्द्रभान कमलेश दे 
कविता कु ज--“युगवीर'” ह १३३ 


कवियर पं०दौत्बतरामजी--[ पं ०परमानंद जैन शास्त्री १२२ 
कविवर दानतराय,--नपं० परमानंद जैन शास्श्री 
ऋविवर बुधजन और उनकी रचनाएं--- 

[पं० परमानंद जैन शास्त्री 


पृ 


२४३े 


कविवर भगवतीदास श्रौर उ- की रचनाएँ--- 

[प० परमानंद जैन शास्त्री 
कविवर रदृधू द्वारा स्ट्ृत विद्वान--परमानन्द जन 
किशोरी लाल घनश्याम मशरू वाला--- 


रेण्र 
२१९१० 


बाबू माई दय।ल जेन बी. ए. बी. टो. ३०० 
कुछ अश्ात जैन अंधथ--[पं ० हीरालाल जन 

सिद्धांत शास्त्री ३४१ 
कुछ नई खोजें--[पं० परमानंद जेन शास्त्री ३७० 


क्या जैन मतानुसार अहिसाकी साधना अव्यवहाय 
ड़ [ क 
है [श्री दॉलतराम 'भिन्रा 
क्या यही विश्वधर्म है ?-्न्‌ बा. अ्रन॑तप्रसाद जन 
बो, एस. सी. १३० 
क्या सेवा साधनामें बाधक है (--[रिषभदास रांका * 
ख्वणडगिरि उद्यगिरि परिचय --[बा० छोटेलालजेन ८१ 
गैरीबका धर्म--[बा० अनन्तप्रसादजी 3. ५८. १३३ 


गांधीजीका अनासक्तियोग-- प्रो « देवन्द्भ कुमार एम .ए.१ ८३ 


गीताका स्वधमं--[प्रो ० देवेन्द्रकुमार जैन २७१ 
मो रक्षा, कृषि भौर वेश्य समाज--्नृदौक्ञतराम मित्र ३४३ 
गौतम स्वाभी रचित सूत्रकी प्राचीनता-- 
चलछक सिद्धिसागर ध्णछ 
प्रन्थ-परिचय---[ परमानन्द जे न श्र्र 
अतुर्विशतिजिन स्तोतन्न--[पं० परमानन्द जन शास्त्री १३२ 
चिश्र परिचय--[सम्पादकीय 
जिन घुन महिसा (कविता)---[पं० भामचन्द 


|>५्७ 


शा 


४१६ 
जैन घर्म और समाजवाद-- 
[० महदेख्द्रकुमारजी जैन स्यायाचाय २१ 
जैन पूजाविधिके सम्बन्ध जिज्ञासा--- 
[वा, साइंदयाक्ष जेन बी. ए., बी, टी. ३३४४६ 
रन साधुझोंके निष्करिय एकाकी साध्नाकी छेड़छाह--- 
[वा, दौलतरास 'मिन्र! १२७ 
जेनी कौन ? (कविता) युगवी .. घ्डे 


( है) 


जोधपुरके इृतिहासका एक आवरित प्रूष्द-- 
[श्री अगरचर्द नाहदा 
दक्षिण भारतमें राज्याअय और उसका अभ्युदूव-- ३०८ 


श्ष८ 


[डा० टी. एस. रामचब्दन एम. ए. 
दिदलीमें वीरसेवामंद्रि टृस्टकी मीटिंग ३०४ 
दुनियाकी नजरोंमें वीरसेवामंद्रिके कुछ प्रकाशन 


 (सम्पादकीय २१७५ 
नागीरके अट्टारकीय भंडारका अदत्वोकन--- 

[शी अ्रगरचंद नाहटा १२८ 
परम उपास्थ कौन | (ऋक्तिा।) “थुगवीर' ६३ 
पेच परमेष्डिमंत्र स्तोत्रम---[सम्पादक ३३७ 


४०० रू, के पाँच पुरम्का२--[जुगलकिशोर भुख्तार २१३ 


पूज्यवर्णीजीका एक आध्यान्सिक पत्र र्ड्र 
फतेहपुर (शेम्बाबाटी) के ज्ञेनमूति लेग्ब-- 

(पं० पश्मानन्द जैन शास्त्री ४०२ 
बु देलखण्डके कबिवर देबीदास--न्‌ पं० परमानंद 

जन शास्त्री २७२ 
प्रद्य जिनदास,--पं» परमानंद जैन शास्त्री ३३३ 
ग्रह्म जिनदासका एक अज्ञात रूपक काडय--- 

[ श्री अगरचंद नाहटा ३१३ 
अगवान पाश्वनाथका किला--- 

पिं० कैलाशचंदजी शास्त्री २६६ 
भावना पद्धति--न्‌ भ० प्रभ्ाचंद शिष्य पदसनंडद.. २०६ 


भारतके अहिसक महात्मा सन्त श्री पूज्य गशेशप्रसादजी 
वर्णीकी वर्षगांठ -[ परमानन्दज़ञेन २३४ 


भारतकी अहिंसा संस्कृति--[बा० जयभगवानजी जन 


पएुडयोकेट १ ८< 
भरावान महावीरसे धमस्थिलि निवेदन (कब्रिना)-- 

[पँ० नाथूरामजी '्रेमी' ११२ 
भगवान महावीर---(सम्पादक) 3२ 
भगवान महावीर और उनका सत्रोदिय्रतो्थ--- 

[पिं० परमसानंद्‌ जैन शास्त्री हर 


मेलसाका प्राचीन इृतिहाख--नरार्मल सदत्ेबा. २०३ 


झंदाकति रहधू-पं० परमानम्द उन शास्त्री २६९, रे१७ 
महावीर स्तवन (कविता )---पं० नाथूरास पेसी! १०२ 


महाराज ग्वारवेल एक महान निर्माता-- 


[वा० छोटेलाल जैन १५७ 
महावीर संदेश (कविता)--न युगवीर' य्ट 
महावीर स्वामीसे भक्तकी प्रार्थना (कविता)-८ 

[प० नाथूराम प्रेमी! झप 


मानवधर्स (कविता) -- [युगवीर' ७ 
मीन संवाद (जालमें सीन) सचिम्र (कविता)--- 


युगवीर! इण्८ 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जीका ट्रस्टनामा ६२ 
मेरी भावना अपने इतिहास और अनुवादोके साथ १३४ 


में ओर फोड्कर चलूँ ,या आप बोतल न रक्‍वे--- 
[ श्री कन्हैयालाल प्रभाकर! ४१८ 

मोहन जोददों कालीन और श्राधुनिक जैन संस्कृति 

--[बा० जयभगवान एडवोक्ट ४७, ११३ 


युक्यनुशासनकी प्रस्तावना---[पं ० जुशलकिशोर 


मुख्तार २६७ 
रामगिरि पाश्वनाथ स्तोन्र--[सम्पादक ७३ 
लोकका अद्वितीय गुरू अनेकांतवाद--- 
४ [पपं, दसर्वारीलाल न्यायाचार्य 33 


विज्ोलियाके शिलालेग्ब--[पिं. परमानंद जेनशास्त्री ३४८ 
विरोध और सामंजस्य--डा. हीरालालजेन एम,ए, २७३ 
विश्व एकता और शाॉंति--नवा, अनंतप्रसादजी 


थी, एस. सी. र्प४ 

विश्व शुद्धि पर्व पयू पण--नृ बाबु बालचन्द 
कोछुल वकीत्न २३३ 
विश्कमे 'महानतम! हिंदुस्ताम से ३०२ 


बीत रही हैं अ्रनुपस घडियाँ, (कविता)--['इन्दू' जैन ४२ 


बीर तीर्थावतार--[(सम्पादक) दर 
वीर बंदना--[(कबिता) युर धर! ५ 
बोरबाशी--[(कर्विता) 'युगवीर? २ 
वीरशासन के कुछ सृलसूत्र--न्‌ युगवीर' रह 


( ४) 


वीर शासनामिमंवुन समंत्रभद्भादि ३ सम्रकालॉन विद्वान भट्टारक ( सहाकवि रहधू )--- 
वीरसेबामंदिरका संचित परिचय [ पं० परमानन्द जैन २६३ 
[पं. झुगललकिशोर झुख्तार श८) सरस्वती भवनोके लिये ध्यावहारिक थोजना, 
वीरसंवामन्दिरके मैंमिसतिक अधिवेशश्के सभापति एन, सी. वाकलीवाल ३७४ 
श्री मिश्रीलालजी कालाका भाषण ४१३  रेस्वती स्तवनम्‌ (स्तोश्न)-( (सम्पादक) दै७ 
सरस्वती स्तवनम्‌ (स्तोश्र)--[मलयकीर्ती ६६२ 
वीरसेवामंदिरिकों प्राप्त सहायता रैशेर थवोदय कैसे हो ! [बा, अनंतभसाद 872. १५५ 
पैशालीकी महत्ता---[श्री आर ०आर ० दिवाकर सर्वोदियतीर्थ ---[पं. कैज्ाशचंदुजी शास्त्री १७ 
राज्यपाल बिहार ४६६८६ सर्वोदयतीर्थंके नाम पर---[श्री जमनाल्ाल श्८ 
भी कु दकु दाचाय--[पं. परमानंद जे न शास्त्री. २१६ अवोंद्यती्थ और उसके प्रति कतंव्य--- 
गोस्मटेश्वर बाहुबरत। जिन पुजा-नयुगवीर” इ६३ [ बाबू उग्मसेन जन |. 8. [.,. !.. छ. ४४ 
भी पारवंनाथस्‍्तुति और भहिं--स्तुति सम्पादक २२५ सर्वोदिय या निजोदय--नप्रो. देवेंड कुमार एमस.ए... १६ 
शी चरूँमान स्तवन स्त्रोत--[अज्ञात कठू क ३७९४ मर्वोदय और सामाजिकता, श्री ऋषभदासजी रांका. २६ 
क्री बीरका सर्वोद्यतीर्थ--[ ( सम्पादक ») ७ सम्पादकीय १०, २३९. ४६८ 
भरी सत्यभक्तजीके ख्वास संदेश ६०६ समंतभद्रप्रतिपादित क पंयोग--[जुगज्ञकिशोर मुख्तार १७२ 
|/#तकीलि और उनकी घर्मपरीक्षा--नडा, हीराज़ाल समंतभद्र॒भारती स्तोन्न--नकवि नागराज १६७ 
ः जैन एम, ए. ६०२ समंसतभत| वचनाझत--नयुगवीर!€, १०३, १३७, 
संशीतका जीबनम स्थान---बाबू छोटेलाल जेन.._ ५२२ ४७१, २२६, २६०, ३०६, ३३६ ३६७ 
संगहीत जैन इतिहासकी आवश्यकता---[एन.सी साहित्य परिचय और समालोचम--नपरमानंद जन 
चाकलीयाल ३६७ ७४, २९४, गे३४। 
संरक्षका ओर सहायकोंस प्राप्त सहायता. २२६३, ३६३२ सूतक पानक विचार--नबा० रतनथंद जेन मुख्तार ३७६ 
संस्कृतका अध्ययन जातीय चेतनाके लिए आवश्यक, स्व७ दीनानाथजी सराबगी कलकत्ता---(सम्पादक) २२९ . 
-न राष्ट्रपति डा. राजेंद्रप्रसा इजी ३१६ स्व-पर-गुण पहिचान (कविता)--नकेविवर देवीदास ३०२ 
सिंत भरी चर्शीगशेशप्रसादजी का पत्र ६३१४, १६८ हेमराज गोदीका और प्रबचनसारका पद्यानुवाद--- 
सबका उदय--[महाप्मा भगवानदीन ३२ [ पं. परमानंद जेन शास्त्री श्ए८ 


वीरमसेवामन्दिरके सुरुनिपूर्ण प्रकाशन 


(१) पुरातन-जैनवाक्य-सची--प्राक्ृतके प्राचीन ६४ सल-अन्थोकी पद्यानुक्रमणी, जिसके गा 
उद्धत दसरे पद्मयाकी भी अनुक्रमणों लगी हुई है । सब मिलाकर २९३२३ पद्म-वाक्‍्योंकी ॥। संयोजक और 
सम्पादक मुख्तार श्रीजुगलक्रिशोरजी की गवेधणाप्रण महत्वकी १७० प्रष्टकी प्रस्तावनासे अले४हा० कालीदाख 
नाग एम, ए , डा. लिट के प्राक्थन ((र00%00) और डा ०, एन. उपाध्याय एम. ". ४, दिट की 
भूमिका ([00000८(00) से भ्रूषित है. शोध-स्वोज़के विद्वानों के लिये अतोव उपयोगी, «| साइज, 
सजिल्द ( जिसकी प्रस्तावनादिका मल्य अ्रलगसे पांच रुपये है ) १९) 
(२) आप्त-परीज्ञा-- श्रीविद्यानन्दाचायक्री स्वोपज़ सटीक अपूर्वकृति आ्राप्तोंकी परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयके 


सरल ओर सजीव विवेचनको लिए हुए, न्‍्यायाचार्य पं० दस्बारीलालजी के हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना।.त 
् 


। ४८ टीकादि्रन्थामें 


युक्त सजिल्द । 
(3) न्यायदीपिक[--न्याय विद्याक्रो सुन्दर पोशी , न्‍्यायात्रार्य पं० दस्बारीत्ालजीके संम्कृतटिप्पण, हिन्दी अनुवाद, 


विस्तत “प्रस्तावना ओर अ्रनेक्र उपयोगी परिशिष्टोसे अलंक्रत, सजिल्द । 
(9) स्वयम्भूस्ताव्र---समन्‍्तभद्॒भारतीका अप ग्रन्थ सुस्तार श्रीजुगलकिशोरजीके विशिष्ट हिन्दी अनुवाद छुल्दपरि- 
चय समनन्‍्तभद्र परिचय और भक्तियोग जानयोग तथा कर्मंयोगका विश्लेषण करती हुई महत्वकी गवंषणापूया 
प्रस्तावनास सुशा६सित । 
(५) स्तुनिविद्या--स्वामो समन्‍नभद्धका अनोखों क्रृति, पापोके जीतनेकी कला, सटीक, थानुवाद और श्रीजुगलकिशोर 
मुख्तारकी महत्वका प्रस्तावनास अलंकृत सुन्दर जिल्द-सहित । 
(5) अध्यान्मकमत्मातशइ-- पंचाध्यायाकरार कि राजमलकी सुन्दर ग्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी अनुवाद-सहित 
आर सुस्तार श्र।जूगलक्रिशोरवी खोजप्रर्ण विम्तुत प्रस्तावनास भूपित । न्न् 30 १॥) 
(७) युकत्यनुशासन--तच््वज्ञानसे परिषृर्गा समन्‍्तभद्धकी असाधारण क्रति, जिसका अभी तक हिस्दी अनुवाद नहीं 
डुशा था। मुस्तारक्रीके विशिष्ट हिल्‍्दी अनुवाद आर प्रस्तावनादिखे अलंक्रत, सजिल्द । ४१० १) 
(८) भ्रीपुरपाश्यनाथस्तात्र--आाचाय विद्यानन्दरचित, सहस्वकी स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । १॥) 
(६) शासनचतुम्त्रिशिक-- ( तीश्रपस्चिय )--सुनि सदनकीनिकी १३ वी शताब्दीकी सुन्दर रचना, हिन्दी 
अनुवादादि सहित । ००० मन न मा] ॥) 
(१०) सत्साधृ-स्मरग-मगलपाठ--श्रीवीर वद्धमान ओर उनके बाद के २३ महान आचायों के १३७ पुण्य-म्मरणाका 

महत्वपूर्ण संग्रह सुख्तारश्रीके हिन्दी अनुवादादि-सहित । 3५ हु ॥) 
२१) विवाह-समुद्दे श्य - सुर्तारक्रीका लिखा हुआ विवाहका सप्रसाग सार्मिक और तान्विक विवेचन ॥) 
१२) अनकान्त-रस-लहरी--अनेकान्त जेसे ग्रद गम्भीर विपयकों अतीव सरलतासे समकने-समकानेकी कु जी, 


न्न्न न्न्न न्न्न । ) 


(१४) अनित्यभावना--आ० पढमनन्दी की महत्वकी रचना, सुख्तारक्षीके हिन्दी पद्माजुबाद और भावाथ सहित |) 


मुख्तार श्राजगलकिशोर-लिस्बिल । 


(१४) तक्त्याथसत्र--( प्रभाचन्द्रीय )--सुख्तारक्रीकरे हिन्दी अनुवाद तथा व्याख्यासे युक्त ।  ), 
(१५, भ्रवणशवेल्गाल ओर ्क्षिणके अन्य जेंनतीथ क्षेत्र--ज्वा० राजकृप्ण जेंनकी सुन्दर रचना भारतीय पुरातत्व 
विभागके डिप्टी डायरेक्टर जनरल डा० टी० एन० रामचन्द्रनकी महत्व पूण प्रस्तावनासे अलंकृत १) 


नाट--थ सब ग्रन्थ एकसाथ लेनेवालोको ३ $ ॥) की जगह ३१) में मिलंगे । 


व्यवस्थापक वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला' 
बीरसवामन्दिर, १, दरियागंज, दद्दली 


६०००, प्र७. 0. 5: 
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७ रु छ सर रे 
रु अनकान्तक सरक्षक आर सहायक 
5 संरक्षक १०१) बा० मोतीलाल मक्खनलालजी, कलकत्ता 
१५०० ) बा० नन्‍्दलालजी सरावगी, कलकत्ता 5 बाह कपारमाय महमसार भी लेती: 
रु २५१) बा० छोटेलालजी मैन सरावगी ,, ४ | हे ्फ ॥ 4222 हे 
२४१) बा० सोहनलालजी जेन लमेचू.,, १०१ घन कर आटे ; 
रु २४१) ला० गुलजारीमल ऋषपभदासजी ,, हा हर बी गिमल वो जन 5 
के 2 या ही जैन... 2०0) वा० चिरनोताकजों चाबी 
१] २५९) ऑ० रतनेलाजिजी माग्वरो ४ १०१) बा८ रतनलाल चांदमलजी जैन, रॉची 


8 ४०१) ला० महवीरप्रसादजी ठेकेदार, देहली 
हक बत्दव दा के ए नत्त| दी' 
$ॉ बज, ले जी 7५१) ला८ रतनलालजी मादीपुररया, देहली 
0 लढ वशजाजिओी मत ?८१) श्री फतहपुर स्थित जैन समाज, कलकत्ता 
हा न क ह अज १५२) गुप्तसहायक सदर बाजार मेरठ 
म न *- १०१) श्री श्रीमाला देवी घमंपत्नी ६० श्रीचन्द्रजी 
२४२) सेठ मांगीलालजी न्‍ / हे 


जैन 'सगल' एटा 
द्न नि सादजी े कल 
बा गजल शक. हज गलत व ता 
२४१) ला० कपूरचन्द धूपचन्दजी जेन, कानपुर १०१) बा० सुरेन्द्रनाथ नरेन्द्रनाथजी जेन, कलकत्ता 
को को 20240 डे आज १०१) बा० वंशीधर जुगल्किशोरजी जैंन, कलकत्ता- 
सर लि 52080 2 6 १८१) बा८ बद्रीदासजी सराबगी, कलकत्ता 


9 ने नन्हें द्द न्‍< 
१) बा० मनोहरलाल नन्‍्हेंमल जी, दंहली १०९) ला० उदयराम जिनेश्वरदासजी सहारनपुर 


2 ला० जिलोकचन्दजी सहारनपुर ५०१) बा० मद्दावीरप्रसादजी एडवोकट छ्विसार 
१४१) सेठ छद्ामीलालजी जन फीराजाबाद १८१) ल्ा० बलवन्तसिंहजी हांसी 


२५१) ला० रघुवोरसिंहजी, जैनावाच कम्पनी वेइली ३७ कवर अरशावत्तलिदशी बाली 


है) 


सहायक 


१०१) बा० राजन्द्रकुमारजी जैन, न्यू देदली 
१०१) ला० पसादीलाल भ्रगवानदासजी पाटनी देद्दली 
डक १०१) बा० लालचन्दजी बो० सेढी, उज्जेन 


कै १०१) बा० घनश्यामदास बनारसीदासजी, कलकत्ता अधिष्ठाता 'वीर-सेवामन्दिर” 
१०१) वा० लालचन्द्रजी जेन सरावगी » सरसावया, जि० सद्दारनपुर 
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परमानन्दुजी जन शास्त्री (/० अद्दिसा मम्दिर १, दरियागंज देहकछी । मुश्क-रूप-बाणी प्रिडिंग दाऊस दरियागंज, देधाः 
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